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प्रकाशकीय 


पण्डल ने अबतक जितना साहित्य प्रकाशित किया है, उसमें इस 
ध्यान रक्‍्खा है कि वह जीवन के सभी प्रमुख पहलुओं का स्पश कर 
त॒ दृष्टि से जहाँ उसने राजनेतिक तथा सामाजिक साहित्य निकाला है, वहाँ 
व्य का भी प्रकाशन किया है, जो मानव की आध्यात्मिक ह्लुधा को 
सके। संत-बाणी, बुद्ध-बाणी महावीर-वाणी, तमिलवेद, जीवन-सूत्र 
तक मुख्यतः इसी विचार से प्रकाशित की हैं । 
हमें हप है कि इस दिशा में अब एक बुह॒द्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। 
गरभग सभी मुख्य-मुख्य उत्तर भारतीय संतों की चुनी हुईं वाणियों 
हैँ । हे 
संत-सुधा-सार का संकलन और सम्पादन संत-्साहिद के ममश 
गगी हरि ने किया है, जिन्होंने न केवल संत-साहित्य का अध्ययन हीं. 
अपितु उसमें ड्रब॒कर उसकी मूल भावना समझने का भी प्रयत्न 


हमें विश्वास है कि बड़े ही परिश्रम और निष्ठा के साथ तेयार किये गये. 
थ का जो मनन करंगे, उन्हें श्रवश्य आत्म-लाभ होगा + रु 
संतों की वाणियाँ वैसे तो सरल ही होती हैं, फिर सी इस पुस्तक में: 
हीं कठिन वाणियाँ आई हैं, उनका सरल भाषा में संकलन-कर्ता ने . 
कर ग्रन्थ को सामान्य प/ठकों के लिए बहुत उपयोगी बना दिया है । 
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दो शुब्द्‌ 

आचाय विनोत्रा ने संतवाणी पर प्रस्तावना में अधिकारपूर्बक जो 
लिखा है उसके बाद मुझे, संपादक के नाते, इस ग्रंथ के संबंध में बहुत थोड़ा 
लिखने को रह जाता है । संतवाणी का विश्लेषण-विवेचन करने की न मुभमें 

वेसी सामथ्ये है, न योग्यता | तथापि, कुछ सांकेतिक-सा वक्तव्य मात्र दे देता हूँ $ 

जो संभवतः आवश्यक है और कदाचित्‌ सहायक भी । 

दस-बारह बरस पहले संत-साहित्य देखने का मेरा चाव बहुत बढ़ 
गया था। समय निकालकर नित्य उसका कुछ-न-कुछ अध्ययन व चितन किया 
करता था। उन्हीं दिनों बुद्धवाणी को भी कुछु देखा। कहना चाहिए कि 
मेरी अध्ययनन्यात्रा की यह एक नई मोड़ थी। पहले तो सगुण-साकार का 
मधुर-मधुर रसगान करनेवाले भक्तों की वाणी की ओर ही मेरा रुकान रहता था, 
अर" असाउ [ 'ब्रज-माधुरी-सार”” का संकलन-संपादन । 

दास श्रादि श्रष्ठछाप की ब्रजवाणी में गहरे अनुराग को अरुणिमा*, 
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सामने आ्राये, तो जेसे हिमांचल की शुश्र रजत-रेखा किसीने मानस-सितिज पर 
खींचदी । 


नल ४७४७४ 


रा कभीर, रदास, घमंदास, नानक, दावू, पलद्ू आदि की बानी को छूते हीं 
कप वि लगा कि अलौकिक महारस का पूर्ण परिपाक तो यहीं पर हुआ है। 
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 अमिव्य॑जना ही, और भाषा भी उनकी ऊबड़-खाबड़-सी है ।” मैंने देखा कि रीति- 
ग्रन्थों का फीता लेंकर वे साहित्यालोचक संतवाणी का असीम क्षेत्रफल निधारित 
करने गये थे--चोकोर बँचे हुए तालाब पर धौरे-घीरे सरकती हुई नौका जैसे. 
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हे 


/ <६सि-कागद” से नाता न रखनेवाले जुलाहों, शिल्पियों ओर खेतिहरों 
की अरथ्पटी “बाउल-बानी” की अथाह गहराई में उतरा जाये, तो वहाँ वेद, 
उपनिषद और त्रिपिगक की भीनी-कोनी झाँकी तो मिलेगी ही, सूफी ओलियों की 
मौज-मस्ती मी वहाँ लहराती नज़र आयेगी। वेदान्त, भागवतभक्ति, ब्रह्मविददर  & 
ओर तसब्बुफ़ इन सब धाराओं का सहज-सुन्दर संगम वहाँ देखने को मिलेगा ।७८ 

२्‌ 

द मन में उठा कि संतवाणी का एक संग्रह-संकलंन किया जाये | बहुत-सी 
पुस्तकों में की जो साखियाँ और सबद्‌ बहुत प्रिय लगे थे, ओर जिनका अथ लगाने 
में अधिक अड़चन नहीं पड़ी थी, उन सबपर निशान लगा लिये ओर संग्रह 
लिख डाला । आदि में दो बौद्ध सिद्धों सरहपाद और तिज्लोपाद तथा दो जेन सुनियों 
देवसेन और रामतिंह की कुछ सूक्तियाँ बानगी-रूप में दी हैं, जो अपश्रृष्ट हिन्दी 
में हैं। उनका अ्रथ भी दे दिया है | संतों की इस मुक्त रस-धारा का उगम यहाँ 
सपष्ट दिखता है।.... क्‍ 

. कृबीर की बानी को सबसे अधिक संख्या में लिया, फिर भी तृप्ति नहीं 
हुईं | मी कैसे ओर किसे उस रस-नि्भरिणी की एक भी बूँद को छोड़कर, 
जिसके कण-कण में मई का नौरगा नूर भिलमिल-मिलमिल करता हो ? ३/ 


0 नमन अनीन जन नशशवकनी लय ६ ७७७७ 
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सिक्ख मिशन, अमृतसर द्वारा प्रकाशित नागरी लिपि में “ओर गुरु ग्रंथ साहिब?” 
जब देखा, तो ऐसा लगा कि गुरु-बानी के बिना सचमुच यह संग्रह अपूर्ण ही रह 
जाता | 'जपुजी? का नाम-ही-नाम सुना था, रसास्वादन उसका नहीं किया था । 
नानक के जो पद पहले देखे थे वे असल में सब-के-सब नव॑ गुरु तेगबहा हुर के थे | 
सुखमनी” का भी पाठ करते हुए सुना था । दूसरे तीन गुरुओं की बानी का 
तो पता भी नहीं था। गुरु ग्रंथ साहिब कितनी अनमोल सिद्ध-संपदा है हमारी, जिसे 
एक ही संप्रदाय के अंदर बंद करके आजतक रखा गया । बिगूचन में पड़ गया 
कि इस महान्‌ रत्नाकर में से किस रत्न को तो लिया जाय ओर किसे छोड़ा 
जाय। लगभग २०० पृष्ठों में गुरुवानी को मेने लिया है, फिर भी तृष्णा बुभौ 
नहीं | 
. गुरु ग्रन्थ साहिब में से महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत नामदेव महाराज के 
छ हिन्दी पदों को भी लिया है; और उसीसे शेख फ़रीद को श्रति अनूठी और 
ग्रमत-सी मीठी बानी भी ली है | | 


$ ७ ६ 


दादू-बानी और दादूजी के कई शिष्यों की बानी भी खूब रसबन्ती है, 
अन्तर पर सीधे चोट करती है। रजन, बषना और वाजिन्द की साखियाँ ओर 
सबद बहुत अनूठे ओर गहरे हैं। इनका चुनाव करते समय भी रतनन्‍राशि 
देखकर मेरी महालोभी की जेसी गति हुईं । 

..गोरखनाथ की, सदियों से घिसी-पिसी, बानी कम-से-कम मावरूप में प्रगयने 
का श्रेय स्व ० प पीताम्बरद्त बड़थवाल को है। उन्हींके संपादित ग्रंथ से प्रस्तुत 
संग्रह में गोरखनाथ की कुछ सूक्तियाँ मेने ली हैं, और श्रथ भी प्रायः उसी ग्रंथ 
के आधार पर किया है। 
नाथ-संप्रदाय के एक संत लालनाथ की भी कुछ सक्तियाँ उनकी “जीव- 

समभोतरी” नाम की पुस्तक से ली हैं, जिसका प्रकाशन पारीक-सदन, रतन- 
गढ़ ( राजस्थान ) से हुआ है। 
धनी घरमदास, जगजीवन साहब, दरिया साहब, बुल्ला साहब, यारी 
साहब, चरणुदास, सहजोबाई व दयाबाई, पलटू साहब, तुलसी साहब आदि 
अनेक संतों की बानियों का संकल्नन प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 
“संत-बानी#पुस्तक-माला? में से किया गया है। 

'दर्र संत की ऐसी ही बानी को मैने इसे ग्रन्थ में लिया है, जिसमें प्रेम- 
प्रीति व विरह्द का गहरा रंग पाया, सत्‌ और श्वेत करनी की निर्मल भकोकी 
मिली, चेतावनी और बेराग की ऊँची-ऊँची लहरें देखीं। योग की--त्रिवेणी के 
तट की और अनहद बाँसुरी की, ओर रिममिम-रिम्रिंम रस-मड़ी का संकेत 
करने व -खोलनेवाली साखियाँ व सबद इसमें नहीं लिये-बिना अधिकार के उघर; 
उस घाट की ओर जाने ओर दूसरों को ले जाने को हिम्मत नहीं हु:य द्यपि 
अनेक संतों की अनोखी सर की वही ऊँची-से-ऊँचो ठोर है । 

प्रत्येक संत का 'चोला-परिचय? व बानी-परिचय? भी संक्षेप में देने का 
मैंने प्रयत्त किया है, हालांकि कब्रीर की यह साखी सदा सामने रही-- _ 

“जाति न पूछी साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान । 
मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो स्यान ॥? 
तो भी हम सच्चका स्वभावतः देह के प्रति अति लगाव रहने के कारण, 
संतों का भी यथाप्राप्त शरीर-परिचिय थोड़े में दे दिया है। बहुत ऊह्यपोह में 
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नेहीं पड़ा, ऐतिहासिक शोध के विवाद में नहीं उतरा । ऐसा करना आवश्यक 
ओर रुचिकर भी नहीं लगा । 


बानी-परिचय भी सबका कुछु-कुछ दिया है, जिसे में श्रपनी अनधिकार- 
चेष्टा ही कहँँगा। सभी संतों की बानी सरस और आनन्‍्ददायिनी हो लगी है। 
तुलना की तरफ़ मन नहीं गया। तोलने के बाँट भी नहीं थे, ओर यह अच्छा 
ही हुआ । 
क्‍ ऐतिहासिक एंव साहित्यिक गवेषधणा पाठकों को देखनी हो, तो संत- 
साहित्य के मर्मज्ञ पं० परशुराम चतुवंदी के “उत्तरी भारत की संत-परंपरा” नामक 
बृहदूग्रन्थ में देखें । इस पारिडत्यपूरा ग्रन्थ का मैंने कितने ही स्थलों पर सहारा 
लिया और आभार माना है। द 

प्रायः हरेक साखी, सबद और पद्म के कठिन शब्दों का अर्थ, ओर बौद्ध 

पिड्धों और जेन मुनियों तथा गुरु-बआनी के अनेक पदों व शेख फ़रींद के सलोकों 
का पूरा भावाथ देने का मैंने प्रयत्त किया है अनेक टठीकाश्ं के आधार पर । 
कुछ शब्दों का अथ फिर भी कुछ अ्रस्पष्ट-सा रहा है । 

संत-सुधा-सार दो-ढाई वषतक छुपता रहा | पू० ठक्कर बापा के देहा- 
बसान के बाद बार-बार, हरिजन-कार्य के सिलसिले में, प्रवास करना पड़ा, 
इस कारण प्रूफ़ बराबर नहीं देख सका, जिससे कुछ भूलें भी रह गई हैं, और 
ग्रन्थ के प्रकाशित होने में इतना अधिक विलम्ब भी हुआ है । 

इस संत-वाणी-संग्रह से यदि संत-साहित्य के अध्ययन-अनुशीलन की 
लोगों में कुछु भी अभिरुचि बढ़ी,--विशेषकर विद्यार्थियों की, तो में श्रपने 
आपको कृतकृत्य मानू गा । 


हरिजन-निबास, दिल्ली . बिनीत 
सर्वोद्य-द्विस, १६४५३ वियोग्र हरि 


जअर्तावना 


२ 
संतों को परंपरा श्रुति प्राचीन काल से आजतक चली आरही है। जब 
से मानवता का उगम हुआ, संतों का आविर्भाव हुआ है। संतों की वाणी 
का प्रथम नमूना हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋगवेद के कुछ कथा- 
नकपर सूक्कों को हम छोड़दें, तो बाकी का साय ऋग्वेद संतों की वाणी ही है । 
बहुतों का यह खयाल है कि वेदों में कमकांड ही भरा है | यजुबेद श्रादि 
में कमेंकांड भी मौजूद है, लेकिन ऋग्वेद के मंत्र भक्तिपर संत-गाथा हैं। 
उनका संबंध जो भिन्न-भिन्न कर्मों के साथ जोड़ा गया है, उसका उद्देश्य इतना 
ही है कि उन-उन कर्मों के निमित्त उन-उन प्रसंगों पर अच्छे-अच्छे वचन लोगों 
के कंठ में रहें। मेरी मां सुबह आय पीसने के साथ तुकाराम के भजन गाया 
करती थी। उन मभजनों का आय पीसने के साथ क्या सम्बन्ध था सिवा इसके 
कि आटा पीसने में उसे कुछ उत्साहइवधन होता होगा । इसी प्रकार बहुत सारे 
ऋग्वेद के सूक्तों का कर्मों के साथ संबंध गिना जा सकता है। सामवेद तो 
ऋग्वेद में के ही भजनों का चुनाव है, जिनकी एक विशेष ढंग से सामपाठियों 
ने स्वरलिपि बना रखी थी । द 
कुछ लोगों का यह ख़याल है कि वेदों में भक्ति है भी, तो वह बहुदेवता- 
भक्ति है। लेकिन इसका उत्तर तो स्वयं ऋग्वेद ने ही दिया है। वेद कहता 
है कि, सतनाम एक ही है; उपासना के लिए उपासक मभिन्न-मिन्न रूप पसंद 
करते हैं ; द फ 
«एक सत्‌, विप्रा: बहुधा वदंति । 
अग्नि यम॑ मातरिश्वानं आहु: ॥”? 
अग्नि, यम, वायु ये सारे एक ही परमेश्वर के भिन्न-भिन्न गुणवाचक 
भिन्न-भिन्न नाम हैं | परमेश्वर परिशुद्ध निगु ण्‌ है, अर्थात्‌ अ्रनंत गुणवान्‌ है। 
जिस उपासक को श्रपनेमें जिस गुण के विकास की आवश्यकता अनुभव: 
होती है, वह उस गुणवाले भगवान्‌ की भक्ति करता है। जेसे, तुलसीदास ने 
विनय-पत्रिका में मंगलमूरति गणनायक, प्रेरक सू्यनारायण, औदरदानी शंकर, 
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दर्गा आदि अनेक देवताओं का स्तवन किया, पर हरेक से माँगा 
उचरण-रति देहुए। ऐसा ही ऋग्वेद के संतों का है। संतों 
! मावना की उत्कटता, अंदर की छुट्पटाहट, भूतमानत्र के लिए 
शिष्ट भाव दीख पढ़ते हैं, वे सारे बेदिक ही हैं । 
॥इव सूनवे, अग्ने सूपायनो भव । सचस्वा नः स्वस्तये ॥? 
प्रग्निदेव, ज्योतिमय प्रश्यु, जैसे पिता के पास पुत्र सहज पहुँच जाता 
; तेरे पास पहुँच। हमारे मंगल के लिए, निरंतर तू हमारे साथ 
हैं आषंवाणी | इसे हम संतवाणी न कहें तो कया कहें ! 
।णी का दूसरा आबिर्भाव हमें मिलता है, बुद्ध भगवान्‌ को 
वेदबाणी और बुद्धवाणी में बैसा डी फ़रक है जेसा कि तुलसीदास 
ं। तुलसीदास है प्रतिमा वेदवाणी की, और कबीर बुद्धवाणी 
गी दरिजी के संत-सुधा-सार का बहुत सारा हिस्सा जो मैंने देखा, 
नमूना है । 
नो पुब्बंगमा धम्मा, सनो सेटठा मनोमया” यह है धम्मपद 
चन | 
के साथ देखिए जपुजी में गुरु नानक का वचन : 
“मन्ने मोख दुवारु मन्नी परवारे साधार।”? 
तो इन" दोनों में कुछ भी फ़रक नहीं देखता, चाहे अ्रथ करनेवाले 
पेन्न-मिन्न अ्रथ क्यों न करें । कभीर, नानक, दावू सब एक ही माला के 
॥नमें मेर्मणि तो में बुद्ध को ही समझता हूँ। बुद्ध ने लोक-मभाषा में 
| पींछे के संतों ने मी किया | वेद-वाणी भी उस ज्ञमाने की लोक-भाषा 
दक संस्कृत में प्रगट हुईं | वेदवाणी स्वयं यह प्रगट कर रही है : 
(जय जछी संगसली वसनास?? 
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भक्तों ने जो परममधुर मजन गाये हैं वे विश्व-साहित्य में अपना एक वि 
स्थान रखते हैं। वेदवाणी और बुद्॒वाणी जो उत्तरभारत से दत्षिण॒भा रत 
पहुँचीं, उनका ऋण चुकाने के लिए शंकर, रामांठत श्रादि वैष्णव-आचाय 
भक्ति का प्रवाह दक्षिणभारत से उत्तरमारत में बहाया। उन आचायों 
यह स्फूर्ति तमिल भाषा में गानेवाले वेष्णव श्र शेव संतों से ही मिः 
यहाँ एक श्रम दूर करने की ज़रूरत है । लोगों का खयाल है कि रामानुः 
वैष्णव थे, पर शायद शंकर वेष्णव नहीं थे। यह गलत है। जहाँ-जहाँ ४ 
प्रतीक-उपासना का दृष्टान्त देते दूँ वहाँ ' जशालम्ामे इब विष्णु:? ऐए 
देते हैं। “अविनयमपनय विष्णो” यह विषएस्तोत्र शंकराचार्य के मः 
प्रतिदिन गाया जाता है। शंकर ने अपनी माता को दशन कराया था... 
“मम सवतु ऋष्णोक्षिविषयः” इस स्तोत्र से । और भाष्य भी उन्होंने लिए 
भगवद्गीता और विष्णुसहसवनाम पर, जो कि वैष्णव ग्रंथ हैं। हाँ, श्र 
के नाते वे शिव, विषु आदि में भेद नहीं करते थे, ओर “चिद्ानन्द 
 शिवोडहँ शिवोडहं” गाते थे । शिव और विष्णु का यही श्रभेद हम तुलसर 
तक में पाते हें, जो कि भीराम के अनन्य उपासक थे । | 
वाया चुदवाणी और दिल व गान और इल और तमिल मक्तवाणी यह मूलत्रयी है। जञिर 


बाद को सारी भारतीय संतवाण प्रसत हुई। शनरंप नामदेव शोर तुक 


पुरंद्रदास ; ओर त्यागराज; प्रसी मेहता और अ्रखाभगत; तलसीदास, ९ 


'पननशतकनानगनितिगलिशगनिगनिरगिगिगिगिगिग लिए एए 
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हे हि क्र 
... संतों की सामान्य सिखावन सर्वलोक-सुलभ और सादीसी होः 
उनकी जीवन-योजना के मूल में जो बुनियादी विचार पाये जाते हूँ वे 


मेंयह हैं: | 
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लेकर भक्ति-भाव से सीवन सीता रहा और चित्त को हरि में पिरोता रहा | कबीर 
“फ्रीनी सीनी चदरिया” बुनता रहा। ओर दुसरे संत भी इसी तरह अपना- 
अपना काम करते रहे । उन कामों को उन्होंने कभी बोझ समझता हों ऐसा नहीं 
मालूम पड़ता, क्योंकि अपने-अपने उद्योग को परिमाषा में वे अपने अध्यात्म 
के विचारों को प्रगण करते हुए. दीख पड़ते हैं । यद्यपि यह में नहीं कह सकता 
कि “तिष्काम-कर्म - भक्ति” इस गीतोपदेशित समीकरण को वे मान्य करते 
थे, या “निष्काम-कर्म भक्ति” ऐसा समुच्चय उनके मन में था। यह बारीक 
भेद है। इसका निर्देशमात्र करके यहाँ छोड़ देता हूँ। द 


चाहे समीकरण मानो, चाहे समुचव, भक्ति के साथ अकमंण्यता' नहीं 
टिकती यह बात सभी संतों के अनुभव पर से निश्चित है। जहाँ भक्ति का ही 
टिकाव न लगे ऐसी किसी अंतिम अवस्था में कर्म गिर पड़े यह संभव है । लेकिन 
उस स्थिति में तो शरीर ही गिर जाने की बात है। इसलिए, यहाँ उसके विचार 
. करने को ज़रूरत नहीं | 

दुदब इस बात का है कि वह अंतिम स्थिति मानो प्राप्त ही हो चुकी ऐसे 
भ्रम में जानबूझकर कर्म छोड़ने की घातक मनोद्ृत्ति, बावजूद संतों के जीवन 
ओर उपदेश के, हमारे समाज. में फेली हुई है, ओर कभी-कभी किसी संत- 
बचन का असंबद्ध आधार भी उसे मिल जाता है । 


(आरा) अपने शरीर से जितना हो सके उतना परोपकार करना चाहिए । परोप- 
 पकार का मोक़ा कभी खोना नहीं चाहिए | संतों के जीवन की यह बहुत ही 
बुनियादी बात है; बल्कि यही कहना चाहिए कि उनका सारा जीवन ही परोप- 
कारमय होता है। “उपकार” शब्द में हम लोगों को कुछ अहंकार का आमास 
आता है| वास्तव में ऐसा नहीं है। “उप” का श्रथ ही “अल्प” होता है। 
मनुष्य को अपने पाँवों पर ही खड़ा रहना होता है, उसे हम गोणुरूप से कुछ 
मदद पहुँचा देते हैं--यह अर्थ 'उपकार' शब्द में निहित है। 


आजकल हमने सावेजनिक सेवा का एकआ।डम्बर-सा बना रखा है। अ्रपने 
पड़ोसी की ओर आसपास के लोगों की, सहजमाव से और खमाव से, छोटी- 
. मो्ी सेवाएँ करते रहना यह मनुष्य का सहन लक्षण होना चाहिए। मीमांसकों 
की भाषा में, परोपकार एक नित्यकम है, जिसके करने में कोई पुण्य लाभ 
नहीं होगा, लेकिन न करने में पाप होगा। दाहिने हाथ से किये उपकार का 
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बाय हाथ को पता न लगे, ओर दोनों हाथों से किये डपकार का मन को पता 
न लगे। 
द (३) “अहिसासत्यादीनि चारिज््याणि परिपालनीयानि” यह है 
नारद की आशा, जो थे सच्॒ संतों के आदिशुरु। संतों की चारित्य-पद्धति में 
ओर नोति-शास्त्र-वेत्ताओं की बिचार-सरणी में एक बड़ा अंतर यह है कि संतों 
की श्रद्धा में अहिंसा-सत्यादि का पालन जाति-देश-काल-समय-निरपेक्ष करना _ 
होता है। अथांत यह लक्ष्मण की खींची रेखा है, जिसका उल्लंघन सीता भी 
बिना खतरे के नहीं कर सकतीं। विद्वान्‌ नीति-शाञ्री भी अ्रहिंसा आदि को 
. मानते तो हैं, लेकिन इनको वे अविचल या शाश्वत घर्म नहीं मानते, बल्कि 
. परिस्थिति-सापेक्ष या सुभीते के अनुसार मानते हैं। कुछ समाज-शास्त्री भी 
कहते हैं कि ये यम-नियम व्यक्ति के लिए निरषवाद माने भी जाये, तोमी 
समाज के लिए, इनका निरपवाद पालन न सिर अशक्य है, बल्कि अयोग्य भी 
है। इस विचार से संतों का घोर विरोध है। 
“आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, होसी भी सच |” इस 
तरह की थी उनको सत्य-निष्ठा। और हमेशा उनकी आतुरतापूर्वक रठन थी 
“किऊ सचियारा होइये, क्रिक कूडे तुट्टे पाल |” केसे हम सच्चे 
बनेंगे, ओर केसे असत्य का पर्दा हूटेगा। निरपेक्ष-नीति और सापेक्ष-नीति का 
झगड़ा लोकजीवन में तो जब्र मिटेगा तत्र मिटेगा, लेकिन भगवान्‌ की जिसपर 
कृपा होगी उसके लिए तो वह झगड़ा इसी क्षण मिटेगा | ओर जिसके मन में यह 
मझंगड़ा मिट गया उसपर भगवान्‌ की कृपा हुईं ऐसा समझना चाहिए। भक्ति 
. का यह आरंभमात्र है। 
(ई) सब्र संतों की सिखावन में ओर सब घम-मंथों में भगवन्नाम की 
- महिमा एक स्वमान्य वस्तु है। इसपर अधिक लिखने की ज़रूरत नहीं । लेकिन 
नाम-जप के साथ अथ-भावन भी करना होता है। उसमें अपनी-अपनी धारणा 
के अनुसार श्रनेक प्रकार हो नाते हैं | 
कुछ ज्ञानी नियु ण-निराकार का ध्यान करते हैं, जो सब कल्पनाश्रों से 
रहित है। उसका ध्यान करनेवाले अक्सर ओरंकार” को पसंद करते हैं। लेकिन 
राम, गोविंद, नारायण, हरि आदि नाम ल्तेकर भी निगु ण-निराकार का भावन 
कर सकते हैं। कबीर, नानक आदि में हो नहीं, वृलसीदासतक में यह पाया 
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जाता है। दुनिया के सारे साहित्य में निगु ण-निराकार का सबसे श्रेष्ठ प्रति- 
पादन उपनिषदों में मिलता है । 


कुछ ध्यानी नाम के साथ सगुण-निराकार का ध्यान करते हैं । अक्सर 
: हम जहाँ निगु ण-निराकार को छोड़ते हैं, सगुण-साकार में आजाते है। लेकिन 
दोनों के बीच सगुणु-निराकार की भी एक भूमिका होती है। इसमें भगवान्‌ 
को, निराकार मानते हुए, दया, वात्सल्य आदि अनंत गुणों के परम आदश के 
तौर पर माना जाता है। उपनिषद्‌ में निगु ण-निराकार के साथ सगुण-निराकार 
की पुष्टि करनेवाले वचन भी पाये जाते हैं, जिनको रामानुज आदि भाष्यकार 
विशेष महत्व देते हैं। इस्लाम ओर ईसाई-मत इसोको मानते हैं । ब्रह्म- 


समाज, प्रार्थना-समाज, आये-समाज इत्यादि आधुनिक समाज सशगुण-निराकार 


की भूमिका पर खड़े हैं। 


कुछु भक्त नाम के साथ संगुण-साकार की कल्पना करते हैं। इसके 


भी तीन पंथ हो जाते हैं 


(१) सांकेतिक रूप की उपासना, जैसे शेषशायी विष्णु, अधेनारी-नटेश्वर 


इत्यादि | 


(२) विश्वरूप की उपासना, जिससे अजु न घबड़ा गया था, लेकिन 
“खुले नयन पहचानों, हँसि हँसि सुन्दर रूप निहारों?” 


कहकर कबीर आनन्दित होता है | अजु न इसलिए घबड़ा गया था. 
कि उसके ध्यांन-दशन में तीनों काल और तीनों स्थज्ञ एकत्र प्रगट 


हुए थे। कबीर इसलिए आह्वादित है कि वह विश्वरूप का एक 
भाग ही देंख रहा है, जो कि उसके नेज्नों को अनुकूल है । 


(३) विशिष्ट श्रेष्टपुरुष की अ्वताररूप में उपासना । इस उपासना के 
करनेवालों के फिर दो विभाग हो जाते हैं। एक अकल रखे हुए, 


जो कि अपने पूज्य पुरुष को ईश्वर का अंशावतार मानते हैं । दूसरे 


कर ह _ अकल खोये हुए, या अ्कल को ही शू न्‍य समभनेवाले, जो 'कष्णस्तु 
. भगवान्‌ स्वयं” कहकर लीला-विभोर हो जाते हैं । इस विवेचन 


.. का चित्र इस प्रकार होगा। 
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समग्र . परिच्छिनत्न अंशावतार पूर्णावतार 

लेकिन खूबी यह है किहमारे संतों की पाचन-शक्ति प्रखर होने के कारण . 

ये सारे भिन्न-मिन्न दशन उनको विरोधी नहीं मालूम होते, बल्कि इन सबको वे 
एकसाथ इज़म कर लेते हैं | मिसाल के तोर पर, तुलसीदासजी पक्ष तो लेंगे सगुण- 
साकार का, लेकिन निगु ण-निराकार से पूर्णावतारतक की सब तालिका वे 
स्वीकार करेंगे। शंकराचाय अभिमानी बनेंगे निगु ण-निराकार के, लेकिन 
“नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तत्वभावं”? के साथ त्रिपुरसुन्द्री का भी स्तोत्र गा सकेंगे। 
हाँ, शायद पूर्णावतार की कल्पना वे नहीं निगल सकेंगे | क्योंकि “अंशेन कृष्णः 
किल संबभूव” ऐसा वे लिख चुके हैं। फिर भी भाविकों के साथ पूर्णावतार 
के भजन में भी वे लीन हो जायें तो आश्चय की बात नहीं; क्योंकि जब्न वे. 
सारा ही मिथ्या समझते थे, तो किसी चीज़ के लिए, क्‍यों हिचकिचाना १ 
कुछ विचारक ओर उपासक ऐसे ज्ञरूर होते हैं जो अपना-अपना आग्रह 
रखते हैं, जेंसे मोहम्मद पेशम्बर सगुण-निराकार माननेवाले थे | यद्यपि निशु ण॒ 
निराकार का वे निषेध नहीं करेंगे, किंतु सगुण-साकार का अवश्य निषेध करते हुए. 
वे दौख पड़ते हैं। बसें कुरान में वज्हुल्लाह याने “अल्लाह का चेहरा” ये शब्द 
. कई जगह आये. हैं, जिनके आधार पर मूतिपूजा की अतिशयता का तो बचाव 
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नहीं होगा, लेकिन सगुण-साकार का प्रवेश हो जायगा | कुरान का कुल मिला- 
कर भाव मैं यही समझा हूँ कि मोहम्मद के सामने विक्ृत मूतिपूजा खड़ी है, 
जिसके साथ अनेक भ्रष्टाचार जुड़ गये हैं ; उस सबका वे निषेध करना चाहते 
हैं। आखिर, ईश्वर का शब्द वे सुनते थे, “वही?” उन्हें प्राप्त होती थी, उससे 
वे भावित होते थे, उसका उनके शरीर पर असर होता था; कुछ रूह, कुछ प्रभा, 
कुछ आमास, जो भी कहो, उनके अंतर-मानस में प्रगट होती थी | यह सब देहघारी 
मनुष्य कैसे टालेगा ? सारांश, जो शब्दातीत वस्ठु है उसको शब्द में प्रगट करने के 
प्रयत्न में ही दोष आ जाता है। विष्णुसदखनाम में तो भगवान्‌ के दो नाम ही यों 
दिये हैं, 'शब्दातिगः शब्द्सह:” शब्द से परे, किन्तु शब्द को सहन करने- 
गम इसलिए अचित्य विषय में सब आग्रह छोड़कर नम्न हो जाना यही 


सर्वोत्तम लक्षण है | 


(उ) संतों की जीवन-योजना में आखिरी बात है सत्संग की चाह। 
सामान्य व्यावहारिक विद्या की प्राप्ति के लिए. भी जब्र उस विद्या के जानकार का 
सहारा लेना पड़ता है, तब आध्यात्मिक साधन में प्रवेश की इच्छा रखनेवाले 
को अनुभवी संतपुरुषों की संगति ह्ृढ़नी दी पड़ेगी | यह बात सहन समझ में 
आती है। इसीलिए शंकराचार्य ने मनुष्यल ओर मुमुन्तुत्व के बाद महापुरुष- 
संश्रय को तीसरा महद्भाग्य माना है। आत्मा स्वयं-सिद्ध श्रौर अपना निजरूप 


. ही होने के कारण हम ऐसा आग्रहो विचार तो नहीं रल सकते कि सूर्योदय के 
. पहले उषोदय के समान आत्मद्शन के पहले महापुरुष-संश्रय या स्थूल सत्संगति 


आवश्यक है । और हम यह भी नहीं कह सकते कि सत्संग के लोभ में, ऐसे किसी 


... वेषधारी को सत्पुरुष या सदगुरु के स्थान पर बिठादें। लेकिन यह ज़रूर 
.. मानना पड़ेगा कि जहाँ सदृविचार के श्रवण-मनन का मौक़ा मिलेगा वहाँ 


पहुँचने की या वैसी संगति हंढ़ने की अमिलाषा साधक में होनी चाहिए, । मैं 
तो कहूँगा कि सत्संगति की अभिलाषा सत्संगति से भी बढ़कर है। या, अधिक 


समीचीन भाषा में यों कह सकते हैं कि सत्संगति की अभिलाषा ही सच्ची सत्सं- 
. गति है। 


यह है संत-सुधा-सार, जिसका संग्रह एक संस्कृत श्लोक बनाकर मैने 


इस तरह रख दिया है 


. “स्वकर्म शि-समाधानं, परदुःख-निवारणंम्‌। 
..नामनिष्ठा, सता संग), चारित्र्य-परिपालनमू ॥# 


अब्र वियोगी हरिजी के इस संग्रह के बारे में मुझे कुछ कहना चाहिए । 
पहली बात तो में यह कहूँगा कि हिन्दी के बहुत सारे संतों की वाणी का 
अध्ययन में नहीं कर सका हँ। सिफ्र चार कृतियाँ मेरे नसीब में आई हैं, जिनको 
कुछ बारीकी से देखने का मौका मुझे मिला है| रामायण ओर विनयपत्निका, 
ये तुलसीदास की दो कृतियाँ। इन दोनों कृतियों का मुझपर बहुत गहरा असर 
पड़ा है। तुलसीदास की शेली में बोलना हो तो यही कहना पड़ेगा कि; एक 
है रा” और दूसरा है “टम” और दोनों मिलकर तुलसीदास का “राम? 
बनता है| दोनों कृतियाँ परस्पर-पूरक हैं | इनके अलावा, गुरु नानक का जपुजी 
ओऔर गुरु अजु न की सुखमनी । . इस संग्रह में जपुजी का, श्रर्थ के साथ, पूरा 
उद्धरण किया गया है | यह मुझे अच्छा लगा । में जब पाँच-छुद् महीने शरणाथियों - 
के काम में लगा था तब रोज्ञ सुबह जपुजी का पाठ किया करता था। कुछ दिन 
गरी लिपि में किया, फिर गुरुमुखी में पढ़ता रहा। यह एक परिपूर्ण कृति है। 
याने साधनमार्ग का पूरा चित्र, आदि से अंततक, इसमें थोड़े में मिल जाता 
है। इसकी तुलना ज्ञानदेव के मराठी हरिपाठ से हो सकती है। जिसको 
वरणमाला का परिचय है, ऐसा हरेक देहाती हरिपाठ को पढ़े ही लेता है | 
बल्कि जो अक्षर भी नहीं सीखा वह भी दूसरों से सीखकर उसे कंठ करता है। 
गुरु अज्जञ न की सुखमनी यद्यपि एक छोटी ही पुस्तक है, तथापि सूत्ररूप नहीं वह 
विवरणरूप है। उसमें पुनरुक्ति काफ़ी है। लेकिन उसकी शक्ति भी उस पुनरुक्कि 
में है। उसका यह एक सलोक जेल में कई दिनोंतक मोजन के पहले में बोलता 
था, जेसा कि सिक्‍्खों में रिवाज है : द 
काम क्रोध अरु लोभ मोह विनसि जाय अहसेव, 
नानक प्रभु शरणगती कर प्रसाद गुरुदेव । 
भोजन के लिए “प्रसाद” संज्ञा हिंदुस्तान की हर भाषा में मिलती है । 
इन चार कृतियों के अलावा, बाक़ी का मेरा सारा हिन्दी-अध्ययन भ्रम- 
. खत्‌ है, याने थोड़ा इधर देख लिया, थोड़ा उधर देख लिया। नामदेव के 
। मराठी भजनों में से कुछ चयन मैंने . किया था, उसकी पूर्ति में उनके हिन्दी 
| पद्मों का भी अवलोकन अन्थ साहिब से किया था । 
|... बहरे के कानोंतक भी जो पहुँच गई है उस कबीर-बाणी का मुझे 
। कुछ सहज परिचय न हुआ हो, यह केसे हो सकता है ! तुकाराम की वाणी पर 


है 
| 


$ जद । 


कबीर का बहुत असर पड़ा है। और वह ऋण तुकाराम ने स्वयं प्रगट किया है। 
तुकाराम का एक भी ऐसा वचन नहीं होगा, जिसे में घोलकर पी न गया होऊे, 
इसलिए कबीर तो सुझे मुफ्त मे मिल गया । 

मीरांबाई तो एक अद्वितीय व्यक्तित्व है, जिसके मधुरतम भजन आश्रम 
की प्रार्थना में मैने सतत सुने, गाये, ओर ध्याये हैं। सूरदास हिंदी महासागर 
है। उसमें से आश्रम-भजनावली? में जो कुछ दस-पाँच अमृत बिन्दु आये 
उतने ही मेरे लिए पर्याप्त हो गये हैं । 

गोरखनाथ एक ऐसे महान हैं जिनकी वाणी का तो नहीं, किन्तु करनी 
का स्पश समस्त भारत को हुआ है। वे कहाँ श्रोर कब जन्मे थे निश्चित रूप 
से कोई नहीं जानता, लेकिन वे जन्मे थे इसमें किसीको संदेइ नहीं है। गूहु- 
वादी बंगाल उनपर अपना दावा करता है। तमिल लोग कहद्दते हैं, साया नाथ- 
संप्रदाय तमिलनाड का है। ओर तमिल माषा में नाथ-पंथी साहित्य भी बहुत 
है। उसका परिचय तो राष्ट्रभाषावाल्ञों को तब होगा, जब वे आलस्य छोड़कर 
तमिल सीखेंगे | जलंघरवाले पंजाबी जालंदरनाथ के पंथ पर क्यों नहीं अपना 
अधिकार रखेंगे! और गोरखपुर तो गोरख का पुर है ही । ज्ानदेव ने 
ज्षानेश्वरी में अपनी गुरु-परम्परा का कथन करते हुए मत्स्वेद्रनाथ के शिष्य 
गोरखनाथ का निर्देश किया है; इसलिए महाराष्ट्र के लोग अपना हक्त पेश 
कर ही सकते हैं । इस संग्रह में पृष्ठ ३६ पर दिया हुआ भजन “ केसे बोलों 
पंडिता देव कवणे ठाई” सारा-का-सारा शुद्ध मराठी भजन है। मत्स्येन्द और 
गोरख की कहानियाँ जिसने बचपन में नहीं सुनीं ऐसा कोन बच्चा दे ! 

रैंदास का नाम महाराष्ट्र में बहुत प्रसिद्ध है । उनको मराठी में रोहिदास 
कहते हैं। चोखामेला महार, और रोहिदास “चांभार? (चमार) इन दो हरिजन 
संतों को कथा हमारी माँ बहुत सुनाती थी । मुझे लगता था कि चोखामेला के 
समान रोहिदास मी कोई मराठी संत होंगे । भजनावली में रेदास का एक हिंदी 
भजन साबरमती-आश्रम में जब मैंने पहली बार सुना, तब मुझे इस बात का 
पता चल्ला कि रोहिदास का नाम रेदास है ओर वे एक हिंदी के संत हैं । 

एक ओर हिंदी-संत का नाम अ्रहिंदी प्रांतों की परिचित है, जिसने 
साहित्य का एक नया विभाग खोल दिया। वे हैं भक्तमाल के लेखक नाभाजी | 
जंसे पश्चिमी साहित्य में प्लूटाक, दक्षिण में शेकिल्ार, बेसे ही उत्तर हिंदुस्तान में 























; १६: 


. त्ामाजी अपने क्षेत्र में श्रद्धितीय हैं । महाराष्ट्र में महिपति ने संत-चरित्र पर 
अनेक ग्रंथ लिखे है जिनमें नाभाजी की मक्तमाल का बहुत उपयोग किया है । 
दादू की भक्त-मंडली की ओर से दादूबाणी और सुन्दर-अ्न्थावली मेंट 
में मिली थीं, उन्हें देख जाना जरूरी ही था | लेकिन दादू-पंथी निश्चलदासजी 
का विचार-सागर अपने ढंग का एक विशिष्ट ग्रंथ हैं. । कबीर के बीजक में 
उनकी स्वतंत्र प्रतिमा का दशन होता है | निश्चलदास के विचार-सागर में 
पारिभाषिक वेदांत का गहरा अध्ययन दीख पड़ता है। विचार-सागर का इस 
उंग्रह के साथ कोई संबंध नहीं है । मैने तो उसका प्रसंगेन उल्लेखमात्र कर 
दिया है । क्‍ 
हिंदी अब राष्ट्रभाषा बनी है, तो उसके साहित्य का अध्ययन हिंदुस्तान*- 
भर में होनेवाला है। जैसे अंग्रेजी में गोल्डन टेज़री एक सर्वोगीण ओर 
सर्वमान्य संग्रह हुआ है, वैसा कोई संग्रह हिंदी के लिए जरूर चाहिए. । हरिजो 
के इस संत-सुधा-सार का वैसा दावा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह 
भी एक काफ़ी प्रातिनिधिक संग्रह है, और थोड़े में हिंदी-संत-साहित्य का जो 


व्यापक अध्ययन करना चाहते हैँ उनको इसका बहुत उपयोग होगा इसमें मुझे 
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मंत-सधा-सार 
सिद्ध सरहपाद 


चोला-परिचय 
बज्नयानी चौरासी सिद्धों में सरहपाद को आदिम सिद्ध माना गया हे। 
इन्हें सरहपा भी कहते हैं। इनके दूसरे दो नाम राहुलभद्र और सरोज- 


ः पूर्वी प्रदेश के थे किसी 'राज्ञी! नगरी के निवासी | पता नहीं, इस नाम 
.. की नगरी कहापर थी । द 
॒ जन्म सिद्ध सरहपाद का किसी ब्राह्मण वंश में हुआ था। यह अच्छे 
विद्वान पंडित थे। नालन्दा में भी यह कितने ही वर्षोतिक रहे थे। 
पश्चात्‌ यह विद्वान बौद्ध मिन्नु कालान्तर में मंत्र-तंच्-प्रधान वज्यान 
की ओर आकृष्ट हो गया | 
द श्रीपवत (आन्ध्र देश) पर भी सरहपाद ने वज्यान तंत्र की कठिन 
साधना की थी । 
सरहपाद पालवंशीय राजा धर्मपाल के समकालिक थे। धर्मपाल का 
समय ई० ७६८-८०६ माना जाता है | द 
... डाक्टर विनयतोष भझचारय ने सरहपाद का काल ६३१३ ई० माना है। 
'किल्तु, किसी परिपुष्ठ प्रमाण से सरहपा का काल यह सिद्ध नहीं होता | 5 
....  भोटिया भाषा में सिद्धाचाय सरहपा के ३२ ग्रन्थों का अनुवाद खोज में 
. मिला है। 


बानी-परिचय हल 
है! सरहपादीय दोहा एवं सरहपाद दोहा-कोष से प्रस्तुत संग्रह में 
सरहपाद की सिद्ध-बानी संकलित की गई है।... 


पर 
[..हततने 


सतन्सुवा-नसार 


भाषा सरहपा की मगही अप्रभ्न'श है, जो निश्चय ही हिल्डी का पूर्वे- 
रूप है। डा० बी० भद्गचार्य ने इसे बंगला का पूर्वरूप सिद्ध करने की अस- 
फल चेश्रा की है। 
वज््यान के परवर्ती सिद्धों की बानी में जो प्रायः अ्रति स्वच्छुन्दाचार 
दिखाई देता है वह सरहपाद की बानी में लगभग नहीं के जेसा है । 
. सहज शम्यावस्था से प्राप्त महासुख का, सहज में स्थित महारस का, 
बड़ा सुन्दर वर्णन मिलता है | 
समरस सहज अवस्था में स्थित हो जाना ही, सरहपाद के मतानुसार, 
साधक का परम पुरुषार्थ है। उस अबस्था में कुछ भी भेद-माव शेष नहीं 
रह जाता । 
वर्ण-व्यवस्था का, उच्च-नीच-भाव का तथा धर्म के नाम पर चलनेवाले 
बाह्याचारों का सरहपाद ने बड़ा जोरदार खण्डन किया है। ब्राह्मणों की ही 
नहीं, जेंन यतियों की मी खबर ली है, लोमोष्याटन ओर पिच्छी-ग्रहण की हँसी 
जड़ाई है। 
द सरहपाद के दोहा-कोष पर श्री अद्वयवज की संध्कृत-पंजिका खोज में 
मिली है, जो कलकत्ता-यूनिवर्सिते के जनेल ऑफ दि डिपार्टमेंट ऑफ लेट्स 
(खंड २८) में प्रकाशित हुई है । 
प्रसुत संग्रह में संकलित दोहों का अर्थ उसी संस्कृत-पंजिका के अनुसार 
किया गया है । 


आधार 


१ महापंडित राहुल सांकृत्यायन के “बदज्रयान और चौरासी सिद्ध” 
तथा “प्राचीनतम कवि? शीषरक निबन्ध 


२ कलकत्ता-यूनिवर्सिटी से प्रकाशित “जनल ऑफ दि डिपाट्मेंट ऑफ 





सरहपाद 


मन्तह मन्ते स्संन्ति ण होइ। 
पड़िल भित्ति कि उद्विझ्न होइ॥ १ ॥ 


तरुफल दरिसणे ण॒उ अगूघाइ । 
वेज्ज देक्खि कि रोग पसाइ ॥ २॥ 


जाव णु अप्पा जाशिज्नइ ताव ण॒ सिस्स करेइ | 
अन्धे अन्ध कढ़ाव तिम बेण वि कूब पड़ेइ ॥ ३ ॥ 
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१ मंत्र-जाप करने से शान्ति मिलने की नहीं। जो दीवार गिर चुकी वह क्या 
उठ सकती है? 

२ बृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गन्ध लेना नहीं है। वेचद्य को 
देखनेमात्र से क्या रोग दूर हो जाता हे ! 

३ जबतक अपने आप को नहीं जान लिया, तबतक किसीको शिष्य: नहीं 

करना चाहिए। यह तो बह बात हुईं कि एक अम्धा दूसरे अन्धे को साथ 
ले चला, ओर दोनों ही कुएं में गिर पडे | 


. कबीरने भी यही कहा है-- 
“अंधे अंधा ठेलिया, दून्‍्यूँ कप पड़न्त |”? 


४] संत-सुधा-सार 
बह्यणेहि म जाणुन्त भेड | 
एबडइ पढ़िअड एच्चड वेड॥ 
मद्ठटी पाणी कुस लइ पढ़न्त । 
घरहि वइसी अग्गि हुसन्त | 
कज्जे विरहइ हुअवह होमें। 
अक्खि डहाविअ कडुए धुम्सें || ४ ॥ 


जइ शरग्गा विअ होइ मुत्ति ता सुणह सिआलह । 
लोमु पाड़णं अत्यि सिद्धि ता जुचइ णिअम्बह | ४ ॥ 


मे, 
लन+ 


४ [ अद्वयवज्र की संस्कृत टीका के अनुसार ] आाह्यण भेद-प्रमेद नहीं जानते | 
पहले जातिमेद ही लेलो | कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। 
पहले कभी हुए होंगे । किन्तु आज प्रत्यक्ष में तो वे भी दूसरे लोगों की 
तरह योनि से ही पेदा होते हैं। तब फिर ब्राह्मणत्व केला? और यदि 
संस्कार से ब्राह्मणल होता है, तो अंत्यज भी संस्कार लेकर ब्राह्मण हो सकता 
है। अतः इससे जाति सिद्ध नहीं होती । 


. वे चारों बेद पढ़ते हैं जाति-मेद जानते हुए । वेदों को अंत्यम चांडाल भी पर 


फिर ये ब्राह्मण हाथ में कुश-जल लेकर घर बेठे हवन करते हैं। आग 

में घी इत्यादि डाल देने से मोक्ष मिलता हो, तो क्यों नहीं सबको, अन्त्यजों 

को भी, डालने देते ! होम करने से मोक्ष मिले या नहीं, कड्ुवा घुआओँ 
लगने से आँखों को पीड़ा अवश्य होती है । 


५ यदि नम्न हो जाने से मुक्ति मिलती हो, तो स्थार-कुत्तों को पहले ही मुक्त हो . 
जाना चाहिए | 


ओर केश-लु चन से मुक्ति होती हो, तो नितंबों को मुक्ति मिलनी चाहिए, 
जिनका लोमोत्याय्न होता रहता है। 


सिद्ध सरहपाद | [ छू 


पिच्छी गहणे दिद्वि मोक्ख ता मोरह चमरह । 
उब्लें भोअण्णं होइ जाण ता करिह तुरंगह ॥ $ ॥ 


. आइ ण॒ अन्त ण॒ मज्य णड णड भव ण॒उ शिव्वाण | 
एहु सो परम महासुह्द ण॒ठउ पर ण॒उ अप्पाण ॥ ७ ॥| 


घोरान्धारें चन्द्मशि जिस उज्जोअ करेइ । 
परम महासुह एऋखणे, दुरिआसेस हरेइ 
जब्व सण अत्थमण जाइ तर! तुट्टइ वन्चण | 
वे समरस सहजे वज्जइ णुउ सुद्द ण॒ वम्हण || ६ ॥ 


चीआ थिर करि धरहु रे नाइ। 
आन उपाये पार ण जाइ॥ 
नोवा ही नौका टानअ गुणे। 
मेलि मेलि सहजे जाउ णु॒ आणे ॥ १० ॥ 
& यदि पिच्छी ग्रहण करने से मुक्ति मिलती हो, तो मोर को पहले ही मुक्त हो 
जाना चाहिए | 
यदि उज्छु-मोजन से मुक्ति होती हो तो हाथी-घोड़े मुक्ति के पहले 
अधिकारी हैं। द 
[उड्छ का अ्रथ है खेत का सीला, अर्थात्‌ अन्न का एक-एक दाना चुनना] 
७ (सहज शून्यावस्था का) न तो आदि है, न अन्त और न मध्य | न वहाँ 
जन्म है, न निवाण | यह अ्लोकिक महासुख है | न इसमें पराये का भान 
ता है, न अपना । द 
८ जैसे घोर अंधकार में चन्द्रमण उजेला कर देती है, इसी तरह यह आपूर्व 
.... महासुख एक छण में ही संपूर्ण दुश्चरितों का नाश कर देती है । 

६ जिस क्षण यह मन अस्त या विलीन हो जाता है, उस समय सारे बन्धन 
टूट जाते हैं। उस समरस सहज अवस्था में कुछ भी भेद नहीं रहता-न 
शूद्र न ब्राह्मण । 

१० है नाविक, चित्त को स्थिर कर सहज के किनारे अपनी नौका लिये चल, 

: रस्सी से खींचता चल-ओर कोई दूसरा उपाय नहीं | 





संत-सुवान्सार 


ले 
| अली: 


मोक्ख कि लब्भइ बज्काण पविद्दी । 
किन्तह दीगे किन्तह शणिवेज्ञं ॥ 
क्िन्तह किज्ज३ मन्तह सेब्वं ॥ 


किन्तह तित्थ तपोबण जाई | 
मोक्ख कि लब्भई पाणी न्‍्हाइ। ११ ॥ 


परऊुआर ण कीअऊ अत्थि ण॒ दीअड दाण [ 
एहु संसारे कवण फडु बरुच्छुड॒हु अप्पाण ॥ ११ ॥। 


पूए झल्ला, आन घस्ने से कहीं मुक्ति होती है ? दीपक दिखाने और नेवेद्य 
. चढ़ाने, तथा मंत्र पाठ से क्या मुक्ति मिल सकती है ! 
तोर्घ सेवन और तपोवन में जाने से, और पानी में नहाने से कहीं मोक्ष 
लाभ होता है ! 
१२ यदि परोपकार नहीं किया और न दान दिया; तो इस संसार में आने का 


९ 


... पल ही क्या, इससे तो ग्रपने आपका उत्सरे कर देना ही अच्छा है । 


[बाद | कक. 
सिद्ध तिल्लोपाद 
चोला-परिचय 
सिद्ध तिल्लोपाद या तिलोपा का भिक्षु-नाम ग्रज्ञामद्र था। कहते हैं, 
सिद्धचर्या में तिल कूटने के कारण इनका नाम तिलोपा पड़ गया था | 
गुरु का नाम विजयपाद था, जो कश्हपा या क्ृष्णापाद के शिष्य 
के शिष्य थे । 
तिल्लोप[द का जन्म-प्रदेश बिहार था। यह ब्राह्मण थे | 
समय इनका १० वीं शताब्दी माना गया है। इनके शिष्य सिद्धाचाय 
नारोपा राजा महीपल (६७४-१०२६ ई०) के समकालीन थे | 
बज़्यानी चोरासी सिद्धों में यह एक ऊँचे सिद्ध माने जाते हैं। 
 मगही हिन्दी में सिद्ध तिल्लोपाद के ४ ग्रन्थ मिले हैं। 


. बानी-परिचय 
प्रस्तुत-संग्रह ग्रन्थ में तिल्लोपाद के दोहा-कोष से १२९ दोहे संकलित 
किये गये हैं। दोहा-कोष में कुल ३४ दोहे हैं। भाषा इन दोहों की प्राचीन 
मगही हिन्दी है। 
.. सहज-साधना को तिल्लोपाद की बानी में बड़ा महत्व दिया गया है। 
कहा है कि चित्त-विशुद्धि का एकमात्र साधन सहज-साधना ही है। 
अद्दे तवादियों की भाँति इन्होंने मी कहा है--“में जगत हूँ, में बुद्ध हूँ 
ओर में ही निरंजन हूँ।”” 
द तीर्थ-सेवन तथा तपोवन-बास को अन्य सिद्धों ओर संतों की तरह तिल्लोपाद 
ने भी मोज्-लाभ का साधन नहीं माना है। देब-प्रतिमा के पूजनकों भी 
निरथक बतलाया है | द | 
शून्य भावना का आनन्द लेते हुए. सिद्ध तिल्लोपाद कहते हैं-- 


आह संत सुधा-सार 


“हउ सुण, जगु सुण तिहुअण सुण। 
शिम्मल सहजे ण॒ पाप ण॒ पुण ॥” 
अर्थात्‌, में मी शून्य हूँ; जगत्‌ भी शून्य है। त्रियुवन भी शून्य है। 
महासुख निर्मल सहज स्वरूप है --न वहाँ पाप है, न पुण्य । 
महासिद्ध तिल्लोपाद के दोहा कोष पर संस्कृत में एक पंजिका है, जिसका 
नाम सारार्थ पंजिका? है। इसी टीका की सहायता से संकलित दोहों का अर्थ 
किया गया है । 


आधार द 
१ महापरिडित राहुल सांकृत्यायन के “बज्वयान और चोरासी सिद्ध” तथा 
“प्राचीनतम कवि” शीर्षक निबन्ध 

२ कलकत्ता-यूनिवर्सिटी से प्रकाशित “जनेल ऑफ़ दि डिपार्टमेंट ऑफ़ 
खेटसे?? (ख्ंड २८) 
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: तिल्लोपाद 
बढ़ अण लोअअ गोअर तत्त परिंडत लो अगम्म । 
जो गुरूपाअ पसण तेँहि कि चित्त- अगम्म | १॥ 


सहजें चित्त विसोहहु चक् । 
इह जम्महि सिद्धि मोक्‍्ख भज्भ ॥ २ ॥ 


सचल णिचल जो सअलाचर | 
सुण शिरंजण म करू विआर ॥३॥ 
हँउ जगु हँड बुद्ध हँउ णिरंजण | 
हल अमणसिआर भवभंजण || 9॥ : 


/>अन जनक न नननननन नमक + परनलननननमन 





? जो तत््व, - जो सत्य महजनों के लिए अगोचर है वह परिडतों के 
. लिए भी अगम्य है। (क्योंकि वे शास्राध्ययन में उलभे रहते हैं) सत्य का 
साज्षात्कार तो उसी पण्यवान व्यक्ति को होता है, जिसपर कि सद्गुरु प्रसन्न 
होते हैं । 
सहज की साधना से चित्त को व्‌ अच्छी तरह विशुद्ध करते । इसो जीवन 
में तुमे सिद्धि प्राप्त होगी, ओर मोक्ष मी | द द 
जितने सब आचार-व्यवहार हैं, वे या तो सचल हैं या निश्चल। किन्तु 
शून्य निरंजन सकल विकल्पों से रहित है। उसका विचार नहीं करना 
... चाहिए, विचार से वह परे है। द के 
४ मैं जगत्‌ हूँ, में बुद्ध हूँ, ओर में ही निरजन हूँ। में ढी मानसिक अकर्तता 
हूँ, और मव का भंजन करनेवाला भी में ही हूँ। कक 


लकी । 


ल्‍्पएं 


संत-सुधा-सार 


90 


। आम | 


तित्थ तपोवण म करहु सेवा। 
देह सुचिहि ण॒ स्सन्ति पावा ॥ ४॥ 


देव म पूजहु तित्थ ण॒ जाबा। 
देव पूजाहि ण॒ मोक्‍्ख पावा ॥ ६॥ 


जिम विस भक्खइ विसहि पलुत्ता | 
तिम भव भुञ्जइ भत्रहि ण जुत्ता ॥ ७ || 


परम आशन्द भेड जो जाणइ। 
- खण॒हि सोबि सहज बुज्कइ ॥ ८॥ 


गुण दोस रहिआ एहु परमत्थ । 
सह संवेअण केवि खत्थ ॥ ६॥ 


चित्ताचित्त विवजहु ण णित्त । 
सहज सरूए करहु रे थित्त ॥ १०॥ 
५ न तीर्थ-सेवन करो, न तपोवन को जाओ | तीथों में स्नानादि करने से 
'. मोक्षलाम होने का नहीं | क्‍ 
६ न देव-प्रतिमा की पूजा करो, न तोथ यात्रा देवाराधन से तुम्हें मोक्ष 
. मिलने का नहीं | 
द ... ७ जिस प्रकार विष का शोधक विष खाकर मी मरता नहीं है, उसी प्रकार 
|... योगी सांसारिक विषयों को भोगता हुआ भी संसार के बन्धनों में नहीं पड़ता । 
हु अपूर्वे आनन्द के भेद को जो जानता है, उसे सहज का ज्ञान एक क्षण 
में प्राप्त हो जाता है | 
६ परमाथ अर्थात्‌ परमसत्य यही है, जिसमें न गुण है, न दोष । स्वसंबंध कुछ 
भी नहीं है, न गुण, न दोष । 
. १० चित्त ओर अचित्त को सदा के लिए त्यागदे, और सहज स्वरूप में 
.. स्थित होजा । 





सिद्ध तिल्लोपाद 
आवइ जाइ कहवि ण णई। 
गुरु उपएसें हिअहि समाई ॥ ११ 


हड सुण जुग सुण तिहुअण सुझ । 
शिम्मल सहजे ण॒ पाप ण पुण ॥ १९॥। 
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११ (वह परम तत्त्व) न 

. ठहरता है। तथापि गुरु के उपदे 

१२ में मी शून्य हूँ, जगत्‌ भी शून्य है, त्रिभुवन भी शुन्य 
सहजस्वरूप है, न वहाँ पाप है, न पुण्य | 


कहीं से आता है, न कहीं जाता है, न किसी स्थान पर 
श॒ से वह हृदय में प्रविष्ट होता है | 
है। महासुख निर्मल 





| पिया 
मान दवसन 
चोला-परिचय 

मुनि देवसेन का इतिबृत्त अज्ञात-सा ही है। इतना ही कहा जा सकता 
है कि यह एक उच्चकोटि के जन-संत थे। 'सावय धम्म दोहा? का रचयिता 
कौन था यह प्रश्न विवादास्पद था। लक्ष्मीचन्द्र या लक्ष्मीधर को इस ग्रन्थ 
का कर्त्ता मान लिया गया था, ओर कुछ विद्वानों ने सुप्रसिद्ध जन मुनि योगीन्द्र- 
देव को इसका रचयिता माना था। विद्वदूवर हीरालाल जेन ने अपनी शोध 
के परिणामस्वरूप 'सावय धम्म दोहा? का कर्ता मुनि देवसेन को सिद्ध किया. 
है। उनका निर्णय अनेक दृष्टियों से प्रामाणिक है। योगीद्धदेव की रचनाओं 
और सावय घम्म दोहा में, भाषा और विप्रय दोनों ही इष्टियों से अंतर 
पाया जाता है, जबकि देवसेन-रचित भाव संग्रह तथा सावय धम्म दोहा 
में विशेष साइश्यताएँ मिली हैं । क्‍ 

मुनि देवसेन मालवा प्रदेश, के निवासी थे, ओर १० वीं शताब्दी में 
वेद्यमान थे । दर्शोन सार ग्रन्थ की रचना देवसेन ने धारा नगरो के पाश्व॑नाथ- 
मन्दिर मे बंठकर संवत्‌ ६६० में की थी । 


बानी-परिचिय क्‍ 

.... प्रसुत ग्रन्थ में हमने 'सावय धम्म दोहा! से केवल ११ दोहे संकलित 

किये हैं। इस ग्रन्थ का विषय आबक का घर्म अथवा आचार है। सामान्य 

गहस्थों के लिए. सावय धम्म दोहा की रचना की गई है| - श्रावक का भी 

जीवन-ध्येय विषय-भोगों का सेवन नहीं है, किन्तु आत्मदर्शन से उपलब्ध 

आनन्द ही उसका साध्य है, जिसके साधन हैं सत्य, अहिंसा, शील, सदाचार 

तथा इन्द्रियजन्य सुखों से उपरम। हक 
 श्रावक-धर्म, मुनि देवसेन के कथाननुसार, सब के लिए है, उसका 

. साधक चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र, अथवा जेन हो या अजेन । एक दोहा है-- 


“एहु धम्म जो आयरइ बंभरु सुद्द वि कोइ | 


जले 
("5 


सो सावउ कि सावयहं अण्शु कि सिर मणि होइ ||? 
गर्थात्‌; इस धमं का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे ब्राह्मण हो 
चाहे शूद्र, कोई भी हो, वही श्रावक हैं। श्रावक के सिर पर क्‍या कोई मणि 
चिपकी रहता है १ 
अवहटा याने अपश्रष्ट भाषा का यह अति प्राचीन ग्रन्थ है । इसका अच्छा 
प्रचार ओर आदर था। लक्ष्मीचन्द्र ने 'सावय धम्म? पर एक पंजिका ओर 
नि प्रभातचन्द्र ने 'तत्वदीपिका? नाम की बृत्ति लिखी है। 


आधार द क्‍ 
... मुनि देवसेन और उनकी सरस बानी का यह संज्षित परिचय 'सावय- 
धम्म दोहा? के विद्वान्‌ संपादक श्री हीरालाल जैन की शोधपूर्ण भूमिका के 
आधार पर लिखा गया है द 

सावय धम्म दोहा कारंजा जेन पब्लीकेशन सोसायटी, कारंजा 
(बरार) से प्रकाशित हुआ हे 
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रे 


मुनि देवसेन 

एहु धम्मु जो आयरइ बंभरु सुदु वि कोई । 

सो सावड कि सावंयहं अण्णु कि सिरि मणि होइ | १॥ 
धम्मु करउ' जइ होइ घगु इहु दुब्वयणु म बोल्ि । 
 हकारड जमभडतणऊ आबइ अज्जु कि कल्लि ।!२॥ 
ज॑ दिज्जइ त॑ पावियद एड ण॒ वयणु विसुद्ध । 
गाइ पश्रणइ खडभुसइ कि ण॒ प्रयच्छइ दुद्ध ॥ ३ ॥ 
काइ बहुत्तईइ' जंपयइ' ज अप्पहु पडिकूलु । 
काइई मि परहुण त॑ं करहि एहु जि धम्हु ममूलु ॥ ४॥ 


कक» क्लीनिक ++ जलन +०3५+०3%५+०- 


इस घम का जो भी आचारण करता है, फिर चाहे वह श्राह्माण हो चाहे 
शुद्र, कोई भी हो, वही आवक है। आवक के सिर पर क्या कोई मर्णि 


चिपकी रहती है ! 


पं 


मत ऐसा दुबंचन कह कियदि धन प्रास हो जाय तो में धर्म करूँ | कोन 
जाने यमदूत आज बुलाने आजाय या कल । 


यह कहना सही नहीं है कि जो दिया जाता हैं वही मिलता है। गाय को 
प्रास-भूसा खिलाते हैं, तो कया वह दूध नहीं देती ? 


४ अधिक क्या कहें, जो अपने प्रतिकूल हो उसे दूसरों के प्रति कभी न करोः 


धर्म का यही मूल है। 


देवसेन 5 [१४ 


कि 
श्र 


धम्मु विसुद्ध/ त॑ जि पर ज॑ं किज्जइ काएग । 
अहवा त॑ धर उज्जलड जे आबइ शाएण ॥|४ || 


फरसिद्डि मा लालि जिय लालिड एहुजि सत्त। 
करिशिहिं लग्गड हत्थिमड शिमलंकुसदुहुु पत्त ॥ ६॥ 


जिव्भिदिड जिय संवरहि सरस णु भन्ना भक्‍ख | 
गालइ' मच्छु चडप्फडिबवि सुउड विसह॒इ थल दुक्‍क्ख ॥ ७॥ 


घारिदिय वड वस्चि करहि रक्खहु विसयकसाउ | 
गंधहँ लंपडु सिलिमुहु विहुड कंजहइ बिच्छाउ ॥ ८।! 


रूवहु उप्परि रहम करि णयण खिवारहि जंत। 
रूवासत्त पयंगडा पेक्खहि दीखि पडेंत ॥ ६॥ 


मणगच्छहं॑ मणमोहणहं जिय गेयह अहिलासु । 
गेयरसें हियकण्णुडा पत्ता हरिण चिणाहु॥ १०॥ 
५ धर्म विशुद्ध वही है, जो अपनी काया से किया जाता है; और घन भी वही 
उज्जवल है, जो न्याय से प्राप्त होता है | 
६ हे जीव, स्पशेश्धिय का लालन मत कर | लालन करने से यह शत्रु बन 
जाता है। दृथ्रिनी के स्पर्श से हाथी सॉकल और अंकुश के बश में पड़ा है । 
७ है जीव, जिहं रं्रिय का संवरण कर । स्वादिष्ट भोजन अ्रच्छा! नहीं होता । 
गल से मछली स्थल का दुःख सहती और तड़प-तड़पकर मरती है। 
८ अरे मूह, घाणेन्द्रिय को वश में रख और विषय-कषाय से बच। गंध का 
... लोभी भ्रमर कमल-कोष के अन्दर मूच्छित पढ़ा है । 
६ रूप से प्रीति मत कर | रूप पर खिंचते हुए नेत्रों की रोकले | रुपासक्त 
पतिंगे को तू दोपक पर पड़ते हुए देख | 
१० हे जीव, अच्छे मनमोहक गीत सुनने की लालसा न कर। देख, कर्ण-मधुर 
संगीत-रस से हरिण का विनाश हुआ 





संतन्सुवा-सार 


लडपावइ दुच्खसयाई । द 


पककहि ३ दियसोकक्‍्क 
पुच्छुज्नर काई ॥ ११ | 


जसु पुशु पंच विमोकला तसु 


अकसर वाट लक किक तक 3207 57 अमकिरकलती हे 


११ जब एक 
तब जिसकी पाँचों 


हो इन्द्रिय के स्वच्छाद  बिचरण से जीव सेकड़ों कुःख पाता है, 
इस्द्रियाँ स्वच्छुल् हैं, उसका तो फिर पूछना ही वी । 


अर नानकक2 22 म५/ कमान“ कम नागर 


मुनि राससिंह 
 चीला-परिचय क्‍ 
इतिब्रत्त इतना ही केवल कि यह एक जेन मुनि थे, और सुप्रसिद्ध प्राकृत- 
वैयाकरण हेमचद्धाचार्य के यह पू्वबर्तीये। अर्थात, १९ वीं शक्ब्दी में 
यह विद्यमान थे | हि 
..... करवा? अर्थात उँट शब्द का अनेक बार प्रयोग इनके दोहों में मिला 
. है, इससे अनुमान कर लिया गया है कि मुनि यामसिंह कदाचित राजपूताने के 
. निवासी रहे होंगे | पर इस अनुमान के पीछे कोई ओर पुष्ट प्रमाण नहीं। 
पाहुड़-दोहा' की एक हृस्तलिखित प्रति के अंत मं योगीन्द्रदेव' नाम 


क्‍ . मीओआया हैं, और अनुमान किया गया था कि “योगसार! क रचयिता योगीन्द्रदेय 
. का परंगरागत नाम सामसिह रहा हो। पर इसका भी कोई प्रचल प्रमाण नहीं। 


अनुमान है कि मुनि रामसिंह सिंह! नामक संघ के अनुयायी रहे होंगे 
शआचाये अहद बलि ने स्थापित किया था | 

पाहुड-दोहा' से पता चलता है कि मुनि रामसिंह ख्वतंत्र प्रकृति के 
. एक ऊँचे रहस्पवेत्ता संत थे । 


बानी-परिचय 

'पाहड? का संस्कृत झुपान्तर प्राभतः किया गया है, जिसका अर्थ 'उप- 
दवरः होता है, अ्रतः पाहुड़्-दोहा? का अर्थ हुआ दोहों का उपहार। कुन्दे- 
कुन्दाचायं के भी अधिकांश अन्य पाहुड़न कहलाते हैं। द ही 
. भाषा इनकी अबहटा! अथात अपकभ्रष्टा है। हिन्दी का यह एक 
 पृबरूप हे। क्‍ हि द द हम 
ह मुनि रमसिंहद की पाहड़-बानी में उच्चकोटि का अनुमवगम्य अध्ात्म- 
. रस मिलता है। कई दोहों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानों उपनिषदों की 
_ सूक्कियाँ पढ़ रहे हैं। 





श्ष: ;] संत-सुवा-लार 


स्वानमवशुन्य कोरें शीनत्री: और निम्सार क्रिया-्कोण्ड को पाइड-चानी 
में कुछ भी महत्व नहीं दिया गया हैं।.... 
4र्म के नाम पर जो अनेक वाह्याइंबर ओर पॉर्ख॑ड प्रचलित हुए, उन 
सबका इस जैन संत ने प्रवल खंडन किया है। कैंदेती हैं प्रट के अंतर में 
बसनेवाले देव का इशेन के। । क्यों व्यर्थ तीथों में भट करते है? वेंसों पत्थर 
के बड़ेनवड़े मन्दिर वनत ने ही? 
और-- यह देह ही देवालय हैं इसमे बह परस्मढेव थ्िष्टित है; 
जिसकी अनेक शक्तियां है उसीकी आराधना करे । 
_ पाहड़-बानी में योग-साधथन की निर्मल माँकी * है, लगभग बेंसी 
ही, जैसी कि ब्राह्मण उस बोद्ध-काव्यों में । द 
उपमाएँ अनूठी ६ । शैली सरल ओर सरस हैं । कार््य-र्स अनुभव- 
गम्य है, जो कोरे शब्द-पारिडत्य मे कहीं खोजने पर भी नहीं मिलता 
सांप्रदायिक संकीणंता तथा जैद-मावना को मुर्नि गमसिंद ने अपनी जानो 
मे कहीं भी स्थान नहीं। दिया । तभी तो यह रे नभबी संत इस निर्मल पढे की 
गा सका“ ँ 
द +क्वासु समाहि कर की अंचल | 
छोपु अछोपु + शिवि की बंचर्ड ॥ 
हल साहि कलहें केण सम्माणंउ । 
जहिं जहि. जीवठ तहिं अप्पाणर् ॥ 
अथात, समा किसकी लगाऊं १ पेड किसे? ब्ूत-अछूत कहकर 
.. किसे छोड़ ? भला, किसके साथ कलह करू १ जड़ों भी देग्वता हूँ, स्वेन्न अपन! 
ही आत्मा दिखाई देती है 


आधार. क्‍ 
... यह संक्षिप्त परिचय 'पाहुंडें दोहा' के विद्वान संपादक श्री दौरालाल हर 
एम० ए० लिखित शोधपूरों भूमिका के आधार पर लिखा गया है 


कण कारंजा जैन पब्लीकेशन सोसायटी, कारंजा (बंगर) से | 
प्रकाशित हुआ है।| 


. अुनि रापसिंद क्‍ 
घंघइ पडियड सयलु जगु कम्मइ' करइ अयाणु | 
मोक्खहं कारणु एक खरणु ण वि चितइ अप्पाणु ॥१॥ 
ज॑ दुक्खु वि तं सुक्खु किउ ज॑ सुह्ु तं पि य ठुक्खु | 
पट! जिय मोहहिं बसि गयई' तेण णं पायछ मुक्खु ॥श। 


मूढा सयततु वि कारिमड मं फुड तुह तुस कंडि। 
सिवपइ शिम्मलि करहि रइ घरु परियरु लहु छंडि ॥३॥ 


सरप्प्पि मुक्की कंचुलिय जं विसु तं ण॒ मुण्इ । 
भोयहं भाउ ण॒ परिहरइ लिगग्गहणु करेइ॥ श 


9 सारा जगत धंधे में फँसा पड़ा हैं। अज्ञानवश कम करता है, किन्तु एक 
क्षण भी मोक्ष के लिए वह आत्म-चिन्तन नहीं करता। 


२ जीव, मोह-बशात्‌ दुःख को सुख, और सुख को दुःख मान बैठा है; यही 
कारण है कि ते मोज्न-लाभ नहीं हो रहा । 


. ३ अरे मूह, यह सारा ही कम-जंजाल है। मत कूट तू भूसी को । णह और 
.. परिजनों को तुरंत त्यागकर तू निमल शिव-पद में अनुरक्त होजा | 


४ साँप केंचुल तो त्याग देता है, किन्तु विष को नहीं त्यागता। ऐसे ही 
मनुष्य मुनि का वेश तो धारण कर लेता है. किन्तु बह भोगों की भावना को 
नहीं छोड़ता । 





ह् डूई 


०] संतन्मुषा-सार 


णश वि तुह कारणु कज्ु ण॒ वि शवरि सामिठ ण वि भिश्व॒ । 
सूरठ कायर जीव ण विश वि उत्तमु ण॒ वि शिश्च ॥श| 


उपलाणहि जे|इय करहुलड दावरु छोडहि जिस चरइ | 
जसु अखइणशि रासइ' गयउ सणु सो किम बुहु जगि रह करइ ॥६॥| 


हिल्लर होहि म इंदियहं पंचहं विरिणि णिवारि | 
एक णिवारहि जीहडिय अण्ण पराइय खारि ॥०॥ 


सु जाणइ उबण्सडड जहि सोबेइ अचितु 
अचित्तहु चित्तु जो मेलवड सोइ' पुणु होइ णिचितु ॥८॥ 


मशु मिलिय परमेसरहा परमेसरु जि मणस्स । 
विर्णि वि समरसि हुई रहिय पुतज्ज चडावउ' कस्स ॥६|| 


५. 


देहादेवलि जो वसइ' सत्तिहिं सहियड देंड । 
को तहिं जोइय सत्तिसिड सिम्घु गवेसहि भेउ ॥१०॥ 


५ वूनतोकारण है, नकाये। व्‌ न स्वामी है, न सेबकः न शुरवीर है, न 
कायर | है जीव, तू न उत्तम है, न नीच | द 
जैसे हस्ति-कुमार कमलों को देखते दी बन्बन को तोड़-ताड़कर बिचरने 


5 


... गया वह जगत के प्रति फिर केसे प्रीति कर सकता है ? 

.._ ७ इद्दियों के विषय में तू ठील मत दे । पाँच में से इन दो का तो अवश्य 
.... निवारण कर-एक तो जिह्ा, और दूसरी परख्त्री । क्‍ . 
... ८ सन तभी उपदेश को समझता है, जब वह निश्चित होकर सो जाता है। | 
और निश्चित वही होता है, जो चित्त कों अचित्‌ से अलग कर लेता हा 
मन मिल गया है परमेश्वर से और परमेश्वर मिल गया है मन से, दोनों... 
एकाकार हो गये हैं। अब पूजा में किसे अपेण करू ? 2 
» है योगा, इस देह के देवालय म॑ शक्तियों के साथ जो देव रह रहा है, पा 
. बद शक्तिसंयक्र शिव कीन है ? शीघ्र खोज इस भेद को । हा 


हि 3 


सा 


लगते हैं, वैसे ही जिसका मन अन्ञयिनी रामा अर्थात सक्ति-रमणी-पर चला... 


मुनि रामसिंह द क्‍ [ २१ 


जांच 


डक 


सइ' मिलिया सईद विहडिया जोइय कम्म शि भंति। 
तरलसहावहि पंथियहिं अण्णु कि गाम वसंति॥११॥ 
ताम कुतित्थइ' परिभमइ धुतक्तिम ताम करंति | 
गुरुहं पसाएं, जाम ण वि. देहहं दंड मुखंति।।१२॥ 


पंडिय पंडिय पंडिया कणु छंडिवि तुस कंडिया। 
अत्थे गंथे तु्ठो सि परमत्थु ण॒ जाण॒हि मूढो सि ॥११॥ 
णाण तिडिक्की सिक्स्ि वढ़ कि पढिय३' बहुएण। 

जा सुधुक्की णिड॒हइ पुण्णु वि पाड खणेण ॥१४॥ 
तूसि स रूसि म कोहु करि कोहें शासइ धम्मु | 
धम्मि नद्ठि शरयगइ३ अह गछ सांशुसजम्भु ॥१५॥ 
बहुयइ' पढिय३' मूढ पर तालू सुककई जेण। 
एक्कु जि अक्ख़रू तं पढहु सिवपुरि गम्मइ जेण ॥१६॥ 


/ तन" मकलकऊ+- हनन >० हक औका "न “++]+4- 


// है योगी, कम स्वयं मिलते हैं, ओर स्वयं विलग हो जाते हैं, इसम॑ं कोई 


श्रांति नहीं । चंचल प्रकृति के पशथ्चिकों से ओर क्या गाँव बसते हैं ! 


२ कुतोर्थों का परिभ्रमण तमीतक किया जाता है, ओर घूतंता भी तभीतक 


चलती है, जबतक कि गुरु के अनुग्रद से देह में स्थित देव का परिज्ञान 
नहीं हो जाता । 


;. प्ररिडत-श्रेष्ठ, कणों को छोड़कर तूने भूसी को ही कृत है। ग्रन्थ ओर 


उसके अर्थ में तुमे संतोष है, किन्तु रे मृढ, परमाथ से तेरा परिचय नहीं 


न 
गा है क्र 


मृखे, बहत पढ लिया तो क्या ? ज्ञान को चिनगारी को पढ़, जा अज्बलित 


.. होते ही पुण्य और पाप को एक॑ क्षण में भस्म कर देती है । 


५ २५ 


ने त्वष कर, ने राष कर, ने क्रीचि कर | त्रवस का नष्ट कर इता हू । 


.. और धर्म नष्ट होने से नरक-वास । मनुष्य-जन्स ही नष्ट हो गया | क्‍ 
.. १६ इतना अधिक पढ़ा कि तालू सूख गया, पर रहा तू मूंख ही। उस एक 


हो अक्षर को पढ़ कि जिससे तू शिवपुरी जा सके | 


५२ | संत-सुधा-सार 


अन्तों श॒त्थि सुइे्ण कालो थाओ वय॑ च दुम्मेहा | 
ते शवर सिक्खियव्य॑ जि जरमरणक्खयं कुणहि ॥१७॥ 


हउ' सशुर्णो पिउ णिग्गुणड शिल्लक्खणु णीसंगु । 
एकहिं अंगि वसंतयहं मिलिउ ण॒ अंगहि अंगु ॥१८।॥ 


जीव वहंति णरयगइ अभयपदाणें सग्यु। 
वे पह जव ला दरिसियइ” जहिं भावई तहिं लग्गु ॥१६॥ 


हलि सहि काइ करइ सु दष्परतु । 
जहिं पडिबिडु ण दीसइ अप्पणु ॥ 
घंधवालु मो जगु पडिहासइ । 
घरि अच्छंतु ण॒ घरचइ दीसइ ॥२०॥ . 


मिण्णड जेहिंण जाशियड णियदेहहं परमत्थु | 
सो अंघड अवरहं अंधयहं किम दरिसावइ पंथु ॥२१॥ 


वकील मल नमक लक आज न कक न आन. अल न आओ 


१७ श्रुतियों का अन्त नहीं, काल थोड़ा, और दम दुबु द्धि । अत्तः तू केबल वही. 


...._ सीख, जिससे कि जरा और मरण का क्षय कर सके | 

....._ श्य मैं सगुण हूँ, और प्रियतम मेरा निगु ण, निर्लेक्षण ओर निम्संग | एक ही 
..  ग्रंग में, एक ही कोठे में, हम टोनों रहते हैं, फिर भी अंग से अंग नहीं 
मिल पाया | ः पा 
१६ प्राणियों के वत्र से नरक ओर अमय-दान से स्वग मिलता है। येदोंपंथ । 
... हैं, चाहे जिसपर चलाजा | पी था जा 
.._ २० ग्रयि साखी, उस दर्पण को लेकर क्या करूँ, जिसमे अपना अ्रतिविम्भ न 
..._ दीखे ? लगता है कि यह जगत्‌ मुके लजित कर रहा है | यह में रहते हुए... 

भी गहस्वामी का दशन नहीं होता। क 


! परमतत्त्व से जिसने अपनी देह को प्रथक्‌ नहीं जाना, वह अंधा दूसरे अ्ंधों 
की केसे रास्ता दिखा सकता है? 


: ल्‍्थ - 
हा 





पुनि रामसिंह [ रहे. 


मुंडिय मुडिय मुडिया | सिरु मुडिउ चित्त ण॒ मु'डिया | 
चित्तहं मु डशु जि कियउ | संसारहं खंडरु ति कियड ॥२२॥ 


पुण्णेण होइ विहओ विहवेण सओ मएण मइसमोहो । 
मइमोहेण य णरयं त॑ पुणणं अम्ह मा होड ॥२३॥ 


 कासु समाहि करड॑ को अंचडउ। 
छोपु अछोपु भणिवि को बंचउ' | 


हल सहि कलह केण सम्माणउ'। 
जहि जहिं जोवड' तहि अप्पाणड ॥रछ 


दया विहीणड धम्मडा णाणिय कह विण जोइ। 
बहुए' सलिल विरोलियइ' करु चोपडा ण॒ होइ ॥२४॥ 


मुडु मुंडाइवि सिक्ख धरि धम्महं वद्धी आस | 
ण॒वरि कुडुंबड मेलियड छुड मिल्लिया परास ॥२६॥ 
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२९ हैं मुडितों में श्रेष्ठ | सिर जो अपना वूने सुड़ा लिया, पर चित्त को नहीं 
.. मुंड़ाया। संसार का खण्डन चित्त को मुड़ानेवाला ही कर सकता है | 
२३ छोड़ा ऐसा पुण्य जिससे विभव प्राप्त होता हो, और विभव से मद, फिर 
. मद से मति-मोह और मति-मोह से नरक | 
. २४ समाधि किसकी लगाऊँ? पूजू किसे? छुत-अछूत कहकर किसे छोड़ 
.. भला, किसके साथ कलह करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ, सर्वत्र अपनी ही 
आत्मा दिखाई देती हैं | द 
५४ है ज्ञानवान्‌ योगी, बिना दया के धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी 
.. बिलोया जाये, उससे हाथ चिकना होने का नहीं | हर 
_ मूड़ सु ड़ाकर शिक्षा अहण की और धर्म की आशा बढ़ी । किन्तु कुट्ट ब 
के त्याग का तभी कोई अर्थ है, जब (यति) दसरें की आशा छोड़दे । 


न्‍ 


२४ । संत-सुथा-सार 


अम्मिय इहु मणु हत्थिया विभह जंतड बारि!।! 
त॑ भंजसइ मीलवबगणु पुणु पंडिसइ संसारि ॥२७॥ 


। 
। 
|] 
| 
है 
रू 
; 
है 
थे 
!' 
| 


१ 
कं] 
के 


देवलि पाहयु तित्थि जलु पुत्थईं सब्बई' कब्बु । 
बत्थु जु दीसइ कुसुमियद इधर हॉसइ सब्वु ॥र८ा। 
तित्थड' तित्थ समंतयह क खझणुहा फल हच । 
वाहिरु सुद्धठ पाणियहं अव्मितरु किम हब ॥२६॥ 


तित्थइ' तित्थ भमेहि बढ घोयउ चम्मु जलेण | 
एहु मरुु किस धोएसि तुहु मइलउ पावसलेण ॥३०॥ 





जोइय हियडह जासु ण॒ वि इक्कु ण॒ णिवसइ देड | 
जम्मणम रणविवज्जियठ किस पावइ परलोड ॥३१॥ 8 
मूढड जोबइ देवलइ' लोयहिं जाइ कियाइ | हे 
देह ण॒ पिच्छुइ अप्पणिय जहि सिउ संतु ठियाइ' ॥३२॥ 
२७ अरे, इस मनरूपी हाथी को किन्ध्य (पंत) की ओर जाने से राक। बे 
क्‍ शील के बन को उजांड़ देगा, और फिर संसार म॑ फंसेगा | 
पक हे र८ देवालय में पत्थर हैं, तीथ में जल, ओर पुस्तकों मे काव्य! जो भी बस्तए 
.. .... पूली-फली दीख रही हैं, वह सब इंधन हो जानेबाली हैं | द 
.. २६ गअनेक तीथों में भ्रमण करनेबालों को कुछु भी फल नहीं मिला। बाहर 
तो पानी डालकर शुद्ध हो गया, पर अमभ्यंतर ? वह तो बसा ही रहा | 
.._ ३० मूख, तूने एक तीर्थ से दूसरे तीथे का. भ्रमण किया, और चमड़े को जल 
घोता रहा, पर इस पाप से मलिन मन को तू केसे घोथेगा ? 5 
१ योगी, जिसके हृदय में जन्म-मृत्यु-रहित देव निबास नहीं करता, उसे पर- 
... लोक केसे प्राप्त हो सकता है ! ला हज 5 की 
. २ मूखे, उन देवालयों का तो तू दर्शन करने जाता है, जिनका मनुष्योंने 


निर्माण किया है, किन्तु अपनी काया को नहीं देखता, जहाँ सदा ही शिव 
विराजमान हैं का 





मुनि रामसिह क्‍ [| २४ 


वासिय किय अरु दाहिणय मज्माडइ' वहइ शिरास | 
तहिं गामसडा जु जोगबइ अबर वसावइ गाम ॥२५॥। 


७! 


अप्पापरहं शण॒ सेलयड आवागमराु ण भग्गु। 
तुस कंडंतह॑कालु गउ तंदुलु हत्थि ण॒ लग्शु ।३४॥ 


बेपंथेहि ण॒गमस्मइ वेमुह सूई ण॒ सिज्जए कंथा। 
विरिण श्‌ हूति अयाणा इदियसोक्खं च मोकखं च ।१४॥| 


; बाई झोर ग्राम बसाया, और दाहिनी ओर, किसु मध्य को सूने सूता ही 
रखाः योगी, वहाँ सी एक ग्राम बसा | 
[अ्र्थात, इड़ा और पिंगला नाड़ियों के बीच सुपुम्ना में अपने चित्त का 
. निरोध कर | ] द द द 
४४ ने आत्मा ओर परमतल्ल का मिलन हुआ, न आवागमन का भंग | भूसी 
कुटतें-कृूटते ही काल चला गया, जावल एक मी दाथ ने लगा | 


ल्‍््फ 
श्छ 


२ एकसाथ दो मार्गा से जाना नहीं बनता। दो मह्बाली सई से कंथा 


| 5 ु ५ 86 |] | रो ड बज ब्रा टी | घत। हर ये यंः न्ट् « ग्व्र 
नहीं सिया जाता। मुख, एकसाथ हाॉलदा बात नहां सबता-इाज्रय-सुरू 
बा र्भ ५ 
भी शोर मोीक्ष भी | 


गारखनाथ 
हा 
चोला-परिचय क्‍ 
गोग्खनाथ या गोस्क्षनाथ के विषय मे इतना ही निश्चितरूप से कहा 


जा सकता है कि भारतवर्ष की बर्माचाय-परम्पता में यह एक महान योगी और 
सुप्रसिद्ध महापुरुष थे | 


विक्रम-संवत की दशवीं शर्ती के अंत में, अथवा स्यारहवी शी के 
आदि में इस योगिराद का प्राकस्य हुआ था। आचाय॑ हजारीग्रसाद द्विवेदी 


. तथा स्व० डाक्टर पीताम्बरत्त बढ़ध्वाल ने अपनी विद्वत्तापुर्ण शोबों के परिणाम- 


स्वरूप इस आविर्भाव-काल को निश्चित किया है| । 
स्व ० आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने गोर्खनाथ का आविभाव-काल पंद्रहवी 
शताब्दी को माना है, जो निस्सन्देद्द आ्रान्तिपू्ण मत है। उनके इस निष्कष 


हि .. कहा तो यह भी जाता है कि कबीर के भी परवर्ती गुरु नानक के तथा सन्नहवीं 


शताब्दी के जन साधु बनारसीदास के साथ भी गोरखनाथ का बाद विवाद 
हुआ था। 


... जन्‍्म-स्थान भी निश्चित रूप से स्थिर नहीं हो सका | कोई इनका जन्म- 
. स्थान गोदावरी-तट का प्रदेश बतलाता है तो कोई बंगाल और कोई पंजाब ! 
.... इसी प्रकार न इनके कुल का निश्चित पता चल सका है, ओर न जाति 
का ही। इन बातों का कुछ खास महत्व भी नहीं | 


जे 


द .. पर इतना तो निस्सन्दिग्ध हैं कि सुप्रसिद्ध कोलशानी मत्स्येन्रनाथ या 
 महुन्दरशनाथ इनके गुरु थे। मत्स्येन्द्रनाथ ही नाथ-परंपरा के सबसे प्रथम 


... गजाचाय॑े हैं। यह जालंधरपाद के गुरुभाई थे, जिनका सिद्ध-परंपरा में बढ़ा .. 





है 28 मर हे 
 हँचा स्थान ह। इनका एक नाम हाड़िपा या हाड़िफा भी है | 


गोरखना थ ह | क्‍ [| २७ 


प्रसिद्ध है कि “जाग महछुन्दर गोरख आया |” यह यों कि, किंवदन्तियों 
के अनुसार, योगीश्वर मल्यन्द्ररनाथ एक बार आसाम के किसी कंदली प्रदेश 
या त्रिया-देश” म॑ जाकर 'परकाव-प्रवेश” के सिद्धि-बल से ऐडिंक भोग-विलास 
में लिस हो गये थे, शिष्य गोरखनाथ ने वहीं जाकर इन्हें चेताया, और मोग 
के फन्‍दे से छुड़ाया था। 

निष्कर्ष यह कि योगीश्वर मस्वेन्द्रनाथ ने, बाद में, कोलज्ञान स्वीकार 
कर लिया, और उनके समर्थ शिष्य गारखनाथ पुनः उन्हें योग-मार्ग पर ले 
लाये थे । द 

कोलाचार की साधना के आदिकाल में 'पंचपवित्रः-बाद को पंच मकारः 
का आध्यात्मपरक अर्थ लगाया जाता था। पोछे, बामाचार में उसका स्थूल 
_ अथ किया जाने लगा। परिणामतः सहजयानियों, वज्बानियों और नाक 
_ पंत्थियों का भी अधः्पतन हुआ | 
गारखनाथ के यागन्मार्ग मे हठयाग का ग्राघान्य है सही, किन्तु परवर्ती 


कीलाचार योग की क्रियाओं का प्रवेश उससे नहीं हो पाया था। उन्होंने अपने 
उपदेशों में अखंड अहायचय ओर शील-सदाचार पर ही सदा बल टिया | 

किन्तु, पीछे चमत्कारपूर्ण प्रवादों ओर मनोर॑ंजक किंवदन्तियों ने गोरख- 
नाथ ओर महछुन्दरनाथ के नामों की इतना अधिक उल्लका दिया कि शोधकों के 
लिए ऐतिहासिक एवं तात्विक तथ्योंतक पहुँचना दुरूह हो गया। यहाँतक कि 
उलमन का एक नाम गोरख-बन्बा! मी पड़ गया | द 

तथापि, गोसखनाथ का पवित्र नाम आज भी भारत के एक छोर से दूसरे 
छोरतक वैसा ही प्रसिद्ध है, जेसा कि शताब्दियों पूर्व था ! आचार्य हजारी- 
पसाद द्विवेदी का कथन सही है कि, “शंकराचार्य के बाद इतना प्रभाशाली 
और इतना महिमान्वित महापुरुष मारतवर्ष मं दूसश नहीं हुआ । भक्ति- 
आन्दोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धामिक आन्दोलन गोरखनाथ का योग- 


मार्ग ही था |! 


_ बानी-परिचय हक क्‍ क्‍ 
प्रस्तुत संग्रह-ग्रन्थ में डॉक्टर बड़थ्वाल द्वारा संपादित गोरख-बानों से 
कुछ सबदियाँ ओर कुछ पद लिये गये हैं। विद्वान संपादक ने बानी में 'सबदी' 


“न् मंत-सथा-सार 


के। संबस प्रचीन माना है ! किंग भी, भाषा की दृष्टि से इसे दसवीं या 
ग्यारदवी शर्ती की रचना मानने सं संदेह के लिए कछु-न-कुछ स्थान तो रहता 
ही है। व काल अपश्रश सापाओं का था। गर्व थानी म॑ जिन अनेक 
शब्दों के प्रयोग दरए हैं. वे पर्व ती काल के हैं । 
समाधान भा हा सकता हैं कि गारखनाथ का मल बानी का णताब्दियाँ 
में घिसतें-घिसते, काफी रुपास्तर ती है ई ता. फिर भी उसका मीलिकता का 
वैथा लोप नहीं हो पाया । जोश दे जान व भी अनेक पर्वितेगां क बाद भी 
+ग सबदियों पर का आज भी वेस-का-वसा हीं हैं | 
बोगमा्ग के गहनतम सिद्धान्तां एवं क्रियाओं का विशद निरूपण लाक 
भाषा में गोर्खनाथ ने जिस शेल्ी मे किया हैं, है उनकी अपनी मौलिक शैली 
है। गोख्ख की बानी में हम स्थानुभूत की ऊँची इढता, आध्यात्मिक साधना 
की पारठर्शी निर्मेलता, और थोड़े में आधरक ह डालने की तीत्र आंमसव्य- 
जमा-शक्ति पाते ह | द 
गोरखनाथ की लिखी हुई कहीं जानवाली संसद की भी श८ पुस्तकों 
की सूची आचाय दजारोपसाद । बेदी ने अपने 'नाथ-संप्रदाय” नामक अन्य द 
टी है। स्पष्ट दी अविकोश उपुर्श्तक, जो गारखनाथ के नाम से प्रचलित हैं; 
के गोश्खना थ-राचत नहें। ९ गोरक्षेनाथ-सिद्धान्त संग्रह नाथ-संप्रदाय के याग- 
ः प्रा पर संस्कृत का एक अंत प्रामाणिक अन्य प्रकाशित डु्ना है, जिसका 


संपादन महामहोपाध्याय प० गोपीनाथ काॉवराज न किया हूँ । 





5“ गलत सम आल आज सबदियों तथा पदों के कठिन आर गृह 
शब्दों का अर्थ हमने विद्वदवर डा० ते वाल द्वारा संपादित 'गोरखबानी क 

संपर्ण सहायता से किया है। यदि यह अत्यंत शोधपूर्णा अन्य हमार सामने न 

. होता; तो बानी में आर्य हुए अनेक गृढ़ एवं रहस्थात्मक पढ़ी का अथ लगाना 
हमारे लिए संभव नहीं था । 


.. आधार द 
. 9 शोरख-बान, डॉ० पीतांबरदत्त बड़ध्वाल 
० नाथ-संप्रदाय, आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी 





शी 


० 


मे. 


जा 
५ 


५ 


गोरखनाथ 
बसती न सुन्‍्य॑ सुन्‍न्य ने बसती अगम- अगोचर ऐसा | 
शगन सिघर महि बालक बोले ताका नाँव घरहगे कैसा || $ 


हसिया खेलिबा धरिवा ध्यान | अहनिसि कथिवा त्रह्म गियान॑ | 
हँसे पेले न करे सन भंग | ते निहचल संदा नाथ नै संग || २।। 


महंसद महंमद न करि काजी, सहंमद का विषम विचार ।. द 
महंमद हाथि करद जे होती लोहे घड़ी ने सासं॥३॥ 


सबदें मारी सबदें जिलाई ऐसा महंसद पीरं। 


ताके भरसि न भूलो काजी सो बल नहीं सरीरं॥ ४॥ 


बसतीच्बसा हुआ, अथांत है!। सन्यंस्शुन्य। गगन-सिषरूशुन्यः 
प्रह्मानत्र से आशय है। बालकत्पसमबस्तु अथात विशुद्ध आत्मा | 


/ नाथन्चअद्य से तात्यय है | ः 
महंमरल्‍्मोहम्मद पेगतर | विपमच्चहुत कठिन, अगम्प | दाथिल्‍्दाथ में | 


करद-छुरी (ज़िबद करने के लिए) | सारंन्‍इस्पात | 
विशेष--मोहम्मद की छुसे थी वस्तुतः शब्द की छुरी, जिससे वह वासना 
को ज़िब्रह करते थे | ता भा छा 

बंद. . .जिलाई-शब्द से जिज्ञासु की विपयनत्रासना को नष्ट कर देते थे, 
ओर शब्द से ही तत्वज्ञान का अम्रत पिलाते थे । 


सो बल नहीं सरीरंन्बद शक्ति आध्यात्मिक थी, भौतिक नहीं । 





दे बे 


है संत-सुधा-सार 
कोई बादी कोई विबादी जागी को बाद न करना | 

म हम न बे 2 जो अप <; ९ 
अठसठि तीरथ समंदि समावें यू जोगी को गुरुमुषि जरनां ॥४॥ 


अहरनि स सन ले उनसन रहे, गम की छांड़ि अग की कहे | 
छाड़े आसा रहे निरास, कहें ब्रह्मा हू ताका दास ॥ ६॥ 


८ 


अरधे जाता उरधे धर, काम दग्ध जे जोगी करें। 


 तजे अल्यंगन काटे साथा, ताका बिसनु पषाले पाया ।|७॥ 


अजपा जप सुनि मन धरे, पांचां इन्द्री निम्रह करे। 
ब्रह्म-अगनि में होमें काया, तास महादेव बंदे पाया ॥८॥ 
मरी वे जोगी मरो, मरों मरन है. मीठा। 
तिस मरणीं मरी, जिस मरणी गोरष मरि दीठा ॥६॥ 


हबकि न बोलिबा, ठवकि न चालिबा, धीरें धरिवा पाव॑। 


गरब न करिबा सहजें रहिबा भणत गोरष राव॑॥१०॥ 


बादल्शास्त्राथ | अठसठिस्श्रडसठ ; एक मार्नी हुई संख्या | समंदिस्समुद्र | 


जरनाच्पचाना, आत्मसात करना । 


उनमनन्‍उन्मनावस्था 3 मन को बृत्तियों क अंतम ख कर लेने की स्थिति | 


. अगस्अगम्य ; अध्यात्म का देश | 


अरे. . .बरेन्‍नीचे को पतित होने वाले बी को जो ऊपर की ओर खींचता 


है । अल्यंगनस्ञ्रालिंगन | विसनु>-विष्णु । पपालें पायात्पेर पखारता है। 
सु निच्शुन्य, ब्रह्म-रन्त्र | 


.. ६ बेन्हे | दीठानदेखा ; आत्म-साज्षात्कार किया | 
. मरणीन्‍्जीबन्म॒क्ति से आशय है। 


 हबकिल्‍्फट से बिना विचारे । ठबकिलज़ोर से पट्क-पंटककर । 
 मणतबन्‍्कहता है | राव॑ननाथ | 








गोरखनाथ द [ ३१ 


स्वामी बनषंडि जाउ' तो षुध्या व्यापे, नमी जाड' त माया | 
भरिभरि षाउ' त बिन्द्र बियापे, क्‍यों सीक ते जल ब्यंद की काया | ३१ 


किन [| द $ घर भें 
धाये न षाइबा, भूषे न मरिबा, अहनिसि लेबा ब्रह्म अगनि का भेज | 


हूठ न करिबा पड़या न रहिवा यूं बोल्या गोरपदेब ॥१०। 


9 


लि 


ल्‍्छ 
कि 


चित 
कि 


अति अहार यंद्रो बल करें, नासे ग्यांन मैथुन चित घरें। 
ब्यापै न्‍्यंद्रा मझपे काल, ताके हिरडे सदा जंजाल ॥१श॥ 


पावड़ियां पग फिलसे अबधू लोहे छीज॑ंत काया | 
नागा मूनी दूधाधारी एता जोग न पाया ॥१श। 


दूधाधारी परित्ररि चित | नागा लकड़ी चाहे नित। 


यंडे होइ तो पद की आसा, बंनि निपजै चोतार | 
दूध होड़ तो घृत की आसा, करणी करतब सार॑।।१६॥ 


पृध्यारक्षुतरा, भूख । नग्रीन्‍न्नगरी, बस्ती | बिंदल्‍्बीब-विन्दु। काम-वासना से 


आशय है। क्योंल्‍केसे, क्रिस साधन से | सीकतिल्‍सिद्ध हो | 
जल-ब्यंद--बीय और रज | 


बाये न पाइवास्टू स-टूसकर नहीं खाना चाहिए। भेवंचमेद, रहस्व | 


इन्द्रियां। न्यंद्राननिद्रा | मंपचनचद बंठता है | 
पावड़ियॉँल्याँवड़ियों याने खड़ाऊँ से | फिलस-फिसल जाता है। 


 लाहैल्‍लोहै की जंजीरों से | मूनीच्मौनी | दृधाधारी-केवल दघ का आह्र 


हि 3 


करनेवाले | एतानइतनों ने | 


लकड़ी चाहे-धूनी जलाने के लिए लकड़ी चाहता है, जिससे नम शरीर 


..._ सदा गरम बना रहे। म्यंत्रनमित्र, साथी, जिसके द्वारा अपने आशय को 
.. समझा सके। बेसासलविश्वास | 


१६. 
... करणी-करतबच्सची योग-साधना | 


प्यंडे--पिंड में, शरीर में | बंनिम्बन में । चोतारं>-चोपायों में | 


३२ | _ड संत सुधा-सार 


मन में रहिशासद न कहिणां बोलिबा असृ त बाण 
पिला अगनी होहबा अबधू , ती आपरस होइबा पांणी 


हिन्दू. ध्यावे.. वेंहरा . शसहसाद मसीत ।. 


का फकँ 


औगी शध्यातवे परस्सपद जहाँ. देंहुरया ने म्सीत ॥है८॥ 


हे 


हिन्द. आये. रांम को. गरसलसान पुदाइ । 
जओोसी आपे अलप को तहां रास अछे न पघुदाइ ॥१६॥ 
रे या ५ 
गोरप कहें. सुणहुर अवधू हम में ऐसे रहणा | 


४ 


आंगें देषिया कार्णे सुणिबा मुष थे कंछे, | कहां ॥२०॥ 


नाथ कहे तुम आपा राषो, हठ करि बाद न करुणा 
यहु जग है कांटे का बाडी देंषि देंषि पण धरणा।॥२१॥ 


देवल जात्रा सुनि जात्रा तीर्थ जाता. पार्णी । 
अतीत जात्रा सुफल जात्रा बोले अमृत बाणी॥र२२। 


सुनि गुणवंता सुनि बुधिवंता अनंत सिंधां की बाण । 
सीस नवाबत सतगुर मिलिया जागत रंशि विहांशी ॥२३॥ 


७ मन में रहिणाल्मन को बहिंस से दत्तितों *ं | झन्तर्म थे. करके उन्मनावस्था 
गन खना | आगिलान्सामन का आदमी । अगनी होइबाल्गरस पड़े | 
'णी होइबान्पानी हो जाये, छमी ।: खाये । 
- १८ देहुराल्देवालय ! मसीतस्मसजिद | 
. १६ आएन्कर्थन करते है। अछत्हे | 
"२१ आपा गपौन्आत्मो की रक्षा करा । 





२२ सुनिन्‍्शन्त; निस्सार, निकल । अतीत-जाआन्संत-समागम से तात्पये है । 


२३ जागत रंणि विद्वणीजजागते-जागते अ्रधाद आत्मज्षम की अवस्था मे भत्र- 
शत्रि बीत गईं। 





भिष्या हमारी कामधेनि बोलिये, संसार हमारी बाड़ी। 
 गुरपरसादे मिध्या षाइबा अतिकालि न होइगी भारी ॥२७॥ 


हिरदा का भाव हाथ से जाणिये यहु कलि आई षोटी।... 
बदंत गोरष सुणों रे अवधू, करव होइ सु निकसे टोठी ॥र४॥ 


आसण दि अह्ार दिढ जे न्‍्यंद्रा दिढ होई।... 
. गोरष कहै सुर्णों रे पूता, मरै न. बूढ़ा. होई ॥२६॥ 


... थांयें सी मरिये अणषांयें सी मरिये | गोरष कहे पूता संजमि ही तरिये 
.. सधि निरंतर कीजे वास | निहचल मलुवा थिर होइ सास॥रज। 


 अबधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा । बांध्या मेल्हा तो जगत्न चेला। 
बदंत गोरष सति सरूप।॥ तत बिचारें ते रेष न रूप ॥रण॥। . 


.... जोगी होइ परनियां कषे | मद्सास अरू भांगि जो भपै * 
.. इकोतरसे पुरिषा नरकहि जाई। सति सति भाषंत श्री गोरषराई ॥२६॥ 
.. २४ बाड़ीन्खेती। गुर. - .घाइबान्भिन्षान्न भी गुरु का प्रसाद है, गुरु को अरपण 
.... करके ही उसे ग्रहण करते हैं--तेन लक्तेन मजीथा [72 .. 
..... भारीच्डुश्खदायी | । हनी 
हे हे २५ हाथमैजहाथ से किये हुए. कम में | करवे-टोटील्करवे याने गड्डवे में जो हा 
..... कुछ भरा होगा, वही तो टोटी से बाहर निकलेगा । 

- ; २६ पूतान्पुत्रो अथांत्‌ शिष्यों | है 

.._२७ मधिस्मध्यम रहनी | सासन्‍्श्वास। 

.. श्य बांध्यान्बंधन में पड़ा हुआ मन । मेल्हानछुड़ा दिया । जगत्ननजगत्‌ । 
.. ते रेष न रूप रेन्‍नाम और रूप से मुक्त हैं | द 

.._ २६ भपैेन्चके | इकोतर से-इकहृत्तर सौ 





३४ 3 संत-सुधा-सार 
अवधू मांस भषंत दया धरम का ना मद पीव॑त तहां प्रांण निरास। 
भांगि भषंत ग्यांन ध्यांन पोवंत | जम दरबारी ते प्रांणी रोवंत ॥३० 


एकाएकी सिंध सॉड; दोइ रमति ते खाधवा 
चारि. पंच कुटंब नांउ; दस बेस ते लसकरा ।।३१ 


महमां घरि महसां के समेटे, सति का सबद बिचारी | 
नान्‍्हां होय जिनि सतगुर षोज्या, तिन सिर की पोट उतारी ॥रेशा 


जीव कया हतिये रे प्यंडधारी। मे रि ले पंचभू म्रगला। 

 बरे थारी बुधि बाड़ी। जोग का मूल है दया-दाण । 

_ कर्थंत गोरष मुकति जै मानवा, मारिलै रे मन द्वोही। 
जाके बर्ष  बरंण मास नहीं... लोही ॥३३॥ 
जे आसा ते आपदा, जे संखा ते सोग। 
गुरसुषि बिना न भाजसी (गोरष) ये दून्यों बड़ रोग ॥रेछा 





जपतप जोगी संजम सार। बाले कंद्रप कीया छार। 
_ थेद्दा जोगी जग मैं जोय ।दूजा पेट भरैसब कोय ॥रेश। 












५ दे 0 दरबारील्दरआार म॑ | 
. ३१ एकाएकील्अ्रकेला | सिं धनसिद्ध । लसकराजजमात । 


5५ ई९-धस्न्विारुएक, प्राप्त करके । मेटल्मान नहीं देते हैं । 
.... नॉन्हॉल्नम्र, निरहेकार | पोय्न्कर्मों की गठरी । द 
ः े ३३ प्यंडधारी-शरीरघारी। पंचभू मृगलान्पांचभौतिक मनरूपी मग । 

..... थासैन्‍्तेरी। बुचि-बाड़ीन्जुडिरूपी खेती । दृंणच्दान । बपन्‍्शरीर | 
.... लोहील्लोहू, रक्त । हि 
३४ संसात्संशयः हे त-बुद्धि । सोगरशोक | गुरम॒ष्रि बिनास्सतश॒ुर की उपदेश 
57 “लिये बिना । भाजसी-भागेंगे, नष्ट होंगे । कक 
. ३५ बल्नेन्बालकपन में | कंद्रपत्कदप) काम: ना। 

जोयल्समभना चाहिए। रा 











गोरखनाथ...... ५ ; । [. ३४७ 


. कथणी कथये सो सिंष बोलिये बेद पढ़े सो नाती। 
रहणी रहे सो गुरू हमारा, हम रहता का साथी ॥रेह॥ 


पद 
हो राग रामगिरि पक 
.... रहता हमारे गुरु बोलिये, हम रहता वा चेला। 
मन माने तो संगि फिरे , निहतर फिरे अकेला॥ 
..._ अवधू ऐसा ग्यांन बिचारी , तामें मिलिमिलि जोति उजाली | 
.. जहां जोग तहां रोग न ब्यापें , ऐसा परषि गुर करनां। 
तन मन सू' जे परचा नांही , तौ काहे को पचि मरनां॥ 
काल न मिख्या जंजाल न छुम्या , तप करि हवा ने सूरा। 
... कुल का नास करे मति कोई , जै गुर मिले न पूरा॥ 
..सप्त घात का काया पींजरा , ता महिं जुगति बिन सूवा। 
सतगुर मिले तो ऊबरै बाबू , नहीं तो परलै हूवा।॥ 
कंद्रप रूप काया का मंडण , अँबिरथा कांइ उल्लींचो | 
गोरष कहे सुणों रे झोंदू , अरंड अँमी कत सींचो॥ १॥ 


नीला नि नली भला. 


.. ३६ नातीरशिष्य का शिष्य, और भी छोय । 
.. ३७ रहतान्तदनुसार आचारण करनेवाला । निहतर-नहीं तो। 


हे रा ० १ जोतिस्आत्म-ज्योति | उजालीस्प्रकाश | परचान्परिचय, ब्रह्म का साचात्कार। 
जहाँ. . .करनान्स्वयं-सिद्ध है कि योगाभ्यास सिंद्ध होने पर दहिक अथवा 

मानसिक कोई भी रोग नहीं रहता । अतः परखकर ऐसा ही शुरु बनाना 
... चाहिये । ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जिसका आश्रय लेकर साथा 
* .. तो जाये योग, पर हो जाये उल्लदे रोग | क्‍ की, 


३६ ] ० हो संतन्‍सुधा-सार 





जीव सीव ना संग बासा ; ना बधि षाइवा रे रुध्च मासा । 
स गोत॑ , बदंत गोरषनाथ निहारि पोत॑ 


घाव न घातिबा हैं 
मारिवा रे नरा, मन द्रोही , जाके बप बरण नहीं मास लोही | 


सब जग आसिया देव दाणं, सो मन मारीबा रे गहि गुरु ग्यांन बांणं । 
.. पसूक्‍या हतिये >प्यंडधारी, मारिये पंच मू रुघला जे चरे बुधि बाड़ी 
.. जोग का मूल है दया दाने, भणत गोरघनाथ ये त्रह्म ग्यांन ॥ २।। 








8 का यह .._ राग असावरी 
गा शक बोलों पंडिता, देव कोने ठाई, 
हा को पी .._ निज तत निहारता अम्ह तुस्ह नाहीं | | 
:......  पषांणची देवली पर्षांण चा देव, पार पूजिला केसे फीटील 
- सरजीव तोड़िला निरजीब पूजिला, पाप ची करणी केसे दूत 






















री 
कि निकर मिलकर ० ० अल की जी मन. म४७७४४ जि 


के सूरान्‍-+शुरा, सप्त धातर-रस, रक्त, माँस, मद, ग्रस्थि, मज्जा; तथा क्‍ 


बी ये सात धातुएः हैं, जिनसे शरीर का निर्माण हुआ हे । 


ज्लुगति बिन सूवार-मुक्त होने की युक्ति से अनभिश तोते के समान बन्द 
परलैर-प्रलय, स्वेनाश | मंडण >+सजावढ, शोभा | अंबविर्था >+ 


कांइ न्‍ूक्यों । भौंद्‌--मूर् । श्ररंड न रैंडी का पेड़ । अमीर 











अमृत से 
सीव--शिव, ब्रह्म । नान्‍ल्‍की ( गुजराती प्रयोग ) बधिर+हृत्या करके 
रूप्र--रुघिर, रक्त । घाव-बातिवा+- प्रहार नहीं करना चाहिए.। हँस 
गोत--ब्रह्म का संगोत्री जीवात्मा | पीत॑-- खपने आपको, अपने पुत्र को । 


द डधारीज-हैं शरीरधारी मनुष्य | पंचभू 


बपर-शरीर| दाणं चत्दानव। प्य 
मंघला--पांचमौतिक _ मनरूपीमग बुधिबाड़ी--बुद्धिरुपी खेती । 


द-स्थान । निज” नाहीं--आत्मतत्व का साज्ञाव्कार हो जाने पर न 


हम रहते हैं, और न ठम । पर्षाणची देवली--पत्थर का देवालव त्दी 
पसीजता 




















रखनाथ 0 ३. | ३७ 


तीरयि तीरथि सर्नान करीला, बाहर धोये कैसें मीतरिं भेदीला ॥ 
आदिनाथ नाती मदोंद्र'न्ाथ पूता,निज तात निहारै गोरष अवधूता 


आरतो 


नाथ निरंजन आरती गाऊ' | शुरदयाल अग्यां जो पाऊ॥ के हि 
हा अनंत सिर्धा मित्षि आरती गाई | तहां जम की बाव न नेड़ी आई |. 


हां जोगेसुर हरि कू' ध्यावें। चंद सूर तहां सीस नवाबें। 
छींद्र प्रसोदे जती गोरखनाथ. आरती गाबे। 
'र मिज्ममिल दीसे तहां अनत न आदबे। 


नरव-बोध 


_ सुणो हो नरवे, सुधि बुधि का बिचार । पंच तत ले उतपनां सकल संसार. 
. पहले आरंभ घट परचा करो निश्तपती । नरबे बोध कथंत श्री गोरपजती 


. पहले आरंभ छांड़ो काम क्रोध अहंकार | मन मांया बिपे विकार । 


. हंसा पकड़ि घात जिनि करो. ठसस्‍्नां तजो लोभ परहरौ॥र॥ 


“छांडो दंद रहो निरदंद । तजो अल्यंगन रहो अबंध। 
. सहज जुगति ले आसण करौ | तन मन पवनां दिढ करि घरों ॥ ३॥ 


(ललमन-मन तक निकल हटना न का ता ालललटलण4-, (० जन अल पका ७० +७५-०-०१००+ 





..._. सरजीव "सजीव, फूल-पत्तोी आदि। दूतरज-बुस्तर। सनांनज॑॑स्नान | 
. भेदीलाज-भेद सकता है, निमल कर सकता है। 


... ४ बावल्‍ल्‍्वायु, हवा स्पशेतक। नैड़ीनननिकट। प्रसादेज-्प्रसाद अर्थात्‌... 
.. झपा से। बूरच्न्आत्मा. का प्रकाश। अनतत्न्अन्यक अन्य अव॑स्था। 


. नरव-बोध 


.... घठ, परिचय और निष्पत्ति | उतपनांन्‍+उत्पन्न हुआ है। 
४८ ' २ हसान्-प्र। णी । रा हक 

मे ३ दंद-॑+दन्द्र, 6 तभाव, प्रपंच । अल्यंगनत्ओलिंगन, कॉम-वासना । पवनां 
| धंसे "श्वास को प्राणायाम द्वारा निश्चाल्त करो । मम द 


नरबे>>दपति | आरंभ'''निसपती>-योग की चार अवस्थाएँ हैँ--आरमा क्‍ 


इंण ह संत सुधा-सार 





चितओ जुगत अहार । न्यंद्रा तजो जीवन का काल । 
छांड्रों तंत मंत बेदंत | जंत्र' गुटिका धात पाषंड॥४७॥ 





जड़ी बूटी का नांव जिनि लेहु। राज दुवार पाव जिनि देहु। 
थंभन मोहन. बिसिकरस छाड़ो ओचाट। 
सुणो जोगेसरो जोगारंभ की बाट॥ ४॥ 








0... ओर दसा परहरो छतीस । सकल 
.... बहु विधि 





बिधि ध्यावों जगदीस | 
नाटारंभ निबारि। काम क्रोध अहंकारहि जारि॥६॥ 








नैंग महा रस फिरो जिनि देस | जटा भार बंधौ जिनि केस | 
रूष बिर॒ष बाड़ी जिनि करो | कूवा निवांण षोदि जिनि मरो॥७॥ 


पवनां छीजे काया। आंसण द्ढि करि बैसो राया। 














पूजा पाति जपो जिनि जाप। जोग साहि बिटंबो आप। 
छोडो बैद बणज व्योपार। पढ़िवा गुणिबा लोकाचार ॥ ६॥ 








'न्यँद्रा ++निद्रा | बेदंत--वैद्यरक । गुटिकार-गोली । धात"पारा आदि 
धातु भस्मों का सिद्ध करना । 














गोरखनाथ न 5  इहे 


बहुचेला का संग निबारि | उपाधि मर्सांण बाद बिष .टारि। 


. येता कहिये ग्रतच्छि काल। एकाएकी रहो भवाल ॥१०॥ 


. सभा देषि मांडों मति ग्यांन। गूगा गहिला होइ रहो अजांण । 


.. छाड़व राव रंक की आस | भिछया भोजन परम उदास ॥!शा। द ही 


हे _ रस रसाइ'न गोटिका निवारि | रिघि परहरो सिधि लेहु बिचारि। 


.. परहरो सुरापांन अरू मंग। तातें उपजै नांनां रंग ॥१२॥ 


.. नारी, सारी, कॉंगुरी ।तीन्य' खतगुर परहरी। 
... आरंभ घट परचे निसपती | नरबे बोध कथंत श्री गोरख जती ॥१श॥ 


ानत्‌नत लक 
द्रपन मसाहीं दरसन देष्या, नीर निरंतरि मांई। 
आपा मांहीं आपा ग्रगट्या, लखे तौ दूर न जाई ॥ १॥ 


चकमक ठरके अगनि भरे य' दि मथि घृत करि लीया | 
 आपा मांहीं आपा प्रगदया, तब गुरू संदेसा दीया | 


.. १० उपाधि मसांण "उपाधि है मानो श्मशान। बाद बिषयरित्ूशास्तार्थ - 
... को विष के समान समझकर ठलदो। एकाएकीज--अकेलें हो । क 
११ गहिला नूपागल । हे हे 
.. १३ सारीच्मैना, मेंना पालकर उससे राम का नाम जपवाते हैं। कींगुरी-- 
..  सारगी। 


न-तिलक 


१ दरपन--अ्रपने आपमें । दरसन देख्यात-ब्रक्ष का साह्षात्कार किया। -.. 
भाई --प्रतिविम्ब क्‍ 
२ ठरकें--रगड़ने से। सँदेसा दिया-|पते की बात बतलादी | 















रे रज हि] सुरति-* ध्यान, लय । जिनि लागौ लत्मत पड़ा । 
आर पूजी--आत्मारूपी निधि। एतातनइतना अखूद घन । है 






. होता है.। 





श 
प्‌ 











नामदेव महाराज 
. चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू--१३२७ वि० 

जन्म-स्थान--नरूसी बमनी ( सातारा जिला ) 

जाति--छीपी 

पिता-दामा शेट 

 माता>-गोणाई 

गुरु--खेचरनाथ नाथर्प थी 

योगमाग-प्रेरक--ज्ञानदेव महाराज 

निवाणों-संवत्‌ू-- १४०७ वि० 

निर्वाण-स्थान--पंदरपुर 

... महाराष्ट्र के सुविख्यात कृष्ण-भक्‍त वामदेव इनके नाना थे । नामदेव 

पर भी, स्वभावतः, कृष्ण-मक्ति का प्रभाव बाल्यपन से पड़ा था| सगुणोपासना- 
विषयक इनके अनेक अ्रभंग मयठी में प्रसिद्ध हैं। हिन्दी में मी इनके क्ृष्ण- 
भक्ति संम्बंधी कई पद मिलते हैं। एक पद है- 

धनि धनि मेघा रोमावली, धनि धनि कृष्ण श्रोढ़े काँवली | 

घनि घनि तू माता देवकी, जेहि ग्रह रमेया कवलापती | 

धनि घनि बनखँड' बृन्दावना, जहँ खेले ओर नासयणा | 

बेनु बजावें, गोधन चारें, नामे का स्वामी आनँद करें॥ 

इन पदों और मराठी के अभंगों से सिद्ध होता है कि नामदेव आरंभ 
में सगुणोपासक थे। पश्चात्‌, गोरखनाथ की शिष्य-परंपरा के सुप्रसिद्ध सन्त 
ज्ञानदेव महाराज ने इन्हें, कहा जाता है, निगु णोपासना की ओर मोड़ने का 
प्रथम किया, और उन्हें सफलता भी मिली। कहते हैं कि एक बार 
श्रीज्ञानदेव इन्हें अपनी संत-मरंडली में लेकर तीर्थोग्न को निकले । 





ह 


हद 


] संत-सुधा-सार 


नामदेव अपने इृष्देव विठोता ( सगवान विटललनाथ ) के वियोग में व्याकुल 
रखते थे। ज्ञानदेव ने बहुत समझाया कि, बड़ तम्हाय मोड हैं, भगवान्‌ तो 
सर्वत्र है। तुम्हारी यह कच्ची भक्ति है। पक्की भक्ति तो निशु ण-पक्ष की ही 
होती है। सो तुम्र उसोका अभ्यास करो । एक द्विन एक गांव मे सब संता को 
परीक्षा हई। परीक्षक था एक कुम्हार | कुम्हार ने बड़ा पीटने का पिटना हाथ 
में लिवा, और सब के सिर उससे ठोकने लगा। सत्र संत चोट खाकर 
भी अचल बैठे रहे । पर नामदेव अपना सिर पिथ्याने को तेबार नहीं हुए, 
उसपर ब्रिगड़ भी पड़े। क्हार बोला-आओर संत तो सब पक्‍के घड़े हैं। 
यही एक कच्चा घड़ा है ।! नाथपंथ का अनुयायी बनाने के लिए ज्ञानदेवजी 
ने और भी कितने ही प्रबस्न किये। पश्चात, शानदेव के: देहावसान के 
उपरांत, नामदेव ने खेचरनाथ नाम के एक नाथपंथी योगी को अपना गुरु बना 
लिया, जेंसा कि प्रसिद्ध है. 
“मन मेरी सई, तन मेरा धागा | 
खेचरजी के चरण पर नामा सिंपी लागा ॥! 

योगमार्ग पर पैर रखने के पश्चात्‌ नामदेवजी ने निशु णोपासना के 
अनेक अमभंगों ओर पदों की रचना की | किन्तु निगु शोपासक अथवा नाथपंथी 
या योगमार्गी शो जाने पर मी पंदरपुर के विठोत्ा के प्रति इनकी मक्ति में अन्तर 
_ नहीं पड़ा। नामदेव का देहावसान विटुल-मन्दिर के महाद्वार की सीढ़ी पर 
.. संवत्‌ १४०७ में ८० वर्ष की अवस्था में हुआ । 
द नामदेव के सम्बन्ध में मक्तमाल तथा अन्य ग्रन्थों में अनेक चमस्कारों 
का वर्ण न मिलता है; जेसे, बचपन में विठोबा की मूर्ति का प्रत्यक्ष होकर 
इनके हाथ से दधथ पीना, बादशाह के सामने एक मरी हुई गाय को जिला 
देना,  नागनाथ महादेव के मन्दिर का द्वार इनकी ओर घूम जाना आदि | 


३३०७७ ७३३०) ५ है %+ 3 कक कक का नाक 


मरी हुईं गाय को जिला देने की कथा नामदेवरचित निम्न पद पर 
. आधारित हैः--- 

सुलतानु पूछे सुनु वे नामा। देख राम तम्धरे कामा ॥ 

नामा सुलताने बाँघिला । देख तेरा हरि बीठुला ॥ 
बिसमिलि गऊ देहु जीवाइ। नातरु गरदनि मारऊँ ठांइ ॥ 
बादिसाह; ऐसी क्यू” होइ। बिसमिलि किया न जीबे कोइ ॥ 








नामदेव महाराज [ ४३ 


बानी-4रिचय 


जैसाकि ऊपर कहा गया है सगुण-भक्ति एवं निगगु ण-भक्ति दोनों हो 
प्रकार के पद इनके हिन्दी में मिलते हैं। गुरु भन्थसाहत में नामदेव के ३० 
से अधिक पद संकलित हैं। पंजाब में १५ वर्षतक भगवद्भक्ति का प्रचार 
करते रहने के कारण इनकी मराठीयुक्त हिन्दो में पंजाबी का प्रभाव स्पष्ट 
दिखता है | सगुणोपासना के पदों को भाषा जहाँ कुछ-कुछ ब्रज की जेसी है 


पु 6७ 


वहाँ निगु एपासना की बानी पर खड़ी हिन्दी का प्रभाव पह्ची हे । 
मेरा किया कछू ना होइ। करिह रास होइहे सोइ ॥ 
बादिसाहु चढ्यो अहेकारि। गज हसती दीनों चमकारि॥ 
रुदनु करे नामे को माइ। छोड़ि राम किन भजहि खुदाई ॥ 
न हों तेरा पूँगढ़ा न तू मेरी माइ। पिंड पड़े तौ हरिणुन गाइ ॥ 
करे गजिंदु सुड॒ की चोट। नामा उबरे हरि की ओट॥ 
काजी मुल्लां करहि सलामु | इनि हिंदू मेरा मल्या मान ॥ 
पायहु बेड़ी, हाथहु ताल। नामा गाव गुन गोपाल ॥ 
गंग जमुन जौ उलटी बहै । तौठ नामा हरि कहता रहे ॥ 
सात घड़ी जब बीती सुणो। अजर्ड न आयो त्रिभुवन-धरणी ॥ 
पाखंतश॒ बाज बजाइला। गरुड़ चढे गोबिन्द आश्ला।। 
ख्रपने भगत परि की प्रतिपाल | गरुड़ चढ़े आए गोपाल ॥| 
कहहि त धरणी इकोड़ी करजँ। कहृहि त लेकरि ऊपरि धर ॥ 
कहिह त मूइ गऊ देझँ जियाइ। सभ्च॒ कोई देखें पतियाई ॥ 
नामा , प्रणब सेलमसेल। गऊ ढुहई डडेंग मेलि ॥ 
दूधहि दुहि जब महकी भरी । ले बादिसाह के आगे घरी॥ 
बादिसाहु महल महिं. जाइ। औषट की घट लागी आइ ॥ 
काजी मुल्‍्लां विनती फुर्माइ | बंखसी हिन्दू मेँ तेरी गाइ ॥ 
नामदेव सभु रहा समाइ । मिलि हिंदू सम नामे पहिं जाहि ॥ 
जौ अब की बार न जीबें ग्राइ | त नामदेव का पतिया जाई ॥। 
नामे की कीरति रही संसारि। भगत जनां ले उधव्या पारि ॥ 


पगल कलेसा निर्दक भया खेढु | नामे नागयन नाहीं मेढु ॥7 








अमर, हम] 


अभताननार. 
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संतन्सुद!-्तार 


र्ना मदेव के | था गी धब् पि सीचीन्‍सादी भाषा मे तय ५ क््ि 
नामदेव की बता जाडीत ते ६7 7( टै, तथा बह भज्करस- 


पी और अन्तर की भेंकरे पत्ती है। उसमें हम योग-साधथना को निमलता के 
हैं । टिन्‍्दी के संतन्साहित्य को नामदेव 
परहाराल को अनुभवदूर ब्रासी पर गंब है | 


8 

जन्‍त्न्‍+>-मायनी 

>42 
िफ 


साथ-माथ भांति को विहलता 58240 


५ 


? नाभाकृत भताम त-+नवलकिंशोर प्रेंस, लखनऊ 


२ साध-संग्रह-“स्वाम जार अगर 
३ शुरू ग्रन्थ सी "ब्र->्सव हिन्दी सिक्ल मिशन झामृतसर 


$.8  अका 


४ हिन्दी-साहित्य का इतें हास-रामचन्द्र झुक्‍्से 


कै 


नामदेव महाराज 
राग शासा 
एक, अनेक सु व्यापक पूरक जित देखों तित सोई | 
माया चित्र-विचित्र बिमोहिनि बिरला बूके कोई॥ 
सब गोबिंदु है सब गोबिदु है, गोबिंदु बिनु नहिं कोई। 
सूतु एक मनि सत सहसखर जैसे, ओतिपोंति प्रभु सोई॥ 
जल, तरंग अरु फेन, बुदबुदा जल ते भिन्नन होई। 
इहु प्रपंच ब्रह्म की लीला बिचरत आन न होई॥ 
मिथ्या श्रम अरु सुपन मनोरथ सत्ति पदारथु जान्या | 
सुकिरत-मनसा ग़ुरु-डपदेस जागत ही मन सान्‍्या॥ 
कहत नामदेव हरि की रचना देखहु रिदे घिचारी। 
घट-घट अ'तरि सरब निरंतरिं केबल एक मुरारी॥१॥ 
राग आसा 
मन मेरो गज, जिहवा मेरी काती। 
मपि-मपि काटों जम की फाँसी।॥ 


१ सूतु, . .सोई--एक धागे में जेसे सेकड़ों-हज़ारों मशियों गू थी जा सकती हें, 
वैसे ही परमात्मा जगत्‌ की प्रत्येक बस्तु में ओर प्रत्येक वस्तु उसमें समाई 
हुई है। ओति-पोति--ओतप्रोत, परस्पर इतना उलभ्मा था मिला हुआ 
कि अलग-अलग करना श्रसंभव-सा हो | बुदबुदा >+ बुलबुला | विचरत-- 
विचार करने पर । आन -अन्य, मिन्न | सुकिरत मनसा>>पवित्र सन से । 


रिदे--हृदय में 


४६ | संत-सुवा-सार 
कहा करों जाती कहा करों पाँती । 
राम को नाम जपों दिन राती || 
भगति-भाव से सीवनि सीबो। | 
राम नाम बिनु घरी न जीवा॥ 
भगति करों हरि के गुन गाबों। 
आठ पहर अपने खसम को शध्यावों। 
सोने की सूई, रूप का धागा। 
नामे का चित हरि सू लागा॥२॥ 


सारग 
काहे रे मन, बिषया-बन ज्ञाइ | 
भूलोी रे ठग मूरी खाइ॥ 
जैसे मीन पानी महिं रहे। 
काल-जाल की सुधि नहिं लहे | 
जिहवा-सवादी लीलति लोह | 
ऐसे कनक कामिनी बॉध्यो मोह ॥ 
ज्यू मधु माखी संचे अपार । 


मधु लीनों, मुख दीनीं छार।॥ 
गऊ बाछ को संचे खीर। 


गला बाँधि दुहि लेइ अहदीर || 
माया कारन सखमु॒ अति करे। : 
सो माया ले गाड़े घरे॥ 


हा ..._. २ कातीर+ केंची । मपि-मपिज"-माप-मापकर। खसम+-स्वामी | 


३ विषया-बन जाइ--विषय-वासनाओं के वन में भटक रहा है। ठगमूरीर- 
एक ऐसी नशीली जड़ी-बूटी, जिसे ठगलोग राहगीरों को बेहोश करके उन्हें 


नामदेव महाराज 
अति संचे समझे नहिं मूंढ़ | 
धन घरती तनु होइ गयो घूड़ ॥| 
काम क्रोध ठूसना अति जर। 
साध-संगति कबहूँ नहिं करें। 
कहत नामदेव साँची सान। 
निर्से होइ भजिले भगवना ॥हे॥ 
सारंग 
बद॒हु कि न होड़ माधों, प़ोसूं । 
ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर ख्याल पर! है तोसू ॥ 
आपन देव देहुरा आपन, आब लगाते जी | 
जल ते तरंग तरंग ते है जल, कहन छुनन को दूजा || 
आपहि. गाबे आपहि नाच, आप बजाव तूरा। 
कहत नामदेव तू भेरों ठाकुर, जन ऊूय तू पूरा॥४॥ 


मलार 

मो को तू न बिसारि,तू न बिसारि, तू न बिखारि रमेया। 
तेरे जन की लाज जाहिणी। मुझ उर्पार स॒त कोपिला । 
सूदु सूट. करें मारि उठायों कहा करों बाप बंठ्ुला। 


जि मन मिलन ३.० कनर»०ग3५०५५५७०३४#भममनता-दककि लगा तक): ,लन नर वनननननली न अमन तीन 


लूटने के लिए. खिलाते थे। लीलति--निगल जाती हैं । संचैं--इकढा 
रती है। मुख दीनी छारच-घता बतता। देते, या नष्ट कर देते है| 
खीरज-दूध । घूड़-- धूल, न 
४ देहुरा >-देवालय | वृशर- तुरही, सिंधा | ऊरा -+अदू।, न्यून । 
५ कोपिला-+कुपित हैं; नाराज्ञ है। 57 शद्र। बीठला जन मिट (विष्णु) 
पटरीेनाथ भी कहते हैं; जो नामदत के इष्ददेव थे । मुए परित्- मरने 


प्र । | | 





४८ | संतः सुधा-सार 


मूए परि जो मुकति देहुगे, मुकति न जाने कोई। 
ए पंडिया मो को ढछेंढ़ कहत तेरी पैज पिछोडी होई।॥ 
तू रु दयालु कृपालु कहियतु हें अति भुज भयो अपारला। 
फेरि दिया देहुरा नामे को पंडियन को पिछवारला ॥५॥ 


राग भेरव 
में बौरी मेरा राम भतार । 
रचि-रचि ताकों करों सिँगार ॥ 
भले निदों भले निदो भले निदो लोग । 
तन मन भेरा रास प्यारे जोग ॥ 
बाद बिवाद काहू सू न कीजे | 
रसना राम-रसायन पीजे ॥ 
अब जिय जानि ऐसी बनि आई | 
मिलों गुपाल नीसान बजाई ॥ 
अस्तुति निंदा करे नर कोई । 
नामे श्रीरेँंगु भेटल सोई ॥६॥ 


राग भेरव 
जेसी भूखे प्रीति अनाज | 
त्रिधावंत जल सेती काज ॥ 


ढेढ़स्अंत्यज, अछूत। पेज पिछोंडी होई--तेरा प्रण पीछे पड़ जायगा। 
अति. . अपारला--+भुजा बहुत बढ़ादी। फेरि. ..पिछुवारला--मंदिर का 
मुह (दर) नामदेव की ओर कर दिया, ताकि वह दर्शन ले सके, क्योंकि 
उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया था, ओर मंदिर की पीठ पंडों की 
ओर करदी । 

६ भतार--मर्त्ता, स्वामी | श्रीरैंग->लक्ष्मीपति विटुललनाथ 


नामदेव महाराज . 


जैसे मूढ़ छुंटंब परायए । 
ऐसी नामे प्रीति नारायश ।॥ 
नामे प्रीति नरायण लाशी। 
सहज सुभाय भयो बैरागी ॥ 
जैसी. परपुरषारत नारी । 
लोभी नर धन का हितकारी || 
कामी पुरष कामिनी प्यारी । 
ऐसी नामे प्रीति झुरारी | 
सोई प्रीति जि आपे लाए | 
गुरपरसादी दुबिधा जाए ।॥ 
कबहुँ न तूटसि रहा समाई | 
नामे चित लाया सचि भाई ॥ 
जैसी प्रीति बालक अरू माता । 
ऐसा हरि सेती मन राता ॥ क्‍ 
प्रणब नामदेड ल्ागी अति । 
गोबिदु बसे हमारे चीति ॥७॥ 
रामकली 
माइ न होती बापु न होता करम न होती काया। 
हम नहिं. होते, तुम नि होते, कबन कहाँ ते आया ।॥ 

राम कोइ न किसही केरा | 

जैंसे तरबर पंखि-बसेरा ॥ 





तन जय * ह 
७ सेती--प्रति, से। पुरघातलपुद् । हितकारी ज+ लोभी । परसादीरनकृपा । 
तूटसिच्ल्हूटा । सचि भाइल्ल्सच्चे भाव से। शतारर ग्नुरक्त, लगा 
हुआ । चीतिरचित्त 





५० ।ै संत सुधा-सार 


चंद न होता, सूर न होता, पानी पंवनु मिल्लाया । 
सास्त्रन होता बेंद न होता, ऋरमु कहाँ ते आया।। 
खेचरि भूचरि तुलसी माला गुरपरसादी पाया। 


तामा प्रणवे परम तत्त कू' सतगुर मोहि लखाया ॥८॥ 


मालो गौड़ 
भेरो बाप माधों तू धन क्रेसी, सांवलियो बीठुलराई । 
कर घरे चक्र बेकु ठ ते आयो, तू' रे गज के प्रान उधास्यो ॥ 
दुह्सासन की सभी द्रोपदी अंबर लेत उबार॒यों । 
गोतम॑ नारि अहल्या तारी, परापिन केतिक तारों || 
ऐसा अधम अजाति नामदेड तव सरनागति आयो ॥६!' 


बिलावल 
सफल जनम मो को गुर कीना। 
दुख बिसारि छुंख अंतर लीना ॥ 
ग्यान-अंजन भों को गुर दीना। 
राम नाम बिनु जीवन मनिदहीना ॥ 
नामदेव सिमरन करि. जाना। 
जगजीवन से. जीव समान ॥१०॥ 


सजननलमननलननननिभाग गम ण दि 22220 0 2६7 अुाुआ ५ त्जज जज 


८ खेचरिल्न्योग-शास्त्र के अन॒घाः खेचरी नाम की मुद्रा | भूचरित- योग- 
शास्त्र के अनुसार भूचरो नाम की मुद्रा । 


६ केसौ--केशव | इुह्सासन न दुःशासन | अंबर लेत न्‍्वस्त्र खींचते हुए 
पापिन- - -तास्यो--किंतने ही पापियों को पवित्र किया और वार दिया । 


5 


१० हीनन्‍्ल्‍ठच्छ, व्यध। जगजीवन: - समाना तर जगतपति बिटुल में मेरा चित्त 
लीन हो गया। 


नामदेव महाराज 4 उय कं 
च् 
राग गाँड 


मोहि,. लागति तालाबेली। 
बछरा बिलु गाइ अकेली।॥ 
पानी बिनु ज्य' मीन तलफ। 


जैसे गाइ का बादा छूटला | 
थन चोखता माखन घूटला | 
तामदेड नारायन पाया। 
गुर भेटत ही अलख लखाया || 
जैंसे बिंपे हेत परनारी। 
ऐसे नामें प्रीति मुरारी॥ 
जैसे ताप ते निर्मल घासा। 


न कर 


तैसे रामनाम बिलु बापुरों नामा ॥१६॥ 





राग गौड़ 
सैरों भूत सीतला धाव। 
खर बाहन उहु छार उड़ाव।। 
होंतो एक रमेया लैहाँ। क्‍ 
आन देव बदलावनि देहो। ल्‍ 
सब॒-सिव करते जो नर ध्याव | 
बरदः चढ़े डोर ढमकार्वे | 
महासमाई की पूजा कर।। 








सन >नकरननिननटकपनननन न ++453 “ 


विश शनि न के नल 
११ तालबेली वेचेनी । कलपेल्नब्याकुल हो रहा है। बापुरो “-वेचारा । 


२.३० हि 
१२ बदलावनिन्‍तबंदले में। वजन बैल । डोखझ सल्डमरू। दमकात 


और 


बजाता है। विस्थॉ--समय। छुपानीज--छिप गई । गीताज"विट्र 
गुण-गान । 


] संत-सुधा-सार 


नर सो नारि होइ ओत्तरे। 

तू कहियत ही आदि भवानी ॥ 
मुकति की बिरियाँ कहाँ छपानी ॥! 
गुर मति रामनाम गहु मीता। 
प्रणवे नामा ओ कहे गीता॥१२॥ 


राग गौड़ 

हमरो करता राम सनेही ! 

काहे रे नर गरब करत है, बिनसि जाई भूठी देही ॥ 
मेरी मेरी कैरव करते दुस्जोधन से भाई। 
बारह जोजन छत्र चलेंथा, देही गिरकन खाई ॥ 
सरब सोने की लंका होती, रावन से अधिकाई । 
कहा भयो दर बाँघे हाथी, खिन महिं भई पराई ॥ 
दुर्बासा सू" करत ठगोरी, जादब वे फल पाये । 


कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हरिशुन गाये ॥१श॥ 


राग पनाभश्री 
मारवाड़ि जेसे नीर बालहा, बेलि बालहा करहला । 
ज्यू' कुरंग निसि नाद बालहा त्यू. मेरे मनि रमइया ॥ 
तेरा नाम रूड़ो रूपु रूड़ो अति रंग रूड़ो मेरों रमइया । 
ज्य' घरणी को इन्द्र बालहा कुसम वास जैसे भवँरला । 
ज्य' कोकिल को अंब॑ बालहा, त्यू' मेरे मनि रमइया ॥ 





न तनमन ननननी या 2धभाणजियणणणण 


(् 


१३ गिरकर गीघ। खिन>-क्षण, पल | ठगौरी-+घोखा । 
१४ बालहा+>प्रिय | करहला-- फूल की कली | कुरंग>+मृग । रूडों नूर सुम्दर | 


की 


नामदेव महाराज । [ 9४३ 


चकवी को जैसे सूर बालहा, मानसरोवर हंसला । 
ज्यू' तरुणी को कन्त बालह।, त्यू" मेरे सनि रमइया || 
बारक को जैसे खीर बालहा, चातक मुख जैसे जलघरा । 
मछली को जैसे नीर बालहा, त्यूः मेरे मनि रसइया ॥ 
साधिक सिद्ध सगल मुनि चाहहि, बिरले काहू डीठुला । 
सगल भवन तेरो नाम बालहा त्यू' नामे मनि बीठुला ॥१४॥ 


राग धनाश्री 
पतितपावन माधों बिरदु तेरा । 
धनि धनि ते मुनिजन जिन ध्यायों हरि प्रञ्ञु मेरा ॥ 
मेरे माथे लागीले घूरि गोबिद चरनन की। 
सुरि नर मुनि जन तिनहु ते दूरि ॥ 
दोन. को दयालु माघों गरब  प्रहारी | 
चरन सरन नामा लि बलि तिहारी ॥१४५॥ 


भाई रे, इन नैनन हरि देखो । 
हरि की भगति साथ की संगति सोई दिन घनि लेखों ।। 
चरन सोइ जे नचत ग्रेमसू' कर सोई जे पूजा । 
सीस सोइ जो नवे साधकू' रसना अवर न दूजा ॥ 
यह संसार हाट का लेखा, सब कोइ बनिजहि आया । 
जिन जत लाद्या तिन तस पाया , मूरख मूल गवाया ॥| 
अंबन्आमं | सूर"-सूर्य | बारकच्वालक | ज लवराच्श्वाति नक्षत्र के मेघर 
से अभिप्राय है। डीठलान-देखा | 
१५ बिरदच्बड़ा नाम, यश | 


१६ रसना. . 'दूजान्वही जिहा या वाणी धन्य है, जो हरिनाम ही जपती है, 


५४ | संत-सुथा-सार 


ऋतमराम देह घरि आया तासे हरि कू देखी । 
कहत नामदेव बलि बलि जैहों, हरि भजि और न लेखों ॥१६॥ 


परधन परदारा परिहरी | ताके निकट बसहि नरहरी ॥ 
जे न भजंते नारायना। तिनका में न करों दसना ॥ 
जिनके भीतर रहे अंतरा। जैसा पसु तैसा बह नरा ॥ 
प्रममत नामदेव ताके बिना । ना सोहे बत्तीस लच्छना ॥१७॥ 


. किसू हूँ पूजू दूजा नजर न आईं । 
एके पाथर किज्जे भाव | दूजे पाथर धरिये पाव ॥ 
जोबोदेव तो हम बी देव | कहै नामदेव हम हरि की सेव ॥ १८॥ 


अंबरीप कूं दियो अमयपद, 
राज विभीषन अधिक करयो । 

नो निधि ठाकुर दई सुदामहिं, 
क्‍ ध्र॒व॒ जो अटल अजहूँ न टर्यो ॥ 

भगत हेत मारयों हरनाकुस, 
... नृसिह रुप हो देह घरयों। 

नामा कहे भगति बस केसव, 

अजहू बात के द्वार खरयो ॥१६॥ 








दूसरा शब्द नहीं बोलती । लेखानसमान । लाद्ाजकर्म किया । मूलच्यूजी। 
आत्मरूप-आत्मस्वरूपी ब्रह्म । 

१७ अंतरान्मंदबुद्धि, ढे तभाव । बत्तोस लच्छुनार 
किज्जे-करते हैं । 

१८ भावन्भक्ति-भावना । बीच्भी | 

१६ खरयो-खड़ा है; खड़ा पहरा देता है । 





नामदेव महाराज |. छूछू 


साखी 
हिन्दू पूजे देहुरा, मूसलमान मसीत । 
नामा सोई सेविया, जहाँ देहुरा न मसीत ॥१॥ 


मन मेरा सुद्दे, तन मेरा धागा। 


खेचरर्जज के चरण पर नामा सिपी ल्ञागा ॥१॥ 


२ पक तरइन०&»०+०> कन>»मसयक्कनन-+ भा वन लक कन “नि जन -+ कक कल । हनन आते "००कमातननकता ०8००. ।क. ० न्‍नक 


साखी क्‍ 
१ देहुराजदेवालय मसीतःमसजिद । 
२ खेचर-खेचरनाथ नामक नाथपंथी साधु, जिसे नामदेवने अपना गुरू 
बनाया था| सिंपील्‍छीपी, दरजी। 


: 2२ अरकेस इक 5 कलकसत८ करनाल “+->-25 “++ 


८ विसनिनयग गए यिय संपपकमड प्फेकनकिनक जप बम 5 "था पपड 
*। #नकाइल मल लय नाते लत, 


कबीर साहब 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌--१४५६ वि० 

जन्म-स्थान-काशी 

भारत का तत्कालीन शासक-सिकंदर लोदी 

माता-पिता के नाम अज्ञातः नीरू जुलाडे ओर उसकी पत्नी नीमा 

द्वारा पाजित । 

गुरु-स्वामी रामानन्द | 

सत्यलोक-प्रयाणु-संवत-१५७५ वि० 

कहते हैं कि नीरू जुलाह्य जब अपनी स्त्री का गौना कराकर घर को 
वापस आ। रहा था, तब रास्ते में उसे काशी के पास लहरसतारा तालाब पर 
एक हाल का जन्मा बालक पड़ा हुआ दिखाई दिया। उस नवजात बालक 
को उठाकर वह घर ले आया, यत्रपि लोकापवाद के डर से नीमा ने पति को 
ऐसा करने से रोका | यही परियक्त बालक कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

कबीरदास का पालन-पोषण जिस जुलाहे-कुल में हुआ था वह नव- 
धर्मान्तरित मुसल्मान-कुल था । आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी अपनी कबीर! 
पुस्तक में गहरी गवेषणा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचे हैंः- 

“(१) आज की वयनजीबी जातियों में से अधिकांश किसी समय 
ब्राह्मण-श्रे ब्ठता को स्वीकार नहीं करती थीं | द 

(२) जोगी नामक आश्रमग्रष्ट घरबारी की एक जाति सारे उत्तर 
ओर पूर्व भारत में फेली थी। ये नाथपंथी थे । कपड़ा बुनकर और सूत 


. कातकर या . गोरखनाथ ओर भरथरी के नाम पर भीख माँगकर ये जीविका 
चलाया करते थे | 


कब्रीर साहव [| पूछ 


(३) इनमें निशकार भाव को उपासना प्रचलित थी, जाति-भेद और 
ब्राह्मणु-श्रे प्ठता के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं थी, और न अ्रवताखाद 
में ही इनकी कोई आस्था थी। 

४) आसपास के बृहत्तर हिन्दू-समाज की दृष्टि में ये नीच और 
ग्स्पश्य थे | 

(५) मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे-धीरे मुसलमान होते रहे | 
.. (६) पंजाब, युक्त प्रदेश, बिहार ओर बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने 
सामूहिक रूप से मुसल्मानी थम ग्रहण किया था | द | 

(७) कबीरदास इन्हीं नव धमान्तरित लोगों में पालित हुए. थे । 

कबीर यत्रपि नाथपंथी योगमत के अनुयायी नहीं थे, तथापि ऐसे 
कुल में पालन-पोषण होने के कारण उदक्क योगमत का कुछु-न-कुछ प्रभाव 
उनकी युक्तियों और तकं-शेली में रह गया है ।?# 

[मी रामानन्दजी को कबीरदास ने अपना गुरु स्वीकार किया था- 
“काशी में हम प्रगंट भये है, रामानन्द चेताये |? सदूगुरु के प्रति कबीर ने 
ज्वलन्त श्रद्धाभाव अनेक साखियों व शब्दों में प्रकट किया है। 

मगर मुसल्म।न कबीर-पंथी मानते हैँ कि कबीर ने सूफ़ी फकीर शेख 
तकी से गुरु-दीज्ञा ली थो। इसके प्रमाण में यह वाक्य प्रस्तुत किया जाता 
है--- घट-घट है अविनासी सुनहु तकी तुम शेख |” पर इससे यह बात सिद्ध 
नहीं होती कि शेल्व तकी कब्रीर के गुरु थे। शेख! शब्द का प्रयोग यहाँ 
विशेष आदरभाव से नहीं किया गया है, बल्कि शेख तकी को उलटे उपदेश-सा 
दिया गया है| हाँ, यह सम्भव है कि ऊँजी के पीर शेख तकी का सत्संग कुछ 
कालतक उन्होंने किया हो | द क्‍ 

ज्ञानमक्ति की सतत साधना करते हुए भी अपना घरेलू व्यवसाय नहीं 
छोड़ा-हम घर सूत तनहिं नित ताना ।? किन्तु कपड़ा बुनते समय भी लो 
उनकी राम से ही लगी रहती थी। ताने-बाने के रूपक के अनेक सुन्दर शब्द 
कबीर के मिलते हैं | द क्‍ 

एक लोक-प्रचलित कथा है। कहते हैं कि एक दिन एक थान बुनकर 


कबीर साहब उसे बाज़ार में बेचने के लिए घर से निकले | रास्ते में एक 
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कबीर, प्रष्ठ २२ 





बा द संत-सुधा-सार 
साधु मिल गया और उसने कह्ा--बाबा, ला कुछ दे ।! इन्होंने आधा थान 
फाड़कर दे दिया | पर इतने से तो बाबा मेरा काम नहीं चलेगा ।? कबीर साहब 
ने दूरण आधा थान भी उसे दे दिया, और प्रसन्‍्मचित्त बर लौट आये?! | 

कबीर ने विवाह किया था या नहीं इस विपय में थोड़ा मतमेद-सा 
है | पर मानते अधिकतर यही हैं और उनकी वानी से भी सिद्ध होता है कि वे 
गहस्थ थे, और उनकी स्त्री का नाम लोई थाः-- 


रे, या में क्‍या मेरा क्या तेरा, 

लाज न मरहिं कहत घर मेरा । 
कहत कब्रीर सुनहु रे लोई, 

हम तुम बिनसि रहेगा सोई॥ 


धलोई? का अर्थ, मतांतर से, “हे लोगों? यह भी होता है, पर यहां यह 
अर्थ संभवतः अ्रमिप्रेत नहीं है। अधिकांश प्रमाणों से कबीर का णशहस्थ होना ही 
सिद्ध होता है। 


ग्रन्य अनेक संत-महात्माओों की तरह कबीर साहब के विषय में भी 
कितनी ही अलौकिक चमत्कारंपूर्ण लोक-कथाएँ प्रसिद्ध हैं, जेसे--व्यापारी के 
मेष्र में भगवान्‌ का कबीर के घर पर, सन्‍्तों के भण्दारे के लिए, आदठा, घी 
शकर आदि बेलों पर लादकर ले जाना२, दिव्यदृष्टि से यह देखकर कि 
जगन्नाथपुरीं में जगन्नाथजी का कपड़ा आग से जलना चाहता है, कबीर का दूर 
से ही पानी डालकर आग को बुझा देना३, ओर जब बादशाह सिकन्दर लोदी ने 
पाया कि कबीर स्वयं अपने को ईश्वर कहता है; तो क्रोध में आकर उन्हें आग 
में फंकवाना, पर उनका उससे साफ बच जाना, फिर उन्हें चिरवाने के लिए हाथी. 
मेजवाना, पर उनके सामने से मारे डर के हाथी का भाग जाना, इत्यादि । 


.. आयु का प्रायः सारा ही माग मोछ्दायिनी काशीपुरों में कबीर साहब 
ने बिताया, पर मृत्यु के समय वे मगहर चले आये-- 


१. अयोध्यासिंह उपाध्याय द्वारा संपादित कबीर-वचनावली 
२. नाभाइझत भक्कमाल-प्रियादास की टीका 
३. नाभाकृत भक्तमाल-प्रियादास की टीका 


कबीर साहब 


सबद 
दुलहनी गावहु मंगलचार 
हम धरि आये हो राजा राम भरतार ॥। 

तन रत करि में मन रत करिहूँ, पंचतत मोर बराती। 
रामदेव मोरे पाहुँने आये, में जोबन में माती ॥ 
सरीर सरोबर वेदीं करिहू, ब्रह्मा बेद उचारा । 

रामदेव संगि भाँवरि लेहू, धंनि धंनि भाग हमारा॥ 

सुर तेतीसू' कोतिग आये, मुनियर सहस अठासी। 

कहें कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिष एक अबिनासी ॥ १॥ 


अब हम सकल कुसल करि मानों, 

स्वान्ति भई तब गोव्यंद जानां ॥ 

तन में होती कोटि उपाधि, उल्नटि भई सुख सहज समाधि ॥ 
जम थे उल्नटि भया है राम, दुख बिसर॒या सुख कीया विस्लाम ॥ 
बैरी उल्लटि भये हैं मीता, सापत उल्नटि सजन भये चीता।॥। 


सबद 


१ भरतार”प्वामी, रसल्अनुरक्त, पाहुनेन्थ्रतिथि; वर, भाँवरिन्‍्फेरे, अग्नि 
की परिक्रमा, जो विवाह के समय वर और वधू मिलकरदेते हैं। कौतिगर 
कोतुक । मुनियरन”्मुनिवर । 

२ कुसल-अच्छा ही अच्छा । स्वांति"-स्वात्मस्थ | जम थे" 'रामज्मृच्यु अब 
राम की तरह प्रिय ओर आनन्ददायी हो गई ! साघतन्-शाक्त, शत्रु । 
सजनन्‍बन्धु | चीतान्‍चित्त में द 








पर 


भर 


ह द संत -सुधा-सार 
आपा जांनि उलटि ले आप, तो नहीं व्यापे तीन्यू' ताप ॥ 
अब मन उल्लटि सनातन हूवा, तब हम जांनां जीवत सवा || 

है हा पा दी + 
कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरा न ओर डराऊ ॥२॥ 


तननां बुनना तज्या कबीर, रांस नांम लिखि लिया सरीर | 
जब लग भरों नली का बेह, तब लग टूट रांम सनेह ॥ 
ठाढी रोबे कबीर की माय, ए लरिका क्यू' जीबे खुदाय ॥| 
कहे कबीर सुनहुं री माई, पूरणहारा त्रिभ्ुवनराई ॥१॥ 


।्ध 


चलन चलन सबको कहत हैं, नां जानों बेकुठ कहां है ॥टेक॥ 
जोजन एक ग्रमिति नहीं जानें, बातनि ही बैकुठ बषानें ॥ 
जब लग हे बेकुठ की आसा, तब लग नहीं हरिचरन-निवासा ॥ 

2 30 $ (६ कप 
कहे सुने केस पतिअइये, जब लग तहां आप नहीं जड्ये || 
कहे कबीर यहु कहिये काहि, साध-संगति बेकु'ठहि आहि ॥४8॥ 


अपने में रंगि आपनपो जानू, 
जिहि रंगि ज्ञानि ताही कू' मांनू' ॥टेका। 


 अभिश्नतरि मन रंग समानां, लोग कहें कबीर बौरानां ॥ 


रंग न चीन्हें मूरखि लोई , जिहि रंगि रंग रह्या सब कोई | 
जे रंग कबहू' न आवे न जाई, कहे कबीर तिहिं रक्षा समाई ॥|४॥ 


न ऑल लनललन +। अधिजजज ५४ 


चित्त में | आपा'' ले आपत्देहामिमान को दूरकर आत्ममाव साधले ! 


. सनातन-नित्य, अचंचल, आत्मा से मी अभिप्राय है | 


३ नलीन्माल, ढरकी के अन्दर की नल्ली, जिसपर तार ल्पथ रहता है 


छू & | 
बेहजछेद | खुदायन्या खुदा । पूरणहराज्यालनेवाला । 


४ प्रमिति-्परमिति । पतिञआ्इये-विश्वास करें | आहिच्हे | 


७५, 


५ आ।पनपोच्आत्मस्वरूप | लोइब्लोग | 


कत्नीर लाहब | दे 


के आप 0 १०. हि ९ 
केसे होइगा मिलावा हरि सर्नां, 


रे, तू बिपे-विकारन तजि मां ॥टेक| 

ते रे, जोग जुगवि जान्यां नहीं, तें गुर का सबद मान्यां नहीं ॥ 
गंदी देही देखि न फूलिये, संसार देखि न भूलिये॥ 
कहे कबीर सन बहुगुनी, हरिभगति बिनां दुख फुन फुनी ॥॥६॥ 
जो प॑ करता बरण बिचारे, द 

तो जनमत तीनि डांडि किन सारे ॥टेक। 
उतपति व्यंद कहां थें आया, जोति धरी अरु लागी माया ॥ 
नहीं को ऊ'चा नहीं को नींचा,जा का प्यंड ताही का सींचा ॥ 
जो तू बांभन बंभनी जाया, तो आंन बाट छो काहे न आया ॥ 
जो तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतरि खतजां क्यू" न कराया। 
कहे कबीर सधिम नहीं कोई, सो मधिम जा मुखि रांस न होई ॥७॥ 
हम न मरे मरिहे संसारा, हम कू' मिल्‍या जियाबनहारा ॥टेक।। 
अब न मरों, मरने मन सानां, तेई मुए जिनि रांम न जानां ॥ 
साकत मरे सन्‍त जन जीबै, भरि भरि रांम रसांइन पीबे॥ 
हरि मरिहें तोहमह' मरिहें, हरि न मरे हम काहे कू मरिहें ॥ 
कहें कबीर सन सनहि मिलाया, अमर भये सुखसागर पाया ॥८॥ 
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६ दरिसनांच्हरि से । सबदच्ठपदेश, मंत्र । बहुगुनीजअनेक जृत्तियोंवाला | 
फुनकुनीज्पुनः युनः , बारबार | 


७ जोपे' * 'सारेन्यदि सरजनहार ने चार वर्णों के भेद का विचार किया है, तो 
५ ८5 प्रो 


जन्म से ही एकलमान सबके साथ वह भौतिक, देहिक ओर देविक ये 
तीन दण्ड क्‍यों लगा देता ? खतनान्सुन्नत, एक सुस्लिख संस्कार, 
जिसमें मूत्र न्रिय का अगले भाग का चमड़ा काठ देते हैं। भीतरूगर्म में 
ही | मधिम-हलका, उतरकर | द 

८ साकतम्शाक्त, वाममार्गी। सरसांइनज्ये मे की मदिरा। 





६४६ ] संत-सुवा-सार 


कौन महै कहु पंडित जनां, सो सममाइ कही हम सनां ॥टेक। 


माटी माटी रही समाइ, पवनें पत्रन लिया संगि लाइ॥ 
कहे कबीर सुनि पंडित गुनी, रूप मूत्रा सब देखे ठुनी ॥६॥ 


लोका जांनि न भूलो भाई | 

खालिक खलक खलक में खालिक, सब्र बट रह्यो समाई ॥टेक॥। 
3५] के 

अला एके नूर उपनाया, ताकी केसी निदा। 

ता नूर थे सब जग कीया, कौन भल्ता कोन मंदा॥ 


ता अल्ला की गति नहीं जांनी, गुरि गुड़ दीया मीठा | 
कहे कबीर में पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा ॥१०॥ 


हंम तो एक एक करि जानां । 

दोइ कहे तिनहीं कौं दोजग, जिन नाँहिन पहिचांनां | (टेक 
एके पवन एक ही पानी, एक जोति संसारा। 

एक ही खाक घर्ड संब भांडे, एक ही सिरजनहारा ।। 

जैसे बादी काष्ठ ही काटे, खगिनि न काटे कोई । 

सब घटि अतरि तू ही व्यापक, धरे सरूपे सोई ॥ 

माया मोहे अर्थ देखि करिं, काहे कू' गरबानां । 
नरसे भया कछ नहीं ब्यापै, कहे कबीर दिवानां ॥११॥ 


नल नल जल 0777“ _ 7 





६ सनांन्‍्से । 


। १० खालिकन्सृष्टिकततों, परमात्मा । खलक-सष्टि | अलान्अल्लाह, ईश्वर | 
अं , पे 


६ के. नूर-श्रादिज्योति ; ईश्वर-अ्ंश जीवात्मा । उपनायान्यैदा किया। दीठानदेखा 


5-0 (७४७४४ 


4 कल जकन ७ >> कह; रियल मत के 
कर आन तारिक मम 


ः ११ एक-एक करित्थ्रमेद रूप से । दोजग-दोजख, नरक, डुंगेति | बाढ़ीन्बढ़ई 
मम दिवानांनदीवाना, मस्त। 





कबीर साहब द [| ६७ 


अब का डरो, डर डरहि सम्ानां, जब थें मोर तोर पहिचानां ॥टेक॥ 
जब लग मोर तोर करि लीन्हा, भे भे जनमि जनभि दुख दीन्हा | 
आगमस निगम एक करि जाना, ते मनवां मन माहि समानां ! 
जब लग ऊच जोंच करि जांता, ते पसुवा भूले श्रम नानां। 
कहि कबीर में मेरी खोई, तबहिं रांस अबर नहीं कोई ॥१२॥ 
बागड़ देश लूबन का घर है, 
तहां जिनि जाइ दाभन का डर है ॥टेक। 
सब जग देखों कोई न धीरा, परस धूरि सिरि कहत अबीरा ॥ 
न तहां सरवर न तहां पाणी, न तहां सतगुर साधू बांणी || 
न तहां कोकिल न तहां सूवा, ऊँचे चढ़ि चढि हंसा मूवा ॥ 
देस सात्वा गहर गंभीर, डग डग रोटी पग पण नीर ॥ 
कहे कबीर घरहीं मत मानां, गूगे का गुड़ गूगे जानां ॥१३। 
हरि ठग जग को ठगौरी लाई, 
हरि के बियोग कैसे जीऊ' मेरी माई [टेक॥ 
कौन पुरिष को काकी नारी, अभिअंतरि तुम्ह लेहु बिचारी ॥| 
कौन पूत को काको बाप, कौन मरे कौन करे संताप ॥ 
कहे कबीर ठग सो मनमानाँ, गई ठगौरी ठग पहिचानां ॥१७॥ 


अली नितिकिलनननीननना। चलन कल * अनशन काम कलानपलक++, जाके अननान + ता नननसकत, नल |2&-+->+3>अननन>लपलतनन- 


१२ जबथे' * पहिचानांन्जबसे मेरा-तेरा! की हकोकत जानली, जो निश्चय ही 
मिथ्या है; जब से अमभेद का ज्ञान पा लिया। में मेनज्श्रम-श्रमकर, अनेक 
योनियों में चक्कर लगाकर । पसुवान्मनुष्यरूपी पशु, अत्यंत मूढ । 


१३ बागड़च्मस्मूमि, यहाँ जिताप-संतप्त संसार से अमिप्राय है | लूबन का घर- 
जहाँ दिन-रात लुवं ( गरम हवा ) चलती हों। दामन कानजलने का । 
मालवाऊप्रियंतम के हरेमरे लोक से अमिप्राय है। 

१४ ठगच्मन को चुरा लेनेवाल।, यहाँ प्रियतम प्रभ्ठु को प्र मातिरेक से ठग 
कहा है। ठभशोरीन्मोहिनो । 








है संत-सुधा-सार 


्््प 
है| 


का मांग कुछ थिर न रहाई, देखत स्षंन चल्‍या जग जाई ।टेक।॥ 
हुक क्षप पुत सवा लप नाती, ता रांवन घरि दीवा न बाती ॥ 
लंका सा कोट समंद सी खाई, ता रांवन की पबरि न पाई ॥ 
आवत संग न जात संगाती, कही भयो दरि बांधे हाथी ॥ 
कहे कबीर अंत की बारी, हाथ भी डि जैसे चले जुबारी ॥१५॥ 


काहे कू' साया दुख करि जोरीं, । 
हाथि चुन, गज पांच पदछेवरी । (टेक 

ना को बंधन भाई साथी, बांधे रहे तुरंगम हाथी।॥ 

मैडी महल बावडी छाजा, छाडि गये सब भूपति राजा |! 

कहे कबीर राम ल्‍यो लाई, धरी रही माया का खाई ॥९१६॥ 
हरि जननी में बालिक तेरा, काहे न औगु ण बकसहु मेरा ॥टेका। 
सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ॥ 
कर गहि केस करे जो घाता, वऊ न हेत उतारे माता॥ 
कहै कबीर एक बुधि बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥१७॥ 


गोब्यदे तुम्ह ये डरपों भारी । 

सरणाई आयौ क्यू गहिये, यह कौंन बात तुम्हारी ॥टेक॥ 
धूप दामतें छांह तकाई, मति तरवर सचिपाऊ । 
तरवरमाहे ज्वाला त्कसे, तो क्‍या लेइ बुझाऊ ॥ 





_..........++5+7 


१५ देखत नेनस्आँखों के देखते-देखते । संगातील्साथी | दरिच्दर, दार। 


श्र पछेवरी>पिछोरी, छोय-सा दोपडा । बंधन्बंधु। मेड़ीन्मेड़, राज्य की सीमा) 
छाजानछुब्जा । 


१७ बकसहु- माफ़ करो | न हेंत उतरै-स्नेहभाव में कमी नहीं करती है। 
१८ सरणाई' ' 'गहिवेन्शरणागत को सैस अपनाया जाय इस प्रकार का सोंच- 


क्री 
/र 


कबीर साहन द | 
जे बन जले त जल कू' घावै, मति जल सीतल होई । 
जलही मांहि अगिनि जे निकसै, और न दूजा कोई ॥ 
तारणतिर्ण तिरण तू' तारण, ओर न दूजा जानों । 
कहे कबीर सरनांई आयों, आंन देव नहीं मानों ॥१८॥ 
मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाई, तन मन घन मेरा रामजी के ताई ॥ 
आनि कबीरा हाटि उतारा, सोई गाहक सोई बेचनहारा || 
जैचे राम तौ राख कौन, राखे राम तो बेचे कोन ॥ 
कहे कबीर मैं तन मल जारया, साहिब अपना छिंन न विसारया ॥ 
अब मोहि राम भरोसा तेरा, और कौन का करों निहोरा॥टेक॥ 
जाके राम सरीखा साहिब भाई सो क्यू अनत पुकारन जाई ॥ 
जा सिरि तीनि लोक को भारा, सो क्यूं न करे जन का प्रतिपारा। 
कहे कबीर सेवो बनवारी, सींचौ पेड़ पीजबें सब डारी ॥२०॥ 


हरि मेरा पीव माई, हरि मेरा पीब, 
हरि बिन रहि न सके मेरा जीव । (टेक॥ 
हरि मेरा पीब मैं हरि. को बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥ 
किया स्वंगार मिलन के ताईं, काहे न मिलो राजा रांम गुसाई ॥ 
अब की बेर मिलन जो पाऊ', कहे कबीर भो-जलि नहीं आऊं।॥॥२१॥ 





विनय 





अनाज चिताजलह 


शी 


विचार करना। दामतेंनजलते हुए । मति-नहीं | रच्ित-्चैन, शान्ति । 
तरुवर और जल से यहाँ सांसारिक आश्रय-स्थान अथवा शान्ति पाने के 
उपायों से अभिप्राय है। द 
२० निहोरान्विनती, चिरोरी । अनतत्त्त्रसत्र, दूसरी जगह। प्रतिपारा८ 
प्रतिपाल | बनवारीउ- वनमाली, परमात्मा | 
२१ बहुरियाल्वधू। लहुस्वात्त्उम्न में छोटी | स्ंगारत्त्थ्ट गार । 


8 भला ंमर रा ४४४७४७/७/७७एए्ंञाओा 





०. | संत-सुधा-सार 


राम वान अन्ययाले तीर. जाहि ल्ाागे सो जाने पीर ॥टेक॥ 
तन मन खोजों चोट न पाऊं, ओपब मूृल्ली कहां घसि लाऊ ॥ 
एकहीं रूप दीसे सब सारो, ना जानों को पीयहि पियारी || 
कहे कबीर जा मस्तकि भाग, ना जानू काह्ट देड सुहाग सर 


रांम विन तन की ताप न जाइ, 

जल में अगिनि हठी अधिकाई ||टेक। 
तुम्द जलनिधि में जलकर मीजनां, 

जल में रहों जलहि बिन पींना | 
तुम्दह प्यंजंरा में सुबनां तोरा, 

दरसन देहु भाग बड़ सोरा।| 
तुम्ह सतगुर में नोतम चेला 

कहैं कबीर रांम रमू' अकेला ॥२३॥ 


राम भंणि राम भंणि राम चितामणि, 
भाग बढ़े पायो छाडे जिनि ॥टेक। 
असंत संगति जिनि जाइ रे भुलाइ, 
साध संगत मिलि हरि गुण गाइ | 
रिदा कवल में राखि लुकाइ, 
प्रंम्॒ गांठ दे ज्यूं छूटि न जाइ॥ 
अठ सिधि नव निधि नांब मंमकारि, 
कहे कबीर भज्ि चरन मुरारि ॥२४७॥ 
२२ अन्ययाले--अनियारे, तेज नोकवाले। नारीन्‍्ख्त्री, जीवात्मा।. काहूर 
... किसको। द 
२३ पषीनांन्‍-क्षीण, दुबेल। सुबनांल्ूतोता। नौतमःबिल्कुल नया । 
२४ भंणि>कह, जप | रिंदा कबलचन्हृदय-कमल । राखि लुकाइ“छिपाकर 
रख। ज्यू "जिससे कि ।नांव मंभारितन्रामनाम में ही। _ 


कबीर साहब द [| ७१ 


रांम बिनां प्रिग प्रिग नर नारी, कहा तें आइ कियो संसारी ॥टेक। 
रज॒विनां कैसो रजपूत, ग्योन बिना फोकेट अवधूत || 


कप पूः रु $ 
गनिका को पूत पिता कार्सों कहै, शुर बिन चेला ग्यौन न लहे ॥ 
कवारी कंन्‍्या करें स्यंगार, सोभ न पावे बिन भरतार॥ 


कहे कबीर हू' कहता डरू', सुपदेव कहे तो में क्या करू ॥२७॥ 


डगमग छाड़ि दे मन बोरा । 

अब तौ जरे बरें बनि आये, लीन्हों हाथ सिंधौरा ॥टेक।॥ 

होइ निसंक मगन हो नाचौ, लोभ मोह भ्रम छाडों। 

सूरो कहा मरन थें डरपै, सतो न संचे माडो। . 

लोक बेद कुल की मरजादा, इहे गले में पासी। 

आधा बलिकरि पीछा फिरिहे, होहे जग में हासी॥ 

यहु संसार सकल है मैला, राम कहें ते सूचा। 

कहे कबीर नाव नहीं छाड़ों, गिरत परत चढ़ि ऊंचा ॥९३॥ 
ते हरि के आवैहि किहि कामां, जे नहीं चीन्‍्हें आतमरामां | टेक। 


थोरी भगति बहुत अहंकारा, ऐसे मगता मिलें अपारा ॥ 
भाव न चीन्हें हरि गोपाला, जांनि क अरहट के गज माला || 


कहे कबीर जिनि गया अभिमांनां, सो सगता भगवंत समांनां | 


जौ पें पिय के सनि नहीं भायें, तो का परोसनि के हुलरायें || 
का चूरा पाइल ममकांयें कहा भयो बिछवा ठभकाय || 


[_७ 








२५ रज>>राज्य | अवधूतन्संन्यासी | सुषदेव'' करू तत्यह में नहीं कहता हू 
यह तो परमहंस शुकदेवने भागवत में कहा है। 

२६ डग्रमग-दुविधा । सिंधौरा-सिंदोरा, सौमाग्य-सूचक सिंदूर रखने. की डिबिया, 
जिसे लेकर सती अपने पति के शव के साथ जाती थी। न संचे भांडौर 
शरीर को रखने का लोम नहीं करती हैं । पासीरफासी । सूचान्पवित्र | 
चढ़ि ऊँचाउ-ऊँचे ब्रह्मपद पर पहुँच जाओ,.। 


97१६ 


हे ८-२ पक को के हवा हिके: + :अ०० पृ 


का 9... #%े.+. ् 


ऋ आम 


$ शिक्रल्पाओ रा ह 8.) क् # गत आदी आ"म्माज्कर #7* आई पल ध्ड छा (स्लाक: (५ 2] क्र ्ट ०7 मुँह 5 
का काजल स्थ८ ६. का दीर्य, पा 08 स्यंगार कहीं अत  काय ॥| 
५ ; भ्, 
स्कपि ० 5. हे 


हु] के 
५ कटी त्त्‌ 0 शाह 2६०० बन लक, अजोमिक: ग | हर पक धूप अल वि] 29 कै है पा रा । रे रा । 
ऋजन सजन कर ७४४ |, का दाव ४) ४ मिमाटा चारा॥ 
दि के. चक न 


न हे न पं दटणाण मेज 7 ] 20. 0 लक नदी) वे सो पयाधद् कप या 
ध्द] ह। घू पातलण ता , रब! + दर ७ बँ हर सख्ती 02 ॥॥ छः जया रा | 


तन मन जोवन सीपि सशरा, वाह सहागनि कहे कवीरा २८) 
कप लिए ) 


धो है. काल तु लक जवा॑ एई जन्‍- अशन्‍्कुलन 22/। , का रे साय कली | 7222 रे 
# हरिज्नन थे चूक 5 [, अं कंछु आह तुम्हारा हरी 6 न 
७, 4३०५, | के कक तक श्र अरोशकरक. #हपूतर अलग का हा] तीर पे |] 
मोर तार जब छू से कानन्‍ही, तन लग त्राप्त बहुत दुस्ल 5५ न्हा। 
सिंध क्र कि 2 लिधि &गांस ० न तन >> 
सिध साथधिक कई दस ला* पाइ,रांस नास विन सड गंबाई । 
जी, सं ४० किम 4.....कटा> है शा के “पा ते न्‍ 

जे बेरागी आस पियाली, दिन माया कढे न नालों॥ 

277 थे ब्म्त्ी कप ल्लुक दर अंक स्बंड न कक ५ है 

कहे कबीर में दास तुम्हारा, माया खंडन कश्हु हमारा ॥२६॥ 





सब दु नी संयांचीं में बोरा, हँस विगरे बिगरी जिनि ओरा ॥टेका। 
में नहीं बौरा राम कियौ बौरा, सतगुर जारि गयो अम मोरा ॥ 
विद्या न पढ़' बाद नहीं जानू, हरि गुन कहते सुन बीरानू |! 
कांम क्रोध दोऊ भये बिकारा, आपहि आप जरे संसारा।| 
मींठो कहा जाहि जो भाव, दास कबीर राम गुन॒गावे ॥३०। 


& '>मी 


बहुरि हम काहे के आवहिंगे । 
बिछुरे पंचतत्त की रचनां, तब हम रामहि पावहिंगे ।टेक। 


शा 


चूथी का गुण पांणी सोष्या. पांणी तेज मिलावहिंगे । 

२८ तौ का''हुलरायें-- तब पड़ोसिन के पुत्र को दुलार प्यार करने से क्या 
होता है! चूरानचचूड़ा, कड़ी । पडदनन पाजेब । झूमकार्ये न्‍त्वजाना 
और चमकाना । विद्वुवानत्पैर की अंगुलियों मे पहनने का गहना । 
ठगौरीर-भोहिनी । निगीड़ी 5 जिसके आ।गे-पीछे कोई ने ही; ग्रमागिनी | 

२६ कदेजतकमी | > 

३० बौरान्नवाबल्ला, पागल | ओशर- और कोई। बौरांबू लतपोगल 

.. हो गया। ि 

३१ सवद॒ुत- ग्राकाश से तातये है। गा लि तथांबहिंगे नम तपकर गले ज्ञायंगे | 
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तेज पवन मिलि, पवन सबद मिलि, सहज समाधि लगा वहिंगे । 
जैसे बहुकंचन के मूषत, ये कहि गालि तवांवहिंगे । 
ऐसे हम लोक बेद के बिलछुरे सुन्निष्टि मांहि समांवहिंगे ॥ 
जैसें जलहि तरंग तरंगनी ऐसें हम दिखलांवहिंगे । 
कहे कबीर स्वांमी सुखसागर हंसहि हंस मिलांवहिंगे ॥३१ 


कहा करों कैसे तिरों मौजल अति भारी । 
तुम्ह सरणागति केसवा राखि राखि मुरारी ॥टेका। 
घर तजि बनखंडि जाइये, खनि खइये कंदा । 

बिये बिकार न छूटई, ऐसा सन गांदा ॥ 
बिष बिषिया की बासना, तजों तजी नहीं जाई। 
अनेक जतन करि सुरमिहों, फुनि फुनि उरभाई | 

जीव अछित जोबन गया, कछू कीया न नीका | 

यहु हीरा निरमोलिका, कोड़ी पर बीका॥ 
कहे कबीर सुनि केसबा, तू' सकल बियापी । 
तुम्ह समांनि दाता नहीं, हम से नहीं पापी ॥३२॥ 
पषा-पषी के पेषरें सब जगत सझुलांनां। 
निरषप होइ हरि भजे, सो साध स्यांनां ॥टेक॥ 
ज्यू' पर सू' षर बंधिया यू' बंधे सब लोई । 

जाके आत्म द्विष्टि है साचा जन सोई ॥ 


सुन्निहि माहिं>"-शुन्य में ही । समांवहिंगे"-लय हो जायेंगे। हंसहि हंस 

मिलांवहिंगे--मुक्तात्मा को सुक्कात्मा से मिला दंगे। द 

३२ खनित-खोदकर | विष-विषिया८-इन्द्रियों के विषेले भोग । 
फुनि-फुनित- पुनः पुनः, फिर फिर। 

३३ पत्मापषी के पेषणें--पक्ष ओर विपक्षु के विचार में । निरपष"-निषक्ष । 


पंत-सुधा-सार 

एक एक जिनि जाणियां, तिनही। सचुपाया । 

प्रेमप्रीति ल्यॉलीन मन ते बहुरि न आया | 

पूर की पूरी द्विप्टि पूरा करि देख ॥ 

कहे कवीर कछा समभि नल परइ या कन्नू बात अलेग्ये |!३३॥ 
तेरा जन एक आध हे काई । 
कांम क्रोाव अरू लोभ विवर्जित हरिपद्‌ चीन्हें साइ |टेक| 
राजस तांमस सातिग तंन्यि, ये सब तेरी माया। 


| कक] सो... ७ ला कि. 
। चौथे पद को जे जन चोॉन्हें 
| 

ह 7. का 


५॥ 


ये हि परमसपद पाया ॥ 
असतुति निद्या आसा छांडे, तज मसांत अभिमाना। 
लोहा कंचन समि करि देखे, ते मूरति भगदानां ॥ 
च्यते तो माधों च्यंतामरि, हरिपद रसे उठासा। 
त्रिस्तां अरू अभिमान रहित है, कहे ऋबीर सो दासा ॥३४॥ 


५ 


हा 


तू' माया रघुनाथ की खेलण चली अहेड़ 

चतुर चिकारे चुशि चुशि मारे, कोइ न छोडया नेडे ॥टेक॥ 
मुनियर पीर डिगम्बर मारे, जतन करंता जोगी । 
ज॑गल महि के जंगम मारे, तरे फिरे बलिवंती ॥ 
बेद पढेंता बांम्हण मारा, सेवा करंतां स्वांसी | 
अरथ करं०तां मिसर पछाडया, तू'रे फिरे मेम॑ती ॥ 


जल चजिलज चतताली कक ++- 


निजी जा लि याननभ। क्‍न जलन न के 





घप्र--तिनका, घास | लोई-रलोग | एक-एकन्ल्अभेदरूप । बहुरिन 
आया--पुनज॑न्म नहीं हुआ । अलेष>-जिसका चितम न किया जा सके | 
२४ विवजित--रहित । सातिग--सात्विक | चौथा पद८-गुणातीत, समाधि- 
अवस्था | उदासा>-अनासक्त | 
>> स 
२५ अहेड़--अहेर, शिकार। चिकारा--छिंकरा, हिंरन की जाति का एक 
फुर्तीला जानवर। नेड़ेजनपास। डिगंबरज-दिरंबर, नग्न साथु । 
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चर 


साषित के तू' हरता करता, हरि-भगतन् के चेरी । 
५ े भर न ४. ७ 
दास कबीर रांम के सरनें, ज्यू' लागी त्यू' तोरी ॥३४५॥ 


जग सू प्रीति न कीजिये, संसमम्ति मन मेरा । 
स्वाद हेत लपटाइए, को निकसे सूरा ॥ 
एक कनक अरू कांमिनीं जग में दोइ फंदा । 
इनपे जो न बंधावई ताका में बंदा॥ 
हू घरें. इन मसांहि बास कहु केस छूटे॥ 
सीव भये ते झऊबरे जीवत ते लूटे॥ 
एक एक सू' मिलि रहा तिनहीं सचुपाया । 
प्रेम संगन लेलीन मन सो बहुरि न आया || 
कहे कबीर निहचल भया, निरमे पद पाया । 
संसा ता दिन का गया, सतगुर समझाया ॥१६॥ 


हपा॥ 


2 


माधौ, में ऐसा अपराधी। तेरी भगति हेत नहीं साथी ।।टेक॥ 
कारनि कवन आइ जग जनम्यां जनमि कवन सचुपाया। 
भोजल-तिरण चरण च्य॑तामंशि ता चित घड़ी न लाया ॥ 
परनिया परघन  परदारा परश्पवचादे सूरा। 
ताथें आवागमन होइ फुनि फुनि ता पर संग न चूरा ॥ 
कांम क्रोध माया मद संछर ए संतति हम मांहीं । 
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बाप 


जंगम८-चलता-फिरता साधु। मिसरज"-कथावाचक से अभिप्राय है। 
मेमंती--मतवाली। सापित"-वाममार्गी; हरि-विमुख | ज्यू” लागी व्यू" 
तोरी--आसिक्त को तत्काल तोड़ दिया | | 

२६ सीव भये ते ऊबरे"-जो शव अर्थात्‌ जीवन-म्रतक हो गये, वे ही बचे । 
सचुपायान्शान्ति पाईं। 


३७ मंछुर--मत्सर, डाह | संततिम्सतत, सदा। धीर मति राखहु>देर न 


७६ ] संत-मुचा-सार 


दया धरम ग्यॉन सर पेबा ए प्रभु सुपिने नांहीं ॥ 
तुम्ह कपाल दयाल दमोदर, भगत-वछल भो-हारी । 
कहे कबोर धीर मति लंड: सासति करो हमारी ॥३े७। 
कब देख, मेरे राम सेंही । हों बिन दुख पावे मेरी देहीं ॥टेक। 
हूँ तेरा पंथ निहारू' स्वामी! करत रसि लहुगे अंतरजार्मी ॥ 
असे जल विन मीन तलपै, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपे || 
निसरिन हरि विन नींद न आबै, दरसपियासी राम क्यू सचुपाबे || 
कहे कबीर अब विलंब न कै, अपने जानि सोहि दरसन दीजे ॥३८॥ 
मैं जन मूला तू' स्काई 
चित चंचल रहे न श्रट्क््यो विषे-बन कक जाइ | 
संसार सागर माई भूल्यो थक्यों करत उपाई । 
मोहिनी माया वंधिती थैं, राखिले रांमरा३ ॥ 
गोपाल सुनि एक बीनती, सुमति तन ठहराई | 
कहे कबीर यह कम रिएु है, मारे सवक्‌ ढाइ ॥३६।॥ 


ज्ञाइ रे दिन ही द्नि रहा । करिले बोरी रांम सनेहा । (टेक) 
बालापन गयो, जोबन बसी । जुरा मर्‌ए भो संकट आसी ॥ 

पत्टे केस नेन जले बाधा । मूरिख चेति बुढ़ापा आया ॥ 

रांम कहदत लब्या क्यू डीजे । पल पल आउ घटे तन छीजे ॥ 
लज्या कहे हूँ जम की दीसी । एक हाथि सुदिगर, दूजे हाथि पासी॥ 
कहे कबीर तिनहूं सबहस्या | ९ सर्लांस जिनि सनहु बिसारुया ४०९ 


3 8 2 सन 
. करो, माफ न करो | उरतिल्‍्ल्यतिना, दंड 


३८ रमि लहुगेर-हृंदय मबतकर मुझे अपनाश्रोगे। कल्पै--विलखता है । 
. ७० जासीन्नजायेगा । जु/सजरणा, जुढ़ापा | भोज-्भय । खासी न्आयेगा | 
पलटे केस--काले बह सफेद हो गये | आउच्आड | छीजे --क्लीण होता 

: ज्ञाता है। 
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कहु पांडे सुचि कबन ठाव॑, जिंहि घरि भोजन बेंठि खाव |टेक] 
माता जूठी पिता पुनि जूठा, जूठे फल चित ल्ागे। 
जूठा आंवन जूठा जानां, चेतहु क्यू" न अभागे ॥ 
अंन जूठा पांनी पुनि जूठा, जूठे बैठि पकाया । 
जूठी कड़छी अंन परोस्या, जूठे जूठा खाया ॥ 
चोका जूठा गोबर जूठा, जूठी सभी पसारा। 


[ह.. 


कहे कबीर तेइ जन सूचे, जे हरि भज तजहि बिकारा ॥४१॥ 


अलह रांस जीऊ' तेरे ना३ , बंदे ऊपरि मिहर करी मेरे सांइ ॥टेक॥ 
क्या ले माटी शुई सू' मारे , कया जल देह न्हवायें । 
जोर करे मसकीन सताबे, गुन हीं रहे छिपायें ॥ 
क्या तु जू जप मंजन कोयें, क्या मसीति सिर नांयें। 
रोजा करें निमाज गुजारें, क्‍या हज काबे जायें ॥ 
बांम्हंग ग्यारसि करे चोबीसों, काजी मुहरम जांन । 
ग्यारह मास जुदे क्यू" कीये, एकहि भांधहि समांन ॥ 
जो रे खुदाइ मसीति बसत हैं, और मुलिक किस केरा । 
तोरथ मूरति राम-निवासा, दुहडु में किनहूँ न हेरा ॥ 
पूरब दिसा हरी का बासा, पच्छिम अलह मुकामां । 
दिल ही खोजि दिले दिल भींतरि, इहां रांम रहिमांनां ॥ 
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[का 


४१ आंवन+"*जन्म | जानांन्‍न्मरण | कड़छो "चम्मच । पसारा--ल्ांष्ट ॥ 
सूचे>-पवित्र । 
४२ नो ज्ूनाम पर। जोर--जुल्म | मसकीन--ग़रीब, बेचारा । तु जूल्तो जो । 


मसीतिजमसजिद । ग्यारसिलएकादशी । सुहरमत्मोहर्म । ग्यारह 'समांनस- 
यदि एक स्मज़ान का महीना ही धर्म का महीना है, तो फिर अलग ग्यारह 


्टः ] संत-सुधा-सार 
जेती औरति मरदां कहिये, सब में रूप तुम्हारा । 
कबीर पंगुड़ा अलह रांम का, हरि गुर पीर हमारा ॥४२॥ 
मन रे, जब ते राम कह्मो 
पीछे कहिबे को कछू से रहो ॥टेकी। 
का जोग जगि तप दानां, जो तें रांम नांम नहीं जांनां ॥ 
कांम क्रोध दोझ भारे, ताथें गुर प्रसादि सब जारे ॥ 
कहे कबीर भ्रम नासी, राजा रांस मिले अबिनासोी ॥४१॥ 


तुम्ह घरि जाहु हमांरी बहनां, बिष लागे तुम्हारे ननां ।! 
अंजन छाड़ि निरंजन राते, नां किसही का देनां । 
बलि जाउ' ताकी जिनि तुम्ह पठई, एक माइ एक बहनां ॥ 
राती खांडी देखि कबीरा, देखि हमारा सिंगारों । 
सरग लोक थें हम चलि आई, करन ऋबीर भरतारों ॥ 
सगे लोक में क्‍या दुख पढ़िया, तुम आइ कलि मांहीं |. 
जाति जुलाहा नाम कबीरा, अजहूं पतीज्यो नांहीं ॥ 
तहां जाहु जहां पाट पटंबर, अगर चंदन घधसे लीनां । 
आइ हमारे कहा करोंगी, हम तो जाति कमीनां॥ 
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महीने क्‍यों रे, फिर तो एक ही मास होना चाहिए था। हेरानदेखा, 
समझा | पंगुड़ान्मूख शिष्य । 


४३ जगिन्यश। भारेन्मारी (शत्र)। प्रसादिजकृपा से । 
४४ बहनांन्बहिन; मोहिनी माया से अमिप्राय है। अंजनस्नाशवान संसार। 


निरंजनत्अक्षुय पुरुष; माया से निर्लिप्त ईश्वर | एक माइ एक बहनांल्‍्तुम 
मां ओर बहिन के बराबर हो । राती खांडी>रक्त से रँगी तलवार, घातक 
मोहिनी डालनेवाली । पतीज्यो नाहीं-विश्वास नहीं करती हो | 
जिनि' * 'धागें>जिसने हमें रचा, ओर सब कुछ देकर हमें उपकृत किया, 


उसीके प्रेम के कच्चे धागे से हम बँधे हुए हैं; हम उसी मालिक के 


| 


कबीर साहब द | ७६ 
जिनि हम साऊे साज्य निवाजे, बांधे काचे धागे। 
जे तुम्ह जतन करो बहुतेरा, पांणीं आगिन लागे ॥ 
साहिब मेरा लेखा मांगे, लेखा क्यू" करि दीजे। 
जे तुम जतन करो बहुतेरा, तो पाहंण नीर न भीजे॥ 
जाकी में मछी सो मेरा मछा, सो मेरा रखवालू | 
टुक एक तुम्हारे हाथ लागाऊ , तो राजा रांम रिसालू ॥ 
जाति जुलाह्य नाम कबीरा, बनि बनि फिरों उदासी । 
आसिपासि तुम्ह फिरि फिरि जैसी, एक मा एक सासी ॥:४४॥ 
रे सुख इब मोहि बिष भरि लागा | 
इनि सुख डहके मोदे मोटे केतिक छत्रपति राजा ॥टेक॥ 
उंपजे-बिनसे जाइ बिलाई, संपति काहू के संगि न जाई || 
धन-जोबन गरघ्यौ संसारा, यहु तन जरिबरि हो है छारा।। 
चरन कवल मन राखिले घीरा,रांस रमत सुख,कहे कबीरा ॥४५॥ 


रांम राइ भई बिगूचनि भारी, 

क्‍ भले इन ग्यांनियन थें संसःरो ॥टेक॥ 
इक तप तीरथ ओगशहहिें, इक मांनि महातम चाहें ॥| 
इक मेंमेरी में बीके, इक अहमेब में रीमेँ ॥ 
इक कथि-कथि भरम लगावें, संभिता सी बस्त न पावें ॥ 
कहे कबीर का कीज, हरि सूके सो अंजन दीजे ॥४६॥ 


2 


अनन्य सेवक हैं। पाहंण नीर न मीजेज्पत्थर के अंदर पानी नहीं पेठ सकता; 
मोहिनी माया की दल गलने की नहीं। उदासी5विरक्त | रिसालूस्नाराज़ होंगे। 
. वेसौन्बेठती हो | एक माउ एक मासीन्तुम मां और मौसी के बराबर हो । 
४५ इबन्अब | बिष भरि"-बिष के जेसा | डहके--ठग लिये। 
४६ बिगूचनि--अरड़चन, असमंजस । संसारी-दुनियादार ! औगांह->अवगाहन 
अर्थात्‌ स्नान करते हैं। बीम++लिप्त होते हैं, फँसते हैं । 





ही ) सत-सधा-सार 
बिरहिनी फिरे है. नाथ अधघीरा । 
(- ग हा ९ लव « बच 
उपलि बिना कछू समाभ न परहें, बांस न जीन पीरा ॥ 
या बड़ बिथा सोई मल जनिं, राम-बिरह-सर मारी । 
कै सो जांने, जिनि यह लाई, के जिनि चोट सह री ॥ 
३ हे कक हे कक जे 
संग की बिछुरी मिलन न पाबै, सोच करे अरु कीट | 
५ > उसे रांम के हे है 
जतन करे अरु जुगति बिचारे, रटे राम के पड || 
कि पे न्ग हे ५ ७ पे 
दीन भई बूमे सखियन की, कोई मोहि रांम मिला । 
८५ + प ९ शक नचु बे ५ 
दास कबीर मोल हक. कलपै, मिले भले सचु पाये ॥४७॥ 


तुम्ह बिन राम कवन यों कहिये, लागी चोट बहुत दुख 7 हिये ॥ 
बेध्यों जीव बिरह के भालै, राति दिवस मेरे उर साले ॥| 

को जांनें मेरे तन की पीरा, संतरः सबद बहि गयो सरीरा | 

तुम्ह से बेद न हम से रोगी, उपजी विथा कैसे जीबे वियोगी ॥ 
जिस बासुरि मोहिं चितवत जाई, अजहू न आई भले रांमराइ॥ 
कहत कबीर हम को दुख भारी, विन दरसन क्यू जीवहि मुरारी ।४८। 


चलो सखी जाइये तहाँ जहँ गये पाइये परमोरनद टेक 
यहु सन आमन थूसनों, मेरी तन छीजत नित जाई 


| 

च्यंतामरि चिंत चोरियों, तायें कछू न उुहाई !| 
हू 5 ८ 6 री कर 

सुन सखि छुपिन की गति एसी, हरि आये हम पास | 


सोवत ही जंगाईया, जागत भये उदास ॥ 


कक कक 
४७ उपजिच्त्आत्मशञान की उपलब्धि । काहैल्‍कराइती है । मलन्‍्भल्ी भाँति। 


द नेक है, चुम ७. | वबहि -- बैंघ गया, आरप हो 
५८ सालैननकसकता है; छुमता «। गयौ--वेध गया, आरपार हो गया | 
बासुरित्ल्वासर, दिने। जितवत जाई-राद देखते जाता है। 


६ आमनन्‍्अनमना; खिन् । घूमनांस्मलिन । व्यंतामशिलसत्र॒चिंताशओं 





कबीर साहब [| ८१ 
चलु सखी बिल्लम न कीजिये, जब लग सांस सरीर । 
मिलि रहिये जगनाथ सू', यू कहे दास कबीर ॥४६॥ 
हो बलियां कब देखोंगी तोहि । 
अहनिस आतुर दरसमन कारनि ऐसी ब्यापे मोहि। टेक॥ 
नेन हमारे तुम्ह कू' चाहें, रती न मानें हारि | 
विरह-अगिन तन अधिक जराबे, ऐसी लेहु विचारि ॥ 
सुनहु हमारी दादि गुसांई', अब जिन होहु बधीर । 
तुम्ह धीरज में आतुर स्वा्ी, काचे भांडे नीर 
बहुत दिनन के बिछुरे माधों, मन नहीं बाँधे धीर 
देह छातां तुम्ह मिलहु कृपाकरि, आरतिवंत कबीर ॥|४०।। 


सप्नअलकर, 


वे दिन कब आयेंगे माइ । 

जा कारनि हम देह घरी है, मिलिबों अंगि लगाइ ॥टेक। 
हों जांन' जे हिलमिलि खेलू', तन मन ग्रांन समाइ 
या कामनां करो परपूरन, समरथ हो रांमराइ 
मांहि उदासी माधों चाहे, चितबत रेनि विहाइ 
सेज हमारी स्यंघ भई है, जब सोऊ' तब खाइ 
यहु अरदास दास को सुनिये, तन की तपति बुझ्काइ 
कहे कबीर मिले जो सोई मिल्रि करि मंगल गाइ ॥५१॥ 


लक र्भिनिकल्य 25 


बाल्हा आवब हमारे ग्रह रे, तुम्हे बिन दुखिया देह रे ॥टेक।। 
सब को कहे तुम्हारी नारी, मोकों इहे अंदेह रे। 

6 ॥० चर बे 
एकसेक हो सेज न सोजबे, तबल्नग केसा नेह रे॥ 


को हर लेनेवाले स्वामी से अभिप्राय है । 
पू० बलियॉ-बलयाँ , कर्बान। रतीरज़्रा भी। दादिजन्याय कराने की प्राथना | 
बधीर-वधिर, बहरा | छतां-रहते हुए (गुजराती प्रयोग) 


५११५ मांहिल्‍न्अंतर में | स्यंघनन सिंह | अरदास-"-अज़ंदास्त, विनती | 





] संत-सुधा-सार 


आंन न भाजे नींद न आये ग्रिषह्ट बिन धरे न धीर रे। 

ज्यू' कांसीं को कांम पियारा, ज्यू प्यासे कू नीर २।॥ 
कोई ऐसा पर-उपगारी, हरि स' कहे सनाइ रे। 

ऐसे हाल कबीर भये हैं, बिन देखें जीव जाइ रे ॥४२॥ 


७ आर 3 हद 
चलत कृत ठेढों ठेढों रे | 
नऊं दुबार नरक धरि मूदे, तू दुरगंधि को बेढो रे 'हेछ। 
जे जारे तो होइ भमसम तन, रहित किरम उजहि खाई 
0४ (5 
सूकर स्वाॉन काग को भखिन, तासे कहा सल्लाई ॥ 
हे र ला 
फूटे नन हिरदे नहीं सूके, मति एके नहीं जांतनों। 
[0] आप ५ ३४... $. ६७% 
माया मोह ममिता सू बांध्यो, बूढ़ि सूवो विन पांचीं ॥ 
बारू के घरवा में बेठों, चेतत नहीं अयांनां॥ 


५5 


कहे कबीर एक राम भगति विन, बूडे बहुत सयांनां ॥४३॥ 


भयो रे मन पांहुनड़ों दिन चारि | 


आजिक काल्हिक मांहि चलेगो, ले कि न हाथ सँवारि |टेक।॥ 


सोंज पराई जिनि अपनाबे, ऐसी सुणि कि न लेह । 
यहु संसार इसो रे प्रांणी, जेसो धूबरि मेह॥ 


तन धन जोबन आँजुरी को पांनीं, जाव न लागै बार । 


सैंबल के फूलन परि फूल्यों, गरव्यों कहा गँवार ॥ 


कि लाभ 


५२ बाल्हरूपारे। अंदेह--अंदेशा, संदेह | आन>> अन्न, मोजन । 


३ टेह़ों-टेहों>नऐठता हुआ | बेढौज-घेरा, स्थान । रहित-"-यदि रखा रहे, 


या गाड़ दिया जाये। किर्म-"झृमि, कीड़े । भखिन >+ भक्ष्य, भोजन । 


 # 


५४ पांहुनंडोनन्मेहमान । सॉजन्ल्साज-तामान । घूंवरिन्-्घुवें का। 
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खोटी साटे खरा न लीया, कछू न जांनी साटि। 
कहे कबीर कछू बनिज न कीयो, आयो थो इहि हाटि ॥५७॥ 


कह' रे जे कहिबे की होहि! 

नांको जांनें नां को मांनें, तागें अचिरज मोहि |।टेक!| 

अपने-अपने रंग के राजा, सांनत नांही कोइ | 

अति अभिमांन ल्लोभ के घाले, चले अपनपो खोइ | 

मैं-मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नहीं गँवार | 

भौजलि अधफर थाकि रहै हैं बूढ़े बहुत अपार ॥ 

मोहि आग्या दह दयाल दया करि, काहू कू' समझाइ । 

कहे कवीर में कहि-कहि हारयो, अब मोहि दोस न लाइ ॥५५॥ 
शा मारू 

मन रे रांस सुमिरि रांस सुमिरि, रांभम सुमिरि, भाई। 

रांम नांम सुमिरत बिना, बूड़त है अधिकाई।॥टेका। 

दारा सुत ग्रह नेह,  संपति अधिकाई। 

यामें कछु नांहिः तेरी, काल अवधि आई।॥ 

अजामेल गज गनिका, पतित करस कीन्‍्हां। 

तेझऊ उतरि पारि गये, राम नांम लीन्‍्हां॥ 

 स्वांन सूकर काश कीन्हों, तऊ लाज न आई। 

रांम नांम अमृत छाड़ि, काहे बिष खाई॥ 

तज्िं भरम करम बिधि नखेद, रांम नांम लेही। 

जन कबीर गुर गप्रसादि, रास करि सनेही ॥५६॥ 





कि नली लिन लनिननीता।शिभ ता भा। हपीजन जीत लत अिजलनननननक> मम कला निनग ना +4+43कमकलनन--मम, 


सायि"-बेच-खरीद, मोलतोल | द्षटितपेंठ; संसार से अमिप्राय है। 
५५ घाले--मारे हुए। अपनपौ+अआत्मा का स्वरूप। अधफरर- बीचोबीच 
५६ पतितन्‍-पापमय । नखेद-निषिद्ध, वे कम जिनके करने से रोका गया है, 
जैसे चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि | प्रसादिन्‍- कृपा से | 


लय संतन्‍सुधा-सार 


राग भेख 
भलें नींदो भले नींदो, भले नींदों लोग 

तन मन रांस पियारे जोग ॥टेक। 
में बोौरी मेरे रांम भरतार, ता कारनि रचि करों स्यंगार || 
जैसे घुबिया रज मल धोबे, हरत परत सब निद्‌क खोबे | 
न्‍्यंदक मेरे भाई बाप, जन्म जन्‍म के काटे पाप ॥ 
न्यंदक भेरे प्रांन अधार, बिन बेगारि चलाने भार॥ 

है कबीर न्‍्यंदक बलिहारी, आप रहे, जन पार उतारी ॥४७॥ 


क्या हो वेरे नहांई घोई, आतम रांम न चीन्हां सोई ।टेक| 
क्या घट ऊर्परि मंजन कीय, भीतरिे मल अपारा। 
रांम नांम बिन नरकन छूटे, जे धोवे सो बारा॥ 
का नट सेष भगवां बस्तर, भप्तम लगाबे लोई | 
ज्यू" दादुर सुरसुरी जल भीतरि, हरि बिन मुकति न होई ॥ 
परहरि काम रांम कहि बौरे, सुनि सिख बंधू मोरी | 
हरि को नांव अमै-पद-दाता, कहे कबीरा कोरी |'#८॥ 


आसशण पवन किये दिढ रहु रे, मन का मैल छाड़िदे बोरे ॥टेक।। 
५ चर दि त् + ही ' 
क्या सींगी मुद्रा चमकाये, क्या मिभूति सब अंगि लगाये | 
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पू७ भलें नींदी--मले ही निंदा करें| ता कारनि--उसी स्वामी को रिमाने के 
लिए | दरत-परत-्मेल के दाग व शिकन याने कपट । आप रहै जन पार 
उतारी>पर-निंदा के पाप से खुद तो संसार-सागर में पड़ा रहता है, पर जिन हरि- 
भक्तों की वह निंदा करता है उन्हें सहिष्णु बना-बनाकर पार उतार देता है | 


| 
! 
॥ | 
।॒ 
2 
)! है 
! 
॥. 


भट्ट भगवां बस्तरज”-संन्यासी का गेरवा कपड़ा। सुरसुरी८-सुरसरि, गंगा । 
दादुरजनमेढक | कांमज"-विषय-वासना । कोरी >>जुलाहाय । 
६ सोंगी->हरिन के सींग का बना बाजा, जिसे मुहँ से बजाते हैं। 
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कबीर साइब | दा 
सो हिंदू सो मुसलसांन, जिसका दुरस रहे इंमांन ॥ 
सो ब्रह्मा जो क्य ब्रह्म ग्यांन, काजी सो जाने रहिमांन॥ 
कहे कबीर कछू आंन न कीजे, रांस नांस जपि लाहा लीजे ॥५६॥ 


ताथें कहिये लोकाचार, बेद कतेब कर्थे ब्यौहार ॥|टेक॥ 
जारि बारि करि आये देहा, मू्रां पीछे प्रीति-सनेहा; 
जाबत पिन्रहि मारहि डंगा, मूत्रां पित्र ले घाले गंगा। 
जीवत पित्र कू' अंनन ख्यांवें, मूरां पीछे प्यंड भरांवें ॥ 
जीवत पित्र कू' बोलें अपराध, मूवा पीछे देहि सराध || 
कहि कबीर मोहि अचिरज आये, कऊवा खाइ पित्र क्य' खाबे |६०॥ 


शैनि गई मति दिन भी जाइ, भवर उड़े बग बेठे आइ॥ 
काचे करवे रहे न पांनी, हंस उडया काया कुमिलांनीं ॥ 
थरहर थरहर कंपे जीव, नां जांनू' का करिहे पीब ॥ 
कऊवा उड़ाबत सेरी बहियां पिशा॑नीं 

कहे कबीर मेरी कथा सिरानी ॥६१॥ 


काहे कू' भीति बनांऊं टाटी, का जानू' कहां परिहे माटी ।'टेक॥ 
काहे कू' मंदिर महल चिणांऊं, मू्वां पीछे घड़ी एक रहण न पाऊ । 


दुर्स-- दुरुस्त | ब्रह्मा--बाह्यण से आशय है। लाह्म >-लाभ | 

६० प्रीति-5प्रेत । डंगार"-डंक। मूवां'गंगाूमरने के बाद पिता की 
अस्थियाँ गंगा में डालते हैं। ख्वांबें--खिलाते हैं | प्यंड भरावें--पिंडदान 
देते हैं। बोलें अपराध-- दुबंचन कहते हैं | 

६१ काचा करवाज"-अ्नपका मिट्टी का योटीदार लोग 5 यहाँ अनित्य देह से 
अशभिप्राय है| हंस "जीव, प्राण | कऊबा' ' 'पिरांनीज- बिना प्राण की देह 
पर से कोए उड़ाते-उड़ाते मेरी बाहँ दद करने लगी। सिरांनी "समाप्त 
हो गई | 


६२ यर्ीच-छुप्पप | मार्टी-शरीर से अभिप्राय है। साढ़े'' मेरा > मेरा _ 











है| 
त्र्ता 


] संत-सुधा-सार 


काहे क' छांऊ ऊच उसेरा, साढ़े तीनि हाथ घर मेरा ॥| 
कहे कबीर नर गरब न कीजे, जेता तन तेती भुइ लीज ॥६२॥ 


राग बिलावल 

राम भज्जे सो जांनिये, जाके आंतुर नौंहीं | 

संत. संतोष. लीये रहे, धीरज मन मांहीं। [टिक 
जन को कांम क्रोध ब्यापे नहीं; त्रिष्णा न जराब । 
प्रफल्लित. आनंद में रहे, गोव्यंद झुछ गाये ॥ 
जत को परविद्या भाणे नहीं, अरू असति न भाघषे | 
काल कलपनां सेंटि कोई, चरनू” चित राजे ॥ 
जन समद्रिष्टि सीतल सर्दी, दुबिधा नहीं आने । 
कहे कबीर ता दास सं, मेरा सन माने ॥६११॥ 


माधौं सो न मिले जाली मिलि रहेये । क्‍ 
ता कारनिवर बहु दुख सहिये ॥टेक॥ 
छुत्रघार देखत ढहि जाइ, आवक गरव थ॑ खाक मिलाइ ॥ 
अगम अगोचर लखी न जाइ, जहाँ का सहज फिरि तहाँ समाइ ॥ 
कहै कवीर कूठे अभिमांन, सो हस सो तुम्ह एक समान ॥३४। 


रांम चश्न जाके रिब्रे बसत दे; ता जन की मन स्यू डोले ॥ 
नो अठ सिधि नवनिधि ताके, हरणि हरषि जस बोले / 
जहां जहां जाइ तहां सचुपाव, मादा ताहि न भोले | 
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असली घर याने कब्र या मरकट तो साढ़े तीन हाथ लंबा है। 

६३ आंतुरच-्अपीरता | सतत्त्सथ । जनक भक्त को | दुविषानदेत 
भाव | 

६४ कारनिबर न्‍ूत कारण से । 

६५ रिदेल्हृदय में। जस बॉलैनल्ईसि कोतेन करता है। सचुत्त्शान्ति। 


कबीर साहब |. दर७ 


श ऐ | । (७ प्र का बम च्यु है ५ 
बारंबार बरजि. विषिया तें, ले नर जो मन तोले ॥ 

छ््‌ ज्जे ज्ञे हक ब् श ४ द्यृ ख्वं बिन 

ऐसी जे उपज या जीय के, कीटल गांठि सब खोले । 

हम हे गे ५ पे प के 3 बे 

कहे कबीर जब मन परची भयीं, रहें राम $े बोले ॥६४५॥ 


राग ललित 

ससमां रांस शुन रमि रख पीजे, 

गुन अतीत निश्मोलिक लीजे ॥टेक। 
निरणुन ब्रह्म कथो रे भाई, जा सुमिरत सुधि बुधि मति पाई ॥ 
विष तजि रांम न जपसि अभागे, का बूड़े लालच के लागे ॥ 
ते सब तिरे रामरस स्वादी, कहै कबीर बूड़ बकबादी ॥६६॥ 
पहीं छाडों बावा रॉम नांस, 

मोहि और पढ़न सू' कोन कांम ॥टेक। 
प्रहलाद पधारे पढ़न साल, संग सखा लीयें बहुत बाल || 


किक 


सोदि कहा पढ़ाबे आल जाल, मेरी पाटी में लिखिं दे श्रीगोपाल ॥ 
तब संनां मुस्कां कहो जाइ, अहिलाद बंधायों बेगि आइ ॥ 
तू राम कहन की छाड़ि वांनि, बेगि छुडाऊ मेरी कहो मांनि ॥ 
मोहि कहा डराने बारबार, जिनि जलथल शिरकौ कियो प्रहार ॥ 
बांघि सारि भावे देह जारि, जे हूं एम छाडों तो मेरे गुरहि गारे | 
तथ काढ़ि खड़ग कोप्यो रिसाइ, तोर्डि राखनहारी मोहि बताई |। 
खंभा में तें प्रगटयो गिलारि, हस्ताकंस मास्यो लख बेदारि। 





_____--++++“+5 


भोलै-जलाती है। बोले --आज्ञा में । 


+ 


६६ गुन अतीतरर मायात्मक त्रिगुश से परे, नि गुण। विषन्‍्ः विषय-भोग । 


६७ सालन्पाठशाला | आल जाल॑-- फंभट-बखेड़। । संता मुरशंतशंडा और 
मर्क, शुकाचाय के पुत्र जो झसुरों के पुरोहित थे। बांनितत्आदत । 





को संत-सुधा-सार 


छ हो. ० + कि जे ९ 
महापुरुष देवाधिदेव, नरस्यंथ प्रगट कियो सशति सेव | 
रु कर कस का न्‍ कक कक चल हे 
कहे कबीर कोई लहै न पर, प्रहिलाद उवारयों अनेक बार ||६७ 


राग सारंग 
धंनि सो घरी महूरत्य दिनां। 
जब ग्रिह आये हरि के जनां ॥टेका। 
द्रसन देखत यहु फल्न भया, नेंनां पटल दूरि हो गया ॥ 
सब्द सुनत संसा सब छूटा, स्वन कपाट बजर था तूटा || 
परसत घाट फेरि करि घड॒या, काया कम सकल कड़ि पडया || 
कहै कबीर संत भल भाया, सकल-सिशेमनि घट में पाया ॥6५॥ 


राग धनाश्री 

कहा नर गरबसि थोरी बात ! 

मन दस लाज, टका दस गठिया, टेढो टेढों जात ॥टेका। 
कहा ले आयो यहु घन को, कहा कोऊ ले जात । 
दिवस चारि की है पतिसाही, ज्यूर वनि हरियल पात ॥ 
राजा भयों गांव सो पाये, टका लाख दस अ्ात | 
राबन होत लंक को छुत्रपति, पल में गई बिहात ॥ 
माता पिता लोक सुत वनिता, अंति न चले संगात । 

कहे कबीर रांम भजि बोरे, जनम अकारथ जात ॥६६॥ 


लोका मति के भोरा रे। 
जो कासी तन तजे कबीरा, तो रांमहिं कहा निहोरां रे ॥ 


किले 





ननलन+ 


गिलारि-सिंह से ग्राशय हैं | नख विदा र्न्‍निखों से चीरकर । भेवस्भेद, रहस्य। 
६८ महूरत्यम्मुहूत्त | पटल -अज्ञान का परदा। बजर८“वंज् | परसत. .. 
घड़या “हाथ लगाकर मिट्टी के शरीर को कंचन का बना दिया | 


£ पतिसाही 5८ बादशाही | दश्यिल पात "हरे पत्ते | सँगात रू साथ । 


कबीर साहब | ८६ 


तब हम वेसे अब हम ऐसे, इहे जनस का लाहा। 
ज्यू' जल में जल पैसि न निकसे, यू" ढुरि मिल्या जुलाहा ॥ 
रांस-सगति परि जाको हित चित, ताकों अचिरज काहा। 
गुर असाद साथ की संगति, जग जीते जाइ जुलाहा॥ 
कहे कपीर सुनहु रे सन्‍्तो, भरमि परे जिनि कोई । 
जस कासी तस मगहर ऊसर, रिद रांस' सति होई ॥७०॥ 


अग्नि न दहे पवन नहीं भुरवे तस्कर नेरि न आवे। 
राम नांम धन करि संचोनी सो धन कतही न जाबे॥ 
हमरा धन माधव गोबिंद, धरनीधर इह्ू सार धन कहिये । 
जो सुख अभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज न लहिये॥ 
इसु धन कारन सिद्र सनकादिक, खोजत भये उदासी | 
सन मुकुंद जिह्ा नाशयन परे न जम की फॉाँसी॥ 
निज धन ग्यांन भगति गुर दीनीं तासु सुमति मन लागी। 
जलत अंग थंभि मन धावत भरम बंधन भौ भागी || 


कहे कबीर मदन के माते हिरदे देखु बिचारी 
तुम घर लाख कोटि अस्बव हस्तो, हम घर एक सुरारी ॥७१॥ 


व्‌ मोहि जलद राम जल पाइया ! 
राम उदक तन जलत बुझाइया ॥ 

मन मारन कारन बन जाइये। 
सो जल बिन भगवंत न पाइये ॥ 

७० निहोरा -एहसान | लाह्म लाभ | पेसि 5 पेठकर, मिलकर | मगहरू 
एक स्थान, जो बस्ती ज़िले में है; मगहर को मगथ का भी अपभ्रश माना 
जाता है। ऊसस्न्‍यहाँ निष्फल से अभिप्राय है | 

७१ फुरवन्सुखाती है। तस्कर ८ चोर । नेस्त्पास | संचोनीज्संचय | उदासीऊ 
वेगगी | भी > भय । मन धावतत-मम के वेग से दोड़ते हैं | 

७२ उदक-जल | मन मारन 5८ मन की जीतने | मिखुटतं नाहीं ८ घटता नहीं है | 


अप पर -पनमनब पक टन 
डिड़न सपा. ये जन गत पर मिय थपपय वि पद पध्कशया नकसमपककनकत>+ +लनतन ५० « 


६० | संत-सुधा-सार 
जेहि पावक सुर नर हैं जारे। 
राम उदक जन जलत उदारे॥ 
सवसागर सुखसागर मांहीं | 
पीद रहे जल भिंखुंटत नांहीं ॥ 
कृहि कबीर सजु सारिगपानी ! 
रास उदकः मेरी तिषा बुझानी ॥७२॥ 


अवबर मुये क्‍या सोग करीजे | तो कीजे जो आपन जीजे || 
मेंन मरों मरिबों संसारा। अब सोहि मिल्‍यो है जियावनहारा || 
या देही परमल महकंदा। ता सुख भब्रिसरे परमानंदा || 
कुअटा एकु पंच पनिहारी | टूटी लाजु.. भरे. मतिहारी॥ 
कहि कबीर इक बुद्धि विचारी । ना ऊ कुअटा ना पनिहारी ॥७श॥ . 


इसु तन मन सध्ये सदनचोर | जिन ग्यांनरतन हरि लीन मोर ॥ 
हि भु कि तक हि क मन 
से अनाथ प्रभु कहां काहि। की कोन बिगूतों मे को आहि || 
 मांधव दारुन दुख सद्यो न जाइ। मेरो चपल बुद्धि स्यों कहा वसाइ॥ 
सनक सनंदन सिव सुकादि | नामशि कमल जाते ब्ह्मादि॥ 
कविजन जोगी जठाघधारि। संब आपन औसर चले सारि ॥ 
तू अथाह मोहि थाह नाहि। प्रभु दीनानाथ दुख कहों काहि॥७४॥ 
सारिगपानी ८ घनुषधारी राम | तिषा > प्यास | 
७३ अवर मुये - ओर के मरने पर | सोग ८: शोक । जीज ८ जीवे ।परमलनसुग्रंध | 
महकंदा >- महकती है| कुश्रण ८ कुश्ाँ, मन से आशय है। पंच पनिह्यरी< 
पाँचों इन्द्रियों से अ्भिप्राय है। लाजु -रस्सी | 
७४ मदन “कामदेव । बिगूतो-अड़चन, दिकत। बसाइ-वश, क़ाबू। 
चले सारि--समात्त करके चले | 


हे 0७ ४80४ 380 है द 

कृत्रोर साहब [ ६१ 
आओ. क%+ आर 
क्या जप क्या तय क्या अत पूजा। जाके रिदे भाव है दूजा ॥ 
रे 6 ह बज 

रे जन, मन माधव स्यों लाइये | चतुराई न चतुशुज पाइये | 

परिहरि लोभ अरू लोकाचार | परिहृरि काम क्रोध अहंकार | 

कम करत बंद अहंमेव | मिल पाथर की करहीं सेव |। 

कृदि कबीर भगति कर पाया। सोले भाइ मिले रघुराया ॥७श॥ 


गंगा के संग सलिता बिगरी | सो सलिता गंगा होइ निबरी ॥ 
बिगरयो कबीरा राम दुह्दाई। साचु भयो अन कतहि न जाईं॥ 
चन्दन के संगि तरवर विगरयो | सो तरबर चन्दन हो निवर्‌यो ॥ 
पारस के झूँग ताँवा बिगरयों | सो ताँबा कंचन हो निबर॒यो॥ 
संतन संग कबीरा विगरयों। सो कबीर रांम हो निवरयो ॥७४६॥ 


जो में रूप किये बहुतेरे, अब फुनि रूप न होई। 
तागा तंत साज सब थाका, रांम सांस बसि होई॥ 
अब सोहि नाचनो न आबवे | मेरा सन मंदरिया न बजावे | 
काम क्रोध काया ले जारी, ठष्णा-गागरि फूटी । 
काम-चोलना भया है पुराना, गया भरम सब छूटी ॥ 
स्वंधूत एके करि. जान्या, चूके वाद-बिबादा ॥ 
कहि. कबीर में पूरा पाया, भये राम-परसादा ॥७७। 


निरधन आदर कोइ न देई । लाख जतन करे ओहु चित न धरेई ॥| 
जो न्िरधन सरधन के जाई । आगे बेठा पीठ फिराई।| 
७५ रिदे- हृदय | चतुराई ८पांडित्य | बद्धे बंधन में पड़े । माइ ८ भाव । 
७६ सलिता ८5 सरिता, नदी। बिगरी ८"संगति सें अपना रूप खो दियां। 
निवरी ८ परिणत हो गई । अ्न कतहि - कहीं दूसरी जगह | द 
७७ फुनि८ पुनः, फिर | मंदरिया -- एक प्रकार का बाजा । चोंलना ८ चोला, 
लंबा ठील। कुरता; शरीर से मी आशय है | 


६२ |] । संत-सुधा-सार 


दया, 


न 3] ले है 2 द्ु हि 
जो सरधन निधन के जाई | दीया आदर लिया बुलाई 
कल हक (्‌ः भु कि बज पेटी ] ज्ञ कर 
निरधन सरधन दोनों भाई | प्रभु की कला न सेटी ' जाई | 

(5 ७ 6 धन 8 जञ ञ हि हे हो जे 23 
कृहि कबीर निरधन दे सोइ। जाके हिरें नासन होइ ॥७प/ 


। 


कायल, 


पाती तोरे मालिनी, पाती पाती जीड। 
जिसु पाहन को पाती तोरे सो पाहनु निरजीड | 
भूली मालिनी हे एड। सतिगुरू जागता है देड॥ 
ब्रह्म पाती बिस्‍स्नु डारी फूल संकर देब। 
तीन देव ग्रतख्य तोर्शाद कराद्धि किसकी सेच ॥ 
पषान गढ़िके मूरति कीनी देके छाती पाड। 
जे एड मूरति साथी है तो गढ़णहार को खाउ | 
 भातु पहिति ओर लापसी करकरा कासारु | 
भोगनुहारे भोगिया इसु मूरति के मुख छारु || 
मालिन भूली जग भुलाना हम अुलाने नाहि | 
 कृहि कबीर हम राम राखे कृपाकरि हरिराइ ॥७६॥ 


राजा रांम तू ऐसा निर्भव तरनतारन रांमराया ॥ 
जब हम होते तब तुम नाहीं अब तुम हहु हम नाहीं | 
अब हम तुस एक भये ह॒हि एके देखति मन पतियाहीं ॥ 
७८ चित न घरेई ८ ध्यान में नहीं लाता | सरघने -- धनी | कला 5 लीला । 
७६ पाहन ८ पत्थर की मूर्ति | जागता ८ सजीव | देउ ८देव | प्रतख्य - प्रत्यक्ष | 
सेव -सेवा-पूजा। देके-रखकर | गड़णह्रा 5 गढ़नेवाला, शिल्पी । 
पहिति -दाल। क करा" खरा, अच्छा भुना हुआ। कासारुच-कसार, 
एक प्रकार का पकवान । भोगनुद्यरे भोगिया ८ पुजारी खा गये | 
८० निर्मब८निर्भयः अजन्मा से भी अ्रभिप्राय है । दहु-ूहो । न रूटाई 
ठहरता नहीं। बुधि' “बाई -चतुराई के बदले में सिद्धि प्राप्त हुई; 
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जब बुधि होती तब बल कैसा, अब बुधि बल न खटाई। 
5 | आ ५ कह ॥॒ ९ 
कहि कवीर बुधि हरि लइ मेरी, बुधि बदली सिधि पाई ॥८०॥ 


संत मिलें किछु सुनिये कहिये। मिलें असंत मष्ट करि रहिये ।॥। 
बाबा बोलना क्‍या कहिये। जेसे रासनाम रमि रहिये | 

« संतन सस्‍्थों बोले उपकारो। मूरख स्यों बोले कख मारी॥ 
बोलत वोलत बढ़हि बिकारा। बिनु बोले क्या करहि बिचारा ॥ 
कहि कबीर छूछा घट बोले । भरिया होइ सु कबहूँ न डोलै ॥८१॥ 


स्वर्ग ब]स न बाछिये, डरिये न नरक-निबासु। 
होना है सो होइहै, मनहिं न कीजे आसु॥ 
रसय्या गुन गाइये, जाते पाइये परमनिधानु ॥ 
क्या जप कया तप संयमो क्या ब्रत क्‍या इस्नानु॥ 
जब लग जुक्ति न जानिये साव भक्ति भगवान॥ 
सम्पे देखि न हर्षिये बिपति देखि न रोइ। 
ज्यों सम्पे त्यों बिपत है बिधि से रच्या सो होइ। 
कहि कबीर अब ज्ञानिया संतत रिदे मंमारि | 
सेवक सो सेवा भले जिंह घट बसे मुरारि ॥८२॥ 


संतन जात न पूछी निरशुनियाँ। 

४ ५ आय भा + 
साथ ब्राह्मन, साथ छत्तरी, साध जाती बनेया। 
साधन माँ छत्तीस कौम है, टेढ़ी तोर पुछनियाँ। 


... चतुराई का यहाँ अमभिमानपूर्ण पंडिंताई अथ है | क्‍ 

८१ मष्ट चुप | स्पों>से । विकारा ८ बिगाड़, कगड़ा। छूछा 5 खाली | 
कं ५. 6 ८०५ 

८२ बाहिये ८ इच्छा करे। सम्प-- संपत्ति, खुशहाली । रिदे ८ हृदय । 


८३ पुछुनियाँ- पूछुना, प्रश्न । बरियाँ- बारी, एक जाति जो पत्ते-दोने बनाने 








६४ 


_ मोरे साहब की ऊँची अं 


है संत-सुधा-सार 
हे थे ८ घ्‌ ञ्ञ &०« 2 2 हर भा 

साथे नाऊ, से थोबी, साथ जाते हे बरियाँ । 
साधन माँ रेदास संत हैं छुउच रिपी सो भेंगियाँ। 

_हेन्दु-तुक दुइ दीन बने हैं। कछे. नहीं पहचनियाँ ॥८३॥ 


_ निसदिन खेलत रही सखियन संग, मोहि बड़ा डर लागे। 


हा 


रेया, चढ़त में जियरा कांपे ॥ 
से चचु कि ही. ॥ ५ *. &€5 के ड् दे 

जो सुख्ध चहे तो लज्जा त्याग, पिया हू हिलमिल लागे। 
घूघट खोल अंगभर भेटे, नैन आरती साज ।! 


कहे कर्ब,-र सुनो सखि मोरी, प्रेस होय सो जाने । 


निज ग्रीवम की आस नहीं है, नाहक काजर धोणछिए) 


/वइ2 


रे कि त् 3] घ्‌ 

घर घर दीपक बरे, लेख नहिं अन्ध हैं । 
 प हो * के द्दे 

लखंत लखत लखि परे कट जमजकद हे । 
कहन-सुनन कछु नाहिं, नहीं कछु करन हे । 
जीतेजी भरि रहै, बहुरि वहि मरन है।॥ 
जोगी पड़े बियोग कहें घर दुर हे । 
पासहि, बसत हजूर, तू चढ़त खजू है । 
बाहन दिच्छा देत सो घर घर घालिदे । 
मूर सजीवन पास; तू पाइन पालिहे ॥ 
ऐसन . साहब कबीर, सलोना आप दे। 

नहीं जोग नहिं. जाप, पुन्न नहिं पाप है ॥८श। 


और सेवा का काम करती है। संपच रिषरि ८ सुद्शन नामक श्वपच ऋषि 
से अमिप्राय है, जिनका उल्लेख महाभारत में आया है । ' 


८४ अंग अंक, छे।ती | कीजर परे ८ दीपक के घुवें की कालिख को किसो 


बरतन में जमाये; व्यर्थ सोह्मग दिखें । 


८५ दीपक ८ आत्मज्योति से आशन है। पाहन पालिहै पत्थर को मूर्तियों 


को पूजता है। सलोना - सुन्दर | 
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सतगुर सोइ दया करि दीन्‍्हा | वाते अन-चिन्हार में चीन्हा।॥ 
बिन प चलना; बिन पर उड़ना, बिना चूच का चुगना | 
बिना नेन का देखन-पेखन, बिन सरवन का सुनना ॥ 
चंद न सूर दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लो लाई। 
बिना अन्न अंसृत-रस भोजन, बिन जल तृषा बुमाई।॥ 
जहाँ हर॒घ तहाँ पूरन सुख है, यह सुख कासू' कहना। 
कहे कबीर बल बल सतगुर की, धनन्‍न सिष्य का लहना ॥5८६॥ 
नाचु रे मेरे मन, मत्त होइ। 
प्रेम को राग बजाय रेन-दिल, सब्द सुने सब कोइ। 
राहु-केतु यह नवग्रह नांचे, जन्म जन्म आनंद होइ । 
गिरी समझुन्दर धरती नाचे, लोक नाच हँस रोइ। 
छापा तिलक लगाइ बाँस चढ़, हो रहा जग से न्यारा 
सहस कला कर मन भेरो नाचे, रीके सिरजनहारो ॥८७॥ 


मन मस्त हुआ तब क्‍यों बोले । 

हीरा पायो गाँठ गेंठियायो, बारबार बाकों क्‍यों खोले | 
हलकी थी तब चढ़ी वराजू, पूरी भई तब क्‍यों तोले ॥ 
सुरत कलारी भई सतवारी, मद॒वा पी गई बिन तोले। 
हंसा पाये मानसरोबर, ताल-तलेया क्‍यों डोले। 

ते है घर साहीं नैना क्‍यों खोले 
तेरा साहब है घर साहीं, बाहर नेना क्‍यों खोले। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिल गये तिल-ओले ॥८८। 


८६ चिन्हार - जान-पहचान | लहना >लाभ | 

८७ बाँस चढ़ ८ प्रेम की सबसे ऊँची सीढ़ी पर चढ़कर; निविकल्प समाधि 
को शून्यावस्था पर पहुँचकर | क्‍ 

प८ सुरत-कलारी ८ ध्यान वा लौरूपी कलवारी। तिल-ओ्रोले 5 आँख के तिल 
की ओट में | 








६६ ] संत-सुवा-सार 


मोहि तोहि लागी केसे छूटे ' 


जैसे कमलपत्र जल-बासा, ऐसे तुम साहिब हम दासा || 


जैसे चकोर तकत निस चंदा, ऐसे तुम साहिब हम बंदा ॥ 


अअन्‍पिननायण+ 
ननस्मन 


मोहि तोहि आदि अंत बन आई, केसेके लगन हम टुराई 


कहे कबीर हमरा सन लागा, जेसे सरिता सिंघ समाई ॥८६॥ 


ह ञ ५ [आ ८ ४ 9 कर 
जाग पियारी, अब का सोवे | रेन गईं दिन कहिको खोबे ।॥ 


जिन जागा तिन मानिक पाया। तैं वोरी सब सोय गँवाया || 
पिय तेरे चतुर तू मूरख नारी | कबहूँ न पिय की सेज सँवारी || 
तें बोरी बोरापन कीन्‍्ही | भर-जोबन पिय अपन न चीन्‍्ही ॥ 
जाग देख पिय सेज न तेरे | तोहि छाँडि उठि गये सवेरे ॥ 
कहे कबीर सोई धन जागे | सब्द-बान उर-अंतर लागे ॥|६०॥ 


. सन्‍तो, सहज समाधि भल्नी । 


' मोड ले मि भय वि पे सु ञ् री 
सा३ त मसनल्नन भ्या जा दन त, सुरत न अन्त चलता ॥ 


आंख न मूँदू कान न रूधूं, काया कष्ट न धारू । 
खुले नैन में हँस-हँस देखूँ, सुन्दर रूप निहारूँ ॥ 
कहूँ सो नाम, सुनें सो सुमिरन, जो कछु करूँ सो पूजा । 
गिरह-उद्यात एक सम देखूँ, भाव मिटाऊँ दूजा ॥ 
जहें जहाँ जाऊं सोई परिकरमा, जो कछु करू सो सेवा | 


जब सोऊँ तब करूँ दण्डबत, पूजूं और न देवा ॥ 


लागी > लगन, प्रीति] तकत ८ एकथ्क देखती है| दुराई ८ छिपे । . 


मानिक ८ लाल रंग का एक रतनः यहाँ प्रियलम से आशय है| घन - स्त्री | 


अन्त - अनत, अन्यत्र | रूथू ८बंद करता हूँ। कहूँ सो नाम-जो कुछ 


बोलता हूँ, वही नाम-जप हो जाता है। गिरह-उद्यान- घर और वन | 


भाव दूजार+द्ूव तमाव । परिकरमा ८ परिक्रमा, प्रदक्तिणा । जब सो ** 
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सबद्द निरन्तर मनुआ राता, मलिन बचन को त्यागी | 
ऊठत-बेठत कबहुूँ न बिसरे, ऐसी तारी ल्ागी || 
कहे कबीर यह उन्मुन्ति रहनी, सो परगट कर गाई | 
सुख-दुख के इक परे परमसुख तेहि में रहा समाई ॥६१॥॥ 


भक्ति का मारग भीनारे | 

नहि. अचाह नहिं चाहना, चरनन लौ-लीना रे॥ 

साधन के रस-धार में, रहे निस-दिन भीना रे। 
५ । कि बे 

राग में खत ऐसे बसे, जेसे जल मीना रे॥ 

स हि के बच कफ कप आर ॥ हक का 

इई-सेवन में देत सिर, कुछ बिलम न कीना रे । 

कहे कबीर म्रत भक्ति का, परगट कर दीना रे ॥६१५॥ 

५/ ए पक ्े ९ 

सो से लगन कठिन हे भाई । 

जैसे पपीहा प्यासा बूद का, पिया पिया रट लाई | 


७ 
0 करे [आ 


प्यासे आराण तड़फे दितराती, और नीर ना भाई । 
जैसे मिरगा रूब्द-सनेही, सब्द सुनन को जाई। 

2 बे ५ | बज आप हि बज 

5द सुने ओर प्रानदान दे, तनिको नाहि डराई। 
जेसे सती चढी सत-ऊपर, पिया की राह मन भाई । 
पावक देख डरे बह नाहीं, हँसत बेठे सदा माई । 
छोडो तन अपने की आसा, निर्भय हो गुन गाई। 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, नाहि तो जन्म नसाईं ॥£३॥ 


८ 








दस्डवत >पेर फेलाकर सो जाना ही मेरा दसण्डवत्‌ प्रणाम है। 
तारी ८ समाधि, ध्यान | उन्मुनि योगर-उन्सुनी मुद्रा ; मौनावस्था। सुख- 
दुख -- सांसारिक सुख-हुःख । परमसुख -ब्रह्म-सुख | 

६२ भीना > बड़ा बारीक | भीना ८ भीगा हुआ, विभोर | राग ८ अनुराग, परम 
प्रेम। त्रत८सुरत, ध्यान, लो | 

६३ माई ८ उमाह या उमंग से | 








हक 
रडड 


है है 





जो खोदाय मसज्ञीद बसतु हैं और मुलुक 


| संत-सुधा सार 


कि न हा क् भर ० हर गत कर की ल्‌ गु रस फलों 32 ग्व्‌ हि ६ 
जब मे भुक्ा ० का है, सर सतरुस ऊु जाई । 


कप 


क्रिरिया-करम-अचार में छांडा, ' डा तारथ का न्टाना । 


सगरी दुनिया भई सयाती:, में ही इक बॉराना। 
ना में जानूँ. सेवानबंदगी, ना में घंटः बजाई। 
ना मैं मूरत घरि सिधासन, ना में पुहुप चढ़ाई 
ना हरि रीमे जप तंष कलन्‍्ह। ना काया के जारे | 
ता हरि रीमे धोती छाड, ना पाँचों के सारे । 
दाया राखि घरम को पाले जगस्‌' रहे उद्दासी | 
अपना-सा जिंव सबको जाने ताहि मिले अविनासों। 
सहै कछुसव्द बाद को त्याग, छाँले गयवे-गु्मांना । 
सत्तनाम ताही को मिलिह कहे कबीर दियांता ॥६७॥ 


्। ४2 


२६ “9 


कड। ! 
मु 
अन्‍ब्>-+० 


)9 


मन न रंगाये; रुगाय॑ ज्ञोंगी कपरा ! 

आसन मारि मंदिर में बेठ, तरह छ|ड़ि पूजन लागे पथरा॥ 
कनवा फढ़ाय जोगी जटवा बढौले, दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गेले बकरा | 
जंगल जाय जोगी घुनिया र्मौले, काम जलाय जोगी ह३ गले हिजरा॥ 
मथवा मुँडाय जोगी कपरा र गैले, गीता बाँचके होइ गले लबरा। 
कह हिं कबीर सुनो साई साधो, जम-दरवजवा बांघल जेबे पकरा ॥६५॥ 


तीरथ-मूरत रांम-निवासी,. बाहर केहिका डेरा । 


६४ जुगत >योगनयुक्ति। अवार>आचार | घोती छाँड़े 5 घोती उतारकर 


लेगोटी लगाने से। पाँचों के मारेंजपॉँच। ज्ञनेन्द्रियों की वश में 
करने से । उदासी ह+ श्रनासक्क । 


६५ धुनिया स्मौले>घूनी रमा ली, सामने आग जलाकर दा को तपाने या. 


तप करने बेठ गये । लबरा > भूठा, बकवादी । 


कबीर साहब |. छह 


पूरब दिसा हरी को वांसा, पच्छिम अलह मुकांमा | 
हा ०.0 , 0 जग हे 
दिल में खोज दिलहिमें खोजो इहे करोमा रांसा । 
कप रे 

जेते ओरत-मरद्‌ उपानी सो सब रूप तुम्हारा । 


कबीर पॉगड़ा अलह-रास का सो गुरु पीर हमारा ॥६६॥ 


बेद कहे सरगुन के आगे निरशुन का विसराम ॥| 
सरगुन-निरगुन तजहु सोहाशिन, देख सबहि निज धाम । 
सुख-दुख वहाँ कछू नहिं ब्यापे, दरसन आठों जाम ॥| 
नूरे. ओढ़न नूरे डासन, नूरे का सिरहान | 
कहे कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नूर तमाम ॥६७॥ 


कहेँ कबीर सुनो हो साथों, अंसृत-बचन हमार । 
जो मल चाहो आपनो, परखों, करो बिचार।। 
जे करता तें ऊपजे, तासों परि गयो बीच। 
अपनी बुद्धि विबेक-बियन सहज बिसाही मीच।॥। 
यहिमेंते सब मत चलें, यही चल्यो उपदेस। 
निस्वय गहि. निर्भेय रहो सुन परम तत्त संदेस।॥ 
केहि गाबोी केहें धावहू, छोड़ो सकल धमार | 
यहि हिरदे सबकोइ बसे, क्‍यों सेवो सुन्न-उजाड़ ॥| 


कम ललकल-३५५ 





६६ डेरा ८तिवास। करीम >झपाछु, परमेश्वर । उपानी>उन्यन्न छुए। 
० मा ३ 
पोंगड़ा ८ मूख चेला । 





६७ सरशुन ८" सगुण | बिसराम ८ निय्यस्थान | बूर ८ दिव्यज्योति। डापन-८- 
बिछोना । सिरहान ८ तकिया । डर 

६८ जे करता तें 5 जिस सिरजनहार से । बीच ८ अंतर, प्रेम | बिसाही ८ मोल- 
लेली । केहि धावहू ८ किसकी आशा में दौड़ते हो ! धमार ८ घमा-चोकड़ी, 





१०० ] . संत-सुधा-सार 


0 * 22 ल्‍््‌ के अब कब 
दूरहि. करता थापिके, करो दूर की आस | 


न्‍ँ 


जो करता दरे हुते, तो को जग सिरजे आन ॥ 
जो जानो यहाँ है नहीं. तो तुम थावों दूर | 
दूर से दृरहि अ्रमि-भश्रमि निष्फल मरो बिसूर ॥| 
दुरलभ  दग्सन दूर के, नियर सदा सुख बास। 
कहे कबीर मोहि व्यापिया, मति दुख पाबे दास ॥ 


आप अपनपो चीन्हहू. नखसिख सहित कबीर । 
आनंद. संगल  गावहू, होहि अपनपों थीर।॥६०| 


सत्त नाम हे सबतें न्‍्यारा। निगुन सगु न सब्द पसारा || 
निगु न बीज सशु न फल-फूला | साखा ग्यान, नाम है मूला || 
मूल गहे तें सब सुख पाये । डालपात में मूल गँवाबे।॥ 
साँई मिलानी सुक्ख दिल्लानी | निगु न-सशु न भेद मिटानी ॥६६॥ 


नेहर से जियरा फाट रे। 

रे 2 6 पक सके 

नेहर-नगरी जिसकी बिगड़ी, उसका क्‍या घर-बाट रे। 

तनिक जियरवा मोर न लागे, तनमन बहुत उचाट रे | 

या नगरी में लख दरवाजा, बीच समुम्दर घाट रे। 

चर 5 ४२ + 

केसेके पार उतरिहें सजनी, अगम पंथ का पाट रे। 

अजब तरह का बना तँबूरा, तार लगे मन मातररे। 
.. खूँटी ढूटी तार बिलगाना, कोड न पूछत बात रे। 
हँस हँस पूछे मातुपितासों, भोरें सासुर जाब रे। 

रे २९ ५ | 

गो चाहे सो वोही करिहें, पत वाही के हाथ रे। 

उछुल-कूद | सुन्न उजाड़ ८ निजेन वन में। बिसूर -चिंता ओर दुःख 

करके । अपनपो - आत्मस्वरूप । थीर-स्थिर, प्रशान्त | 


१०० नेहर न मायका; इ्स लोक से एच शरीर से गभिषप्राय है । पाट 5८ चोड़।व, 





कबीर साहब [ १०१ 


हाय-घोय दुल्हिन होयथ बेठी, जोहे पिय की बाट रे। 
तनिक घुघटवा दिखाव सखी री, आज सोहाण की रात रे। 
कहे कबीर सुनो भाई साथो, पिया-मेलन की आस रे। 
भोरे होत बंदे याद करोगे, नींद ले आये खाट रे ॥१००॥ 


अवधू, बेगम देस हमारा | 

राजा-रंक फकीर्बादसा, सबसे कहों पुकारा । 

जो तुम चाहो परम-पद को, बसिहो देस हमारा 

जो तुम आये भीने होके, तजदो मन की बारा। 
ऐसी रहन रहो रे प्यारे, सहजे उतर जावो पारा॥ 
 धरन-अकास-गगन कछु नांहीं, नहीं चन्द्र नहिं तारा। 
सत्त-धर्म की हैं महताबें, साहेब के दरबारा। 
कहे. कबीर सुनो हो प्यारे, सत्त-घर्म है सारा ॥१०१॥ 


माया महा ठगनी हम जाती । 

तिरगुन फांसि लिये कर डोले, बोले मधुरी बानी । 

तर हर ञ् [आ बे" भ्‌ 

केसव के कमला होइ बेठी, सिर के भवन भवानी। 

श्बि कर ॥ च् # | कक 

पंडा के मूरत होइ बेठी, तीरथहू सें पानी। 
कै.) 


पक है 


जोगी के जोगिन होइ बैठी, राजा के घर रानीं। 





उनसे कआ७७+५०० 3-०» कम2०+- जन. *क-33०कल- आन >लक ननतन_+ न नाक ५ पमकनन तन“ क्‍5/न का र+म ७०७3५. 


फैलाव | खू टी' ' 'बिलगाना ८ देह से प्राण अलग होने पर । भोरें ८ सबेरे 
ही | सासुर ८ ससुराल, प्रियतम का घर | पत-लोज | 

अबधू -- अवधूत, साधु । बेगम जहाँ गति या पहुँच न हो। मीने हो 
के--सूदम अर्थात्‌ अंहकारशुन्य होकर । घरन८-घरणी, प्रथिवी। 
मह्ताब -- एक प्रकार की रंगीन रोशनी, जो काठ की नली में मसाले मर- 
कर जलाई जाती है | 


९ 0 


न 





१०२ | लंत-सुधा-सार 


की. # ३. 


हा (७ ० है अल #द् स्ड रा शत हज कक ० ; च््ठ 3 - 
काहू के हीरा ह5 बैठी, काठ के काड़ी काना। 
कर क फ-३, ५ त्र के बिक द्रह्ा 6९५. 
भक्तन के भक्तिव ही8 बैठ ब्रह्म के नहगना। 
2 कप अर पे घो्‌ ग् १७] >3॥ का भर डक हु 
कहे कबीर सुनो भाई साथी, यह हे अकथ कहानी ॥१०२ 


नये कह 


बहरे नहिं आवना या देस । 

ओ-जो गये बहुरि नहिं. आय पठव॒त नाहि संदेस। 
सुर-तर-सुनि और पर लिया, देवी-देव गनेस । 
परि-धरि, जन्म से भरभे हैं, ब्रह्म-विस्नु-महेस । 
जोगी जंगम ओर संन्यास, दीगम्बर देरबेस । 
चु'डित-सु डित-पीडत न सुर्ग रसातल सेस | 
ग्यानी गुनी चतुर ओ कबिना, राजा रंक. नरेस | 
कोइ रहीम कोई राम वबंडात। कोड कहे आदेस | 
नाना भेष बनाये सत्रै मिलि, ढूृढि फिरे चहे देस। 
कहे कबीर अत ना पैहो, बिन सतगुरू उपदेस ॥१०श। 


पांडे, बू'मे पियहु तुम पानी । 

जिहि मटिया के घरमंहे पेट तामहँ सिस्टि समानी। 
छपन कोटि यादव जह सीजे, मुनिजन सहस झअठा घी। 
पैग पैग पेगंबर गाड़े सो सब सरि भो माटी। 
तेंहि मठिया के सार्ड पड़ बूकि पिंयहु तुम पाली । 


जनम न कण लग टी खए 77777 “7 7 मन कम नकनन_-ीननन ५3०>मनन्‍_ऊ-नाकननालीण 5 लि लटक चगग' कक 


१०२ निरशुन ८ सत्य, रज और तम ये तीन गुण | कम्ञा उ८ लद्यी । कानी ८ 
फूटी, अंक, जेएव लौ। 


०३ औलिया ८ पहुँचा हुआ फकीर । जंग - घूमनेवाले साधु । दर वे ड 
फकीर। चुडित८ चोटीवाला । लोई - लोग । आंदेस ८ ईएवर को 
आशा ; इलहाम | 


क्5 


सिस्टि +सृष्टि | सीजे ल्‍ूगले 3 ये, ख्प गये । पेग पैग 5 पग-पग पर | 


कबीर साहब [ १०३ 


कच्छु-मच्छु-घधरियार वियाले, रुधिर नीर जल भरिया। 
नदिया नीर नरक बहि आये, पसु-मानुस सब सरिया।। 
हाड़ भरी-करि गूद गरी-गरि, दूध कहाते आया। 
सो ले पाँडे जेंबन .बेठे, मटियहि छूति लगाया॥ 
बेद-कितेब छोॉडि देड पाँडे, इं सब मन के भर्सा। 
कहहि. कबीर सुनहु हो पाँडे, ई तुम्हरे हैं करमा ॥१०४। 
साधो, पाँडे निपुन कसाई | क्‍ 

बकरी मारि सेड़ि को धाये, दिल में दरद न आई। 


ह+ 


आम का ब. अर ७ & ् च ह €ः 
करि अस्नान तिलक दे बंठे, 'बधि सा देवि पुजाई। 


आतम मारि पत्रक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। 

अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभा साह्ि अधिकाई । 
है. कर 5 के ्ि 

इनसे दिच्छा सब कोई मांगे, हँसि आवे मोहि भाई । 
; च्छ 3 

पाप-कटन को कथा सुनावें, करम कराजें नीचा। 

बूड़त दोउ परस्पर दीखे, गहे बांहि जम खींचा । 

हे जल च्ड ञ् य्‌ का 

गाय बधे सो तुरुक कहावे, यह क्‍या उनसे छोटे । 

कहें. कबीर सुनो भाई साथो, क केलि बाम्हन खोटे ॥१०४॥ 


ा 


९“, ओर 5 
दुलहिन, अगिया काहे न धोवाई | 
बालपने की मेली ऑगिया विषय-दाग परि जा 
बिन धोये पिय रीकत नाहीं सेज ते देत गिरा 


88,० 


|. 
। 


कक 
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सड़ गये। भरी-मरि ८ भर-भकरकर । गूदर-गूदा, हड्डी के भीतर का 
भेजा । गरी-गरि ८ गल-गलकर | 


१०५ पांडे - पशु-बलि देनेवाले शाक्त पुजारी से अमिप्राय है। अधिकाईज"्आदर- 


प्रति । दिच्छान्मंत्र-दी्षा | खोटेल्नीच | 








(०४ द भंत-सुधा-सार 
सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सत्तनाम दरियाई। 
दुत्िया के भेद खोल बहुरिया, मन के मेल धोबाई। 
चेत करों तीनों पन् बीते, अब तो गवस नगिचाई | 
पालमहार द्वार है ठाड़े अब काहे पढ़िवाई। 
कहत कबीर सुनो री बहुरिया, चित अंजन दे आई ॥१०६॥ 


साधो, देखो जग बोराना । क्‍ 
साँची कहों तो मारन थावे, झूठे जग पतियाना ॥ 
हिन्दू .कहत है. राम हमारा, मुसलसान रहसाना | 
आपसमें दोड लड़े मरतु हैं, मरम कोइ नहिं जाना।॥ 
बहुत मिले मोहि नेमी धर्मी, प्रात करें असनाना 
आतम-छोड़ि पषानें पूरज्ज, तिनका थोंथा ग्याना 
आसन मारि डिंभ घधरि बेठे मन में बहुत शुमाना 
पीपर-पाथर पूजन लागे,  तीरथ-बत्त. झुलाना 
। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप-तिलक अनुमाना 
। .. साखी सब्दे गावत भूले, आतम खबर न जाना 
घर घर मंत्र जो देत फिरत हैं माया के अभिमाना 
| गुरुवा सहित सिध्य सब बूड़े अंतकाल पदछिताना 
ः॒ बहुतक देखे पीर-ओलिया पढ़े. किताब-कुराना 
करें मुरीद कबर वतलावें, उनहेँ खुदा न जाना 


प्रधभाबंबओ: सीन _अनकन्‍म०े»«ममन हब ० कला 
अमर जप धार नननपन 
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९ ० द्‌ अगयार-चोली; यहाँ प्न की मल्तिम ब्रत्ति या वासना से आशय है | 
 गवन नभिचाइन्गोना। अथात्‌ मरण समीप झा गया है। बहुरियां>- बहू, 

। वधू | 
१०७ पतियाना-विश्वास करता है | मरमच्गञसल भेद | प्यानेन्पत्थर की मूर्ति 
को | थोथान्सारहीन । डिंभमन्दंग, पार्ट | बतेच्ब्रत । मुरीदःचेला | 








कबीर साहब द [ १०पू 


हिन्दु की दया मेहर तुरकन की दोनों घर से भागी । 
वह करे जिबह वाँ झटका मारें, आग दोऊ घर लागी। 
या बिधि हँसी चलत है हमको आप कहावे स्याना । 
कहे कबीर सुनो भई साथों, इनमें कोन दिवाना ॥१०७॥ 


वे क्‍्यू' कासी तज मुरारी । तेरी सेवा-चोर भये बनवारी ॥ 
जोगी जती तपी संन्यासी | मठ-देवल बसि परसें कासी ॥ 
तीन बार जे नितग्रति नहाबें। काया भीतरि खबरि न पा ॥ 
देव पु ले >>५. 02 हि “ज् ५८ ९ + 
देवल देवल फेरी देहीं। नाम निरंजन कबहूँ न लेहीं ॥ 

इ बिश्द कासी क्क्लॉ कद > कली जेह 
तरन-बिरद कासी की न देहूं। कहे कबीर सल नरकहि जेहूँ ॥१०८! 


तल्फे बिन बालम मोर जिया । 

दिम नहिं चेन रात नि निदिया, तलफ-तलफके भोर किया ॥ 
तन-मन मोर रहंट-अस डोले, सून सेज पर जनम छिया | 

नेत थकित भये पंथ न सूझे, साँई बेदरदी सुध हू न लिया । 

कहत कबीर सुनो भई साथो, हरो पीर दुख जोर किया ॥१०६॥ 


नाम-अमल उतरे ना साई । 
ओर अमल छिन-छिन चढ़ि उतरें, नाम-अमल दिन बढे सवाई | 
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९ 
स्ानान्सयाना, समझदार । दिवानानदाबाना, पागल, मूख | 


ष् 6७... ८5७ 
१०८ बनवारीज्वनमाली ; विष्णु का एक नाम । काया 'पाव-पता नहीं कि 


१०९ 


िक्‍नन-मम 


शरीर के भीतर कितना मल-मूत्र भरा है। फेरी - परिक्रमा । तरन-विरद्‌- 
संसार से मुक्त होने का यश । 

छिया ८ मलिन, घ्रणित, विक्कारः ज्ञीण हो रहा हैनयह अर्थ भी किया जा 
सकता है । 


११० अमलज--नशा । सुस्त कियेन्न्ध्यान या स्मरण करने पर। 
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१०६ ।] संत-सुधा-सार 
देखत चढ़े सुनत हिय लागे, मसुरत किये तन देत घुमाई । 
पियत पियाला सत्रे मतबाला, पायों नाम, सिटी दुचिताइ || 
जो जन नाम अमल-रस चाखा, तर गई गनिका सदन कसाई । 
कहे कबीर गूँगे गुह खाया, विन रसना का करे बड़ाई॥११०॥ 


करो जतन सखी साँइ मिल्लन की. । 

गुड़िया गुड़वा सूप सुपत्निया, तजिदे बुधि लरिकेयाँ खेलन की॥ 
देवता पित्तर भुइयाँ भवानी, यह सारंग चोरासी चल्नन की। 
ऊचा महल अजब रँग बंगला, साइ की सेज वहाँ लागी फूलन की | 
तन मन घन सब अपन कर वहा, सुरत सम्हार परू पइयों सज्ञन की | 
कहे कबीर निर्भय होय हंसा, कुजी बता द यो ताला खुलन की ॥१११ 


दृरस-दिवाना बावरा अलमस्त फकीरा । 
एक अकेला हू रहा अस मत का. घीरा ॥ 

हिरदे में महबूब है हरदम का प्याला | 
द पीयेगा कोई जोहरी गुरुमुख मतबाला ॥| 

'वियत पियाल्षा प्रेम का सुघरे सब साथी । 
आठ पहर म्ूूमत रहें जस मैगल हाथी ॥. 

बंधन काटे मोह के बेठा निरसंका । 
। बाक नजर न आजा क्या राजा क्‍या रक। 


ला 








देत घुमाई-चकर खिला देता है। दुचिताई-चित्त की अस्थिरता, दुविधा । 
१११ गुड़िया' * 'सुपलिया--लड़कियों के खेलने के खिलोने। बुधि #>बंड्धि, 
वभाव। चौरासी चलन की"-चौरासी लाख योनियों में जन्म लेने की | 


अजबरगनजन्अदभुत शोभा। सजनच्-स्वांमी। हंसाजू-मुक्त जीवात्मा 
से अभिप्राय है। 





११२ अलमस्तत्मतवाला, वेहोश, निद्व न । महबृब-प्रियतम । हरदम का 





कबीर साहब . [६१०७ 


घरती आसन किया, तंबू अप्तमोना । 
चोला पहिरा खाक का, रह पाक समाना ॥ 
सेवक को सतगुरु मिले कछु रही न तबाही | | 
हे कवीर निज घर चलो, जहाँ काल न जाही ॥११२॥ 





सोच-लमुझभ अभिमानी, चादर भई है पुरानी ॥ 
टुकडे-टुकडे जोड़ि जगत सों, सींके अंग लिपटानी । 
कर डारी मेली पापन सों, लोभ-मोह में सानी ॥ 
ना यहि लग्यों ग्यानके साबुन, ना धोई भल पानी । । 
सारी उमिर ओढ़ते बीती, भत्नी बुरी नहिं जानी | ह ॥! 
संका मान जान जिय अपले, यह है बसतु बिरानी । 
कहत कबीर घरि राखु जतन ते, फेर हाथ नहिं आनी ॥१११॥ 











पीले प्याला हो मसतवाला, प्याज्ञा नाम-असीरस का रे | 
वालपना सब खेलि गँवाया, तरुन भया नारी-बस का रे । 
बिरध भया कफ वायने घेरा, खाट पड़ा न जाय खसका रे । 
नाभिकेंवल विच हे कस्तूरी, जेसे मिरग फिरे बन का रे । 
विन सतगर इतना दुख पाया, बेद मिला नहिं इस तन का रे । 
मात-पिता बंधू सुत तिरिया, संग नहिं कोई जाय सका रे । 


प्यालालडदर साँस से छलकता हुआ पं म-रत । रह पाक समाना ८ पवित्र 
आत्मा में लीन हो रहा न आई 
११३ चादर-देह से अभिषपाय है। विरानीत्पराई। घरि राखु जतन तेरहरि 
भजन करके इसे जरा-मरणु से बचाले। फेर हाथ नहिं आनीरफिर यह 
नुष्य-देह मिलने की नहं ॥ 


११४ बायन्वायु । गुरु गुन लेगाल्परमात्मा लगान या कर्मों का लेखा लेगा। 





श्०्प् | संत-मुवा-सार 


जबतग जीबे गुरु गुन लेगा, धन जोबन हे दिन दस का रे । 
चौरासी जो उबरा चाहे, छोड कामिनी का चसका रे | 
कहे कबीर सुनो भई साथो, नखसिख पूर रहा विस का र॑ ॥११४॥ 


खेल ले नेहरवा दिन चार | 

पहिली पठोनी तीन जन आये, नोबा वाम्हन बारि । 
बाबुलजी, में पेयाँ तोरी लागों अबकी गबन दे टारि ॥ 
ढुसरी पठोनी आपे आये, लेके डोलिया कहार | 
घरि बहियाँ डोलिया बैठारिन, कोड न ल्ागे गोहार ॥ 
ले डोलिया जाइ बन सें उतारनि, कोइ नहीं संगी हमार | 
कहे कबीर सुनो भई साथो, इक घर हैं दस द्वार ॥११४॥ 
तोको पीब मिलेगें घूँघट के पट खोल रे । 

घट-घट में वही साइ रसता, कटुक बचन मत बोल रे ॥ 
धन जोबन का गरब न कीजे, क्ूठा पंचरंग चोल रे । 
सुन्न महल में दियना बार ले, आसन सों मत डोल्ल रे ॥ 
जोग जुगत सा रंगमह॒ल में, पिय पायो अनमोल रे । 

कहें. कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे ॥११६॥ 


/क 

री 
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साहेब है रंगरेज चुनरी मेरी रोग डारी। 
स्याही रंग छुड़ायके रे दियो मजीठा रंग। 
चसकानचाठ, लत । 

११५ नेहरवान्पीहर, मायका; इहलोक एवं शरीर से अभिप्राय है। बाबुलन्बाबू, 
पिता। गवननन्‍्गोना ; यहाँ मरणन्यात्रा से अमिवप्राय है। धरि बहियाँ८ 
बाह पकड़कर । गोहारू-पुकार। घर-शरीर से आशय है। 

११६ पंचरंग चोल>-पंचतत्व का रचा शरीर । 





कबोर साहब द [ १०६ 


धोये से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग ॥ 
भाव के कुण्ड नेह के जल में प्रेमरंग दई बोर। 
दुख देइ मेल छुटाय दे रे, खूब रँंगी भकमोर ॥ 
साहिबने चुनरी रंगी रे, पीतम चतुर  सुजान। 
सब कुछ उत्तपर बारद रे, तवव सन घन ओ ग्रान ॥ 


कहें कबीर रंगरेज पियारे मुमपर हुए दयाल। 
सीतल चुनरी ओढ़िके रे, भई हाो मगन निहाल ॥११७ 


अरे, इन दोहन राह न पाई ॥ 

हिन्दू अपनी करे बड़ाई, गागर छुबन न देई। 
बेस्या के पायन तर सोबे यह देखो हिन्दुआई ॥ 
मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। 
खाला केरी बेटी वब्याहै घरहिं में करे सगाई ।॥ 
बाहर से इक मुदां लाये धोय-धाय चढ़वाई । 
सब सखियाँ मिलि जेमन बेढठीं, घर-भर करे बड़ाई॥ 
हिंदुन॒की हिंदुबाई देखी तुरकन की तुरकाई । 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह हो जाई ॥११८॥ 


दुई जगदीस कहाँ ते आया, कहु कबने भरमाया। 
अल्लह-राम करीमा केसों, हरि हजरत नाम घराया ॥ 


बन नननिनाना- ७५+«. « «०//2क वन नननन न नन “कला अमन 


१७ मजीठानएक लता जिसकी सूखी जड़ ओर डंठलों को उबालकर पक्का 
लाल रंग तैयार किया जाता है। सुरंगल्‍लाल ; अनुरागमव | साीतल>- 
शान्ति देनेवाली, ताप दूर करनेवाली | 

११८ खाला केरीन्मौसी की | मुर्दान्हलाल किया हुआ जानवर। चेढ़्वाइल्- 
देगची में पकाया ! 
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११० | संत-सुवा-सार 


| आय 
है 
] 


६ 


हैं भाव न दूजा। 


् 


गहना एक कनक ते गढ़ना, इसने महे 
कहन सुनन को दुइ करि थापिन, इक निमाज इक पूजा ॥| 
वही महादेव वहीं महंमद ब्रद्म-आदम कहिये। 
को हिन्दू को तुरक कहाबे, एक जिमीं पर रहिये। 
चेद-किताब पढ़े वे कुतुबा, थे मोलनां वे पाँडे। 
बेगरि-बेगरि नाम धरायें एक सटिया के माँडे। 
कहहि कबीर वे दूनों भूले, रामहि किनहुँ न पाया। 
वे खससी वे गाय कटाबें बादहिं जन्म गंबाया ॥११६॥ 


यह जग अंधा में केहि समुभावों ॥ 

इक-दुइ होंय उन्हें समुझावों खब ही सुल्ाना पेट के धंधा | 
पानी के घोड़ा पवन असबरवा ढरकि परे जस ओस के बुदा || 
गहिरी नदिया अगम वहे घधरवा, खेवनहारा पड़िगा फंदा | 

घर की वस्तु निकट नहिं आवत दियना वारिके ढू ढ़त अंबा || 
लागी आग सकल बन जरिगा विन गुरुग्यान भटकिया बंदा । 

कहे कबीर सुनो भई साथो, एक दिन जाय लंगोटी भार बंदा ॥१२०॥ 


तेहि साहब के लागो साथा | दुइ-दुख भेटिके होइ सनाथा॥ 
दलसरथ-कुल अवतरि नहि आया। नहिं लंका के राय सताया ॥ 
। न हा का पा बज ३, कक 6 लाथ 
नहिं देवकि के गर्भाह आया। नहीं जसाोंदा गोद खिलाया॥ 
११६ कवने भरमाया-किसने पम्रम में डाल दिया। केसों>-केशव | कनक८ 
सोना । दुइ करि थापिन-दो बनाकर खड़े कर दिये। बेगरि-बेगरिल 
अलग-अलग | खस्सील्बकरा । बादहिंन्व्यथ ही | क्‍ 
१२० असवरवान्सवर | पानी के घोड़ाल्जणमंगुर देह से आशय है। पवन 
 असवरवात्याण-वायु से आशय है। घरवान्‍+घार | बदाच्सेवक, जीव। 
१२१ दुइ-दुख-द्दो तमाव-जनित दुःख । प्रथ्वी-रमन' ' 'करियान्राजाबों को 


कबोर साहव॑ क्‍ [ ११६ 


प्रथ्वी रमन दसन नहिं करिया | बेठि पताल नहीं बलि छलिया ॥ 
हिं बलिराय सों मॉडी रारी। नहिं हिर्ताकुस बघल पछारी ॥ 
रूप बराह् धराण नहिं घरिया। छुत्री मारि निछन्नी न करिया ॥ 
नहिं गोवधेन कर पर घरिया । नहीं ग्वाल सँग बन-बन फिरिया | 
गंडक सालग्राम न सीला। मत्स्य कच्छ हो नहिं जल हीला॥ 
द्वारावती सरीर न छाँडा । ले जगनाथ पिंड नहिं गाड़ा॥ 
कहहि. कबोर पुकारिके, वा पंथे तू! सत भूल ॥ 
जेहि. राखे अनुमान करि थूल नहीं. असथूल ॥१२१॥ 


राम-गुण न्यारो न्‍्यारो न्यारो।._ 3 
अबुझा लोग कहाँलों बूमे. बूकनहार बिचारो॥ 
केते रशामचंद्र तपसी-से जिन जग यह बिरमसाया। 
केते कान्ह भसये मुरलीघर, तिन भी अंत न पाया॥ 
मच्छु, कच्छ, बाराहस्वरूपी, बासन नाम थधराया। 

बौध भये निकलंकी, तिन भी अंत न पाया॥| 
केतिक सिध साधक संनन्‍्यासी जिन बनबास बसाया। 


| आन 


केते मुनिजन गोरख कहिये, तिन भी अंत न पाया॥ 
पराजित नहीं किया । बधल पछारीज-पछाड़कर मारा। गंडक शीला 
गंडकी नदी में पाई जानेवाली शालग्राम-शिला; वह स्वामी नहीं है। 
हीलाउ-प्रवेश किया! थूलच्स्‍्थूल ; वह रूप जिसका निरूपण मन व 
वाणी से हो सकता है। असथूल-"सूछ्मतम ; वह रूप जहाँ मनन्‍ाणी 
की गति नहीं। द द 
१२२ न्यारो-निराला, अलौकिक । अबुभाच्मूठ । बिग्मायान्मोहित करके 
फूँसा रखा । बौधन्बुद्ध ; बोधिसत्व । निकलंकीर-निष्कलंक, कल्कि, 





(१ , संत सुधा-सार 
जाकी गति ब्रह्मा नहिं. पाये सिव सनकोर्दिक हारे।. 


किक 


टेट पे हो चक्र हे फ का ३ के | 
ताके गुन नर कैसे पहों। कहे कबीर उकीर ॥१ शा 





०५ 


मभोको कहाँ ढूँ ढो बंदे में तो तेरे पास में । 

ना में बकरी ना में भेड़ी, ना में छुसी गँड़ास में॥ 
नहीं खाल में नहीं पॉछ में, ना हड्डी ना माँस में। 
ता में देवल ना में मसजिंद, ना काबे कैल्लास से ॥ 
ना तो कोनो क्रिया-कर्म में, नहीं जोग-बैराग में ।. 
खोजी होय तो तुरते मिलिहों पत्रभर की तालास में ॥ 
मैं तो रहों सहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में । 
कहे कबीर सुनो भाई साथधो सब साँसों की साँस में ॥१२१॥ 
चल संतगुरू की हाट, ग्यान बुधि लाइए | 

कर साहब सों हेत, परमपद्‌ पाइड।। 
सतगुरु सब कछु दीन, देन कछ नहिं रहो । 

हमहि अभागिन नारि, छोरि सुख दुख लकी ॥ 

गई पिया के महल, हिया आग ना रची। 

रक्षको कपट हिंय छाय मान छज्ञा भरी ॥ 
जहाँ गेल सिलहिली, चढ़ों गिरि-गिरि परों। 

उहुँठ सम्हारि सम्हारि, चरण आगे घरों। 
विया-मिलन की चाह कौन तेरे लाज है। 





विषूएु का मावी दसवाँ अवतार । 

१२३ गँडासन्यांडासा; घास के टुकड़े करने का देथयार। खोजीस्सत्य-शोधक 
मवास--दुर्गंम गढ़ ; अंतरात्मा से आशय है। सहर के बाहरूपंच- 
औतिक सृष्टि से परे।.... गा 

१५२४ छोरिल्‍्छोड़कर । स्वीत्त प्रेम में रैगी। गैलर्राह। सिलहिली-फित- 


या 
+ चित 
ऋग्दिी 
हे 


कबीर साहब 

बर मिज्ञों किन जाय भल्ला दिन आज हे ॥ 
भला बना संजोग प्रम का चोलना। 
तन मसल अरपों सीस साहब हँख बोलना ॥ 
जो गुर रुठे होंथ तो तुरत मनाइए। 
डुइणए दीन अधीन चूके बगसाइए॥ 
जो गुरु हॉय दयाल दया दिल ेरिहँ। 
कोटि करम कटि जायेँ पलक छिन फेरिहें॥ 
कह कबीर समुकाय समुझ हिरदे धरो। 
जुगन-जुगन करू राज, कुमति अस परिहरों ॥१२४७॥ 


जेहि कुल भगत भाग बड़ होई 

.. अवरन बरन न गनिय रंक धनि, बिमल बास निज सोई 
बाम्हन छत्री बेस सूद्र सब भगत समान न कोई। 

। धन वह गांव ठांव असथाना हो पुनीत सँग लोई।। 
|... छोत पुनीत जप सतनामा, आपु तरे तारे कुल दोई 

जसे पुरइन रह जल भीतर, कह कबीर जग में जन सोई ॥१२५। 


कैसे दिन कटिहें जतन बताये जइयो | 
एहि पार गंगा वोही पार जमुना, 
बिचवां सढ़इया हमका छुवाये जइयों ॥| 


विनकननननान ना नि णललननलनल कल शए जगा. +। 


लनेवाली, रप्ठणीली। अधर ८ निराघार, शून्य-मंडल 5 समाधि की सहज 
अवस्था । चोलनान्‍-चोला । 
१२५ लोई-लोग । पुरइनस्कमल का पत्ता जो जल में रहते हुए जल से अलिप्त 
हता है। जन सोई>-वही सच्चा हरि-मक्त है। 


१२६ एहि पार“ छवाये जइयो--गंगा का अर्थ यहाँ इड़ा नाड़ी है, और जमुना 
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अंचरा फारिके कागद वनाइन, 
अपनी सुरतिया हियरे लिखाये जइयो॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, 
बहियां पकरि के रहिया बताये जइयो ॥१२६॥ 
हूँ बारी, मुख फेरि पिया रे । करवट दे मोहि काहे को मारे ॥ 
करवत भल्ना, न करवट तेरी । लाग गरे सुन बिनती मेरी॥ 
हम तुम बीच मया नहिं कोई । तुमहि सो कंत, नारि हम सोइ॥ 
- कहत कबीर सुत्रो नर लोई | अब तुम्हरी परतीत न होई ॥(२७॥ 


पंडित बाद बदों सो झूठा । 

राम के .कहे जगत गति पाबें, खाँड कहे मुख मीठा॥ 
पावक कहे पाँव जो दामे, जल कहे तूखा बुमाई। 
भोजन कहे भूख जो भागे, तो दुनियां तरि जाई॥ 
नर के संग सुवा हरि बोले, हरि-प्रताप नहिं जाने। 
जो कबहूँ उड़िजाय जंगल को, तो हरि-सुरति न आने॥ 
बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिये का होई। 
धन के कहे धनिक जो होतो, निरधन रहत न कोई ॥ 
साँची प्रीति बिषय-साया साँ, हरि-मगतन की हाँसी। 


कह कबीर एक राम भजे बिन बाँघे जमपुर जञासी ॥१२८॥ 


न्‍िजनननक ललिता नियत पिननननननंनन सर, 


का अर्थ है पिंगला नाड़ी । इन दोनों के बीच है सुघुम्णा । यह योगियों को 


.. सहज शात्यावस्था है, यहीं पर मढ़ैया छा देने के लिए. कहा गया है। 


सुरतियान्सुध, लो। रहियाजराह ; सुरत-माग | 

२७ हवारीन"-मैं बलेयां लेती हैं। करवतज"-लकड़ी चीरने का बड़ा आग। 
बीचल्भेद डालनेवाला । लोई-लोगो | 

१२८ गतिच्मोज्ष । दामे>जले। अरस-मिलन | हाँसी--मज़क, अपमान । 
जासीच्जाश्रोंगे | 





कंबीर साहब क्‍ | ११५ 
फिरहु का फूले फूले फूले। 
जो दस मास अरधसुख कूले, सो दिन काहे भूले। 
ज्यों माखी स्वाद लहे बिहरे सॉचि-साँचि धन कीन्‍न्हा। 
त्यों ही पीछे लेहु लेहु करि भूत रह न कछु दीन्हा॥ 
देहरी लॉ वर नारि संग है, आगे संग सहेला। 
मृतक-थान संग दियो खटोला, फ़िरि पुनि हंस अकेला ॥ 
जारे देह भसम हो जाई, गाड़े माटी खाई। 
काँचे कुम्भ उदक ज्यों भरिया, तन की इहे बड़ाई।॥ 
राम न रमसि मोह में माते, परयो काज्-बस कूबा। 
कह कबीर नर आप बँधायो ज्यों नत्तिनी श्रम सूवा॥१२६॥ 


मेरा तेरा मनुआं केसे इक होइ रे। 

में कहता हों आँखिन देखी, तू' कागद की लेखी रे। 

में कहता सुरकावनहारी, तू' राख्यो अरुकाइ रे॥ 

में कहता तू' जागत रहियो, तू' रहता है सोइ रे। 

में कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोहि रे॥ 
जुगन-जुगन समभावत हारा, कहा न मानत कोई रे। 

तू तो रंडी फिरे बिहंडी, सब धन डारया खोइ रे॥ 
सनगुरुधारा निरमल बाहे, वा में काया धोइ रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साथो, तबहीं बेसा होइ रे॥१३०॥ 








१२५६ अ्ररघमुख >-अधोमुख, नीचे को मुहँ। कूले-लग्कते रहे । साँचि-साँचि> 
 संचय कर-कर। सहेलान्साथी, मित्र। खठोलान्अरथी। हंस*जीव । 
कुमच्चड़ा ।. उदकच्पानो। कृवा८ भ्रम का कुओआँ | 
१३० बिहैंडी - नाश करनेवाली । बाहै - बहती है। वेसा होई रे >अरे, तभो 
तू सदगुरु के समान निमल होगा । द 
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अरे सन, समभ के लाठु लद॒नियाँ। 

काहे क टटुवा काहे के पाखर, काहे के भरी गवनियाँ। 

मन के टटुवा सुरति के पाखर, भर पुन-पाप गवनियाँ॥ 

घर के लोग जगाती लागे, छीन लेयें कर घरनिवाँ। 
सोदा करू तो यहिं करू भाई, आगे हाट न बनियाँ॥ 
पानी-पिये. तो यहीं पी भाई, आगे देस निपनियाँ। 

कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्तताम का बनियाँ ॥१३१॥ 


नेहर में दाग लगाय आई चुनरी | 

ऊ रोंगरेजवा के मरम न जाने, 
नहिं मिले धोबिया कबन करे उजरी ॥ 
तन के कूँडी ग्यान के सर्जेंदन, 

साबुन महँग विकाय या नगरी ॥ 
पहिरि-ओढिके चली ससुररिया, 

गोवाँ के लोग कहें बड़ी फुहरी | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, 

बिन सतगुरु कबहूँ नहिं सुधरी ॥१३२॥ 


कौन ठगवा नगरिया लूटल हो । 

चंदन-काठ के बनल खटोलना ता पर दुलहिन सूतल हो॥ 

१३१ टटुबा ८ छोटा घोड़ा, जिसपर माल लादते हैं! पाखर८"टठाट की भूल। 
गवनियाँ - गोन, था का थेला, खास | पुन ८ पुण्य, सत्कमं। जगाती ८ 
महसूल उगाहनेवाला। कर घनियाँ- हाथ का धन या पूजी। निप 
नियाँ-- बिना पानी का । 

१३२ कूडी ८ छोटी नॉद । सऊँदन ८ रेह-मिला पानी, जिसमें धोने से पहले 

. थ्रोबी कपड़ों को भिगोता है। फुहरी ८ फूहड़, गँवार | 
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कै 


॥००%॥ 


उठो सखी मोरी माँग सँबारो, दुलहा मोसे रूसल हो। 
आये जसराज पल्ँग चढ़ि बैठे नेनन आँसू टूटल हो ॥ 
| चारि जने सिलि खाट उठाइन चहुँ दिसि धूधू ऊठल हो।. 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो जग से नाता छूटल हो ॥१३३॥ 





रमेया के दुलहिन लूटा बजार | 

सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक सचा . हाहाकार ॥ 

४ ब्रह्म लूटे महादेव लूटे, नारद झुनि के परी पिछार। 

न्‍ स्रिगी की सिंगी करि डारी, पारासर के उद॒र बिदार॥ 
कनफू का चिदकासी लूटे, लूटे जोगेसर करत बिचार । 

हम तो बचिगे साहब-दया से, सब्द-डार गहि उतरे पार ॥१३४॥ 











_अिननननननन-स 2३०३० ० नमक पल क>-3->न न ->कनममकने 


१३३ नगरिया ८ नगरी, देह से आशय है। दुलहिन ८ जीव | सूतल ८ सोगई | 

... रुसल"रूट गया। टूटल-निकल पड़े | धूधूत्थआग के दहकने का शब्द | 
१३४ रमेया के दुलहिनत-माया से अभिप्राय है। सलिंगी-शरगी ऋषि। 
मिंगी "गिरी, चूरचूर | चिदकासी - आकाश के समान निलिस चेतनरूप । 





साखी 
कक रे $ 
गरुदव का अग 
राम नाम के पंटतरे, देवे को कुछ नांहि। 
क्या ले गुर संतोषिण, होस रही सन मांहिं॥१॥ 


सतगुर लई कमांण करि, बांहण लागा तीर। 
एक जु बाह्या प्रीति सूं, भीतर रह्मा सरीर ॥२॥ 
हँसे न बोले उनमु्नीं, चंचल मेल्या मारि। 
कहै कबीर भीतरि भिद्या, सतगुर के हथियारि ॥३॥ 
गूगा हवा बावला, बहरा हवा कान। 


पाऊँ थें पंगुल भया, सतगुर मार॒या बाण ।॥४॥ 


दीपक दीया तेल भरि, बाती दई अधघदूट। 
पूरा किया बिसाहुणां, बहुरि न आबों हटट ॥५॥ 


3३ ,-मरलन्‍कफारकलतानलीन कवि ओक लैपेल १३५ पा लकननननकनन पक ननननतीग “3 ८" ककबकानगगग 7 कल गय चिगग 5 अिाहनिनए अमन्‍न्‍क नाना विनर: धन न पक -ाशिनितजिक-ा की डतननत जिलिडला5 


गुरुदेव को अंग 
१ पटंतरे -तुलना, उपमा। होंत-८साहसरूपी इच्छा, होसला । 
२ कमांण ८ धनुष । बांहण लागा 5 चलाने लगा। 
३ उनमुनीं- मौन, चुपचाप । क्‍ 
५, अ्रघट्ट - जो कभी न घंटे, अ्त्ुग। बिसाहुणां ८ सौदा लेना । हइ-ह्वाट, पेठ । 


33332 


[। 
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ग्यान प्रकास्या गुर मिल्या, सो जिनि बीसरि जाइ । 
जब गोविंद कृपा करी, तब गुर मिलिया आइ ॥६॥ 


$ ६९ 


चोसठि दीवा जोइ करि, चोदह चंदा मांहि। 
तिहिं घरि किसको चानिणों,जिहि घरि गोबिंद नांहिं ॥७॥ 


माया दीपक नर पतुँग, अ्रमि-श्रमि इवें पडंत । 
कहे कबीर गुर-गयान थें, एक आध उबरंत ॥८॥ 


गुर शोबिद तो एक है, दूजा यहु आकार | 


क्र 


आप मेट जीवत मरे, तो पावे करतार ॥६।॥ 


कबीर सठशुर नां मिल्या, रही अधूरी सीष | 
स्वांग जती का पहरि करिं, घरि-परि मांगे भीष ॥|१०॥ 


पासा पकडया प्रेम का, सारी किया सरीर। 
सतगुर दाव बताइया, खेले दास कबीर ॥११॥ 


कबीर बादल प्रेम का हम परि बरष्या आइ। 
अंतरि भ्ीगी आत्मां, हरी भई बनराइ ॥१२॥ 


पूरे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरि। 
निर्मल कीन्हीं आत्मां, ताथे सदा हजूरि ॥१३॥ 


3+०+५०+०२५०»«००-२००००-० 








अत 


७ चानिणों ८” चाँदना, उजेला | 





८ इवें-इस तरह । उबरंत-बच जाता है । 

६ आप में जीवत मरे ८ अहंभाव को नश्कर देहमाव की भूल जाये। 
१० जती ८ यति, संन्यासी । स्वांग >भेष | । 
११ सारी>चोपड़ | 
१३ मेल्या ८ फेक दिया | पा ः ४7 














9२० | संत-सुधा[-सार 
गुरु गोविंद दोऊ खडे, काके लागों पाँय। 
वलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताय ॥१४७॥ 
तन मन दिया दो क्या भया, निज सन दिया न जाय | 
कह कबीर ता दास सो, केसे मन पतियाय ॥१५॥ 


गुरु धोबी सिष कापढ़ा, साबुन सिरजनहार। 
सुरति-सिला पर धोइए, निकसे जोति अपार ॥१३। 





कबिरा ते नर अंध हें, गुरु को कहते ओर। 
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरू रूठे नहिं. ठौर॥१ण। 
कबिरा हरि के रूठते, गुरु के सरने जाय | 
कह कबीर गुरु रुठते, हरि नहिं होत सहाय ॥१८॥ 
यह तन विष की बेलरी, गुरु अंम्रत को खान। 
सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान ॥१६॥ 





ताका पूरा क्‍यों परे, गुरु न लखाई बाट। 
ताको बेड़ा बूड़िहे, फिर फिर औघधट घाट ॥२०॥ 


 आ] करे के 
सामरख का शग 
है कक 
कबीर कहे मे कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेस । 
राम नॉव ततसार है, सब कांहू उपदेस ॥१॥ 


. १६ सुरति ८ ध्यान, लय | 
१६ बेलरी "लता | 
२० आओपघट ८5 अड़बड़, विकट | 


सुमिरण को अंग 


? तत सार -- तत्व का सार; इसका एक अथ तिपाने का स्थाम” भी होता 
है, जसे, 'कसभी दे कंचन किया, ताय लिया ततसार |”? गत 
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तत्त-तिलक तिहँँ लोक में, रास नाँव निज सार | 
जन कबोर मस्तक दिया, सोभा अधिक अपार ॥२॥ 


आप & 5 ४५ ७ ! 
मेरा मन सुमिरे राम कू , मेरा सन रामहि आहि । 
अब मन रामहि हे रहा, सीस नवावों काहि ॥३॥ 





। कबीर सूता क्या करे, उठि ना रोबै दुक्ख । 
हक जाका बासा गोर में, सो क्यूँ सोबे सुक्ख ॥४॥ 


जिहि घटि प्रीति न प्रेमरस, फुनि रसना नहीं राम | 
नर इस संसार में, उपजि षये बेकास ॥५॥ 


2० 


$.. है% | रे " $ 6 . छ 
जिधहि हरि जेसा जांशियां, तिनकू तैसा लाभ | 
ओसों प्यास न भाजई, जबलग घसे न आभ ॥६॥ 


है राम पियारा छाड़िकरि, करे आन का जाप । /। 


किक 


। कि ४५०4 ५ 
बेस्वा केरा पूत ज्यूँ, कहे कोन सू' बाप ॥»॥ 


लूटि सके तो लूटियों, राम नाम भंडार । 


च भ७/ भर ०4 


काल कंठ तें गहेगा, रूघे दस दुबार ॥5॥ 











३ रामहिं आहि "5 राम के ही लिए है । 
४ गोरल्ल्क़ब् ।.. 

५ फुनि ८ पुनः, फिर। पषये ८ क्षय हो गये। 

६ आम“ आब, पानी । 





७ बेस्वाज-वेश्या | 
८ दस दुवार--दसों इन्द्रियों से अभिप्राय है | 





१२२ | संत-सुधा-सार 


कबीर राम रिम्काइ ले, मुखि अंस्रत गुण गाह 
' फूटा नग ज्यूं जोड़ि मन, संधे सेंघि मिलाइ ॥६॥ 


अक्रमकयादया: 


सुख में सुमिरन ना किया, दुख में कीया याद ॥ 
कह कबीर ता दास की कोन सुने फरियाद ॥१०॥ 


ऑधियतपक्काओ, 


सुमिरन सुरत लगाइके मुख तें कछू न बोल । 
बाहर के पट देइके अंतर के पट खोल ॥११॥ 


माला फेरत जुग मया, फिरा न मन का फेर । 
कर का मनका डारिदे, मन का मसनका फेर ॥१२॥ 


कबिरा माला मनहिं की, और संसारी भेख | 


कप ि 5 ५ कर न 
माला फेरे हरि मिलें, गले रहेँट के देख ॥१३॥ 


माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुख माहि । 
मनुवां तो दहुँदिसि फिरे, यह तो सुभिरन नाहि ॥१७॥ 


जाप मरे अजप मरे, अनहद भी मर जाय । 
सुरत सम्तानी सब्द में, ताहि काल नहिं खाय ॥१५॥ 


तू तू करता तूँ भया, मुझ रही न हूँ। 
वारी तेरे नाम पर जित देखूँ तित तू ॥१६॥ 
६ संधे संधि - जोड़ से जोड़ । 
११ बाहर" ' 'खोल"-विषयों के लिए इन्द्रियों के 


द्वार बंद करदे और अंतर के 
किवाड़ स्वरूप-दशन के लिए खोलदे । क्‍ 


१२ फेर ८ (१) भेद, दे तमाव (२) माला जपना । मनका>-गुरिया, सुमिरनी । 
१४ दहूँ--दसों | द 


१६ वारी > बलिदारी | 
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(5 बे $ 
ब्रिह का अब 
चकवी बिछुटी रैशि की, आइ मिली परभाति । 
जे जन बिछुटे राम सूं, ते दिन मिले न राति ॥१॥ 





त्रिरहनि ऊभी पंथ सिरि, पंथी बूके धाइ 
एक सबद कहि पीव का, कब रे मिलेंगे आइ ॥२॥ 


५ 


मूरवां पीछे देहुगे, सो दरसन किहि काम ॥३॥ 


बिरहनि ऊठे भी पड़े, दरसन कारनि राम । 


शक 


किक कप 


अंदेसड़ा न भाजिसी,  संदेसों कहियां । 
नह बी 


"5 ९” 


हरि आयां भाजिसी, के हरि ही पासि गयां ॥७॥ 


जब।हूँ मारया खेचिकरिं, तब में पाई जांणखि । 
लागी चोट मरम्म की, गई कलेजा हछांणि ॥५॥ 


छः 


तिहि सरि अजहूँ मारि, सर बिन सचु पारऊँ नहीं ॥६॥ 


जिहि सरि मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बस्या | 
बिरह-भुबंगसम तन बसे, मन्त्र न लागे कोइ । 
राम-बिवोगी ना जिबे, जिये त बोौरा होइ ॥७॥ 
बिरह को अंग 

बिल्लुटी>-बिछुड़ी । परभाति ८ प्रभात, सवेरे | 

२ ऊभी >खड़ी। पंथ सिरि८ प्र म-पथ की चोटी पर । 

४ अंदेसड़ा न भाजिसी-- अंदेशा नहीं जायेगा । 

५ गई छांणि *भेदकर पार कर गई । क्‍ 

६ सरणज्-सदगुरु के शब्द-वाण से आशय है। सचु८चेंन। 
७ बिवोगी > वियोगी । का हि 





“६ 





सत-सुधा-सार 
सब रग तंत राव तन, बिरह वबजाबे नित्त । 
गो े र « 
ओर न कोइ सुणि सके, के सांइ के चित्त ॥८॥ 


अंपड़ियाँ फाँइ पड़ी, पंथ निहारि-निहारि | 
जीभड़ियाँ छाला पडया, राम पुकारि-पुकारि ॥६॥ 


3 बा 


इस तन का दीवा करों, बाती सेल्यू' जीव | 
लोही सीचों तेल ज्यू, कब मुख देखों पीच ॥१०॥ 


अंपड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जांणें दुखड़ियां । 
के ए हु कप ३ हल के 
सांइई अपणि कारणें, रोइ-रोइ रसतड़ियां ॥१९ 


जो रोऊँ तौ बल घटे, हँसों तो राम रिसाइ । 
मनही मांहि बिसूरणां, ज्यू घुण काठहि खाइ ॥१श॥ 


हँसि-हँसि कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोइह 
जे हॉाँसेही हरि मिले, तो नहीं दुह्हागनि कोइ ॥११॥ 


नेनां अंतरि आचरूँ, निसदिन निरखों तोहिं । 
कब हरि दरसन देहुगे, सो दिन आवबे मोहिं ॥१७॥ 


बिरनि कूँ मीच दे, के आपहिं दिखलाइ । 
आठ पहर का दाझूणां, मोप स्या न जाइ ॥१५॥ 


८ तंतन्ूतार। राबच-एक प्रकार का ब।जाः इसरर । 
. £ औआँई- अँधेरा । हर 
१ कसाइयॉ-- कसक रही हैं, पीड़ा दे रही हैं। दुखड़ियाँल-दुखने को आई 
हैं। रतड़ियाँ--लाल हो रही हैं | 
१२ बिसूरणां >> मन में दुःख मानना, चितः काना | 
१३ दुह्मगगनि--अभागिनी, विधवा । 
१५ दाभाणां ऊ जलना । 


न 





कबोर सहिब | शरश्प्‌ 


हों बिरहा की लाकड़ी, समक्ति समक्ति घूघाए़े । 
छूटि पड़ों या बिरह तें, जे सारीही जलि जाडे ।।१६॥ 





थे 


सुखिया सब संसार है, खाये अरू सोवे | 
दुखिया दास कबीर है, जागे अरू रोवे ॥६७॥ 








[ढक बे के कर 
विरहिंन देय संदेसरा, सुनो हमारे पीच । 
जल बिन मच्छी क्‍यों जिये, पानी में का जीब ॥१८॥ 


नेनन तो भरि लाइया, रहँट बहे निसु-त्रास । 
पपिहा ज्यों पिउ-पिड रटे, पिया-मिलन की आस ॥६६॥ 


| 


बिरह भुवंगमों पेढिके किया कलेजे घाव । 
बिरही अंग न मोड़िहे, ज्यों भावे त्यों खाब ॥२०॥ 


बिरहिन ओदी लाकड़ी, सपचे ओ घुघुआय । 
छूट पड़ों या बिरह से, जो सगरो जरि जाय ॥२१॥ 





हिरदे भीतर दव बले, घुआओँ न परगट होय । 
जाके लागी सो लखे, की जिन लागी सोय ॥९२॥ 








सांइई सेवत जल गई, माँस न रहिया देह । 
साँ३ जबलगि सेइहों, यह तन होइ न खेह ॥२१। 


मूए. पाछे मत मिलो, कहे कबीरा राम । 
लोहा माटी मिलि गया, तब पारस केह्ि काम ॥२४७॥ 











१६ बासन>«वासर, दिन । 

२१ ओदी+>गीली । - सपचे-सुलगे | 

२२ दवलआग। लागीत"5(१) लगी है (२) लगाई है | 
२३ सेवत"”राह देखते-देखते। खेह ८ भस्म, मिंट्ठी |) 





संत-सुधा-सौर 


चैक 
ल्‍्प्ज 
ली 
[हज 


बिरह-अगिन तन सन जला, लागि रहा तत जीव । 
के वा जाने विरहिनी, के जिन मेंटा पीच ॥२श५॥ 


कबिरा बेद बुलाइया, पकरिके देखी बाहि। 
वेद न वेदन जानई, करक कलेजे माहि ॥२६॥ 


ग्यान बिरह को अंग 
दों लागी रूाइर जल्‍या, पंषी बेठे आइ।. 
दाधी देह न पालबे, सतगुर गया लगाइ ॥१। 


अहेड़ी दों लाइया, म्रगा पुकारे रोइ। 
जा बन में क्रीला करी, दाझत है बन सोह़ ॥२ 


0 हर 
परचा का अग 
कबीर तेज अनंत का, मात्तों ऊगी सूरज सेणि | 
पति सँगि जागी सुदरी, कोतिग दीठा तेणि ॥१॥ 


सक-33००७७ ३-० ०७० (3-कक--+अनम+४०%६3५७०००5 जन 8५3५ >4 ७५०० ०-०५ “७५७- जलने 


२६ वबेदन >वेदना, पीड़ा । करकल्कसक, दद । 


ग्यान बिरह को अंग क्‍ 
१ दोनन्बन की आग । साइर>जलाशय। दधी८ जली। न पालड्ै- 
पल्लवित अथात हरी नहीं होती | 
२ अहेड़ी--अहेरी, शिकारी: काल से तात्य है। क्रीला कीड़ा | 
दाक्त है जल रहा है। वनन्देह से आशय हू।. 


प्रचा को अंग 


१ सेणि- भ्रेणी। सुन्दरो ८ प्रेम-लक्षणा भक्ति की साधिका जीवात्मा से 
आशय है । कीतिग ८: कोतुक, लीला । 


कबीर साहब [ १२७ 
पारत्रद्म के तेज का, कैसा है उनसमान। 
कहिबे कू . सोभा नहीं, देख्याही परवानाशा 
अगम अगोचर गमि नहीं, तहाँ जगमगे जोति | 
जहाँ कबीरा बंदिगी, (तहाँ) पाप पुन्य नहीं छोति ॥३॥ 
अंतरि-केंबल ग्रकासिया, ब्रह्म बास तहाँ होइ । 
मन-मेवरा तहाँ लुबधिया, जाणेगा जन कोइ ॥७॥ 


देखो कर्म कबीर का, कछु पूरब जनम का लेख | 
जाका महल न मुनि लहे, सो दोसत किया अलेख ।॥५॥ - 


(80 


पाणीं ही तें हिम सया, हिस हो गया बिलाइ। 
जो कुछ था सोई भया, अब कछु कह्या न जाइ॥६॥ 


भली भई जो भें पडया, गई दसा सब सूलि। 
पाला गलि पाणी भया, ढुलि मिलिया उस कूलि ॥७॥ 


५ +. (5 हिसार में | | *. 
अंक भर भरि भटिया, मन में नांहाोँ धीर। 
. न ५ ८. और | 
कहे कबीर ते क्यू मिलें, जबलग दोइ सरीर॥८॥ 
२ उनमान 5 अनुमान, उपमा। परवानज"प्रमाण । सोमा ८ उपमा । 
३ छोति ८ छूत, प्रवेश । द 
भू दोसत -दोस्त, मित्र | अलेख -- अलख, जिसका वर्णन न किया जा सके | 
६ पाणी' ' 'बिलाइ- आशय यह है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश थी, सो 
उसीमें लीन हो गई, जैसे पानी से बनी बरफ़ ओर वह गलकर पानी में ही _ 
मिल गईं, पानी ही हो गई । 
७ दर्सा>जीव-दशा । पाला -बरफ़। 
८ मांहि--घट के अंदर। 


श्य्ष्र ] संत-सुधा-सोर 





जब में था तब हरि नहीं, अब हरि हें में नांहि। 
सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या मांहिं ॥६॥ 


जा कारणशि में द्ंढता, सनमुख मिलिया आइ। 
धन मेली पिव ऊजला, लागि न सकों पाइ ॥१०॥ 


को 


जा कारशि में जाइ था, सोई पाई ठौर। 
सोई फिरे आपण भया, जासू कहता और ॥११॥ 


लाली भेरे लाल की जित देखों तित ताल | 
लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल ॥१०॥। 


रा 


उत्नटि सामना आप में, प्रगटी जोति अनंत। 
हक | ४ २ 
साहेब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत ॥११॥ 


पंजर प्रेम प्रकासिया, अंतर भ्या उजास। 
सुख करि सूती महल में, बानी फूटी बास ॥१४७॥ 


कबीरा देखा एक अंग, महिमा कही न जाइ। 
तेजपुज॒ परसा धनी, नेनों रहा समाइई ॥१५॥ 


कि 4 
गगन गरजि बरसे अम्मी, बादल गहरि गंभीर | 
हैँ कप हा... 6६ ८५ और 
चहुँदिसि दमके दामिनी, भींज दास कबीर ॥१३॥ 


१० धन ्त्री, जीवात्मा | 

१४ पंजर- शरीर। उजास प्रकाश | 

१५ परसा - भेंठ । धनी > स्वामी । 

१६ गगन८-समाधि की शून्यास्थिति से आशय है। गरजि-अनाहत नाद से 
: अमिग्राय हैं। 


|; 
; 
| 


कबीर साहब॑ 


शॉप 
ल्‍प 
27िरे 


कब्रिा भरम न भाजिया, बहुबिधि घरिया भेख । 
साई के परिचय बिना, अंतर  रहिया रेख ॥१७॥ 


सकी अग 
कबीर हरि-रस यों पिया, बाकी रही न थाकि | 


0५८4 


पाका कलस कुमार का, बहुरि न चढ़ई चाकि ॥१॥ 





राम-रसाइन ग्रेम-रस, पीवत अधिक रखाल | 
कबीर पीवन दुलस है, माँगे सींस कलाल ॥श॥ 


कबीर भाठी कलाल की, बहुतक बेठे आइ । 


("७ व प 4० आई औ। तो (5 
सिर सोॉपे सोई पिबे, नहीं तो पिया न जाइ ॥श॥ 


ख 


। 


कप + ९ [आन ने जि 
सब रसांइण में किया, हरि सा और न कोइ । 
कि ९ चर ते ः मत ध्क * 
तिल इक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होइ ॥॥७॥ 


लाॉबि को अंग 
हेरत हेरव हे सखी. रह्मा कबीर हिराइ | 


हि ० के 


८ (, 
बूद समानी सर्द से, सो कत हेरी जाइ ॥१॥ 


ट् 


, सारा किणकभक--.... टिक कक४अ मा ९ कमक५+४3का 
अं धकरल्जल्कैन. ५ + 





दि मोशन लय अब भ 7४४ कं 


'. १७ रेख > भ्रम अथात भेद-बुद्धि की रेखा | 


सकोअंग 


१ थाकि>अदृत्ति, मुख | ह 
२ सीस>अहंभाव से तालये है। कलाल <सदशुरु से आशय है । 


[ 


नम हर 
लाब का अग 
१ गया हिराइ-- खो गया, लीन हो गया। बूद८जीवात्मा। स्मेंद ८ 
परमात्मा | हेरी जाइज-खोजी जाये | 





जज 
है 
। हू] 


सत-मुधा-सौंर 
के हे कक, व >> 60% 
हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ। 


5 पा 
समँद समानता बूँद में, सो कत हेर॒या जाइ ॥०॥ 


जणा! की अंग 
दीठा है तो कस कहूँ, कह्मयां न को पतियाइ । 
हरि जैसा तेसा रहो, तू हरषि-हरपि गुण गाई ॥५॥ 
करता की गति अगम है, तू चलि अपरों उनमान | 
धीरे-धीरे पाव दे, पहुँचेंगे परवान ॥१२॥ 
निहकर्मी पतित्रता को अंग 

कबीर प्रीतड़ी तो तुझसों, बहु गुणियाले कंत। 
जे हँसि वोलों ओर सों, तो नील रँगाऊँ दंत ॥१॥ 
नैनां अतंरि आब तू, ज्यूं हो नेन मँपेऊँ | 
ना हो देखों ओरकू, ना तुझे देखन देऊँ॥२॥ 
कबीर रेख स्यंदूर की, काजल दिया न जाइ |. 
नेनू रमइया रमि रहा, दूज़ा कहाँ समाइ ॥३॥ 
कबीर एक न जांणिया, तो बहु जांण्यां क्‍या होइ । 
एक ते सव होत है, सब ते एक न होइ ॥श॥ 


अनल++५+>> बा ५२२३ ००2>>सत“ कल कक, 





७. के कै 
जणा का अगे 
२ परवान 5 प्रमाण, लक्ष्य-स्थान 

निहक!ी पतितव्रता को अंग क्‍ 
१ नील रंगाऊँ दंतं-मुहँ काल। करूँ, अपने आपको कलंके लंगाऊँ । 
२ मेपे3 -मूृ दलू । द 


झ 


कबीर साहद 


>> 
-रै८ 
# कि 


/ ५ 6७ कु 5 चर के 
मन प्रतीति न ग्रेमरस, ना इस तल में ढंग | 
चिप हर ७५ क्र 4 
क्या जाणों उस पीब सूँ, केसे रहसी रंग ॥५॥ 


उस संम्रथ का दास हों, कदे न होइ अकाज । 
पतित्रता नांगी रहै, तो उसही पुरिस को लाज ॥६॥ 


पतिबरता मेली मल्ी, काली कुचिल कुरूप । 
पतिबरता के रूप पर वारों कोटि सरूप ॥७॥ 


पतिबरता पति कों भजे, और न आन सुहाय । 
सिहबचा जो लंघना तो भी घासन खाय |॥८॥ ह 


«८५ | ७/९, ५ हद * | 
सुदरि तो साँई मजे, तजे आन की आस । 


शा रा हज बे | ५३/ आर 
ताहि न कवहूँ परिहरे, पलक न छाड पास ॥६॥ 


पतिबरता मैली भी, गले कांच की पोत । 
.. सब सखियन में यों दिपै ज्यों रवि-ससि की जोत !१०॥ 


सती बिचारी सत किया, कॉटों सेज विछाय । 
ले सूती पिया आपना, चहुँदिस अगिन लगाय ॥१२॥ 


नल ने परगनाम-नरननततनकलीमार+>भ++-- ५3५५५ ५०० ७००++का५७॥+++पनाइहकवक कक नाक न ५ नकल पाटिल 
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प्‌ कैसे रहसी रंग > केसे प्रेम रहेगा या मिलेगा | 
६ पुरिस ८ पुरुष, स्वामी | 

७ कुचिल - मेले वस्त्रवाली । 

८ बचा[-बच्चा। लंघना 5 भूखा | 





992२ | संत-सुधा-सार 
चिताबणशी की अंग 


कबीर नोबति आपणी, दिन दस लेहु बजाइ। 
ए पुर पटटन ए गलीं, बहुरि न देखन आइ ॥१॥ 


सातों सबद जु वाजते, घरि-घरि होते राग । 
ते मंदिर खाली पड़े, बेसश लागे काग ॥श। 


कबीर कहा गरबवियों, इस जोबन की आस । 
केसू फूले दिवस चारि, खंखर भये पत्ास ॥३॥ 


कबीर कहा गरबियों, देही देखि सुरंग । 
बीछुड़ियाँ मिलिबो नहीं, ज्यू काँचली भुवंग ॥४। 


कबीर कहा गरबियौो, चाम-लपेटे हड्ड। 
हेवर ऊपरि छत्र सिरि, ते भी देवा खड़ड ॥५॥ 


यहु ऐसा संसार है, जेसा सेंबल फूल । 
शा, ०० दिन गो ह वि के ५ 5. 
दिन दस के ब्योहार को, भूठे रंगि न भूल ॥६॥ 
# व्‌ ४७०. ४३ कै 
उचतावशा का अब 
२ सातों सबद ८ सातों स्वर | बेंसण लागे-बेठने लगे । 
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३ केसू-->टेसू के फूल। खंखर- खंखड़, उजाड़। 
५ हंवर-बढ़िया घोड़ा। खड्डु-क़त्र से मतलब है। 
६ सेबल -सेमल, एक बड़ा पेड़, जिसमें बड़े-बड़े लाल फूल लगते हैं, और 
जिसके फलों या डोंड़ों में केवल रूई होंती है, गूृद्या नहीं होता ; यौवन और 
सोन्दय तत्त्वतः निस्सार हैं यह अभिप्राय है । ७, 


डी 
# 
न्प्ां 


भार सह | 


हाड़ जले ज्यू लाकड़ी, केस जले ज्यू घास | 
सब तन जलता देखिकरि, भया कबीर . उदास ॥७॥| 


$ हर | भा 
कबीर मंदिर ल्ाष का, जड़िया हीए लालि। 
दिवस चारि का पेषणां, बिनस जाइगा काल्हि 


आजि कि काल कि पँचे दिन, जंगल होइगा बास | 
ऊपरि ऊपरि फिरहिंगे, ढोर चरंदे घास ॥६॥ 


कहा कियो हम आइकरि, कहा कहेंगे जाइ। 
इतके सए न उतके, चाले सूल गँवाइ ॥१०।॥ 


कबीर हरि की मंगति बिन, प्रिंग जीमण संसार । 
धूवाँ केरा धोलहर, जात न लागे बार ॥११ 
इहि. ओसरि चेत्या नहीं, पसु ज्यू पाली देह । 
रामनाम जाश्या नहीं, अंति पड़ी मुख पेह ॥१२॥ 


सनिषा जनम ठुलभ हे, देह न बारंबार। 
तरवर थे फल्न भड़ि पड़या, बहुरि न लागे डार ॥१३॥ 


कबीर यहु तन जात है, सके तो ठाहर लाइ। 


33] 


के सेवा करि साथ की, के गोबिंद गुण गाइ ॥१७॥ 


(१ 





७ उदास “बिरक्त । 
१ जोमण ८5 जीवन। धोलहर ८ ऊँचा मीनार। जात न लागे वारूमि 
देर नहीं लगती। द 
१२ पेह-धूल | 
१४ ठाहर लाइ--अच्छे ठोर पर लगादे | 





हि 
न्धा 

जाप 
है >>॥ 


संत-सुधा-सार 
कबीर यहु तन जात है, सके तो लेडु बहोड़ि | 
नागे हाथू ते गये, जिनके लाष करोड़ि ॥१५। 
यहु तन काचा कुस है, लियां फिरे था साथि। 
ढबका लागा फूटि गया, कंछू न आया हाथि ॥१६॥ 
खंसा एक गइद दोइ, क्यूँ करि बंधिसि बारि। 
मानि करें तो पीब नहीं, पीच ते। मानि निवारि॥१७॥ 
दुनियां के धोखे सुवा, चले जु कुल की कांणि | 
तब कुल किसका लाजसी, जब ले धरुया मर्सांशि ॥१८॥ 


काया मंजन क्‍या करे, कपड़ा धोइम धघोइ। 
ऊुजल हुवा न छूटिए, सुख नींदड़डी न सोइ ॥१६॥ 
ऊजल कपड़ा पहरिकरि, पान सुपारी खांहि। 
एके हरि का नाँव बिन, बाँधे जमपुरि जांहि ॥२०॥ 
में में बड़ी बलाइ है, सके तो निकसों भाजि | 
कबलग राखों हे सखी, रुई-लपेटी आगि।॥२श। 
में में मेरी जिनि करे, मेरी मूल बिनास। 
सेरी पग का पंषड़ा, मेरी गल की पास ॥२१॥ 





१५ लेहु बहोड़ि - लौटाले, सफल करले | 
. १६ ढबका ८ घका; ठोकर । 
. १७ मानि८-मान, अहंभाव | 


२२ मेरी मूल बिनास 5 ममता विनाश का मूल है। पषड़ा८ परों की बेड़ी । 
पास ८ फॉसी | 





कबीर साहब द ह 


प कबीर नाव. जरजरी, कूढ़े  खेवणहार | 
हलके-हलके तिरि गये, बूड़े जिनि सिर भार ॥२३॥ 
कबीर नाँव जरजरी, भरी बिराणे भारि। 
खेवट सो परचा नहीं, क्योंकरि उतरें पारि।|२७।॥ 


कूं ठे सुख को सुख कहे, सानत हैं मन मोद। 
जगत चबेना काल का; कुछ मुख में कुछ गोद ॥२४॥ 








पानी केरा बुदबुदा, अस मानुष की जात। 
देखत ही छिप जायगा, ज्यों तारा परभात ॥२६॥ 


आलछे दिन पाछे गये, गुरु से किया नहेत।. 
5] | आन जा * 
अब पछतावा क्‍यों करे, चिड़ियाँ चुग गई' खेत |२७॥ 


पाव पलक की सुध नहीं, करे काल्ह का साज। 
काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज ॥२८॥ 
माटी कहे कुम्हार को, तू्क्या रू दे मोहि। 


रच 


इक दिन ऐसा होयगा, में रूदगी तोहि ॥२६।। 


मोर मोर की जेबरी, बटि बाँधा संसार। 
दास कबीरा क्‍यों बँधे, जाके नाम अधार |३०॥ 


; 


आये हैं सो जायेँगे, राजा रंक फकीर "| 
इक सिंघासन चढ़ि चले, इक बँघि ज्ञात जँजीर ॥३१॥ 





२३ कृड़े--अनाड़ी 

२४ बिरांणे - दूसरे, पराये। खेबट- केबट, खेनेवाला | 
र८ साज--तयारी। क्‍ 

. २५६ रूदऋपरों से कुचलता है। 

... ३० जेवरी रस्सी । न 











श्् 
आय 
हे 
छीन आ 


संत-सुधा-सार 


हे 


तन सराय मन पाहरूे, सनसा उतरी आइ | 
क्रोड जे भें >> व शक ल्‍म् 
कोड काहू का है नहीं, देखा ठाँक बजाइ |३२॥| 


हि 


दीन गँवायों संग दुनी, दुनी न चाली साथ । 
पाँच कुल्हाड़ी मारिया मूरत्र अपने हाथ ॥३३॥ 
में, सवरा तोहिं बरजिया, वल वन बास न छोइ 
अटकेगा कहूँ बेल से, तड़ंपि-तड़पि जिय देइ।३४।॥ 
इक दिन ऐसा होयगा, कोंड काहू का नाहि। 
घर की नारी को कहे, तन की नारी जाहि ॥३४॥ 
चलती चक्की देखिके दिया कबीरा रोय। 
हुई पट भीतर आइके साबित गया न कोय ॥३६॥ 
माली आबवत देखिके कलियाँ करे पुकार। 
फूली फूली चुनि लई काल्ह हमारी बार ॥३७॥ 
दुव की दाही लाकड़ी ठाढ़ी करे पुकार | 
अब जो जाड लोहारघर डाहे दजी बार ॥३८॥ 
कबिरा रसरी पाँव में कह सोये सुख चेन। 
स्वास-नगांड। कूच का बाजत है दिन-रन ॥३६।॥ 
दस द्वारे का पींजरा, ता में पंछी पोन। 
रहिबे को आचरज है, जाइ ते अचरज कौन ।४०॥ 
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३२ मनसा ८ कामना, इच्छा | 

३४ बरजिया - मना किया । बेल ८ काम-वासना से तात्पय है । 
३५ नारी ८ (१) स्त्री (२) नाड़ी । 

रेण दव > जंगल को आग । डाहे ८ जलायेगा । 

४० पंछी पोन >प्राणरूपी पत्षी। 


कबीर साहब द क्‍ १३७ 


पन को अंग 
कबीर मारूँ सन कूं, दूक-टदूक हो जाइ। 
बिष की क्‍्यारी बोइकरि लुणत कहा पछिताइ ॥१॥ 





मन जाणें सब बात, जाणत ही औगुण करे । 

काहे की कुसलात,. कर दीपक कूबें पड़े ॥२॥ 

हिरदा भीतरि आरसी, मुख देषणां न जाइ। ्ः 
मुख तो तोपरि देखिए, जे मन की दुबिधा जाइ ॥श॥ 


पाणी ही तें पातला, धूवां ही तें कीण। 
पवनां बेगि उतावला, सो दोसत कबीरे कीन्ह ॥४॥ 


कबीर तुरी पलांणियाँ, चाबक लीया हाथि। 
दिवस थकां सांई मिलों, पीछे पड़िहे राति ॥५॥ 


मैमंता मन मारि रे, घटहीं मांहें घेरि। 
जबही चाले पीठि दे, अंकुस दे-दे फेरि ॥९॥ 


मैमंता सन मारि रे, नांनन्‍्हाँ करि-करि पींसि | 
तब सुख पाबे सुन्दरी, ब्रह्म कलक्के सीसि ॥»॥ 








पन को अंग 
१ लुण॒त-फसल काटते हुए । शत के क्‍ 
१ आरसीन्दर्पण । क्‍ 
४ भीण-महीन | दोसत"-दोस्त । जी द हि 
पू तुरी पलांणियां -(मनरूपो) घोड़े पर पलान कम लिया | हि 
, ६ मैमंताल्मतवाला (हाथी)। .....ररः 








अं चिओ 

जज 

है| 
जे 


संत-सुधा-सार .. 
कबीर सन पंषी भया, बहुतक चढया अकास । 
उहां हीं ते गिरि पड़या, मन माया के पास ॥८॥ 
मनह मनोर्थ छाड़िदे, तेरा किया न होइ। ' 
पाणी में घीव नीकसे, तो रूखा खाइ न कोइ ॥६॥ 
मन-मुरीद संसार है, गुरुमुरीद कोइ साथ | 
जो माने गुरुबचन को ताको मता अगाघ ॥१०॥ 
मन पाँचों के बसि पड़ा, सन के बस नहिं पाँच । 
ज्ित देखेँ तित दो लगी, जित भागूँ तित आँच ॥११॥ 
मन के मारे बन गए, बन तजि बस्ती माहि । 
; ९ के 
कह कबीर कया कीजिए, यह मन ठहरें नाहि ॥१२॥ 
पहले यह मन काग था, करता जीवन-घात । 
अब तो मन हंसा भया, मोती चुगि-चुगि खात ॥१श॥ 
मन के बहुतक रंग हैं, छिन-छिन बदले सोय । 
एके रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय ॥१७॥ 
अपने-अपने चोर को सब कोइ डारे मार । 
5 के र 
मेरा चोर मुझे मिले, सरबस डारू वार ॥१५॥ 


मन कुजर महसंत था, फिरता गहिर गंभीर । 
दोहरी तेहरी चौहरी परि गइ प्रेम-जँजीर ॥१९॥ 





१० मुरीदरशिष्य | मतारसिद्धान्त | . 

११ पाँचों के>-पाँचों ज्ञान-इन्द्रियों के । दौत्आग | 

१५ मेरा चोरज"-मेश प्रियतम, जिसने मन को चुरा लिया है । 
१६ गहिर ८ गछवर, बन | गंभीर 5घना, विकेट | 


 चि) 
कर. 
(हें 


कबीर साहबें ! 
कबिरा मनहिं गय॑ंद है, आंकुस दे-दे राखु। । 
बिष की बेली परिहरी, अंमग्रत का फल चाखु ॥१७॥ 


मन के हारे हार है, मन के जीते जीत | 
कह कबीर पिड पाइए मनहीं की परतीत ॥१८/॥ 


मन-गयंद माने नहीं, चले सुरति के साथ। 
दीन महावत क्या करे अंकुस नाहीं हाथ ॥१६॥ 
| , चर ल्‍ 
। घापषृप परग का अगर 

उतीर्थे कोइ न आवई, जाकू” बूकों थाइ। द । 
इतयथें सबे पठाइये, भार लदाइ-लदाइ | १॥ 
चलो चलो सबको कहे, मोहि ऑँदेसा-ओर। 
साहिब सूं” पर्चा नहीं, ए जाहिंगे किस ठोर ॥२॥ 
कबीर मारिंग कठिन है, कोई न सकई जाइ | 

गए ते बहुड़े नहीं, कुसल कहे को आइ ॥३॥ 
जहाँ न चींटी चढि सके, राई ना ठहराइ। 
मन पवरन का गमि नहीं, तहाँ पहुँचे जाइ ॥9॥ 
सुर नर थाके मुनिजनां, जहाँ न कोई जाइ। 
सोटे भाग कबीर के, तहाँ रहे घर छाइ॥॥ 





+  ज्््््ण 


१६ सुरतिन्यहाँ विषयों की सुध अर्थात्‌ आसक्ति से आशय हे। 


हापम मारग का अग 
३ बहुड़े लौटे । 
५ मोटे-बड़े । तहाँ * 'छाइनवहाँ, अर्थात्‌ निविकल्प समाधि की सहज शून्य 
अवस्था में जाकर रम गये | 





१४० संत-सुधा-सा 
यार बुलाब॑ भाव सा, साप गया न जाय । 
धन मैली पिउ ऊजला, लागे न सक्की पाय ॥९॥ 


नाँव न जानू गांव का, बिन जान कित जाँव | 
चलता-चलता जुग भया, पाव कोस पर गाँव ॥७॥ 


बाट बिचारी क्या करें, पथीन चले सुधार | 
राह आपनी डोड़िक चत्ते उजार-उजार ॥८॥ 


के 4 
पाया को अग 
कबीर माया पापणी, फंध ले बेठी हाटि। द 
सब जग तौ फंथे पडया, गया कबीरा काटि॥१॥ 


जाणों जे हरि क भज्जों, मो मनि मोटी आस | 
हरि बिचि घाले अंतरा, माया बड़ी बिसास !९॥ 


कबीर माया मोहनी, सब जग घाल्या घांश। 
कोई एक जन ऊबरे, जिनि तोड़ी कुल की कांशि ॥३॥ 


माया भुई न मन मुवा, मसरि-मरि गया सरीर | 
आसा त्रिसणां नां मुई, यों कहि गया कबीर ॥8॥ 


__ ७ ९_ ७ फ्फऋीजभल्‍हफकफफफफ-/-|+ः 


& माबर-प्रेम। घनरूस्त्री । 
८ उजार-+उजाड़, ऊबड़-खाबड़, वीरान । 
च् े के 
प्राया की अग 
१ फुंध८-फंदा, फॉँसी । द क्‍ 
२ घाले अंतराज-भेद डाल देती है । बिसास"विश्वासघातिनी । 
३ घाल्या चांणिन्चानी (कोल्हू) में डाल दिया । 








कबीर साहय॑ द [ १४१ 


आसा जीबे जग मरे, लोग मरे मरि जाइ। 
सोइ मूवे धन संचते, सो उबरे जे खाइ ॥५॥ 


कबीर सो धन संचिये, जो आगें कूँ होइ। 
सीस चढांयें पोटली, ले जात न देख्या कोइ ॥५॥ 


माया तरवर त्रिबिध का, साखा दुख संताप। 
सीतलता सुपिन नहीं, फल फीको तनि ताप ॥७॥ 


कबीर माया डाकरणी, सब किस ही कूँ खाइ। 
दांत उपाडों पापणीं, जे संतों नेढ़ी जाइ॥८॥ 


माया की कल जग जल्या, कनक कांमिणीं लागि। 
कहु धो किहि बिधि राखिये, रुई-ल्पेटी आगि ॥६॥ 


माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय। 
भगताँ के पीछें फिरे, सनमुख भागे सोय |॥१०॥ 


साया तो है राम की, मोदी सब संसार। 
जाकी चिट्ठी ऊतरी, सोई खरचनहार ॥११॥ 


आधी आई ग्यान की, ढही भरम की भीति। 
माया टाटी जउड़ि गई, लागी नाम से प्रीति ॥१२॥ 


जिनको साँई रुँँग दिया, कभी न होइ कुरंग। 

20% व हि मे 
दिन-दिन बानी आगरी, चढ़े सवाया रंग ॥१३॥ 
५ संचते--जमा करते हैं | उबरेज"-बचगये | द 
७ त्रिविध काज-सत्व, रंज और तम इन तीन गुणों का |. 
८ डाकर्णी - डाइन, चुड़ेल । उपांड़ों 5 उखाड़ लूगा । नेड़ील्पास | 
६ भल्र-ज्वाला । द 
१३ बानी >आमा, दमक। आगरील्बढ़कर; अधिक-अधिक | 





१४२ ] 


संत-सुधा-सार. 
माया-दीपक नर-पतँग, श्रमि-श्रमि मांहि परंत। 
कोइ एक गुरुग्यान तें उबरे साधू-संत ॥१७॥ 
$ कप & 
चरुक का अगे 
5५ णों है? # गे रे 
इही उदर के कारणें, जग जाँच्यों बसु जाम । 
स्वांसींपणो जु सिरि चढयो, सर॒या न एको काम ॥१९॥ 


स्वांसीं हूंणां सोहरा, दोद्स्‍धा हंणां दास। 


गाडर आंणी ऊन कूँ, बाँधी चरे कपास ॥२॥ 


कबीर कलि खोटी भई, मुनियर मिले न कोइ | 


लालच लोभी मसकरा, तिनकूँ आदर होइ॥१॥ 
चारिएं बेद पढ़ाइकरि, हरि सू न लाया हेत । 
बालि कबीरा ले गया, पंडित ढूँढें खेत ॥४,। 
बांह्मण गुरू जगत का, साधू का गुरु नाहि। 
उरमि-पुरमिकरि मरि रह्मा, चारिउं बेदां मांहि ॥५॥ 


चतुराई सूबे पढो, सोई पंजर मांहि। 
फेरि प्रमोधे आंन कूँ, आपण सममे नांहिं॥६॥ 
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१४ परतल्‍पड़ते हैं, गिरते हैं । गुरु ग्यान सेन्न्गुरु के शब्द-उपदेश से। 
चांणक को अंग 
१ बसु जामन्आठों पहर। सरयान्पूग हुआ | द 
. २ हूँणां-होना; बनना। सोहरा ८ सरल । दोद्धा --दुलंभ, कठिन । गाडर: 
भेड़ ; अर्थात्‌ आशा यह की थी कि स्वामीजी ज्ञानोपदेश दंगे, पर वे 
_उलदे दूसरों को लूठ रहे ओर मौज कर रहे हैं । 
२ मुनियर८-्मुनिवर, श्रेष्ठ ज्ञानी। मसकरा>-मसखरा। 
६ प्रमोघै->प्रवोध अथात्‌ श्ञानोपदेश करता है । 


कबीर साहँब॑ | १४३ 
तारांमंडल बैसिकरि, चंद बड़ाई खाइ। 
उदें भया जब सूर का; स्यूँ तारां छिपि जाइ ॥७॥ 
कासी कांठे घर करें, पीबें निर्मल नीर। 
मुकति नहीं हरि-नांव बिन, यू कहे दास कबीर ॥८॥ 

| गं ० । 

कथरणी बिना करणीं को अंग 
कबीर पढ़िबा दूरि करिं, पुसतक देह बहाइ। 
बांवन आषिर सोधिकरि, ररे म्में चित ल्ञाइ ॥१॥ 
कबीर पढ़िबा दूरि करि, आथि पढया संसार | 
पीड़ न उपजी प्रीति सूँ, तो क्यू करि करे पुकार ॥२॥ 
कथनी मीठी खाँड सी, करनी बिष की लोइ । 
कथनी तजि करनी करे, बिष से अमृत होइ ॥३॥ 
पानी मिले न आपको, औरन बकसत छोर । 
आपन सन निसचल नहीं, ओर बँधावत धीर ॥४॥ 


पद जोरें साखी कहें, साधन परि गई रोस। 
काढाा जल पीचे नहीं, काढ़ि पियन की होस ॥५॥ 





७ स्यू>-समेत | 
+ हि | 
८ कांठ > किनारे, पास |... द 
। +. कर $ 
कथणी बिना करणी को अंग क्‍ 
१ आपिर ८ अक्षर | ररै मम 5 रकार और मकार ये दो अच्चैर, अथांत्‌ राम । 
९ आधथि ८ (अस्ति) है, होना । द 
३ लोइ>गोली । अपील 
9 जेरेन्‍्रचता है। रौसन्‍चाल ढाल; रंग दंग । 


१४४ | संत-सुधा-सार 


कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कोइ | 
सो कहता बहि जानदे जो नहिं गहता होइ ॥९।॥ 


एक एक निरवारिया जो निरवारी जाइ। 
दुइ-ठुइ मुख का बोलना, घने तमाचा खाय ॥७॥ 


कार्मी नर को अंग 
परनारी-राता फिरें, चोरी बिढ़ता खांहिं। 
दिवस चारि सरसा रहें, अंतिः समूला जांहिं ॥१॥| 


नर नारी सब नरक है, जबलग देह सकाम । 
कहे कबीर ते रांस के, जे सुमिरें निहकाम ॥२॥ 


एक कनक अरू कांमनी, बिष फल्न के ये उपाइ | 
देखें हीं थे बिष चढ़े, खांयें सू मरि जाइ ।।३॥ 


एक कनक अरु कांमनी, दोझ अगनि की माल | 
देखें हीं तन ग्रजले, परणस्यां हो पेमाल |७॥ 


भगति बिशाड़ी कांमियां, इन्द्री केरे स्वादि। 
हीरा खोया हाथ थे, जनम गंवाया बादि ॥५॥ 


६ गहता-नसंच्च अर्थ को ग्रहशकर उसके अनुसार आचरण करनेवाला | 
_कामी नर को अंग 

१ रातालल्अनुसकत | चोरीविढ़ता--चोरी से कमाते हुए। सरसा ८प्रसल। 
.. २ सकाम-काम-वासना से युक्क । आओ 
३ भाल> ज्वाला । पेमालल्नष्ट | 
भू बाद्व्व्यिथ |. रा 


कोर साहब... | १७५ 
कांमीं लज्या नां करें, मन मांहें अहिलाद । 
नींद न मांगे सांथरा, भूष न मांगे स्वाद |।६॥ 


कवीर कहता जात हों, चेतें नहीं गँवार। 
ही ५ ९5 $.. ॥९० 
बेरागी गिरही कहां, कॉर्मी बार न पार ॥७॥ 


ग्यांनी मूल गँवाइया, आपण भये करता। 
ताथैं संसारी भला, मंत्र में रहे डरंता॥०॥ 
चलों चलों सब कोइ कहे, पहुँचे बिरला कोइ । 
एक कनक ओ कामिनी, दुरशम घाटी दोइ ॥६॥ 
परनारी पेनी छुरी, मति कोई लाओ अंग। 
'रावन के दस सिर गए परनारी के संग॥१०॥ 


३) कि ] 

साच का अग 
लेखा देशां सोहरा, जे दिल सांचो होइ । 
उस चंगे दीवांन में, पला न पकड़ कोइ ॥१॥ 
काजी मुलां अमयां, चल्या ढुनों के साथि | 
दिलयें दीन बिसारिया, करद लई जब हाथि ॥२॥ 
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अहिलादसआहोद, आनन्द । मांथिरा ८ बिस्तर । 
७ वार न पार5न इस लोक में ठिकाना, न परलोक म॑ | 
. ८ आपण मये करताज-अदंकारवश अपने आपको सबका कत्तों मान बठ । 
. ताथ८” उससे । 


54 न  8 

साच का अग 

.._१ सोहराच्सहल । दीवान--दरबार, कचहरी । 
. २ दीननधर्म | करदच्न्बड़ी छुरी । 





कर 
रे 
मल ओ इक प 


संत-सुधा-सार 
जारी करि जिबहे करे, कहते हैं ज हल्लांल । 


जब दफतर देखेगा दई, तब होगा कोण हवाल ॥३॥ 
साँहइ सेती चोरियां, चोरां सेती गुझ। 
जांगंगा रे जीवड़ा, मार पड़ेगी तुम ॥श॥। 


खूब खांड है खीचड़ी, मांहिं पड़े टुक लूण । 
श हे खख पल 
पेड़ा रोटी खाइकरि, गला कटाबे कूँण॥५॥ 


झूठे कू भ्ूंठा मिले, दूणां बचे सनेह । 

भूठे कू सांचा मिले, तब ही तूटे नेह ॥8॥ 
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप | ' 
जाके हिरदे सांच है, ता हिरदे गुरु आप ॥७॥ 


प्रेम-प्रीति का चोलना, पहिरि कबीरा नाच । 
तन मन तापर वार हूँ, जो कोई बोले सांच ॥८॥ 
सांच कहूँ तो मारिहें, कूठे जग पत्तियाइ । 
ये जग काली कूकरी, जो छेड़े तो खाइ ॥६॥ 





फल ननीनान नह हार हि पा, 


जोरीज्जुल्म । जिबहे 5 प्राणियों का वध | हलालन्मुस्तिम पमशात्रोक्त 
पशु-वध | दफतर७्कर्मा की मिसल | 


४ गुमन्गुह्म, गुप्त भेद या सलाह । 

५ खूब्>-बड़ी बढ़िया, स्वादिष्ट । हुक लू ण>ज़्रा-सा नमक | कू एच्कौन | 
६ बधनत्रढ़े। तूटे ॑ टूट जाये । 

चोलना “लंबा दीला-ढाला कुरता, जिसे फकीर पहनते हैं । 


ल्‍्पछ 


8 | 


कबीर साहब॑ द क्‍ [१४७ 


भ्र बप ली, 

पे विधोंसश को अंग 
जेती . देषो आत्मा, तेता सालिगरांम | 
साधू श्रतषि देव हैं, नहीं पाथर सू काम ॥१॥ 


8 कर 


सालिगरांस कू, मन की अति न जाइ | 
 सीतलता सुपिन नहों. दिक्नदिन अधिकी लाइ ॥२॥ 


मन मथुरा दिल द्वारिका, काया कासी जाणि । 
दसवां द्वारा देहुरा, तामें जोति पिछाणि ॥३॥ 


कबीर दुनियां दहुरें, सीस नवांवण जाइ। 
हिरदा भीतरि हरि बसे, तू ताही सूं ल्‍यो लाइ ॥४॥ 


पाथर ही का देहुरा, पाथर ही का देव । 
पूजणहारा अंधला, लागा खोटी सेव ॥५॥ 


दि र १ 

सर का अग 
कबीर माला मन की, और सँसारी भेष | 
माला पहरयाँ हरि मिले, तो अरहट के गलि देष ॥ 
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अपॉषिधासणश का अग 
8 प्रतषित्प्रत्यज्ञ, सजीव | 

२ लाइ- आग । 

३ दसवां द्वारा >ब्रह्म-रनध्र से आशय है | देहराजदेवालय | 
५ खोटी सेव > भूठीं सेवा-पूजा । 


मेष को अंग 
१ अरहट८-रहँट । गलिज-गले में | 





श्थ्प | संत-सुधा-सार 





र्‌ 


के 


है 


० कि, $ गे + ऐ ००4 

सांइ सेती साच चलि. ओरां सू सुध भाइ। 
बे लक किक ही. कक 

भावे लंबे केस करि, भावे घुरड़ि मुड़ाइ॥२॥ 


तन को जोगी सब करें, मन का बिरतला को 
सब्र सिधि सहज पाइए, जे सन जोगी होइ ॥१॥ 


पष ले बूड़ी प्रथर्मी, भक्ूंठी कुल की लार। 
अलपष बिसार॒या भेष में, बूढ़े काली घार ॥४॥ 


चतुराइई हरि नां मिलें, ए बातां की बात। 
एक निसप्रेही निरघार का गाहक गोपीनाथ ॥५॥ 


जबलग पीवब परचा नहीं, कन्या कँवारी जांणि | 
हथलेवा होंसें लिया, मुसकल पड़ी पिंछारि ॥६॥ 


मन माला तन मेखला, भय की करे भभूत। 
अलख मिला सब देखता, सो जोगी अवधूत ॥७॥ 


हम तो जोगी मनहिं के, तन के हैं ते ओर । 
मन का जोग लगावते दसा भई कछु ओर ॥०॥ 


बल कन कल न “०3 सवाल +32 49 8 8कमअकमत..... #क334% ५३००७ लाख 


ओऔरा से दूसरों के साथ। सुधि भाइच्शुद्ध या सरल भाव । धघुर्रढि 
मुड़ाइन्चुटाकर मु डाद | क्‍ 
पष्त >पक्त, संप्रदायवाद | बूड़ी प्रथमीन्दुनिया ड्रब गई। लास्स्‍साथ, 

संबंध । | द 
बातां की बातल्‍-सोी बात को एक बात। निमसप्रेहीजनिस्व॒ह, जिसे कोई 


हक ए ले 
.. इच्छा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं | 


ध्‌ 


हि 


हथलेवा-विवाह में वर द्वारा कन्या का हाथ अपने हाथ में लेने की रोतिः 

पाणिग्रहण । होंस-साहसपूर्ण इच्छा या होसले से । 
मेललालकमर में लपेटने की मूं ज की डोरी; कफनी या अलफी भीश्र्थ 
होता है। अबधूत -योगी | क्‍ कह 


कबीर साहब क्‍ | १४६ 


शै आप को ही] 


पगात का अग 
देखादेखी भगति है, कढ़े न चढ़ई रंग | 
बिपति पड़यां यूँ छाड़सी, ज्यू' कंचुली भवंग ॥१॥ 


कबीर तन पंषी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ | 
जो जैसी संगति करे, सो तेसे फल खाइ॥२॥ 


काजल केरी कोठडी,, तेसा यहु संसार । 
बलिहारी ता दास की, पेसि ज निकसणहार |।३॥ 


कबिरा संगत साध की हरे और की ब्याधि। 
संगत बुरों असाध की, आठों पहर उपाधि ।।४॥ 


कबिरा संगत साधु की, जो की भूसी खाइ। 
खीर खाँड भोजन मिले, साकट संग न जाइ ॥५॥ 
कबिरा खाई कोट की, पानी पिबे न कोइ। 
जाइ मिले जब गंग से » सब गंगोदक होइ [९॥। 
तोहिं पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल। 
काँची सरसों पेरिके खली मभया ना तेल॥छ॥ 
दाग जो लागा नील का, सो मन साबुन धोई | 
कोटि जतन परबोधिए, कागा हँसन होइ ॥८॥। 


केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लगी बेर । 
अब के चेते क्‍या भया, कॉटन लीन्‍न्हों घेरि ॥६॥ 
या न का 
प्गाति का अग 
३ पैसिज निकसण॒हार ८ जो पेठकर बिना कालिख लगाये बाहर निकल आये | 
५ साकट'्शाक्त, वाममार्गी जो मद्य-सांस आदि का सेवन करते थे; हरिविमुख | 
७ पाका सेती खेल - पक्के साधु की संगति कर । पेरिके >पेलकर | 





१५० | संत-सुधा-सार 


साध को अंग 
मथुरा जाबे द्वारिका, भावे जाबे जगनाथ । 
५ शि ; 3] 
साथ संगति हरिभगति बिन, कछू न आवे हाथ |१॥ 
मेरें संगी दोइ जणां, एक बेष्णों एक रांम। 


हि 


यो है दाता मुकति का, वो सुमिरावे नांम॥२॥ 
कबीर सोई दिन भला, जा दिल संत मिलाहिं। 
अंक भरे भरि मेंटिया, पाप सरीरों जांहि॥शा। 
जांनि बूकि साँचहि तजैं, करें करूँठ सूँ नेहु। 
ताकी संगति रांमजी, सुपिनें ही जिनि देहु॥४॥ 


काजल केरी कोठड़ी, काजल ही का कोट। 
बलिहारी ता दाप्त की, जे रहे रांम की ओट ॥५॥ 


सिंहों के लेंहडे नहीं, हंसों की नहिं. पाँत। 
लालों की नहिं बोरियां, साध म चलें जमात ||६॥ 


साध कहावन कठिन है, लंबा पेड खजूर । 
चढ़े तो चाखे प्रमरस, गिरे तो चकनाचूर ।|७,। 
गाँठी दाम न बाँवई, नहिं नारी साँ नेह। 
कह कबीर ता साध की हम चरनन की खेह ॥८। 
साध को अंग 
१ भावेनचाहे | 

..._.४ ओट्न्‍शरण में । 

& लेंहडेन्कुड | 

८ खेहन्धूल । 


कबीर साहब [| श्र 
पल कल गज मर 
च्छ कबहूँ नहि फल भर, नदी न संचे नीर। 
पश्मारथ के कारने साधुन घरा सरीर ॥&॥ 


जाति न पूछी साध की, पूछ लीजिए ग्यान। 
मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥१०॥ 


हरि सेती हरिजन बड़े, समक्ति देखु मन माहि। 
कह कबीर जग हरि बिषे, सो हरि हरिजन साहि |।११॥ 


हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साथ । 
हद बेहद दोनों तजे, ता का मता अगाध ॥१श॥। 


साध सावीभूत की अंग... 
संतन छाड़े संतई, जे कोटिक मिलें असंत। 
चंदन भुवंगाँ बेठिया, तड सीतलता न तजंत ॥।१॥ 
कबीर हरि का भावषता, दूरें में दीसंत। 
तन षीणां मन उनसनां, जग रूठड़ा फिरंत ॥२॥ 
कबीर हरि का भावता, भीणां पंजर तास। 
शेशि न आवे नींदंड़ी, अंगि न चढ़ई मांस ॥३॥ 
रांम-बियोगी तन त्रिकल, ताहि न चीन्हें कोइ। 
तंबोली के पांन ज्यू, दिन दिन पीला होइ ॥छ७॥ 
६ संचेजजमा करके रखती है। 
११ बिषे-बीच में | 
.. साध सापीभूत को अंग 
्श दीसंत--दीख जाता है। भावता ८ प्यारा भक्त ।  षीणां >क्षीण, कृश । 
उनमनां 5 उदासीन | रूठड़ार-विरक्त । द 
. ३ पंजरलूदेह। 
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ही के पि कट, मिल. ॥३००-ह ५७ | ४ 
जद़ि बिय॑ पियारी प्रीति सूं तब अन्तरि हरि नांहि | 
क हल. के ५ 40. सर मी 
जब अंतर हरिजी बसे, तव विषिया सू चित नाहि ॥५॥ 


ऊ 


जिहि हिरदें हरि आइया, सो क्यू छांनां होइ। 
जतन-जतन करि दाबिये, तऊ उजाला सोइ॥॥॥ 


सब घटि मेरा सांइयां, सूनी सेज न कोइ। 
भाग तिन्हों का हे सखी, जिहि घटि परणट होइ ॥७॥ 


पावकरूपी राम है, घटि-घटि रहा समाइ। 
३". कह नें जो पक थे 
चित चकमक लागे नहीं, ताथें घू वां होहे जाइ ॥८॥ 


साधगहिमा को अंग 
जिहि घर साध न पूजिये, हरि की सेवा नांहिं। 
ते घर मड़॒हट सारषे, भूत बसें तिन मांहि॥१॥ 
है गे गेवर सवन धन, छात्र घजा फरराइ। 
ता सुख थें भिष्या भल्ती, हरि-सुमिरत दिन जाइ ॥२॥ 
है गे गेंवर सघन धन, छत्रपती की नारि। 
तास पटंतर ना तुले, हरिज्ञन की पनिह्दारि ॥३॥ 
. ६ छांनांल्‍्छिपा, गुप्त | 
८ चकमकरएक प्रकार का कड़ा पत्थर, जिसपर चोट पड़ने से फोरन आग 
निकलती है। द 
बात 
. साधप्हिमा को अंग 
१ मड़हट>-मरघ्रट । सारषेन्समान | द 
२ है-हय, घोड़ा। गे5गज। गेंबर-+गजराज। सघनर-अत्यधिक, 
अखूट | फरराइ८ फहराये। भिष्यान-मित्ता । द 
३ पदंतरज-तुलना, उपमा। पनिद्वास्न्पानी मरनेवाली नौकरानी । 





'सकललनसलिपेनलनट सपना. 


कबीर सांहन [ १५३ 


कबीर कुल तो सो भला, जिहि कुज्न उपजे दांस। 
जिहि कुल दास न ऊपजे, सो कुल आक-पलांसं ॥9॥ 


साषत बांभण मति मिले, बेसनों मिले चँँडाल। 


 ी 


अंकमाल दे मेंटिये, मांनों मिलें गोपाल ॥५॥ 


बिचार को अंग 


आगि कहां दामे नहीं, जे नहीं चंपे पाइ। 
जबलग भेद न जांणिये, रांम कह्मा तो कांइ ॥१॥ 


कबीर सोचि बिचारिया, दूजा कोई नांहि। 
आपा पर जब चीन्हियां, तब उल्नटि समाना मांहि ॥२॥ 


कबीर पांणी केरा पूतला, राख्यां पवन सँवारि । 
नांनां बांणी बोलिया, जोति घरी करतारि ॥१॥ 


एक सब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार । 
भेजिए निगुन नास को, तजिए बिषे-विकार ॥४॥ 


जमा. तक किन पर कना कनननभ-५५५+ कक 'कातान तन पक ५५ ननन+ +न>-लन न तान किन ५ 3 हनन पगतियी।- निकलना डनतावावक कम ++िल मीननाना पति लत 


४ दास|"्भगवान्‌ का सेवक, भगवद्मक्त । आक-पलासल्ओक का पेड़ | 
१ सापतरूशाक्त, वाममार्गी। अंकमालज्आंलिंगन, गले लगाना । 


65 के 
विचार का अर 
१ आगि''“'पाइ-आग कहदेने मात्र से वंह जंलातो नहीं है, जेंबतक कि पर... 
से दब नहीं जाती । कांइ-- क्या होता है। ही 


है| 


२ तब उलटि समाना माहिं ८ विषयों की ओर से मुड़कर अंतम खी तथा ब्रह्म 


लीन हो जाता है । आर, 
३ पवन >प्राण। जोति-आत्मा से आशय है। 
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सहज तराजू आनिकरि सत्र रस देखा तोल । 
सब रस माही जीभम-रस, जो कोइ जाने बोल ॥५॥ 


मन दीया कहिं ओर ही, तन साधन के संग. 
कह कबीर कोरी गजी, केसे लागे रंग ॥#।॥ 


उपदेश की अंग 
बेरागी बिर्कत भत्ता, गिरही चित्त उदार | 
दुहू)ँ चूका रीता पड़े, ताकू बार न पार ॥५॥ 


कबीर हरि के नांव सू', प्रीति रहे इकतारि | 
तो सुख ते मोती भड़ें, हीरे अंत न पार ॥१५॥ 


ऐसी बांणी बोलिये, मत का आपा खोइ | 
अपना तन सीतल करे, ओरन कू सुख होड़ ॥३॥ 


जो तोको कांटा बुबे, ताहि बोब तू फूल । 
तोहि. फूल को फूल है, वाकों हे तिरसूल ॥५॥ 


दुरबल को न सताइएण, जाकी मोटी हाथ। 
बिना जीव की स्वॉस से लोह भसम हो जाय ॥५॥ 


या दुनिया में आइके छांडि देइ तू एंठ। 
लेना होइ सो लेइ ले, उठी जात है पेंठ ॥६॥ 


के 


के कक 03-०4 सके सन ति.क-पन नलननक कली कनए. 


५ जीम-रस -सच्ची मीठी बाण प्रभु-नाम का उच्चारण । 
& गजी - खादी | 


/अशिभल 7/ है 


30 पा रत न ५ 0 ओ | 
 ? 'विस्कत८विरक्त | गिरही>शण्हस्थ। दुहूँ चूकां रीतां पड़ >*यदि बेरागी 
में वेरग्य न हो ओर गहस्थ में उदारता न हो, तो दोनों ही व्यथ 

६ एठ >श्रमिमान । पठनूदंट | 


कबीर साहब कप 


आ। 


जग में बेरी कोइ नहीं, जो मन सीतल होय । 
या आपा को डारिदे, दया करे सब कोय ॥७॥ 


आावत गारी एक है, उल्टत होय अनेक | 
कह कबीर नहिं उल्लटिए, वही एक ही एक ॥८॥ 


मांगन मरन समान है मति कोइ मांगो भीख । 
मांगन ते मरना सला, यह सतगुरु की सीख ॥&॥ 
उदर समाता अन्त ले तनहिं समाता चीर । 
अधिकहि संग्रह ना करे, ताका नाम फकीर ॥१०॥ 


बोलत ही पहिचानिये साहु चोर को घाट,। 
अंतर की करनी सबे निकसे मुख की बाट ॥११॥ 


कर " हल लिकप ९ 
पढ़ि-पढ़िके पत्थर भये, लिखि-लिखि भये जो इट | 
कबिरा अंतर प्रेम की लागी नेक न छींट ॥१२॥ 


नहाएं घोए क्या भया, जो मन मैल न जाय । 
मीन सदा जलन में रहे घोए बास न ज्ञाय ॥११॥ 


ऊँचे गाँव पहाड़ पर, ओऔ मोटे की बांह | 
ऐसा ठाकुर सेइए, उबरिय जाकी छांह ॥१७॥ 


वोह तो वेसहि भया, तू मति होय अयान । ः 
तू गुणबँत वे निरशुणी, मति एके में सान ॥श्शा 


५७३०० +ज--++--००७०+-*००क५- >>» कल लागत कयजकण--मक- ताकत >क ० कक ०» कक» कक ०३५३७५ ,०क+न४०१प +पकपकपकतन १-3 


१० चीर॑कपड़ा। समातान-आवश्यकताभर | 
११ घ्राट-रंगत, चालठाल । लत पा 
१५ मति एके में सानज्+सब को एक में ही न मिला; सभी धान बाईस पंसेरी 

. ने समझ । क्‍ 
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बेसास को अंग 


५ हे 
भूखा-भूखा क्‍या करें, कहा सुनावे लोग । 
भांडा घड़ि जिनि मुख दिया, सोई पूरण जोश ॥१ 


कक 


» रि में कि रण ८€| में ५ (० 
च्यंतामरिश सन में बसे, सोई चित में आंशि । 
बिन च्यंता च्यंता करें, इहे प्रभू की बांणि ॥१५॥ 


जाकी जेता निरमया, ताकों तेता होइ। 
रंती घटे न तिल बचे, जो सिर कूटे कोइ ॥शा 


संत न बांधे गांठड़ी, पेट समाता लेइ | 
सांई सू सनमुष रहे, जहाँ माँगे तहाँ देइ ॥४॥ 


मीठा खांण मधूकरी, भांति-भांति को नाज | 
दावा किसही का नहीं, बिन बिलाइति बड़ राज ॥५॥ 


मांगण मरण समान है, बिरत्ा बंचे कोइ | 
कहे कबीर रघुनाथ सू मति रे मँगावे मोहि ॥६॥ 


. को हि 
बेसास को अंग 
१ भांडा 5 बतनः शरीर से अभिप्राय है। तेता पूरण जोग ८ वही उसे मरते 
में समथ | क्‍ 
२ बांणिज-स्वभाव | 


३ निरमया >बनाया । तेता होइ८ उतना मिलता है । रंती>*खी। 
हर 
नधेस-बढ़े । 


५ मधुकरी -अनेक घरों से मिली हुई मिक्ता । 


कबीर साहब [ १४७ 
ये ञ न्‍ $ 
पद गांये लेलीन हो, कटी न संसे पास | 
ब्. 2 कर थ्‌ दे ९. 
सबे पिछोड़े थोथरे, एक ब्िनां बेसास ॥७॥ 
गाया तिनि पाया नहीं, अणगांयां थे दूरि। 
जिनि गाया बिसवास सू, तिन रांम रह्या भरपूरिं ॥०॥ 


कबिरा क्या में चितहूँ, मम चिंते कया होय । 
मेरी चिता हरि करें, चिंता मोहिं न कोय ॥६॥ 


पो फाटी पगरा भया, जागे जीवा जून । 
सब' काहू को देत है चॉँच-समाता चून ॥१०॥ 


साँई इतना दीजिये, जामें कुटंब समाय | 
में भी भूखा ना रहूँ, साधुन भूखा जाय ॥११॥ 


5 तर ह 

चकताइ का अग 
मेरे मन में पढ़ गई, ऐसी एक दरार। 
फाटा फटक पषाण ज्यू, मिलया न दूजी बार ॥१॥ 


फि करे 0 
नीर पिल्नावत क्‍या फिरे, सायर घर-घर बारि। 
जो त्रिषावंत होइगा, सो पीवेगा झषमारि ॥१५॥ 
७ संसे-पास - संदेह, अथात्‌ दुविधा का फंदा। पिछोड़े थोथरे -- फोकट भुस 
को ही अंततक फठकता रहा 5 जितने साधन किये सब्र बेकार गये। 
१० पगरा>-सबेरा, तड़का | जून ८ (प्रभात) समय | 


द के के 
विकताई की अंग 

१ फटक -स्फटिक, बिल्लौर ; साधारण काँच भी अथ होता है। 
२ सायर 5 सागर, जलाशय । द 


चित 

हल हा 

| 
४ च्थ 


संत-सुधा-सौर 
सतगंठी कोपीन है, साथ न माने संक। 
$ बे जल 5 सिर ५ 
राम अमल्ि माता रहे, गिणे इंद्र को रंक ।३॥ 


5 


दावे दारण होत है, निरदावे निसंक | 

हि, के हे कक हा ऑई क वि » 

जे नर निरदाबे रहें, ते गिशें इ'द्र कों रंक॥९॥ 
सम्रथाई को अंग 


विश 4 क्‍ द 
सात समंद की मसि करों, लेखनि सब बनराइ | 
घरती सब कागद करों, तऊ हरिगुण लिख्या न जाइ ॥ १ 





सांइ मेरा बांणियां, संहज्ञि _ करे ब्योपार | 
४५ शे के किक + 
त्रिन डांडो बिन पालड़ें, तोले सब संसार॥२॥ 
हि ं पं किक क के 
कबीर करणी क्‍या करे, जे रांम न करें सहाइ | 
हि बे ४ से । 
जिहि-जिहि डाली पग धरे, सोई नवि-नवि जाइ ।।३॥ 


५ ५घ५ ५. कर * के 
सांई सू सब होत है, बंदे थे कुछ नांहिं। 
कर चर | रे ९ $ | 
राई थें परबत करें, परबत राई मांहि॥४»॥ 


साहेब-सा समर्थ नहीं, गरुआ गहिर गंभीर | 
| ' ३. *5 ५ 
ओगुन छोडे गुन गहे, छिनक उतारे तीर |।४॥ 


िरमकरल-लत 


३ सतग्रंटी कोर्पीन>ूसो गाँठवाली लंगोटी । अमलि ८ नशा | 
४ दावे-स्वत्व या अधिकार से; दावः यह द्रव्य का भी अपभ्रश हो 
सकता है | की हे 

सग्रथाई को अंग 
१ बनराइल्ल्बकनसमूह। 
३ नवि-नवि जाइ ८ भ्ुक-झुक जाती है । 





कबीर सहन । [ १४६ ' 
जो कुछ किया सो तुम किया, में कछु कीया नाहिं। 
कहा-कही जो में किया; तुम ही थे मुझ माहि ॥6॥ 
जाको. राख साँइ्याँ मारि न सक्‍के कोय। 
बाल न बांका करि सके, जो जगे बेरी होथ ॥७॥ 
साँई तुझसे बाहिरा कोड़ी नाहिं बिकाय | 
जाके सिर पर धनी तू, लाखों मोल कराय ॥5॥ 


सबद को अंग क्‍ 
कबीर सबद सरीर में, बिनि गुण बाजे तंति। 
बाहरि भीतरि भरि रहा, ताथें छूटि मर॑ंति॥शा 
सतगुर ऐसा चाहिए, जेसा सिकलीगर होइ। 

सबद मसकंला फेरिकरि, देह द्रपन करे सोइ ।२॥ 
ज्यू-ज्यू हरिगुण साँमलों, त्यू -त्यू" लागे तीर | 
लागें थे भागा नहीं, साहश॒हार कबीर ॥१॥ 


सब्द-सब्द बहु अंतरा, सार सब्द चित देय | 
जा सब्दे साहेब मिले, सोइ सब्द गहि लेय ॥७॥ 


८ बाहिरा ८ बिना, रहित | 


सबद को अंग क्‍ 
२ गुणच्त्तार से ताथपय है। तंति>तंत्री, बीणा । भरंति८ भ्रांति। 

२ सिकलीगर--छूरी, केची आदि की धार को पेनी करनेवाला । 
- मसकला -- हें सिया के आकार का एक ओजार इससे रगड़ने से धातुओं पर 
. चमक आ जाती है | द्रपन -दपंण। अत्यंत स्वच्छु ॥... .. 

साँभलों ८ स्मरण व ध्यान करता हैँ। साहण॒हार ८ सहनेवाला. 





१६० | 


सब्द बराबर धन नहीं जो कोइ जाने बोल। 
हीरा तो दामों मिले. सब्दहिं मोल न तोल ॥५॥ 


संत-सुधा-सोर 


सीतल सब्द उचारिए, अहम आनिए नाहिं। 
तेरा प्रीतम तुज्क में, सत्र भी तुक माहि॥॥॥ 


जीवनमृतक को अंग 
घर ज्ञालों घर ऊबरैे, घर राखों घर जाइ। 
एक अ्रच॑ंभा देखिया, मड़ा काल को खाई ॥१॥ 


बैद सुवा रोगी सुवा, मुवा सकल संसार। 
एक कबीरा ना मुवा, जिनिके राम अधघार ॥२॥ 


जीवन यें मरिबों भलो, जो मरि जानें कोइ | 
मरमें पहली जे मरें, तौ कलि अजरावर होइ ॥३॥ 


आपा मेट्यां हरि मिले, हरि मेटयां सब जाई । 
झकथ कहांणीं श्रेस की, कह्मां न को पत्याइ॥४॥ 


कबीर चेरा संत का, दासनि का परदास | 
कबीर ऐसे हो रहा, ज्यूँ पार्ऊे तलि घास ॥५॥ 


जीवनमतक की अंग 


१ घर जालों घर ऊबरें -यदि देहमिमान को नष्ट करूं , तो आत्मभाव सुरक्षित 
रहता है। अथवा, विषय-रस जला दे तो ब्रह्म-रस सुलभ हो जाता है। 
पड़ा “मरा हुआ, जिसने अपने अद्भाव को मार दिया है। काल को 
खाइ-श्रमर हो जाता है | द | 

३ मरमें'" होइ मरने से पहले ही जो देह को नाशवान या झुत समभल्े, 
वह अजर और अमर हो जाये । कलि-- कल, तुस्त | 

५ परदास +दास का भी दास । 





कबीर साहतने द क्‍ द | १६ 

में ह 

में मरजीबव समुन्द्र का; डुबकी सारी एक। 
मूठी लाया ग्यान की, जामें वस्तु अनेक ॥३॥ 
हरि हीरा क्‍यों पाइदै, जिन जीवे को आस । 
गुरु दरिया सो काढुसी कोइ मरजीबा दास ॥»॥ 
रोड़ा भया तो क्‍या भया, पंथी को दुख देय । 
साधू. ऐसा चाहिए, ज्यों पेंढ़े की खेह ॥८॥ 
खेह भई तो क्‍या भया, जड़ि-उड़ि लागे अंग | 
साधू. ऐसा चाहिए, जैसे नीर निपंग ॥६। 
, त्तीर भया तो कया भया; ताता सीरा जोय | 
साधू ऐसा चाहिए, जो हरि जैसा होय ॥१०॥। 
हरि भया तो क्‍या भया, करता हस्ता होय | 
साधू ऐसा चाहिए, हरि भज निरमल होय ॥११। 


निरसल भया ते क्या भया, निरमल माँगे ठोर । 
मल निर्मल से रहित है, ते साधू कोइ और ॥१२॥ 


गुरसिष हेरा को अंग 
ऐसा कोई नां मिले, हम को लेइ पिछानि । 
अपना करि किरपा करे, ले उतारे मेदानि ।१॥ 


'कलसननननलयनलीका- ५५ ननकनम--फानरननानल नाक कक जज नकल टाफट लत हट ह अनिल ब। 


६ मरजीवा ८ जो कार्य-सिद्धि के लिए ग्राण देने पर उतारू हो जाये | 





८ पेंडे की खेह रास्ते की धूल । 
.. ६ निपंगःबिना पंक का ; स्वच्छ 
१० ताता-सीरा ८ गरम और ठंडा । 


रा 


संत-सुधा-सार- 
ऐसा कोइ नां मिल्ते, रांस भ्गति का मीत | 
तन मन सपे झूगज्यू, सुने वधिक का गीत ॥२॥ 


लक के 





क्र कक. हूँ।- *. % कर की हक 

एसा का मां सिल्ले, जासां रहियथ खल्ागि। 

सब जग जलता देखिये, अपरणी-अपण्णी आगि ॥श५॥ 

हम देखत जग जात हैं, जग देखत हम जांहि । 

ऐसा कोई नां मिले, पकड़ि छुड़ावै बांहि ॥७॥ 
हज लें हा. ओर ., रे 

सारा सूरा बहु मिलें, धाइल मिले न कोइ 

३ हो... ओर कह. ह५ लत का 

प्रेमी को प्रेमी सिने, तब सब बिष अमृत होइ ॥५।। 


हम घर जालया आपणां. लिया मुराड़ा हाथि । 
कर किक के रं थि 
अब घर जाला तास का, जे चल हमार साथ ॥६९।॥ 


सरातन की अग 
गगन दमांमां बाजिया, पड़ग़रा निसांनें घाव । 
खेत बुहार॒या सूरिव, मुझ मरणे का चाव ॥१॥ 
सूरा तबहीं परषिये, लड़ो घणीं के हेत । 


कप 


पुरिजा-पुरिजा हौ पड़े, तझ न छाड़े खेत ॥२॥ 


 शुरसिष हेरा को अंग... 

२ बधिकस्वदेलिया |... द 
पू साश सूराच्आहत न होनेबाले शूरवौर । 
६ मुराडा ८ जलती हुई लकड़ी 

हेरगातत का अग 


१ दममांमांन्नगाड़ा | पड़या निसांने घाव"डंके पर चोट पड़ी । सूरिवल्शूरवीरों ने। 
.. २ पुरिजा-पुरिज्ञान्डुकड़ा-डुकड़ा |. द न 


कबीर साहब | १६३. 
अब तो म्ूमयां हीं बसें, मुड़ि चाल्यां घर दूरि । 

सिर साहिब को सॉपतां, सोच न कीजे सूर ॥३॥ 
जिस मरनें भें जग डरे, सो मेरे आनंद । 

कब मरिंहूं कब देखिहूं, पूरन परमानंद ॥७॥ 


कायर बहुत पर्मावहीं, बहकि न बोल सूर । 
कांम पडयां हीं जांणिये, किसके मुख परि नूर ॥५॥ 


दूरि भया तो का भया, सिर दे नेड़ा होइ। 
जबलग सिर सोंपे नहीं, कारिज सिध्ि न होइ ॥३॥ 
कबीर यहु घर प्र॑म का, खाला का घर नांहि । 

च्े (अाद हि ३ 
सीस उतारे हाथि करि, सो पैसे घर मांहिं ॥७॥ 


प्रम न खेतों नीपजे प्रेम न हाठि बिकाइ। 
राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाइ ॥८/॥ 


भगति दुहली राम की, नहि कायर का काम । 
सीस उतारे हाथि करि, सो लेसी हरि नांस ॥६।| 


भगति दुह्ेली रांम की, जेसि खाँडे की घार । 
जे डोले तो कटि पड़, नहीं तो उत्तरे पार ॥१०॥ 


भूकयां ही बणें-- जूकना ही होगा । 
४ पमांवहीं>डींग मारते हैं । 
६ मेड़ाउ-+निकट | द 
७ खाला--मोसी | पेसेनपेठ । 
६ दुद्देली-कठिन । 


श्द्४ | रुत-सुधा-सार 
भगति दुह्लेली रांम की, जेसि अगनि की माल | 
डाकि पढ़े ते ऊबरे, दाथे कोतिगहार ॥११॥ 
कक, रे कि [आर कर ३ ओर, पा 
जेते तारे रेणि के, तेते बरी मुझ। 
घड़ सूली सिर कंगुरे, तऊ न बिसारों तुक ॥१९॥ 


सिर साटे हरि सेविये, छाड़ि जीव की वांखिं । 
जेसिर दीयां हरि मिले, तबलग हांणि न जांशि॥१३॥ 


सती जलन को नींकली, पीब का सुमारि सनेह | 
सबद सुनत जीव नीकल्या, भूलि गई सब देह ॥१४॥ 


हों तोहि पूछों हें सखी, जीवत क्यूँ न मराइ । 
मूवा पीछे सत करें, जीवत क्यूँ न कराइ ॥£शा| 


सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर सोय । 
जैसे बाती दीप की कटि डेंजियारा होय ॥१६॥ 


खोजी को डर बहुत है, पल-पल पड़ी बिजोग । 
प्रन राखत जो तन गिरे, सो तन साहेबजोग ॥१७॥ 


तीर तुपक से जो लड़, सो तो सूर न होय । 
माया तजि भकक्‍ती करे, सूर कहाबे सोय ॥१८॥ 


११ भालन्ज्वाला। डाकि पड़े-फाँद जाये, लांच जाये। कोतिगहार--तमाशा- 
देखनेवाले । 

१२ मुरून्स्मेरे । द 
१३ सादे"-मोल । बांणि -लोभ । 


कबीर साहब [ १६५. 


काल को अंग 
हा च प्रो 6" न 
काल सिहाँणें यों खड़ा, जागि पियारे म्यंत। 
5 कप ६... ५४ ० के । 
संम-सनेही बाहिरा, तूँ क्यू सोबे नच्य॑ंत ॥१॥ 


आज कहे हरि काल्हि भजोंगा, काल्हि कहे फिरि काल्हि । 
आज ही काल्हि करंतड़ां, औसर जासी चालि॥२॥ 


कबीर पल की सुधि नहीं, करे काल्हि का साज । 
काल अच्यंता मड़पसी, ज्यूँ तीतर को बाज ॥े। 


बारी बारी आपणी, चले पियारे म्यंत। 


मालन आवत देखिकरि, कलियां करी पुकार | 
फूले-फूले चुणि लिए, काल्हि हमारी बार ।श।| 
फांगुण आवत देखिकरि, बन रूना सन मांहि | 
उची डाली पात है, दिन-दिन पीले थांहिं॥६$॥ 


जो पहस्या सो फाटिसी, नांव धरया सो जाई | 
कबीर सोई तन्‍त गहि, जो गुर दिया बताई ॥»॥| 
काल को अंग क्‍ 
४ सिहाँणॉं-सिरहाने। सिर के ऊषर । म्यंतर- मित्र) नव्यंत--निश्चित, 
.. बेफिक्र । द है 
२ करंतड़ांन्करते-करते । जासी चालिल्‍चला जायेगा । 
३ अच्यंताज्श्रचानक | 
६ रूना-उदास, दुखी | थाहिंनत्ही रहे हैं। 


श्र 
वी के 
हि 8 
9नअरअ अन्त 


संत-सुधा-सार 
जो ऊग्या सो आँधिवे, फूल्या सो कुमिलाइ। 
कक, ही के का" आक] के 
जो चिशियां सो ढहि पड़े, जो आया सो जाइ ॥८॥ 


पांणी केरा बुदबुदा, इसी हमारी जाति। 
एक दिनां छिप जांहिंगे, तारे ज्यूं परभाति ॥४॥ 
कबीर यहु जग कुछ नहीं, पिन धारा पिन मींठ । 
काल्हि जो बेठा माड़ियां, आज मर्सांणां दीठ ॥१०॥ 


पात पडता यों कहे, सुनि तरवर बनराइ | 
अब के विछुड़े नां मिले, कहिं दूर पढ़ें गे जाइ ॥११५॥ 


मेरा बीर लुहारिया, तू जिनि जाले मोहि। 
इक दिल ऐसा होइगा, हूँ जालोंगी तोहि॥१श॥ 


उ 


कबीर कहा गरबियों, काल गहे कर केस | 
नां ज्ांणे कहाँ मारिसी, के घर के परदेस ॥१३॥ 


कबीर जंत्रम बाजइ, द्ूटि गये सब तार। 
जंत्र बिचारा क्‍या करे, चला बजावशणहार ॥१४॥ 


. काएँ चियणांवे मालिया, लांबी भीति उसारि। 
घर तो साढ़ी तीनि हथ, घणों तो पोणां चारि ॥१४॥ 


अलरीककापक जिन» कल, हलक "बन | जटडनकम फल पा लक अलकतीजकनन-नधमाऊक पतन अटीक+मकलनी-++ के०+े पक 


८ जो, .....आओऑथिवे>जो उदय हआ वह अस्त होगा | चिर्णियानचिना, बनायी | 
. १० प्राड़ियां न्महेया, छोटा-सा घर । मसांशा>*मरत्रट | 
२ वीर८"भाई | 


१५ मालिया ८5 धनी | उसारि>दालान, बरामदा। घ्र८कत्र या स्मशान 
ग्रभिप्राय है | 


कबीर साहब क्‍ [१६७ 

मंद्री हुआ न छूटिए, भीवर मेरा काल। 

: जिहि-जिहि डाबर हूँ फिरों, तिहि-तिहिं मांडे जाल ॥१६॥ 
सूकश लागा .केबड़ा, तूटीं अरहट माल | 

_ पांणीं की कल्न जांण॒तां, गया. ज॑ सीचणह्ार ॥१७॥ 
बरियां बीती. बल गया, अरू बुरा कमाया।. 

हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया ॥१८॥ 
कबीर हरि सू हेत करि, कूड़ो चित्त न लाब | 
बंध्या बार षटीक के, ता पसु कितीएक आवब ॥६१६॥ 


बिष के वन में घर किया, सरप रहे लपटाइ। 
ताथें जियरे डर गह्या, जागत रेंणि बिहाइ ॥२०॥ 
काची काया सन अथिर, थिर-थिर काम करंत । 
ज्यू-ब्यू' नर निधड़क फिरे, त्यू-त्यूँ काल हसंत ॥२१॥ 


रोवशहारे भी म॒ुण, मुएण जलांवणहार | 
हा हा करते ते मुण, कासनि करों पुकार ॥२२॥ 


सजीवनि को अंग 
जहाँ जरा मरण ब्यापे नहीं, मुवा न सुणिये कोइ । 
चल्ि कबीर तिहि देसडे, जहाँ बंद विधाता होइ ॥३१॥ 


5 जनक हनन "तिनिनभिना।जीत+लकेननलकन नानक न+9 «9. 
न कलनिधननननन ली बनना हल हु 


४६ भीवर+-धीवर, मछली पकड़नेवाला । डावर्नयोखरा, तलेया |. 
मांडे 5 डालता है । ह 

१७ अरहट-रहँँट | सीचणहार-+जीव से अभिप्राय है | ह 

४८ वरियां>-अबसर | बुरा कमाया ऋ-बुरे कम किये। नेड़ान्स्पांस | 
बारचन्द्वार। पटीकचत्कसाई। आवचओआंयु | 

२१ थिर-थिरेज-धीरे-र्घ 





न संत-सुधा-सार 
कबीर हरि चरणों चल्या, माया मोह थे टूटि | 
गगन-मेंडल आसण किया, काल गया सिरकूटि ॥२॥ 


यहु सन पटकि पद्चाडिले, सब आपा मिंटि जाइ | 
पंगुल हो पिव-पिव करे, पीछें काल न खाइ ॥१॥ 


तरवबर तास बिलंबिए, बारह मास फल॑ंत। 
सीतल छाया गहर फल, पंषी केलि करंत ||४॥ 


हल के 4 
अपारष का अरी 
एक अचंभा देखिया, हीरा हाटि बिकाइ। 
परिषणहारे बाहिशया, कोड़ी बदले जाइ॥१॥ 


पड मोती बीखरया, अंधा निकस्या आइ। 
जोति बिनां ज़गदीस की, जगत जलंघ्यां जाइ ॥२॥ 


(० कि श्प्ग 
पारपष का शअ्रग 
हरि हीरा जन जोहरी, ले-ले मांडिय हाटि। 
जब रे मिलेगा पारिपू, तब हीरां की साटि ॥१॥ 
हीरा तहाँ न खोलिए, जहँ खोटी है हाटि। 
कसकरि बाँधों गाठरी, उठकरि चालो बाटि॥श॥ 
जप पद्ूप7ः 
. सजीवनि को अंग 
२ गगन-संडल>>समाधि की शून्य श्रवस्था । सिरकूटिल्पछुताकर, अपना-सा 
: मुहँ लेकर । द 
..ह पंशुलज-निश्चल, परमशान्त | 
. ४ गहरच्स्अत्यधिक | 
पारिष को अंग 
१ पारिषू"-जौहरी | सासिन्मोल । 


कंब्रीर साहन 


हंसा बगुला एकन्‍सा मानसरोबर माहि | 
बगा ढेँढोरें माछरी, हंसा मोती खाहि।॥३॥ 
चंदन गया बिदेसड़े, सब कोइ कहे पल्लास | 
ज्यों-ज्यों चुल्हे मोंकिया, त्यों-त्यों अधकी बास ॥9॥ 


की, 


अमृत केरी पूरिया, बहु बिधि लीन्‍्ही छोरि। 
आप सरीखा जो मिले, ताहि पियाऊ घोरि ॥५॥ 


ग्यान-रतन की कोठरी, चुप करि दीन्हाँ ताल। 
पारखि आगे खोलिए, कुजी वचन रखसाल ॥३॥। 
हीरा परा बजार में, रहा छार लपटाय। 
बहुतक मूरख चलि गए, पारखि लिया डठाय ॥»। 
.... उपजणि को अंग 
| ५ | च ० (० 
सीष भई संसार थे, चले जु सां३ पास। 
अबिनासी मोहि ले चल्या, पुरई मेरी आस ॥९॥ 


कबीर सुपिनें हरि मिल्या, सूर्ता लिया जगाइ । 


अआंधि न मीचों डरपता, मति सुपिनां हो जाइ ॥२॥ 


गोब्यंद के गुण बहुत है, लिखे जु हिरद मांहि । 


[ १६६ 


डरता पांणी नां पीऊं, मति धोये जांहि ॥३॥ 





अरभकननाना- ही हीएत+र 





३ देहोर८-खोजते हैं । 
५ पूरियानू|पुड़िया । 
६ तालम्ताला ! कुजी वचन रसालर- मीठे वचन की चाभी से । 
७ छार-॑+धूल |. 
प्‌ ६5 कर) $ 
उपजांण का अर 
१ पुरई-पूरी की | 


है. 


हक संत-सुधा-सार 


भौ-समंद विष-जल भर या, मन नहीं बाँधे धौर | 
सबल सनेहीं हरि मिले, तब उतरे पारि कबीर ॥9॥ 





कबीर केसो की दया. संसा घाल्या खोहि। 
जे दिन गये भगति बिन, ते दिन सालें मीहि ॥५॥ 


दे ह 
सुन्दरि को अंग 
कबीर जे को सुन्दरी, जांणि करे विभचार। 
ताहि न कबहूँ आदरे, प्रेम पुरिष भरतार॥१॥ 


जे सुन्दरि सांइ भजे, तजे आन की आस। 
4 के 3 
ताहि न कबहू परहरे, पत्तक न छाड़े पास ॥१|| 


हूं रोड संसार कों, मुमे न रोबे कोइ | 
मुझकों सोई रोइसी, जे रामसनेही होइ ॥३॥ 
मुओं को का रोइए, ज्ञो अपरों घर जाइ। 
रोइए बंदीवान को, जो हारे हाट बिकाइ॥४॥ 


कस्तूरिया मग को अंग 
कबीर खोजी रांस का, गया जु सिंघल दीप। 
रांम तो घर भीतरि रंमि रह्मा, जो आवबे परतीत ॥१ 


५ केसी - केशव | संसा घाल्या खोहि ८ संशय अर्थात्‌ दे तभाव को नष्ठ कर 
दिया। सालें>कष्ट देते हैं | द 
_मुन्दरि को अंग 
३ रोइसी > रोयेगा | 


..._ ४ बंदौवान८-केदी ; बुनियादारी में फंसा छुआ । 





केश्रीर साहच हा [ १७५ 


घटि बधि कहीं न देखिये, ब्रह्म रह्मा भरपूरि | 
. जिन जांन्यां तिनि निकटि है, दूरि कहें ते दूरि ॥श॥ 


ज्यूँ नेनूं में पूतली, त्यूँ .खालिक घट मांहि। 
मूरिख लोग न जांणहीं, बाहरि दूढण जांहि ॥१॥ 


निंदा को अंग 
दोष पराये देखिकरिं चल्या हसंत हसंत | 
अपने च्यंति न आवई', जिनकी आदि न अंत ॥१॥ 


निंदक नेड़ा राखिये, आंगशि कुटी बँधाइ। 
बिन सावश पांणी बिना, निर्मल करे सुभाइ ॥२॥ 


कबीर घास न नींदिये, जो पाऊँ तलि होइ। 
उड़ि पड़े जब आंखि में, खरा दुहेला होइ ॥श॥ 


कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ | 
आप ठग्यां सुख ऊपजे, और ठग्यां दुख होइ॥श॥ 


अबके जे सांई मिले, तो सब दुख आएों रोइ। 
चरनें ऊपरि सीस धरि, कहूँ ज कहणा होइ॥श।॥। 


कस्तूरिया स्ग को अंग 
२ घटि-बधि ८ कम-बढ़ | 
३ खालिक -सृष्टिकत्ता, परमात्मा । 
निया को अंग 
१ च्यंति न आवईन्न्ध्यान में नहीं आते है । 
२ सुभाइ- सहज ही। 
३ न नींदियेसनिंदा न करे | खरा दुद्देलान्बहुत ही मुश्किल, मारी तकलीफ | 
.._$ आषों८कहूँ | द 


संत-सुधा-सार 
सातो सायर में फिरा. ज॑ंबुदीप हे पीठ । 
निद पराइ ना करे लो कोइ परला दीठ ॥६॥ 


निदक एकह मति मिलें. पापी मिलो हजार । 
इक निदक के सीस पर कोटि पाप को भार ॥७॥ 


के 


निगुर्णा को अंग 
पल ५ आर 
हरिया जाणे झूखड़ा उस पांणी का नेह। 
सूका काठ न जांशइई, कबई बूठा मेंह ॥!१। 
< ऊऊ 4 ५ 
सरपहि दृध पिलाइय, दूध बिपष हे जाइ। 
ऐसा कोई नां मिलते, स्थ॑ सरपे त्रिष खाइ।॥श। 


ऊंचा कुल के कऋरणु, बंस बवध्या अधिकार | 
चंदन बास भेद नहीं, जालया सब परिवार ॥३॥ 


रच * 530, अब कप भि चंद्रस ह 
कर्बीर चंदस के सिंदु, नाथ सि चंदन होइ। 


(्‌ज 


ल्‍ $ का कर, रे पर 
बूड़ा बंभ  बष्ठाइता, यों जिन ञ्ूड़ू | कांड |॥४॥| 


... बनती को अंग 
ः गि * आर पर 
कबीर सांइ तो मिलहिंगे, पूछहिंगे कुसलात । 
आदि अंति को कहूंगा, उर अंतर की बांत ॥१॥ 
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६ जंबुदीप द पीठ - जंबूद्वीप (अपने घर से) चलकर | परला ८ विरला | 
ही] श्र श 

निमुर्णा की अंग 

१ रूषड़ा>पेड़ | बूठा>बरसा | 

३ बंस-:(१) बंश, कुछ (२) बाँस का पेड़, जो लंबा ऊँचा होता है। 
४ निड़े८5पास | बढ़ाइतां बढ़ाई से, ऊँचा होंने से 


कबीर साहब .. | १७३ 
करता केरे बहुत गुण, ओगुण कोई नांहि । 
जे दिल खोजों आपणी, तो सब ओगुण मुझ मांहि ॥२॥ 


कबीर करत है बीनती, भोसागर के ताई' । 
बंदे ऊपरि जोर होत हैं, जम कूँ बरजि गुसांई ॥श॥। 
ज्यू मन मेरा तुक सों, यों जे तेरा होइ | 
ताता लोहा यों मिले, संधि न लखई कोइ ॥४॥ 
सुरति करो मेरे सांइयां, हम हैं मवजल माहि । 
आपे ही बहि जायँगे, जो नहिं पकरों बाहि ॥५। 


क्या सुख ले बिनती करों, ल्ाज आवत है मोहि । 
तुम देखत अवगुन करों, कैसे भावों तोहि ॥$॥ 


अवगुन मेरे वापजी, बकस गरीब-निवाज | 
जो मैं पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥७॥ 


मेरा मन जो तोहि सों, तेश मन कहिं ओर । 
कह कबीर केसे निभे, एक चित्त दुइ ढोर ॥०॥ 


मन परतीत न भ्र॑ंमरस, ना कछु तन में ढंग। 
ना जानो उस पीव से क्‍्योंकरि रहसी रंग ॥६॥ 


श 


हि 0 (५० बन | गे हक 
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ हे सो तोर । 
हक पी बा ल्ञ हल 
तेरा तुमको सॉपते क्‍या लागत है मोर ॥१०। 
वालयव फुट द 
बीनती की अंग क्‍ 
३ ताईन्बीच में, प्रति। जोरूजुल्म | बरजि गुसाइईल्‍हे स्वामी, मना करदे। 
४ ताता > गर्म | संघिल्जोड़ । के 
६ रहसीरंग ८ प्रीति निभेगी | 


3७४ | संत्त-सुधा-सोर 


तुम तो समरथ सादा, दृद़करिे पकरों जाहि। 
धुरही ले पहुँचाइयो, जनि छाँढ़ो मग माहि ॥११॥ 


बेली को अंग 

आगे आगे दो जले, पीछे हरिया होइ । 

बलिह्ारी ता बिर॒ष की. जड़ काटयां फल होइ ॥१॥ 
जे काटों तो डहडही, सींचों तो कुमिलाइ । 

इस गुणवंती बेलि का, कुछ गण क्या न जाइ ॥९॥ 

विविध 

तरवर सरवर संतज़न; चोथे वरसे मेंह 
परमारथ के कारने चारों थारें देह ॥0॥ 
ऊँची जाति पपीहरा, पिये न नीचा पीर 
के सुरपति को जाँचई, के दुख सहे सरीर ॥२॥ 
कबीरा में तो तब डरों, ज्ञो मुझ ही में होय 
मीच बुढदापा आपदा, सब काहू में सोय ॥श॥ 
सात दीप नौ खंड में, तीन लोक अद्मड 
कह कबीर सबको लगे देहधरे का दंड ॥४॥ 


न्‍िनलिली लत च ककलअलल हरे, 


कं कन्‍नइनना, - 


'लकन्‍ल्‍नलनवकनननन+-नक जीप परन न पिन नननननी तन किन तक निज पल 


११ घुर द्वील्‍ूनठिकाने पर ही । 
. बैली की अंग 

दो ८ जंगल की आग | पिरष -वृक्त | 
२ डहडही->लहलही, दरी। 


विवि 


२ सुरपति - इन्द्र; स्वाति ननज्नत्र के मेष्र से अभिप्राय है । 
मीच >्मौत | 


कबीर साहिषे रा [३७४ 
देहधरे का दंड है, सब काहूँ को द्ोय। 
ग्यानी झुगते ग्यान करि, मूरख भुगते रोय ॥५॥ 


जूआ, चोरी, मुखबिरी, ब्याज, घूस, परनार ।. 
जो चाहे दीदार को, एती बस्तु निवार ॥६॥ 


राज-दुवारे साधुजन तीनि वस्तु को जाय । 
के मीठा, के मान को, के माया की चाय ॥आ। 


नाचे गावै पद कहे, नाह्दी गुरु सों हेत । 

कह कबीर क्‍यों नीपजे बीज-बिहनो खेत ॥८॥ 
बिन देखे वह देस की बात कहे सो कूर । 
आपे खारी खात हैं, बेचत फिरत कपूर ॥६॥ 
तौलों. तारा जगमगे जौलों उगे न सूर।. 
तो लो जिय जग कमबस, जोल्ों ग्यान न पूर ॥१०॥ 
करू बहियाँ बल आपनी, छाॉड बिरानी आस । 
जाके आँगन नदी हे, सो कस मरे पिआस ॥११॥ 


गुणिया तो गुण को गहे, निग ण गुणहिं घिनाय । 
बेलहि दीजे जायफर क्या बूके क्‍या खाय ॥श्शा 
अपनी कह मेरी सुने, सुनि मिलि एके दोय । 
मेरे देखत जग गया, ऐसा मिला न कोय ॥१३॥ 


लिखापढ़ी में परे सब, यह गुण तजे न कोइ । 
सबे परे अश्रम-जाल में, डारा यह जिय खोइ ॥१४॥ 


६ मुखबिरी-मेद की खबर देने का काम, जासूसी | दीदार-ईश्वर का दर्शन । 
.. ह£ ख़ारोनूूखड़िया मिट्ठी। 








१७६ | मंत-सुधा-सार 
मानुष तेरा गण बड़ा, साँस न आजे काज । 
हाड़न होते आभरण,. त्वचा न बाज बाज ॥१श॥ 


घर कबीर का सिखर पर, जहां सिलिहिली गेल । 
पायँ न टिके पिपीलिका, खलक न लाई बेल ॥१ ६ 


| दो (्‌ ५ 4 ह ह्‌ः 
ऊपर की दोऊ गई . हिंय की गई हेराय | 
९ +५ 
कह कबीर चारिए गह, तासों कहा बसाय ॥१७॥ 


एके साथे सब से, सब साथे सब जाय । 
ही मेये नए 3, जय 
जो तू सेवे मूल को, फूलें फल अधाय ॥(१-ा। 


सव काहू का लीजिये साँचा सब्द निहार | 
पच्छपांत ना कीजिए, कहे कबीर बिचार ॥१६॥ 


रचनहार को चीन्हिले, खाने को क्यों रोय 
दिल-मंदिर में पेंठकरि तानि पिछोरा सोय ॥२०॥ 
१६ सिलिहिली गेल + पर रपटनेवाला शस्ता | पिपीलिका ८ चींटी । 
१७ चारिउ दो चर्म-चच्छु ओर दो ज्ञान-चक्तु । 

१६ सब्द -- उपदेश | 

२० तानि पिछोरा सोय चादर फलाकर सोजा, निरिचत होजा | 





जे 
रदास 
चोल-परिचय 
द जन्म-संवत्‌ू--अज्ञात; कबीरदास के सम-न्‍्सामयिक _ 
जन्म-स्थान--काशी द 
जाति--चमार 
पिता--रग्घू 
माता--चुरबिनिया 
गुरु--स्वामी रामानन्द 
द आशभ्र म--ग्रहस्थ 
इतिबृत्त केवल इतना ही कि रेदासजी जाति के चमार थे और काशी के 


खनेवाले | रेदालजी ने स्वयं ही अपने को काशी-वासी चमार-कुल का 
कहा है-- क्‍ क्‍ 


“जाके कुड व सब दोर ढोबंत फिरहि अजहुँ बानारसी आसपासा | 

आचारसहित विप्र करहिं डंडठति तिन तने रेदास दासानुदासा ॥ 

कबीरदास के यह गुरुनमाई थे, अर्थात्‌ स्वामी रामानन्द के शिष्य | 
भक्तमाल में वर्णित इनकी कथा अनेक चमत्कारों से मरी हुई है। चमार-कुल में 
जन्म लेने की कथा ते बड़ी ही विचित्र है, नाभाजी के मूल छुप्पय में 
यद्यपि बेसा कोई उल्लेख नहीं है। टीका में लिखा है कि स्वामी रामानन्दजी 
का एक शिष्य एक ऐसे वनिये के घर से मित्षा ले आया था, जिसका कारबार 
एक चमार के साथ था। स्वामीजी के ठाकुरजी ने उस दिन थाल स्वीकार 
नहीं किया । पूछने पर जब्र पता चला कि उनका ब्रह्मचारी शिष्य उस बनिये 
के यहाँ से सीचा लाया था, तब स्वामीजी ने शाप दिया कि 'जा चमार के 





१७८ ] संत-सुधा-सार 
यहां जन्म ले ।' बचार ब्क्षचारा न चमारिन के गरम से जन्म ते। ले लिया, पर उस 
द्रत के स्तनों का दूध नहीं पिया । जब स्वामी रामानन्द ने पूव॑जन्म के ब्राह्मण 
ब्रह्मचारी की राममंत्र का उपदेश किया. तथ कहीं उसने माता के स्तनों का 
दूध पिया ! पृजन्म में की हुई अपनी उस महाभूल का स्मरण कर शिशु 
रदास को बढ़ा पश्चात्ताप हुआ | इस विचित्र कथा के पीछे जो कल्पना हैं 
उसका इतना ही अथ समझा जाये कि चमार-कुलोत्यन्न जीव भगवान का भक्त 
हो नहीं सकताः भक्ति पर तो द्विजाति का ही एकमात्र अधिकार है। रेदास की 
गणना इसीलिए भक्तों में हुई कि वे पृवजन्म के शापित ब्राह्मण थे । अ॑ंल्यजों 
के प्रति है प्रभाव किप_ सीमातक पहुँचा था, इसका .स्पष्ट प्रमाण इस विचित्र 
कल्पित कथा में मिलता ४। एक ऐसी ही दूसरी कथा के अनुसार रेदासजी ने 
एक दिन अपने पूवजन्म का ब्राह्मणत्व सिद्ध करने के लिए अपने शरीर की 
त्वचा उधेड़कर स्वण-यज्ञोपवीतः सबकी दिखलाया था। 
गेदासजी गूहस्थाश्रम में रहते हुए भी उच्चकारटि के विरक्त संत थे । 
जूत संते-सीते ही उन्होंने ज्ञान-भक्ति का ऊँचा पद प्राप्त किया था| 


अंदर 


रेदासजी से गुरु-मंत्र लिया था। उसकी प्राथना पर वे चित्तौर भी गये थे। 
कहते हैं कि फाली महाराणा उदयसिंदध की रानी थी, किन्तु इसका कोई पुष्ठ 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है | 


रा बाई की भा रेदासजी का शिष्या कह्टा जाता है उनके कुछ पदों फे 
आधार पर, जसे--- द 

“मेरो मन लाग्यो गुरु सों, अब न रहूँगी अटठको। 

गुरु मिलिया रेदासजी म्हानं, दीनीं ग्यान की गुठकी ॥” 

“सतगुरु संत मिले रेदासा, दीनीं सुरत सहदानी |” 


मीरां की अधिक-से-अधिक पद-रचना सगुणोपासना की होने के कारण, 
« तथा काल की दृष्टि से परवर्ती होने से भी यह कथानक विवादास्पद है। मोर 


बाई ने चेतन्य महाप्रश्नु का भी एक-दो पदों में गुरुबत्‌ स्तवन किया है, जसे- 


“अब तो हरीनाम लो लागी। 
स् जग को यह माखनचोरा, नाम भरयो बेरागी ॥ 





' 
रा हि 


रैदास [ ३७६ 


कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोॉड़ी वे गोपी | 
मूड़ मुंड़ाइ डोरि काट बाँधी, माथे मोहन-शोपी || 
मात जसोमति माखन कारन, बाँधे जाके पाँच | 
स्थाम किसोर सोइ तन गोशण, चेतन्य जाको नाँब॥ 
पीतांबर को भाव दिखाबे, कडि कोपीन कसे। 
गोर कृष्ण की दासी मौरां, रसना कृष्ण बसे॥” 
इसी धरकार मीरा बाई को कुछ विद्वानों ने वल्लम-कुल की भी शिष्या 
माना है। इसका समाधान इस प्रकार हो जाता है कि रेदासजी के परवर्ती 
काल में होते हुए भी मीरां ने उनका पुण्य स्मरण सदगुरुः के रूप में किया हैं, 
ग्रथवा किसी रेंदासी साथु के प्रति उसका गुरुभाव रहा हो । डा 
रेदास के समसामयिक तथा परवर्ती संतों ने रैदास को एक बहुत बड़े 
. इरिमक्त के रूप में स्वीकार किया था। स्वामी दादूदयाल के शिष्य रजबजी ने 
भगवद्‌-भक्ति के संबंध में तो यहाँतक कहा है-- 
ै “नग्रादि मिली जयदेव कूँ, रैेदांस समानीं |? 
रेदासजी का प्रभाव दुर-दूरतक फेला हुआ था, और आज भी भारत 
के अनेक प्रदेशों म॑ं उनके पंथ के अनुयायी रविदासी लाखों की संख्या में मिलते 
हैं। रेदासजी रविदास? नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 
पानी-परिचय 
रैदासजी की वानी के संबंध में नाभाजी की यह पंक्वि प्रसिद्ध है-- 
“सन्देह-ग्रन्थि-खंडन-निपुन वानि बिमल रेदास की ।” 
यह उनकी विमल? बानीं का हो प्रभाव था कि--- 
“वर्नाश्रम-अ्भिमान तजि पद-रज बंदहिं जासकी |” 
महात्मा रैदास की बड़े ऊँचे घाट को वानी है। प्रेमपरामक्ति का कई - 
शब्दों में बड़ा ह विशद निरूपण उन्होंने किया है। समता और सदाचार 
पर बहुत बल दिया है। मक्ति-रस का ऐसा सुन्दर परिपाक अन्यत्र कम देखने 


में आता है। खंडन-मंडन की ओर उनका ध्यान नहीं था। सत्य की शुद्ध 


निर्मेल अभिव्यक्ति ही, अपरोज्ञानुभूति ही उनका परम ध्येय था। भाषाने भी 
भाव का मूक अनुसरण किया है। अनेक जनपदों के शब्दों का उनकी बानी में 
तमावेश हुआ है, फिर भी रस एकरस ही सवत्र प्रवाहित दीखता है । 


7700 0 


श्द० | 


संत-सुधा-सार 


आधार 


£ श्री गुरु अन्य साहब--सब हिन्द सिकख मिशन, अमृतसर 

पदास -- वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

3 भक्कमाल--नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

४ भगवान रविदास की सत्य कथा--मद्दयत्मा रामचरण कुरील, कानपुर 


नी 


5 

रदास 

शब्द. 

भरत 
बिनु देखे उपजे नहिं आसा। 
जो दीसे सो होइ बिनासा।। 
बरन सहित जो जापे नाम | 
सो जोगी केबल निहकामु।। 
परचे रामु रंबे जो. कोई | 
पारसु परसे न दुबिधा होई।। 
सो मुनि, सन की दुबिधा खाइ। 
बिनु द्वारे जेलोक समाइ॥| 
मन का सुभाव सब कोई करे | 
करता होइ स॒ अनभे रहे॥ 
फल कारन फूली बनराइ। 
फलु लागा तब फूल बिल्हाइ॥ 
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शब्दू द क्‍ हद 
१ दीसे>-दीखता है। निहकामु ८ निष्काम, कामना-रहिंत । रैव>रस्मण 
. करता है, प्रत्यक्ष अनुभव करता है। पारसुन्त्रह्मरस से ताथय है। दुविधार 
देतभाव। सो मुनि“ खाइ- जिसके मन में हे तभाव का लेश भी 
नहीं रहा, उसे ही सुनिः कहना चाहिए। बिनु “''' समाइ-- उस मुनि 


जिध्ि कुल साधु बैसनो होइ | 
बरन अबरन रंक नहीं इस्वर, विमल बासु जानिये जग सोइ॥ 


हि 


] संत-सुधा-सार 
ग्यानैे. कारत कर अभ्यास । 
ग्यान भया तहीँ करमह नासू।! 
घृत कारन दधि मथथे सयान!। 
जीवत मुकत सदा निरबान | 
कहि. रविदास परम बेराग। 
रि्रे रामु को न जपिसि अभाग ॥१॥| 


मलार 

मिलत पियारो प्राननाथ कवनि भगति । 
साध-संगति पाई परम गति॥ 
मेले कपरे कहाँ लड॒ घोवड। 
आवेगी नींद कहाँ लझ सोबडें॥ 
जोई-जोई जोरयो सोई-सोइ फाटयो । 
भूंठे बनजि उठि ही गई हादयों ॥ 
कहि. रविदास भयो जब लेख्यों | 
जोई-जोडे कीन्यो सोड-सोड़े देख्यों ॥२॥ 


विज्ञावल 


'अलनकलमत्नकिलनना+ “न ननकनननकीना न नकात जभते आनबप ८. ता गयी जनक 5 कनितमिजन तन +॥ कतमा कान 


को त्रिलोक का शान, बाह्य साधनों के बिना ही, प्राप्त ही जाता है। 
अनमे रहे -- अनुभव-ज्ञान पर स्थित रहता है; अथवा, निंमेय रहता है। 
बनराइ--वृक्ञावली । बिल्हाइ-लुप हो जाता है। निरबाननन्‍्मुक्त। 
रिदिज्हृदय में । द 
परमगति>मोक्ष । जोरयो -संबंध जोड़ा। फाट्योजनबिछुड गया। 
बनजि>-व्यापार। ह्ाटयो--हाट, पेठ । 





३ बेसनौम्ल्वेष्णब, हरि-मक्त । इैस्वस्ऋराजा से अमिप्राव है । 
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रेदाव [ श्च्३ 


बाँमन बेस सूद अरू ख्यत्री डोम चंडाल मलेच्छ किन सोइ | 
होइ पुनीत भगवंत भजन ते आपु तारि तारे कुल दोइ || 
धनि सु गा धनि घनि सो ठाऊँ, धनि पुनीत कुटेैब सभ लोइ | 
जिनि पिया सार-रस तजे आन रस होइ रसमगन डारे बिषु खोइ ॥ 
पंडित सूर छ॒त्रपति राजा भगत वबराबरि ओऔरू न कोइ | 
जैसे पुरन-पात जल रहै समीप भनि रविदास जनमे जगि ओह ॥३॥ 


राग मारू 
ऐसी लाल, तुम बिनु कोन करे । 
गरीबनिवाजु गसेयाँ, मेरे माथे छत्र परे। 
जाकी छोति जगत को लागै, तापर तुही ढरे। 
नीचहि ऊँच करे मेरा गोबिंदु, काहू ते न डरे ॥ 
नामदेव, कबीर, तिलोचन, सधना, सेनु तरे। 
कहि रविदास सनहु रे संतो, हरि-जीछ ते सभे सरे ॥४॥ 


सुखसागर सुरतरु, चितामनि कामधेनु बसि जाके, रे | 
चारि पदारथ, असट महासिधि, नवनिधि करतल ताके, रे। 
हरि हरि हरिन जपसि रसना। 
अवर सभ छाड़ि वचन रचना ॥ 
ख्यत्रो"क्षत्रिय । किन > क्यों न। लोइ--लोग | सार-रस ८ प्रेम-लक्षणा 
भक्ति से आशय है। आन-रस ८ विषय-मोग | पुरेन-प/त ८ कमल का 
: पत्ता, जो जल में रहते हुए भी मींगता नहीं। जनमें जगि ओइर-जगत 
में उसीका जन्म लेना साथक है | 
४ गुसेयाँनन्स्वामी। छंत्रराजछुत्र | छोति-छूत। दरें - कृपा करता 
है। तिलोचन८+त्रिलोचन नामका एक भक्त । सदना >सदन नामका 
एक कसाई भक्त | सेन सेन भक्त, जो जाति का नाई था 


भप्प८ | 


संत सँथा-सौर 
नासा ख्यान पुरान चेंद विधि चातीस अच्छुर माहीं।| 
ब्यास विचारि कह्या परस्साग्थ राॉस-नांस सरि नाहीं।| 
सहज समाधि उपाधि-रहित होड़ बड़े भागि लिय लागी | 
कहि. रखिदास उदास दाससमात जनस-मरन-सभ भागी ॥५॥ 


गग सही 
सह को सार मसहागनि जाने। 
तजि अभिमान सुख रलिया माने || 
तनु मनु देंइ न सुने अंतर राखें | 
अबरा देखि न सुने न माखे॥ 
सो कत जाने पीर पराई। 
जाके अंतर दरद न पाई। 
दुखी दुह्मगनि ढुइ पखहोनी | 
जिनि नाह निरंतरि भगति न कीनी ॥ 
राम-प्रीति का पंथ उडुहेला। 
संगि न साथी गवन अकेला || 
दुखिया दरदमंद दरि आया। 
बहुते प्यास जबाब न पाया || 
४. बसिजूवश में। करतलल्ल्द्याथ में, अधीन। असब>अष्, आठ। 
ख्यान - श्राख्यान, कथाएँ | सरिस्बिशबर । लिवब्ली । उदास 
विर्त। दासन्मति८ भक्त-बुद्धि से | 
६ सह- मिलन | सारज्न्सेज का सुखः आनन्द-तत्व | सुख रलिया5एकाकार 
हो जाने का आनन्द । अवराष्त्श्रन्य | दुह्मगगनिः-अमभागिनी | हुई: 
पखहीनी-लोक परलोक जिसके दोंनों बिगड़ गये । नाहर्|नाथ, स्वामी 
दुद्देला ८ कठिन, दुःखदायी । द 


रैदास | हा [ श्प्य्प्‌ 


कहि रविदास सरनि प्रम्भु तेरी । 
ज्यूँ' जानहु त्यू, करू गति मेरी ॥६॥% 
जो दिन आवहि सो दिन जाही। 
करना कूच रहन थिरू नाही॥ 
संगु चलत हैं हम भी चलना। 
दूरि गबलु सिर ऊपरि मरना ॥ 
कया तू सोया जाग अयाना। 
ते जीवन जगि सचु करि जाना ॥ 
ज्िनि दिया सु रिजकु अंबराबे। 
संभ घट भीतरि हाढु चलाबे ॥ 
करि बंदिगी छाँडि में मेरा। 
हिरदे नामु सम्हारि खवेरा॥ 
जनमु सिरानो पंथु न खवारा। 
साँक परी दह दिसि अंधियारा॥ 
कह रविदास नदान दिवाने। 
चेतसि नाही दुनिया फनखाने॥७॥ 


#इस पद का यह भी पाउन्मेद है : 
हो कहा जाने पीर पराई। जाके दिल में दरद न आई || 
दुखी दुद्यगिनि होइ पिय हीना । तेह निरति करि सेवन कीना ॥ 
स्थाम प्रेम का पंथ डुहेला। चलन अकेला कोइ संग न हेला | 
सुख की सार सुद्ागिनि जाने। तन मन देव अंतर नहि आने ॥ 
आन सुनाय और नहीं माष्रे। राम रसायन सना चाषे ॥ 
खालिक तौ दरमंद जगाया ।.बहुत उमेद जबाब न पावाव 
कह रैंदास कवन गति मेरी। सेवा बंदगी न जानू तेरी॥ 
. ७ रिजिकत्रोजी, जीविका । अवरावैरजुयता है । हाढत्येठ; लेन-देन । सम्हारित्स्मरण 
कर | सवेरान्जल्दी | दहर्दस । नदानन्‍नादान; मूर्ख । फनखानेल्‍नाशवान | 


संत-सुधा-सार 
ऊँचे मंदिर, सालि रखोई | 
एक घरी पुनि रहन ने होइ।॥ 
इह तनु ऐसा जेसे घास की टाटी । 
जलि गयो घास रलि गयो माटी || 
भाई वंधरु कुटेब सहेरा। 
ओइ भी लागे काढु सखवेरा॥ 
घर की नारि उरहि तन लागी। 
उठ तौ भूतु भूतु करि भागी॥ 
कहि रविदास सबे जग लूटया। 
हम तौ एक राम कहि छाूटया ॥५॥ 


धनाश्री 

चित सिमरन करो नैल अवलोकतो, 

स्रवन बानी सुजसु पूरि राखों। 
मनु सु मघुकरु करों चरण हिरदे धरों, 

रसन अमृत रामनाम भाखों ॥ 
मेरी प्रति गोबिद सिउ जनि घंटे | क्‍ 

में तो मोलि महँगी लई जीउ से ॥ 
साथ संगति बिना भाव नहिं ऊपजे, 
| भाव बिन भगति नहिं होय तेरी | 
कहे रविदास एक बेनती हरि सिड _ 

द पैज राखहु राजाराम मेरी ॥६) 
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८: सालिल्‍चावल ; मधुर अन्न | रलिगयो>मिल गयी । सहेश<सहेला, संखा। 


६ पूरि राखों>भरलू | रसम-रसना, जिहा । जीव संदे- प्राणों के मोल | 
ते हक ५ 
पंजन्टेक | द 


रैदास क्‍ द [ शथ७ 


तिश्री 


99 


नाथ, कछुजें न जानड | 
सनु माया के हाथि बिकानड ॥ 
तुम कहियत हो जगतगुर स्वामी । 
हम कहियत कल्िज्भुग के कामी ॥ 
इन पंचन मेरों मन जु बिगारयो । 
पल्ु पल्ु हरिजी ते अंतरु पारयो ॥ 
ज्ञित देखो तित दुख की रासी | 
अजों न पत्याइ निगम भये साखी ॥ 
इन दूतन खलु बध करि मारयो । 
बड़ो निलाजु अजहु नहिं हारयो ॥ 
कहि रविदास कहा कैसे कीजें। 
बिनु रघुनाथ सरतनि काकी लीजे ॥(ण। 








गौरी 
मेरी संगति पोच सोच दिनु राती। 
मेरा करम-कुटिलता जनमु कुर्मांती ॥ 
राम गुसइयाँ जीउ के जीवना । 
मोहिं न बिसारहु में जनु तेरा ॥ 
हरहु बिपति जन करहु सुभाई। 
चरण न छाडों सरीर कल जाई ॥ 


ह के + कलम पाक 33० कला +-4+430505#:अाक. 
नर वन मनन कलमिन बन तनमन नाक 


गंतर पारयोन्भेद डाल दिया । पत्याइ-विश्वास करता हे । निंग मब्वेद | 
साखी साक्षी, गवाह | द 
पोच--नीच । कल ८ भले कल ही | 








सेंत-सुधा-सार 
हि जा. ते | 
कहि रविदास परों तेरी साभा | 


बेगि मिलहु जन करि न बिलाँबा ॥११॥ 


गोरी पूरती 
कूप परयो जैसे दादिरा कछु देसु बिदेखु न बूक । 
ऐसे मेरा मनु बिख्या विमोद्या कछु आरापारू न सूक ॥ 
सगल भवन के नायक इकु छिनु दरसु दिखाई ॥ 
मत्तिन भई मसति मसाधव्रा तेरी गति लखी न जाय | 
करहु कृपा श्रम चूकई में, सुमति देहु समभाय ॥ 
जोगीसुर पावहिं नहीं तुआ गुण कथनु अपार । 
प्रेम-भगति के कारणे कहि. रविदास चमार ॥१श 
रामकली 
गाइ गाइ अब का कहि गाऊँ । 
गावनहार को निकट बताऊ || 
जबलगि है इहि तन की आसा, तबलगि करे पुकारा | 
जब मन मिलयो आस नहिं तन की, तब को गावनहारा॥ 
जबलगि नदी न समुद्र समावे, तबलगि बढ़े हँकारा । 
जब मन मिल्‍यो रामसागर सों, तब यह्‌ मिटी पुकारा॥ 
जबलगि भगति मुकति की आसा, परमतत्व सुनि गाव | 
जहाँ जहाँ आस घरत है इहि मन, तहाँ-तहँ कछू न पावे | 
छाँड़े आस निरास परमपद, तब सुख सति कर होई। 
कहि रेदास जासों और करत है, परमतत्व अब सोई ॥११॥ 


अिनजन कम ननमननननल++म ५4-५० -3५++०५+ अमनकतकन के ीनललककतत 


१२ दादिरान्दादुर, मेंढक । आरापारु-आर-पार | बिख्या-विषयों के | 


सगलन्सकल । 
१३ हँकारा अहंकार । सति करूचन्सत्य का, निश्चय ही। निरासन्तृष्णा 
रहित; अश्रनायक्त । द द 


रेदास द ...[ श्द६ 
राग रामकली 
_शाम-भगत को जन न कहाऊ, सेवा करूँ न दासा । 
जोग जग्य ग़ुन कछून जानू, ताते रहूँ उदासा ॥ 
भगत भया तो चढ़े बढ़ाई, जोग करूँ जग माने | 
जो गुन भया तो कहें गुनी जन, गुनी आपको जाने ॥ 
ना में ममता मोह न महिया, ये सब जाहिं बिलाई । 
दोजख भिस्त दोड सम करे जानूँ, दुहँ ते तरक है भाई ॥ 
में अरू ममता देखि सकल जग, में से मूल गबाँई | . 
जब मन समता एक-एक सन, तबहिं एक है भाई ॥ 
कृस्न करीस राम हरि राघव, जबलगि एक न पेखा । 
बेद कितेब कुरान पुरानन, सहज एक नहिं देखा ॥ 
जोइ-जोइ पूजिय सोइ-सोई काँची, सहज भाव सति होई। 
कहि रैदास में ताहि को पू्जू, जाके ठाँव नाँव नहिं होई ॥१७॥ 


राग रामकली 
नरहरि, चंचल है मति मेरी। केसे भगति करूँ में तेरी ॥ 
तूँ मोहिं देखे हों तोहि देखूँ, प्रीति परस्पर होई । 
तूँ मोहिं देखे तोहि न देखे, यह मति सब बुधि खोई॥ 
सब घट अंतर रमसि निरंतर, में देखन नहिं जाना । 
गुन सब तोर मोर सब ओगुन, कृत डउपकार न माना ॥ 
में तें तोरि मोरि असमक्ति सो, केसे करि निस्तारा । 
कहि रेदोस करन करुनामय, जे जे जगत-अघारा ॥१४॥ 


. १४ बढ़ाई-्महिमा | महिंयात्मथा ' मिस्त ८ बहिश्त, स्वग | तरकल्असहकार, 
त्याग | 


१५ समसिन्‍्र्मता है, व्यापक है। कृत-किया हुआ। असमशिल्श्रज्ञान, श्रान्ति। 





ञु 
जा 


जि 
है 
॥ आम 


संत-सुधा-सार. - 
गग रामकली 
जब रास नाम कहि गाबवेगा, तब भेद अभेद समाबैगा || 
जे सुख्र छह इंहि रस के परसे, सो सुख का कहि गावैगा ॥ 
गुरुपरसाद भई अलनुभो सति, विष अंमित सम धाबैगा || 
कहि. रेदास मेटि आपा पर, तब उहि ठोरहिं पावैगा ॥१ १॥ 


राग रामकली 

भगत्ती ऐसी सुनहु रे भाई | आइ सगति तब गई बड़ाई॥ 
कहा भयो नाचे अरू गाये, कहा भयो तप कीन्‍्हें। 
कहा भयों जे चरन पखारे, जोंलों तर्व न चीन्हें | 
कहा भयो जे मूड मुड़ायो, कहा तीथ ब्रत कीन्हें । 
स्वामी दास भगत अरू सेबक, परम तत्व नहिं चीन्हें || 
कहि रेदास तेरी भगति दूरि है, भाग बड़े सों पावे । 
तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिप्रिलक हे चुनि खाबे ॥१७ 


गग जंगली गोड़ी 
अब हस खूब वतन घर पाया । ऊँचा खेर सदा मेरे भाया । 
बेंगसपूर सहर का नाम | फिकर अदेस नहीं तेह्टिं ग्राम ॥ 
नहिं जहँ साँसत लानत मार | हैफ न खता न तरस जवाल ॥ 


१६ भेद अभेद समावेगारूसारा मायाक्ृत द्वोतमाव तब अब तभाव में लय 
हो जायेगा। इहिस्सन्अद्दोतमाव का आनन्द। धाबेगा>-समसेगा। 
आपापरन्यह अपना है, और वह पराया ; द्वे तमाव | द क्‍ 

१७ पिपिलक ८ पिपीलिका, चींगी। धूल में शकर मिल गई दो तो चींटी हे 
शकर को अलग करके खा सकती है, यह काय हाथी नहीं कर सकता | 
रसप्राप्ति के लिए नन्‍हें-से-नन्हा बनने की आवश्यकता है । 

१८ खेर-खेड़ा, गाँव । बेगमपूर->जहाँ पहुँचने की गति नहीं। अदेत-्डर। 
'साँसत--पीड़ा । लानत >भत्सेना। दैफलस्श्रफ्तोस | खतानघोखा, 


१६ 


दास | [ शृहह 


आब न जान, रहम ओजूद । जहाँ गनी आप बसे माबूद ॥ 
है सलि करे सोई भाषे | महरम महल में को अटकाजे | 
कहि रदास खलास चमारा | जो उस सहर सो मीत हमारा ॥१८॥ 


राम में पूजा कहा चढ़ाऊँ | फल अरू फूल अनूप नपाऊँ॥ 
थनहर दूध जो बछरू जुठारी । पुहुप भँवर जल मीन बिगारी || 
मलयागिरि बेघियों मुअंगा। विष अंम्रित दोड एके संगा ॥ 
मनही पूजा मनहीं धूप । सनही सेऊँ सहज सरूप ॥ 
पूजा अरचा न जानू तेरी | कहि रैदास कवन गति मेरी ॥१६॥ . 


राग सोरठ 
जो तुम तोरो राम में नहिं तोरों 
तुम सो तोरि कबन सों जोरों ॥ 

तीरथ बरत न करों आऑँदेसा | तुम्हरे चरनकमल का भरोसा ॥ 
जहँ-जहँँ जाबों तुम्हरी पूजा तुम-सा देव और नहिं दूजा ॥| 
में अपनो मन हरि सो जोर॒यो | हरि सो जोरि सबन सो तोरयो ॥| 
सबहीं पहर तुम्हारी आसा । मन क्रम बचन कहे रेदासा ॥२०॥ 
थोथो जनि पछोरो रे कोई । 

जोई रे पछोरो जा में निज कन होई ॥ 
थोथी काया थोथी माया | थोथा हरि बिन जनम गँवाया ॥ 
थोथा पंडित थोथी बानी । थोथी हरि बिन सबे कहानी ॥ 





चुक । जवाल-मंझट । ओजुद-बजूद, अस्तित्व । गनी>घनी 
माबूद्‌ - पूज्य, इश्देव। महरमर-असली भेद का जाननेवाला, रहस्य से 


: सुपरिचित । ह 
थनहर ८ थन से दुह्ा हुआ। पुहप ८ पुष्प, फूल । मलयागिरिजन्मलय- 


. गिरि का चंदन | 


् 


जल्द 


॒ संत-सुधा-सार 
थोथा मंदिर भोग विल्लासा | धोथी आन देव की आसा॥ 
साँचा सुमिरन नाम-बिसासा | सन बच कर्स कहे रेदासा ॥२१ 
राग भेरो 

भेष लियो पे भेद न जान्यों। अंसृत लेइ बिणै सो सान्‍यो | 
काम क्रोध में जनम गेंबायों। साधु-संगति सिल्ति राम न गायो ॥ 
तिलक दियो पे तपनि न जाई । माला पहिरे घनेरी लाई ॥ 
कहि रेदास मरम जो पाऊँ। देव निरंजन सत करि ध्याऊ ॥२२॥ 


राग बिलावल 
में बेदनि कासनि आखूँ, 
हरि बिन जिव न रहे कस राख ॥ 

जिव तरसे ल्‍यों आसरूु तेरा, करहु सँभाल न सुर मुनि मेरा ॥ 
बिरह तपे तन अधिक जराबे, नींद न आबे भोज न भाजे ॥ 
सखी सहेली गरब गहेली, पिउ की बात न सुनहु सहेली । 
में रे दुह्मगिनि अघ करि जानी, गया सो जोवन साध न मानी ॥ 
ते सांई' ओ साहिब मेरा, खिजमतगार बंदा में तेरा । 
कहि रेदास आँदेसा येही, बिन दरसन क्यों जिवहि सनेही ॥रश॥ 


रंग कानड़ा 
चल मन, हरि-चटसाल पढ़ाऊं | 
गुरु की साटि ग्यान का अच्छर, 
द बिसरे तो सहज समाधि लगाऊ ॥ 


२१ थोथो >-पोला, निस्तार। पछोरना ८ फट्कना, सूप में रखकर अन्न साफ 
करना | निजकन -आत्म-सुख-कर्णों से आशय है । बिसासा ८ विश्वास । 
२३ वेदनिन्वेदना, पीड़ा। आखूनकहँ। भोजततमीजन । आसरुन्‍्स्श्राश्रव, 
शरण । बुह्गिनिल्श्रमागिनी | श्रत्त करि जानीज-पाप करना हो जाना । 


रेदास [ १६३ 
प्रेम की पाटी सुरति की लेखनि, 

रसो ममों लिखि आऑँक लखाऊँ । 
इहि बिथि मुक्त भये सनकादिक, 

रिदे विचार-प्रकास दिखाऊं ॥ 
कागद कँवल, मति मसि करि निमल, 

बिन रसना निसिदिन गुन गाऊ। 
कहि. रेदास, राम भजु भाई, 

संत साखि दे बहारे न आऊ़ं ॥२४ 


राग गांड़ 


आज दिवस लेऊँ बलिहारा । 

मेरे घर आया राम का प्यारा ॥टेक॥ 
आँगन बंगला भवन भयो पावन । 

हरिजन बेठे हरिजस गावन ॥ 
करूँ डंडबत, चरन पख्ारू । 
द तन सत्‌ धन उन ऊपरि वारू । 
कथा कहे अरू अथ विचारें। 

आप तरें, औरन कों तारें॥ 
कहि रेदास मिलें निज दासा। 

जनभ-जनम के कार्ट पांसा ॥२५॥ 








विन - 


२४ चट्साल>-पाठशाला | साठिल्छड़ी | पाटीन्तख्ती । ररो ममौ>रकार, 
मकार यही दो अक्षर अर्थात्‌ राम। केवल दृदय-्कमज से आशय है। 
मति-मसित-बुद्धिह्पी स्याही । बहुरि न आऊ् का जन्म न लू । 


२५ पासा:८ (कर्म के) फंदे | 





आम 
हक 
मत 
कु 


संतनसुधा-सार : 
गंग केदाग 

कहु मन गामनास संसारि | 
साया के श्रम कहा भूल्य।, जाहुगे कर भारि॥ 
देखि था इहाँ कोन तेरों, सगा सूत नहिं नारि। 
तोरि उर्तेंग सब दूरि करिहें, देहिंगे तन जारि॥ 
प्रान गये कहो कोन तेरा, देखि सोचि बिचारि। 
बहुरि इहि कलिकाल माहीं, जीति भावे हारि॥ 
यहु साया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रति हारि। 
कहि रंदास सत बचन गुरु के, सो जिब ते न बिसारि ॥२६॥ 


.._ राग धनाश्री 

में का ज्ञानू देव, में का जानूँ। 
मन साया के हाथ बिकानूँ ॥ 

चंचल मनुवाँ चहूँदिसि धाजे। 
पाँचों इंद्री थिर न रहावे॥ 

तुम तो आहि जगतगुरु स्वामी । 
हम कहियत कलिजुश के कामौ || 

लोक बेद मेरे सुकृत बड़ाई। 


लोक लीक मोपे तजी न जाई ॥ 
इन मिलि मेरा मन जो बिगारयथो | 


दिन-दिन हरि सों अंतर पारयो | 
सनक सनंदन महामुने ग्यानों। 


अरे कल ७५०७१०००७७०७७०त क जनक >कनकमफ कब जनक ज+कन ने पतन [नल लक लककीनन जनरल नमाज टन ज«०+++क+>+++ कक. 


' २६ कर घारि>हाथ भाड़कर खाली हाथ | सूत-सुत, पुत्र। उतंग-नाता। 
भावरचाहे, अथवा | थोथरी-खोखली, सारहीन । भगति' * “'' 'हार्ल्थ्िपना 
सबस्व भक्ति की बाजी पर हार दे । 


२७ लीक मर्यादा, नियम । उमापति-शिब। गामीन्ल्यहोंँ गायकावह 


रेदास 


[ १६४. 


सुख नारद अरू ब्यास बखानी ॥ 
गावत निगम उसापति स्वामी। 

सेस सहसमुख कीरति-गामी ॥ 
जह जाऊ तह दुख की रासी 

जो न पतियाइ साधु हैं. साखी।। 
जमदूतन बहु विधि करि मारुयो। | 

तऊ निल्लज अजहूँ नहिं हारयो॥ 
हद मुख आस नहिं छूटो। | 

ताते ठृस्ता दिन दिन लूटे ॥ 
बहु विधि करम लिये मठकावे। क्‍ 
क्‍ . तुम्हें दोष हरि कौन लगाबे।॥ 
केबल रामनाम नहिं. लीया। द 

संतत बिषय-स्वाद चित दीया ॥ 


कहि रदास कहाॉलरगि कहिये। 


बिन रघुनाथ बहुत दुख सहिये ॥२७॥ 


शग घनाश्री _ 


जन को तारि तारि बाप रमइया। 


कृठिन फंद परयो पंच जमइया || 


तुम बिन सकल देव मुनि ढू ढू , 


कहूँ न पाऊं जमपास छुड़इया | 


हम से दीन दयाल न तुम से 


चरन-सरन रदाख चअसमइया | २८। 
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अथ लिया जायेगा । संततन्न्सदा | क्‍ 
 श्८ स्मइया |्ू राम । जमइयानन्यम । अमइयाज-चमार | 
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राग घनाश्री 
दरसन दीजे राम दरसन दीजे। 
दरसन दीजे बिलेंबन कीजै॥ 
दरसन तोरा जीवन मोरा । बिन दरसन क्यूँ जिबे चकोरा ॥| 


माधो सतगुरु सब जग चेला । अब के बिछुरे मिलन दुहेला ॥ 
. धन जोबन की झूठी आसा | सत सत भाषै जन रेदासा ॥२६।॥ 


आरती 


अब कैसे छूटे नामरट लागी। 

प्रभुजी तुम चंदन हम पानी | जाकी अग-अँग बास समानी ॥ 
प्रभुजी तुमं घनबन हम मोरा । जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
प्रसुजी तुम दीपक हम बाती | जाकी जोति बरे दिनराती ॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा । जेसे सोनहिं मिल्तत सुहागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा | ऐसी भक्ति करे रेदासा ॥३०॥ 


प्रभुजी तुम संगति सरन तिहारी | 

क्‍ जग-जीवन राम मुरारी | 
 गली-गल्ली को जल बहि आयो, सुरसरि जाय समायो। 
संगति के परताप महातस, नाम गंगोदक पायो॥ 
स्वॉति बूंद बरसे फनि ऊपर, सोहि बिपै होइ जाई। 
ओहि बूँद के मोती निपजै, संगति की अधिकाई ॥ 
तुम चंदन हम रेड बापुरे, निकट तुम्हारे आसा। 
संगति के परताप महातम, आजबैे बास सुबासा॥ 


श८ दुह्देला ८ कठिन । 
३० बास--सुगन्ध | 
३१ फनि-८साँप | विष्े"-विष ही । निपजे-- पेंदा होता है। अधिकाईन-बड़ाई, 
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जाति भी ओछी करम भी आछा, ओछा कसब हमारा | 
नीचे से प्रभु ऊँच कियो है, कहि रैदास चमारा॥३१॥ 


साखी 
हरि-सा हीरा छाँड़िके, करे आन की आस। 
ते नर जमपुर जाहिंगे, सत भाषे रैदास |॥|१॥ 
अंतरगति राचें नहीं, बाहर कथें उदास । 
ते नर जमपुर जाहिंगे, सत भाषे रेदास ॥२॥ 


जा देखे घिन ऊपजे, नरककुण्ड में बास। 
प्रेममगति सो ऊघरे, प्रशटत जन रेदास ॥३॥ 


रेदास राति न सोइये, दिवस न करिये स्वाद | 
अहनिसि हरिजी सुमिरिये, छाड़ि सकल ग्रतिवाद ॥॥४॥ 


सब सुख पार्वे जासुतें, सो हरिजू को दास | 
कोउ दुख पावे जासुतें, सो न दास हरिदास ॥५॥ 


महिमा। रेड - रंडी, अरंड । कसब > पेशा | 
 साखी क्‍ रा 
२ राचे-प्रेम से रैगे। उदास->-वेराग्य की बात। 
३ ऊधरे ८ उद्धार हो गया | द 
. ४ प्रतिवाद ८ बकवास, मभट | 


गुर-बानी 

“आदि ग्रन्थ” या “गुरु ग्रन्थ साहिब” में ६ सिक्ख गुरुओं को बानी 
संग्हीत है। पाँचव गुरु अजु नदेव ने आदिगुरु बाबा नानकदेव की बानी से 
लेकर अपनो निज की बानीतक को संग्रह करके भाई गुरुदास के द्वारा गुरमुखी 
लिपि में लिखवाया था |. इस महान्‌ संग्रह को आदि ग्रन्थ अथवा गुरु अन्थ- 
साहिब नाम दिया गया। आद ग्रन्थ का सकञ्नन भांदा सुदं १ सबत्‌ १६६१ 
को संपूर्ण हुआ । कहते हैं कि कुछ कोरे पन्‍ने उन्होंने इस विश्वास से छोड़वा 
दिये थे कि नव गुरु की जो रचनाएँ होंगी, उनको उन पन्नों पर विभिन्न शागों के 


... अनुसार भविष्य में लिखा जायगा | 


. शुरु नानक के पश्चात्‌ जिन परवर्ती गुरुओं ने समय-समय पर रचनाएँ कीं 
उनके अंत में अति नम्नभावना से प्रेरित होकर अपने नाम न देकर नानक! ही 
सबने नाम दिया हैं। यह कठिनाई देखकर कि लोग आखिर केसे पहचानंगे कि 


कौन रचना किस गुरु की है, गुरु अजु नदेव ने उस-उस रचना के ऊपर 'महला ९? _ 


पहला २१ महला ३? आदि संकेत लिखा दिये, जिनका अर्थ यह हुआ कि 'महला 
१? की बानी गुरु नानकदेव की है, 'महला २? की बानो गुरु अंगद की है, महला 
३? की बानी गुरु अमरदास की है, महला ४? की बानी गुरु यमद्यस की है, 
महला ६? की बानी शुरु अजु न की है ओर महा €? की बानी गुरु तेगबहादुर 
की है | छुठे, सातव ओर आठवें गुरु ने कोई रचना नहीं की। 'महला” या महल्ला 
झआादिय्रन्थरूपी नगर के मानों मिनन-भिन्‍न भाग हैं| 
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इन सब बानियों को शुरुभ्रों के क्रमानुसार न देकर गुरू अन्थ स्राहिब में 
निम्नलिखित ३१ रागों के अनुसार संकलित किया गया है-- 

सिरी (श्री), गठड़ी, आसा, गूजरी, देव गंधारी, बिह्मगड़ा, वड़हंस, 
सोरठि, धनासरी, ठोडी, बेराड़ी, तिलंग, सूडी, बिलाबलु, गोंड़, रामकली, 
नय-नाराइन, गठड़ा, मारू, तुखारी, केशरा, भेरठ, बसंत, सारंग, मलार 
कानड़ा, कलिआन, प्रभाती ओर जेजाव॑ंती | 


किन्तु बाबा नानक-रचित जपुजी, सो दरु, सुणि वड्ड) और सोहिला 
इनको गरागों में नहीं बाँधा गया है| 


इन छुद् गुरुओं की बानी के अलावा कत्रीर, नामदेव, रविदास, जिलोचम, 
शेख फरीद आदि कुछ मगतों की भी बानियों प्रत्येक राग के अंत में संगहीत हैं | 

गुरु नामक, गुरु अंगद ओर गुरु अमर्दास को रचनाएँ प्रायः पंजाबी भाषा- 
बहुल हैं | गुरु रामदास की रचनाश्रों की माषा कुछ पंजाबी और बहुत-कुछ हिन्दी 
है | गुरु अजु न की भाषा में अपेक्षाकृत हिन्दी के अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। नव गुरु तेगबह्मदुर की सारी रचनाएँ शुद्ध हिंदी में हैं। गुरु नानक के नाम 
से आज हिंदी-पद-संग्रहों में जितने मी पद मिलते हैं, उनमें से अ्रधिकांश नंवे 
शुरु तेगबह्मदुर के रचे हुए हैं | 

दसव॑ गुरु श्री गोविंद राय (सिंह) के मी नाम का एक ग्रन्थ! है, जिसे 
. उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भाई मानीसिंह ने संकलित किया था। इसमें गुरु गोविंद- 
सिंह की इन रचनाओं को संगद्दीत किया गया है-- जापजी, अकाल उसूतत, 
बचित्तर नांठक, देवी माहास्म्म, ज्ञान पत्वोध, जिया चरित्तर और ज़फ़र नामा। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने केवल गुरु ग्रन्थ साहिब में से ही उक्त छुह्ों गुरुओं 

की वानियों से पदों व सल्ोकों का संकलन ऊ#िया है | 

द गुरु नानऊदेव का जपुजी सबसे अधिक प्रसिद्ध है ओर यह बड़ी उत्कृष्ट 
रचना है । इनका लो दर) पद और सोहिला? भी बड़े मक्ति-भाव से गाये जाते 
हैं। गुरु नानक की शआसा दी वार? भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 

गुरु अंगद की रची केवल वार हैं, जो माक्ु, सोरठि, सूही; रामकली 
. सारंग आदि कई रागों में गाई जाती हैं | 
... गुरु अमरदास की आनन्दुः नामक रचना बड़ी मनोहारिणी और 
_ आइलाद-कारिणी है। उत्सबों पर आननदु' बड़े चाब से गाया जाता है | 
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गुरु रामदास के भी अनेक भावपूर्ण पद, वारें और छुंत हैं। सो पुरख 
पद इनका बहुत प्रसिद्ध है । 

गुरु अजु न की 'सुखमनी” तो लाखों के कंठ की मणिमाला बनी हुई 
है। बड़ी ऊँची रचना है। इसके अतिरिक्त, गुरु अजु न के रे हज़ारों मक्ति- 
भावपूण पद हैं | 

गुरु तेगबहादुर के पदों और सलोकों में संसार की अनित्यता एवं 
बेराग्य की तीब अमभिव्यंजना हुई ढै। बड़े भाव से सिक्ख इन सलोकों का पाठ 
मृतक-संस्कार के अवसर पर करते हैं। 

. पुजी? का पाठ प्रातःकाल किया जाता है। इसके बाद प्रायः 

सा दी वार? को कहते हैं । क्‍ 

संध्या समय रहिरास? के पद गाये जाते हैं, और 'कीतन सोहिला” का 
पाठ रात को सोते समय किया जाता है | है 


गुरु नानकदेव 

चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू--१५२६ 4०, बेशाख शु० 

जन्म-स्थान--तलबंडी गाँव 

जाति--खतजन्नी 

पिता--कांलूचंद 

माता--तृप्ता 

भेष--गहस्थ 

निवाणु-संवतू--१५६४ वि०, आश्विन शु० १० 

निवाण-स्थान--करतारपुर 

नानकदेव का जन्म-स्थान तलवंडी गाँव लाहोर के दत्षिणु-पश्चिम 
लगभग ३० मील दूर हैं। यह स्थान आजकल नानकाना साहब के नाम से 
प्रसिद्ध है। सिक्‍खों का यह बहुत बड़ा तीथ-स्थान माना जाता है । 

नानकदेंव के पिता कालूचंद तलबंडी के पय्वारी थे ओर खेती-बाड़ी भी 
करते थे । 

गुरु नानक बचपन से ही बड़े प्रतिभावान्‌ ओर शान्तस्वभाव के व्यक्ति थे । 
पिताने इन्हें पंजाबी, हिंदी, संस्कृत ओर फारसी की शिक्षा दिलाई, ओर. इन्होंने 
विद्याभ्यास में असामान्य योग्यता का परिचय - दिया। किन्तु इनके चित्त का 
भुकाव तो एकान्त-सेवन, सत्संग ओर ईश्वर-चिंतन की ओर सदा रहता था। 

पिताने इन्हें विवाह-बन्धन में बाँध दिया। पत्नी का नाम सुलक्खनी 
था। वह ज्यादातर मायके में रहती थीं। कालांतर में इन्हें दो पुत्र हुए---श्रीचंद्‌ 
ओर लक्ष्मीचंद | श्रीचंद ने संन्य[स लेकर सुप्रसिद्ध 'उदासी संप्रदाय” चलाया | 

कालू ने अपने पुत्र नानक को एक मोदी के वहाँ नौकरी में लगाया, पर 
उसने इनकी लापर्वाही देखकर इन्हें नौकरी से अलग कर दिया। कहते हैं कि 
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एक दिन यह आण्ा तोल रहे थे। जब्च तोलते-तोलते तेरह” पर शत्राये तो यह 
पेरा-तेयः ही करते रह गये, ओर न जाने कितने सेर आग ग्राइक को तोलकर 
दे दिया। 
तब खेती-बाड़ी में लगाया, पर वहाँ भी मन नहीं लगा। पिता को 
उलठे सच्ची खेती करने का उपदेश करने लगे-- 
#इहु तनु धरती बीजु करमा करो 
सलिल आपाउ सारंगपाणी 
मनु किरसाणु हरि रिदे जम्माइ लें, 
इउ पावसि पहु निरबाणी ॥-(राशु सिरी) 
फिर कुछ बनिज-व्यापार करने के लिए पिताने कहा, जिसका उत्तर यह 
दिया गया-- 
“वणजु करहु वणजारि हो वक्‍खरु लेहु समालि। 
तेसी वसतु॒ बिसाहीऐ जेसी निंबहे नालि। 
अग्गे साहु सुजाणु हैं, लेसी वसतु समालि ॥-“रागु सिरी) 
ओर कहा--“खोटे वश॒नि वर्णंजिए मनु तनु खोदा होइ |” खोटे बनिज- 
व्यापार पर उनका चित्त नहीं डोला; वे तो राम-नाम के सच्चे व्यापारी बन चुके 
थे। पुत्र की यह ऊँचे घाट की वेराग्य-वृत्ति देखकर पिता कालू हैगन थे ।. 
द नानकदेव घर से निकल पड़े। देश-विदेश में श्रमण करने लगे। 
- साथ में इनका एक पका साथी खराब बाजे पर भजन गानेवाला हो लिया, 
जिसका नाम मदाना था। इनकी यात्रा के कई सुन्दर प्रसंग प्रसिद्ध हैं। 
.. सेयदपुर में, जिसे आजकल अमीनाबाद कहते हैं, ये दोनों गुरु नानक 
ओर मर्दाना लालो नामक एक बढ़ई के घर पर जाकर ठहरे। एक शुद्ध के 
की रोटी खाते हुए देखकर वहाँ के ब्राह्माण-खत्रियों में हलचल मच गई | पर शुरू 
नानक ने उस अ्रमजीबी बढ़ई की रोटी को ही श्रेष्ठ ठहराया, ओर कहा कि, 
“इस गरीब की रोटी में दूध-ही-दूध हैं, क्योंकि यह इसके पसीने की कमाई की 
रोटी है। तुम्हारे ज़्मींदार मल्रिक भागो की रोटी में यह स्वाद और यह 
पवित्रता कहाँ, वह तो जुल्म की कमाई की रोटी हैं, जो खून से सनी हुई है |?” 
कुरुक्षेत्र होते हुए. गुरु नानक अपने साथी मर्दाना के साथ हदरद्वार 
पहुँचे। वहाँ देखा कि लोग अपने पितरों को तपंण कर रहे हैं। नानकदेव मी 
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वहीं बेठकर जल उल्लीचने लगे, मगर पश्चिम की तरफ़ | पंडितों ने आपत्ति 
की कि तपंण पश्चिम की तरफ़ नहीं, पूर्व की तरफ़ किया जाता है। शुरू 
नानकदेव ने इसपर जवाब दिया --“में पहछाहेँ का रहनेवाला हूँ; घर पर एक 
हरा लहलद खेत छोड़कर आया हूँ | उसे सींचनेवाला वहाँ कोई आदमी नहीं । 
सो मैं यहीं से खेत को सींच रहा हूँ, जिससे वह सूख न जाये। जब तुम लोग 
लाखों कोस पर रहनेवाले अपने प्यासे पितरों को यहाँ से पानी पहुँचा सकते हो 
तो मेरा खेत तो यहाँ से बहुत ही पास है।” 
. हरद्वार से यह काशी गये। वहाँ से गया ओर गया से कामरूप व 
जगन्नाथपुरीतक़ पूरब के देशों में घूमते रहे । इस यांत्रा में गुर नानक मुसलमान 
फकीरों या कलंदरों की जैसी ठोपी पहनते थे, और माथे पर हिन्दू साधुओं की 
तरह तिलक भी लगाते थे। गले में माला भी डाल लेते थे। हिन्दू और 
मुसलमान दोनों की मिली-जुली विचित्र-सी वेश-भूषा रखते थे | 
जब ये कामरूप से चले तब, कहते हैं, कलियुग इन्हें डराने व प्रलो- 
भन देने वहाँ पहुँचा । मर्दाना बहुत भयभीत हो गया। गुरु नानक ने उसे 
धीरज बँधाया और कहा, तू कलियुग से डरता है? अरे, किसीसे डरना ही 
है, तो एक ईश्वर से डरना चाहिए !! और यह शब्द कहा-- 
“छुरि धरु घरि डरु डरिडरु जाइ। 
सो डरु केहां जितु डरि डरु पाइ॥ 
तुध बिनु दूजी नाही जाइ। 
जो किल्लु वरते सभ तेरी रजाइ॥ 
डरीए. जे डरु होवे होरु। 
रि डरि डरणा मन का सोरु ॥”-(रागु गठड़ी) 
पंजाब वापस आकर ये दोनों यात्री शेख फरीद से मिलने अजोधन गये 
जिसे आजकल पाकपट्टन कहते हैं। शेख फरीद इस पहुँचे हुए फकोर को 
उपाधि थी। असल नाम शेख ब्रह्म या इब्राहीम था। गुरु नानक और शेख 
फरीद ने जंगल में काफी देरतक अध्यात्म-विषय पर चचा की । दोनों महात्माओं 
घंटों खूब घनघोर ब्रह्म-रस बरसाया। मदाना ने रवाब का सुर छेड़ा ओर 
गुरु नानक ने यह शब्द के द 
“जप तप वा बंघु बेडला जितु लंधहिं वहेला। 
ना सरबरू ना कडुले, ऐसा पंथु सुहेला ॥ 
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तेरा एको नाम मंजीठड़ा रता मेरा चोला सदरंग ढोला | 

साजन चले पिश्नास्थ्ला किउः मेला होई। 

जे गुण होवहि गंठडीएें. मेलेगा सोई।| 

मिलिआ होइन वीछुड़े जे मिलिया होई। 

आवागउणु निवारिश्रा है साचा सोई।॥ 

हमे मारि निवारिश्रा सीता है चोला | 

गुर बचनी फलु पाइआ सह के अंम्रत बोला।। 

नानकु कहे सहेली हो सहु खरा पिश्रारा । 

हम सह केरीआ दासीआ साचा खसमु हमारा ॥-(राशु सही) 


अर्थात्‌; जप ओर तप का तू बेड़ा बनाले, और धार को पार करना | 


न फिर भील है, न प्रवाह; ऐसा सहज पंथ है वह | 
प्रभो, तेरा नाम ही वह मंजीठ है, जिससे में अपना यह चोला रंग 


डालू । प्यारे, वही रंग पक्का है । 


.. साजन से तेरी मेंट केसे होगी फिर ? 


तेरी गाँठ में गुण होंगे, तमी तो वह तुमे मिलेगा | 

ओर तुझसे मिलकर एकाकार होकर वह फिर बिछुड़ेगा नहीं 

आवागमन से वह सच्चा स्वामी ही छुडा सकता है । 

जिसने अहंकार को निकाल बाहर कर दिया, उस सखी ने अपने स्वामी 
को रिम्ााने के लिए अपना चोला सी लिया | 

गुरु के उपदेश से उसे फल मिल गया अपने स्वामी के साथ अमृत- 
बोल बोल-बोलकर। द क्‍ 

नानक कहता है, हे सहेलियो, वह स्वामी पूरा प्यारा है। 

हम सब उसकी दासियाँ हैं, वह हमारा सच्चा स्वामी है। 


ओर फिर इसी मस्ती में शेख फरीदने कह-- 


“टिलह मुहबति जिन्ह सेई सचिआ । 

. जिन्हे मनि होरु मुखि होरु सि कांढ़े कचिआ॥ 
रते इसक खुदाइ रंगि दीदार के। 
विसरिश्मा जिन्ह नामु ते खुश भार थीए॥. 
आपि लीए लाड़ लाइ दर दरखेस से। 
तिन्ह धंनु जणेदी माठ आए. सफलु से॥. 
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परवदगार अपार अगम बेअंत तू । 
जिन्हा पछाता सचु चुमा पर मू॥ 
तेरी पनह खुदाई तू बखसंदगी॥ .. 
. सेख  फरीदे खेर दीजे. बंदगी ॥-(रागु आसा) 
अथात्‌, जिनकी दिली मुहब्बत है उस परमात्मा के लिए वे ही सच्चे 
हैं। जिनके मन में कुछ ओर है, ओर मुहँ में कुछ ओर, उनकी गिनती कच्चों 
में की जायेगी । 
वे भी सच्चे हैं, जो खुदा के इश्क में रँग गये हैं, ओर उसके दशन 
के प्यासे हैं | 
जिन्होंने उसका नाम थुला दिया, वे भार हैं प्थिवी के । 
जो उसके दर के दरवेश हो गये, उनको उस प्रियतम ने अपने दामन 
से बाँध लिया | धन्य है उन माताश्रों को जिन्होंने कि उन्हें जन्म दिया; उनका 
संसार में आना सफल है । 
है पालनकत्तां, तू अपार है, अगम है ओर अनंत है । 
जिन्होंने तुक सच्चे स्वामी को पहचान लिया, में उनके पेर चूमता हूँ। 
अय खुदा, मे तेरी शरण चाहता हूँ; तू बख्शदे मुझे | 
शेख फरीद को अपनी सेवा तू खेरात में देदे | 
शेख फरीद से गुरु नानक का इतना अधिक प्रेम हो गया था कि उनसे 
यह दोबारा भी मिलने गये थे | 
गुरु नानक ओर मदाना ने दक्षिण भारत की भी यात्रा की थी। 
सिंहल द्वीप भी वे पहुँचे थे। कह्ाय जाता है कि प्राण-संगलीः ग्रन्थ को उन्होंने 
सिंहल में बठकर रचा था। 
इसी प्रकार पश्चिम की यात्रा में गुरु नानक मक्क तक गये थे । प्रसिद्ध 
है कि वहाँ क्ाबे की तरफ़ पैर फ़लाकर यह लेट गये थे। इस बेअदबी को देखकर 
जब वहाँ के मुल्ले ने डांटते हुए पूछा कि, “अल्लाह की तरफ तुम क्‍यों अपने 
पैर फेलाये हुए हो !” तब इन्होंने जब:ब में उससे कहा--“अच्छा भाई, तो 
जिधर अल्लाह न हो उधर मेरे पेर घुमादों |” पर ऐसी कौन-सी दिशा थी, जहाँ 
.. अल्लाह का वास न हो ! मुल्ला हेरान था । क्‍ 
द गुरु नानकदेव ने इस प्रकार देश-देशान्तरों में सत्य और इंश्र को 
.. भक्ति का प्रचार किया और मौज से हरिनाम का अनमोल रस लुगया। हिन्दू 


३०६ | संत-सुधा-सोर 


ओर मुसलमान दोनों ने उनके ऊँचे व गहरे उपदेशों को प्रेम से सुना ओर 
ग्रहण किया । द 
अपने प्रिय शिष्य लहिणा को, जो बाद को गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध 

हुएं, अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाकर शुरु नानकदेव अंतिम समय में एक 
पेड़ के नीचे जा बेठे ओर प्रभ्चु के नाम-स्मरण में लोलीन हो गये | गुरू अंगद 
चरणों पर गिर पड़े | सब शिष्य और कुटुम्बी विलाप कर रहे थे। गुरु तो 
शआनन्दमग्न थे। हुक्म किया सिक्‍्ख-मंडली को कि 'सोहिला? गाओ। सोहिला 
समाप्त- होने पर 'जपुजी? का जब अंतिम सलोक कहा गया, चादर श्रोढली, 
ओर वाह गुरु) कहते-कहते चोला छोड़ दिया, अह्मलीन हो गये | 

बानी-परिचय 

महला १? शीषक के जितने भी अनेक राभों में पद गुरु ग्रन्थ साहब! 

में संगहीत हैं. वे सब गुरु नानकदेव के रचे हुए हैं। ग्रन्थ साहब के आदि में 
जो 'जपुजी” है वह इनकी सबसे प्रसिद्ध रवना है। सिक्‍खों का जपुजी? के 
प्रति वही श्रद्धा-भाव है जो हिन्दुओं का गीता के प्रति, अथवा बौद्धों का 'धम्म- 
पद! के प्रति हैं। आसा दी वार! भी इनकी ऊँची रचना है।  रहिरास? तथा 

सोहिला? नामक पदनसंग्रहों में भी गुरु नानक के अनेक पद या पीड़ियाँ संकलित 
हैं। फुट्कर तो सेकड़ों ही पद हैं। सोदरः पद भी इनका बहुत प्रसिद्ध है, 
ओर इसी प्रकार गगन में थाल? यह आरती भी । द 
किंतु जपुजी? का स्थान इनकी रचनाओं में सबसे ऊँचा है। इसे हरेक 

सिक्ख और पंजाब ओर सिन्‍्ध के अनेक हिन्दू भी कण्ठस्थ कर नित्य प्रातःकाल 
इसका भक्तिपूर्वक मंगल-पाठ करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में 'जपुजी? को हमने पूरा 
उद्धृत किया है। अथ अधिकतर प्रोफेसर तेजासिंहजी वी टीका के आधार पर 
किया हैं, कहीं-कहीं पर मँकालीफ़ महोदय के अँग्रेजी भाषान्तर से भी हमने 
सहायता ली है। जपुजी के विषय में प्रोफेसर तेजासिंहजी ने नीचे जो लिखा है 
वह सवंधा सही है। बस्व॒ुतः यह बहुत ऊँची रचना है -- द क्‍ 
.. “जपुजी में मनुष्य-जीवन का सबसे उद्चकोटि का शान निहित है । इसमें 
हमारे जीवन के वास्तविक मनोरथ और इन्हें प्रात करने के साधन बतलाये 
हैं। इसमें, मन को ऐसे साँचे में ढालने और उसके ऊपर ऐसी अवस्था लाने 
का ढग बंतलाया है कि जो सी घामिक उलभने आ पढ़े उन्हें हम सुगमता से 
 झुलका सके |!” थे 'ड हे हक हु हक डक 
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जपुजी को रचना सूत्रात्मक-सी है। गुरु नानक ने इसमें बहुत ही थोड़े 
शब्दों में ऊँचे-से-ऊँचे भावों को व्यक्त किया है। प्रो० तेजासिंह के शब्दों में 
“बड़े विस्तारवाले विचारों को ऐसा कसकर लिखा है कि मानो कूजे में दरिया 
बंद कर दिया है। पंजाबीभाषा से इतना कठिन काम पहले कभी नहीं लिया 
गया था, और न अबतक ही किसीने लिया है ।” द 

दूसरे अनेक शब्द भी बड़े ऊँचे और गहरे भावों से भरे हुए हैं । 
ञ्रध्यात्म के विविध अंगों का विशद निरूपण चोट करनेवाली भाषा व शैली 
में किया गया है। प्रेम और विरद का वर्णन कहीं-कहीं बड़ा ही अनूठा मिलता 
है। नम्नता तो गुरु नानक की प्रसिद्ध ही है। उत्तरी मारत के संत-साहित्य सें 
गुरु-बानी? का ओर उसमें भी गुरु नानकदेव की बानी का एक विशिष्ट स्थान 
है। अनमोल निधि है हमारी यह | हमें यह पछुतावे है कि शुरू ग्रन्थ साहब? 
में से गुरु नानक के जपुजी को छोड़कर, बहुत थोड़े पद ओर सलोक स्थान- 
संकीर्णाता के कारण हम ले सके । हैरानी होती है कि इस गुरु-महोद्धि में से 
किस रन को उठाले और किसे छोड़दे । द 
आधार 

१ श्री गुरु अन्‍य साहिब--स्वे हिंद सिक्ख मिशन, अमृततर____ 

२ दि सिक्‍्ख रिलिजन (माग १) मेंकालीफ्र--अऑक्सफो्ड 

३२ श्री जपुजी साहिब (सटीक)--टीकाकार प्रो” तेजातिह, स्थानिक 
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| 
जपुज 
१ <>कार सति नामु करता पुरुखु निरभउ 
तिरवैरु अकाल मूरति अजूनी सेम॑ गुर प्रसादि ॥ * 
आदि सु जुगादि सचु है भी सचु नानक होसी भी सचु॥ * |: 
सोचे सोचि न होवई जे सोची लखवार॥ 
:  चुप्पे चुप्प न होवई जे लाइ रहा लिवतार॥ 
भुखिआ झुख न उत्तरी जे बंना पुरीआ भार।। 
सहस सिआशणपा लख होहित इंकन चल्ले नालि।। 





# उस गुरु की इूपा से; जो एक ही है, जिसका नाम सत्य है अर्थात्‌ 
जो सदा एकरस रहता है, जो सब का सश है, जो समथ पुरुष है, 
जिसे किंसीका भी भय नहीं, न किसीसे जिसका बेर है, जिसका अस्तित्व 
काल की पहुँच से परे है, जिसका जन्म नहीं हैं, जो सवथंयू है । 
यह सिक्ख घम का मूल मंत्र है| 
"| सब से पहले, जबकि और कुछ मी अस्तिल में नहीं था, केवल सत्यरूप 
पस्मत्या थ।। जबकि युगों का विभाग होने लगा, तब भी वह सत्य ह्दी 
था। अब भी वह सत्य है। नानक, आगे भी वह सत्य ही रहेगा। 


चिंतन करने से (सत्य) समझ में नहीं आ जाता, भले ही लाखों बार 


किर-फिर उरूका में चिन्तन करता रहें । क्‍ 
रुप या मौन रहने से भी मन में एक-एक ग्रश्न का उठना झुकता 
नहीं है, चाहे में किउने ही एकआ चित्त से ध्यान करू । जा 


9 की मु 





। 


गुर नानकदेव द क्‍ द | २०६ 
किव सचिआरा होइऐ क्िब कूड़ो तुझे पालि। 
 हुकसि रजाई चल्लणा नानक लिखिआ नालि॥१९१॥ 


हुकमी होवनि आकार, हुकंमु न कहिआ जाईं॥ 
हुकमी होवनि जीआ, हुकमि मिले बड़िआई | 
हुकमी उत्तम नीचु हुकसि लिखि दुख सुख पाइअहि।॥ 
इकना हुकसी बखसीस इकि हुकसी सदा भवाइअहि | 
हुकमे अन्दरि सप्ठु को बाहरि हुकम न कोइ ॥ 
नानक हुक जे बुक ते हडम कहूँ न काइ।| २ ॥ 
भूखा रहने से उसके मिलन की भूख शाम्त होने की नहीं, भले ढी 
में सारे संसार को अपने काबू में करलू | 
लाखों सयानपन हों, उस सतद्यतक एक भी नहीं पहुँचता, तो फिर 
हम सत्यमय हों तो केसे ” ओर हमारे उसके बीच में जो दीवार खड़ी हैं 
केसे टूटे !  परदा केसे हटे ? (एक ही उपाय है) उस आदेश 
देनेवाले परमेश्वर के आदेश पर चलना, उसकी आज्ञा के अनुसार 
आचरण करना । और वह आशा हमारे साथ ही लिखी हुई है। 
स॒ आज्ञा से सृष्टि के सारे आकार बनते हैं। उस आज्ष 
नहों जा सकता-- अनिरवंचनीय है वह । द 
उसी आज्ञ से जीवों का सुजन होता है, और उसीसे जीवों को 


/ >भ 
श्थ्मि 


दे 
6] 


की कहा 


क्चु 


सनुष्य का उँची शअ्रणी प्राप्त होती हे ! 
उसीसे मनुष्य उत्तम गति पाता है, ओर उसीसे नीच गति। बह 
आजा जैसे कर्मों को लिख देती है वेसे ही दुःख और सुख सब पाते हैं । 
उस आज्ञा से किसीको मुक्ति का थे कक के 


अनेक योनियों म॑ चक्कर काटते क्‍ 
सभी उसकी आज्ञा के अंदर हैं ; काई भी उसको श्राज्ञ के बाहर नहों है । 
नामक कहते हैं-- इस आशा को यदि कोई अच्छी तरह समझे, 

.. तो फिर बह कभी यह नहीं कह्ेगा कि यह या बह मेने क्या है। 
अर्थात्‌, अहमावः का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। 


रे१० |]. संत-सुधा-सोर 


गाबै को तारु होवे किसे तारु | गावे को दाति जाणे नीसारु ॥ 
गावे को गुण वड़िआईआ चार | गाबे को विदिआ विखमु वीचारु ॥ 
गाबे को साजि करे तनु खेह। गाबे को जीआअ ले फिरि देह ॥ 
गाबे को जाये दिसे दूरि |गाबवे को वेखे हादरा हृदूरि॥ 
कथना कथी न आदे तोटि। कथि कथि कथी कोटी कोटि कोटि ॥| 
 देदा दे लेदे थकि पाहि।|जुगा जुगंतरि खाह्दी खाहि। 
हुकमी हुकमु चलाए राहु। नानक विगसे बेपरवाहु ॥ ३॥ 


साचा साहिबु साचु नाइ भाखिआ भा अपारु॥ 
गअखहि मंगहि देहि देहि दाति करे दातारु॥ 


बज 


[का [का ५ 


३ कोई उसकी शक्किको गाता है, उसका बखान करता है, जिसे | 
उससे शक्ति मिली है; 
कोई उसकी दी हुई वस्तुओं को गाता है उसके चिह्न समझकर; 
कोई उसके गुणों ओर उसकी सुन्दर-सुन्दर महिमाओं को गाता है। और 
कोई कठिन-कठिन विद्याओं के द्वारा उसका गान करता है; 
कोई यह समझकर उसका गान करते हैं कि वह देह को बनाकर 
फिर उसे मिट्टी कर देता हैं; और कोई-कोई यह समझकर कि वह जीव लेकर 
फिर दे देता है | 
कोई गाता है. कि वह परमात्मा बहुत दूर, परे से परे,प्रतीत होता है; 
ओर कोई उसे अपने सामने, बिल्कुल निकट, देखकर गाता है। 
करोड़ों ने कह, कह्य और फिर कहा, पर उसकी कथनी--उसकी 
गुश-गाथा--कभी समाप्त नहीं हुई । 
वह ऐसा दाता है कि दिये ही जाता है, पर लेनेवाला ही लेते-लेते 
थक जाता है। युगों युगों से उसका दिया सब खाते ही आये हैं | 
आशा देनेवाले की आशा यह सबकुछ चला रही है। नानक कहते 
हें>-वह लापरवाह हमेशा खुद आनन्दमग्न रहता है । 
४ वहस्वामी सत्यः है; उसका नाम भी सत्य है । ओर उसका बखान 
करने के भाव या दंग अनगिनती हैं। 


गुर नानकदेव ... | २११ 
. फेरि कि अग्गे रखीए जितु दिसे दरबार ।॥ क्‍ 
मुहौ कि बोलशु बोलीए जितु सुणि घरेपिआरु ॥ 

अमृत वेला सचु नाड बडिआई वीचारु || 
करमी आवबे कपड़ा नदरी मोखु दुआरु॥ 
नानक एवबे जाणीएऐ सभु आपे सचिआरू॥ ४9 || 


थापिश्रा न जाइ कीता न होइ। आपे आपि निरंजनु सोइ ॥ 
जिनि सेविआ तिनि पाइआ सालु | नानक गाविऐ गुणी निधानु ॥ 
गाविऐ सुणिएे मनि. रखी भाउ | दुखु परहरि सुखु घरि ले जाइ ॥ 
गुरमुखि नाद॑ गुरमुखि वेदं | शुरमुखि रहिआ समाई।॥ 
लोग निवेदन करते हैं ओर माँगते हैं कि, स्व्रामी, तू हमें देदे | 
ओर उन्हें वह दाता देता है। 
फिर क्‍या उसके आगे रखे कि जिससे उसका (मेहर का) दरबार 
दीख पड़े ? ओर इस मुख से हम क्या बोल बोले कि जिन्हें सुनकर वह 
स्वामी हमसे प्रेम करे ? क्‍ 
गमृत-वेला में--मंगलमय प्रभात-काल में, उसके सत्य नाम का, 
और उसकी महिमा का विचार करो, स्मरण करो | 
कर्मों के अनुसार, चोला तो बदल लिया जाता है। किन्तु मोत्त का 
द्वार उसकी दया से ही खुलता है। 
... नानक कहते हैं--यों जानो तुम कि वह सत्यरूप प्रभु आप ही सब 
कुछ है। क्‍ क्‍ 
५ न वह किसीके द्वारा स्थापित होता है, ओर न बनाया जाता है। वह 
तो स्वयं ही है, और निरंजन है--माया से परे है। 
जिसने उसकी सेवा कीं है उसे मान-प्रतिष्ठा मिली हैं। सो है. नानक, 
.... उसी गुण-निधान का गुण-गान किया जाये । 
उसके गुण गाने और सुनने चाहिएँ, ओर भमावपूवक अपने मन में 
. रखने चाहिए | ् 
वह प्रभु हमें दुखों से छुड़ाकर अपने सुखधाम में ले जायेगा । 


१२) संत-सुधा-सार 





गुर इईसझ गोरखु. बरमा शुरू पारबती माई ॥ 

द जे हुई ज्ञाणा आखा नाही कहणा कथलु न जाई ॥ 
गुरा इक देहि बुकाई ॥ 

सभता जीआ का इक दाता सो में विसरि न जाई ॥श॥ 


तीरथि नावा जे तिशु भावा विशु भाणे कि नाइ करी। 
 जेती सिरठ उपाई बेखा विशु करमा कि मिले लइई ॥ 
मति विचि रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुणी ॥| 
: गुरा इक देहि बुकाई || क्‍ 
प्षना जीआ का इकु दाता सो में विप्तरिन जाई॥8॥ 
गुरु की वाणी ही नाद अर्थात्‌ आदि शब्द हे; ओर वही वेद है; 
करणकि गुरु के मुख में परमात्मा स्वयं वास करता हे! 
गुर ही शिव हैं, गुरु द्दी विष्णु ( गो अर्थात्‌ पथिवी के रक्षक ) हैं 
श्रौर गुरु ही ब्रह्म हैं। पार्वती माँ गुरु हें, ओर माता लक्ष्मी भी वही हैं । 
जे मैं उसे जानलूँ तो उसका बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वह कथनी 
सेपरे है | द है 
किंतु गुरु ने एक बार मुझे समझा दिया है कि जीव को देनेवाला एक 
परमात्मा ही है, और मुझे वह कभी नहीं भूलना चाहिए ॥ 
दि मैं उसे रिझ्ता सकू तो ती्थों में स्नान करू ; यदि उसे मे रिक्ता नहीं 
सकता, तो तीथों में नहाने से मेरा क्या बनेगा १ 
देखता हूँ, जितनी भी सृष्टि सिरजी गई हैं। इसमें बिना कम या. साधन 
किये क्या. मिल सकता है, जिसे में लू ? (फिर परमात्मा का मिलना तो 
बिना जतन के अत्यंत कठिन हैं ।) क्‍ का 
यदि गुर का उपदेश (ध्यान से) सुनोगे तो तुम्हारी बुद्धि में से हो 
हरेमोती आदि सारे रल अर्थात्‌ ऊँचे-से-ऊँचे आध्यात्मिक गुण प्रकटहो 
पड़ेंगे | (तीथों में मटकने की ज्ञरूरत नहीं पड़ेगी ।) 
गुरु ने एक बार मुझे समभा दिया है कि जोव को देनेवाला एक 
परमात्मा ही है, ओर मुके वह कभी नहीं मूलना चाहिए | 


>दत 
न 
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जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होइ॥ 
नवा खंडा विचि जाणीएऐं नालि चले सभु कोइ॥ 
जे तिस्ु नद्रिन आवई त बात न पुच्छे केह ॥ 
चंगा नांउः रखाइ के जप्तु कीरति जमि लेइ | 
कीटा अंदरि कीटहु करि दोसी दोसु घरे॥ 
नानक निरगुणि गुणु करे शुशवंतिआ गुणु दे ॥ 
तेहा कोइ न सुझई जि तिसु गुणगु कोइ करे ॥७॥ 
सुणिऐ सिद्ध पीर सुरिनाथ | सुशिएे धरति घवल आकास ॥ 
सुणिणे दीप लोअ पाताल | सुशिऐ पोहि न सके कालु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु । सुणिए दूख पाप का नासु ॥८।॥ 
७. मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे मी दसगुनी उसकी आयु हो जाये, 
ओर नवों खंडों में वह विख्यात हो जाये, सब लोग उसके साथ 
चलने लगें, 
दुनियाभर के लोग उसे अच्छा कहें, ओर उसके यश का बखान करें, 
पर यदि परमात्मा ने उसपर अपनी (क्ृपा-) दृष्टि नहीं की, तो कोई 
उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं--उसको कुछ भी क्रोमत नहीं | 
. बह तब कीट से मी तुच्छु कीट माना जायेगा । दोषी भी उसपर 
दोषारोप करेंगे | 
नानक कहते हेँ--वह निगु णी को मी गुणी कर देता है, ओर जो गुणी 
है उसे ओर भी अधिक गुण बख्श देता है | 
. पर ऐसा कोई भी दृष्टि में नहीं आता, जो परमात्मा को गुण दे सके। 
८. गुरु का उपदेश सुनने से सिद्धों, पीरों ओर बड़े-बड़े नाथां का असलीय 
का पता लग जाता है। ( अथवा, असली सिद्धों, पीरों और बड़ेनचड़े नाथों 
की अवस्था को वह प्राप्त कर लेता है।) 
गुरु का उपदेश सुनने से प्थिवी का, उसे टिकाये रखलनेवाले ( कल्पित ) 
बेल का, ओर आकाश का सही-सही शान हो जाता है। 








२१४ |  संत-सुधा नसीर 
सुशिएं इंसरु वरमा ₹दु | सुणिऐ मुखि सालाहण मंदु ॥ 
सुणिएे जोग-जुगति तनि भेद | सुणिरे सासव सिम्रति बेद्‌ ॥ 
नानक भगता सदा विगासु | सुणिएे दूख पाप का नासु ॥६॥ 


सुणिरे सतु संतोखु गिश्नानु सुणिण्‌ अठिसठि का इसनानु ॥ 
सुख पढ़ि पढ़ि पवहि मानु | सुणिएे लागे सहजि घिआलु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु | सुशिऐ. दूख पाप का नासु ॥१०॥ 


| विशेष--जपुजी! की १६वीं पौड़ी में इस 'धवल? श्र्थात्‌ बेल का 
स्पष्टीकरण किया गया है।] 


गुरु की शिक्षा सुनने से द्वीपों, लोकों ओर पातालों का ठीक-ठीक पता 
लग जाता है | ' 

ओर तब काल की क्षत् नहीं गल पाती 
. नानक कहते ह--गुरु का उपदेश सुननेवाले) मक्तजन सदा प्रफुल्लित 
रहते हैं| ( गुर का उपदेश ) सुनने से उनके सारे दुःख ओर पाप नष्ट 
हो जाते हैं। 


६ गुरु का उपदेश सुनने से शिव, ब्रह्मा और इन्द्र की दशा का असली पता 
लग जाता है। 
ओर मन्दबुद्धि की भी भारी प्रशंसा होने लगती है । 
उसे सुनने से योग की चुक्ति या मां, और घट के रहस्य खुल 
जाते हैं । 


गुरु का उपदेश सुनने से शास्त्रों, स्मृतियों ओर वेदों की वास्तविकता का 
ज्ञान हो जाता है। 








नानक कहते ह-ऐसे मक्तजन सदा प्रफुल्षित रहते हैं । (गुरु-उपदेश) 


सुनने से उनके सारे दुःख ओर पाप नष्ट हो जाते है | 


१० गुरु का उपदेश सुनने से सत्य, संतोष और दिव्यज्ञान प्राप्त होता है। 
 /। उसे सुतना अड़सठ तोर्थों में स्नान करने के समान है । 

|॥| गुरु का ठादेश सुनते से ज्यों-ज्यों उसे मनुष्य पढ़ता है, स्यों-त्यों वह 
मान-प्रतिष्ठा पाता है | 





गुर नानकदेव क्‍ | श्प 


सुशिए सरा गुणा के गाह। सुशिएऐ सेख पीर पातिसाह ॥ 
सुणिणे अंधे पावहि राहु। सुशिएे हाथ होबे असगाहु ॥ 
नानक भगता सदा विगासु | सुणिए दूख पाप का नासु ॥११॥॥ 


 मंने की गति कही न जाइ | जे को कहे पिछे पछुताइ ॥ 


कार 


दर 


कागदिं कलम न लिखणहारु | मंते का बहि करनि विचारु ॥ 
ऐसा नाम्रु निरजनु होइ | जे को मंनि जाणे मंनि कोइ ॥१२॥ 


0 कस 


उस सुनन॑ से चत्त का निरोध होकर उसका सहज ध्यान लग जाता है | 
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नानक कहते हैँं--गुरु का उपदेश सुमनेवाले मक्कजन सदा प्रकुल्लित रहते 
हैं । उनके सारे द/ख ओर पाप नष्ठ हो जाते हैं । 


गुरु का उपदेश सुनने से मनुष्य गुणों के सागर की थाह पा लेता है-- 


गहन-से-गहन गुणों को दृढ़तापूबंक ग्रहण कर लेता है । 


उसे सुनने से मनुष्य शेख, पीर ओर बादशाह बन जाते हैं। अथवा 
यह जान जाते हैं कि धघामिक तथा सांसारिक दोनों क्षेत्रों का नेता एकसाथ 
कसे बना जाता है। 

गुरु का उपदेश सुनने से अन्धे को भी रास्ता सूक जाता है। 

उसे सुनने से वह अथाह की भी थाह पा जाता है | 

नानक कहते हैं-ऐसे भक्तजन सदा प्रफुल्लित रहते हैं। उनके सारे 
दुःख ओर पाप नष्ट हो जाते हैं 


जो उसकी आज्ञा पर चलता है उसकी (पहुँची हुई) अवस्था का वर्णन 


नहीं हो सकता; यदि कोई वर्णन करने का यत्न करता है, तो उसे पीछे 


पछुताना या लजित होना पड़ता है । 
लिखने के लिए न कागज्ञ है, न कलम, ओर न लिखनेवाला ही उस 


अवस्था का, जिसे कि उसकी आज्ञा को माननेवाला प्रास कर लेता है । 


ऐसा पवित्र और अकथ है उसके लिए है गुरु का नाम-- 
जो उसकी आशय को हृदय से मानने की रौति जानले । 


१ 
| | | | !. 
। 
6 
हा 
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म॑ने सुरति होने मनि बुधि | मंनि सगल भवण की सुधि ॥ 
मंत्रे मुध्दि चोटा ना खाइ। मंत्रे जम के साथि न जाइ ॥ 
ऐसा नामु निरंजनु होइ। जे को मंनि जाणे मनि कोइ ॥१श॥ 


मंते मारगि ठाक न पाइ। मंने पति सिड परगढ़ु जाइ ॥ 
 मंने सगु न चले पंथु। मंत्र धरम सेती सनबंधु ॥ 
ऐसा नासु निरंजनु होइ।जो को मंनि जाणै मनि कोइ ॥१७॥ 

मंने पावहि मोख दुआरू | मंति परवारे साधारु ॥ 
म॑ने तरै तारे गुरु सिख । मंत्रि नानक भवहिं न सिख ॥ 

ऐसा नामु निरजनु होइ । जे को मंनि जाणे मनि कोइ ॥१५॥| 


हम +फिडिककका। - -- 7 हर $ 


१३. उसकी आजा पर चलने से ऊँची (आध्यात्मिक) इत्ति जागत हो उठती है, 
अथवा पराबुद्धि विकसित हो जाती है | 
उससे सारे लोकों का ज्ञान हो जाता है | 
से मानने से मनुष्य को दश्ड नहीं मिलता ; ओर वह यम के मार्ग 
पर नहीं जाता--काल की पकड़ से छूट जाता है | 
ऐसा पवित्र ओर अकथ है उसके लिए गुरु का नाम,-- 
* जो उसकी आज्ञा को हृदय से मानने की रीति जानले । 
१४ उसकी आज्ञा पर चलने से रास्ते में कोई रोक-टोक नहीं रहती ; मनुष्य फिर 
मान-प्रतिष्ठा के साथ (सन्मार्ग पर) चलता है। 
उसे जो मानता है वह मामूली रास्ते पर नहीं, बल्कि राजपथ पर 
चलता है । द 
| विशेष--मशणुन”ः भी एक पाठ है। तब यह अर्थ किया गया है कि 
वह भगवप्पेम में मग्न होकर आगे बढ़ जाता है। ] द 
उसका धर्म के सांथ (दृढ़) संबंध हो जाता है। 
ऐसा पवित्र ओर अकथ है उसके लिए गुरु का नाम,-- 
जो उसको आज्ञा को हृदय से मानने की रीति जानले । 
१५. उसको आज्ञा मान लेने से मनुष्य मोक्ष के द्वार पर पहुँच जाता है। 
वह अपने परिवार का मी उद्धार कर लेता है । 
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पंच परवाण पंच परधानु | पंचे पावहि द्रगहि मानु ॥ 
पंचे सोहहि दरि राजानु | पंचाका गुरु इकु घिआनु ॥ 
जे को कहे करे वींचारु। करते के करणै नाही सुमारु॥ 
धौलु धरमसु दइआ का पूत | संतोखु थापि रखिआ जिनि सूत ॥ 
जे को बुके होवे सचिआरु। धवले उपरि केता भार ॥ 
धरती होरु परे होरु होरु। तिसते भारु तले कवणु जोरु ॥ 
जीअ जाति रंगा के नाव। सभना लिखिआ बुड़ी कलाम ॥ 
 एहु लेखा लिखि जाणें कोइ | लेखा लिखिआ केता होइ | 
केता ताशु सुआलिहु रूपु। केती दति जाणे कोशु कूतु ॥ 





. उसकी आज्ञा पर चलने से वह स्वयं तर जाता है, और जिसे बेसा 
उपदेश देता है वह भी तर जाता है। 

जो उसकी आज्ञा को मानता है, वह भीख नहीं माँगता फिंरता । 

ऐसा पवित्र ओर अकथ है उसके लिए गुरु का नाम-- 

जो उसकी आज्ञा को हृदय से मानने की रीति जानले | 


१६. (ऐसे गुरु-उपदेश पाये हुए) पंच ही प्रमाणरूप हैं; अथवा, परमात्मा की 
दृष्टि में स्वीकृत? हैं, ओर वे ही सबमें प्रधान हैं, प्रतिष्ठित हैं। वे ही उस 
प्रभु के दखार में मान पाते हैं । 

[ विशेष-पन्थ साहब की टीका में भाई चंदासिंह ने पंच? का अर्थ 
इस प्रकार किया है--(१) जो ईश्वर की मरज्ञी पर चलते हैं, (२) जो. 
उसे सत्यरूप मानते हैं, (३) जो उसका गुण-गान करते हैं, (४) जो उसका 
नाम सुनते हैं, ओर (५) जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। | 

प॑चों से ही राजा-महाराजाओं के दरबार शोभावमान होते हैं | 

इनका गुरु केवल परमात्मा का ध्यान होता है। 

यदि कोई मनुष्य कोई बात कहे, तो वे उसपर तात्विक विचार करते 
हैं, उसे बिना विचार किये तुरंत मान नहीं लेते । द 

सिरजनहार के कार्यो की कोई गिनती नहीं | 





श्द्र | ..... संतसुना-सार 





| 


कीता .पसाउ एंसो कवाउ | तिसते होए लख. दरीआउ-॥ 
कुदरति कवर कहा वीचार-। -वारिआा न जांवा एक वार ॥ 
जो तुधु भावे साइ भली कार | तू -.सदा सलामति निरंकार ॥१॥॥ 


असंख जप असंख भांड। असंख -पूजा असंख तप ताड | 


असंख गरंथ मुखि बेदपाठ | असंखं जोग मनतिि रहहि उदास ।|। 
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(जो बह विश्वास किया जाता है कि) नन्‍्दी (शिवजी का बेल) पथिषी 
को उठाये हुए है वह नन्‍दीः बस्तुतः धरम है, प्रभु की कंपा का रचा हुआ 
“नियमः है, जिसने सारे ब्रह्मांड को घैय के सहारे थाम रखा है| 

जिसने इसको सम्रक लिया, वह सत्य का साक्षात्कार कर सकता है । 

दी पर कितना बड़ा भार लदा होगा ! क्‍ 
इस प्रथिवी से परे प्रथिवी है--डउससे भी परे और उससे भी परे 


ध्रथिवी है. 
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यह सारा भार यदि उस ननन्‍दी के ऊपर रखा हम है, तो वह नन्‍दी फि 
किसके आधार पर स्थित है ? 


जीवों को अनेक जातियों और ग्रनेक रंगों के नामों को एक चलती हुईं 


” * कलम ने लिखा है--श्रर्थात्‌ लेखें-हिसात्र का प्रवाह अनन्त है । 
' 'इनका कौन लेखा.कर सकता है? और वह कितना बड़ा लेखा 
/ .. बनेगा | 


उसकी कितनी बड़ी शक्ति है, और केसा सलोना रूप है। उसकी . 


बख्शीसों, का कोई पार | कौन कृत सकता है उन्हें ? 

एके ही शब्द से, एक ही आज्ञा से सृष्टि को विस्तृत कर दिया ; उसको 
ग्राज्ञां से सष्टि की लाखीं नदियों बह निकलीं | 

मेरी क्या बिसोत जो में तेरा ऋखान कर सकू ! 

में तो तुभपर एके बार भी निछावर होनेलायक नहीं।  अच्छा-भमला 
वही है, जो तुके मावे | हे नियकार | तू सदा सलामत- रहता है। 


असंख्य प्रकार के तेरे मंत्र-जप हैं, ओरशअ संख्य ही मक्तिन्‍्मांव के मार्ग। 
असंख्य प्रकार की तेरी पूजा है, ओर अमंख्य तप और साधन। 
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असंख भगत गुण गिञ्ञान वीचार। असंख सती असंख दातार।॥ 
असंख सूर मुह भर सार। असंख मोनि लिव -लाइ तार ॥ 
कुदरति कवण कहा वीचारु। वारिआआ न जावा एक वार॥ 
जो तुथु भावे साई भलीकार | तू सदा सलामति निरंकार ॥१७॥ 


असंख मूरख अंधवोर। असंख चोर हरामखोर ॥ 
असंखे अमर करि जाहि जोर। असंख गलवढ हत्तिआं कमाहि ॥ 
असंख पापी पाप करि जाहि। असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि।॥ 
असंख मलेछ मलु भखि खाहि। असंख निदक सिरि करहि भारु ॥ 


असंख्य लोग वेदों ओर . अन्य पवित्र ग्रन्थों का मुख से पाठ करते हैं । 
ओर असंख्य योगी मन में जगत्‌ की ओर से उदासीन रहते हैं । 
असंख्य भक्तजन तेरे गुणों का और तत्व-द्शन का चिंतन करते हैं | 
ऐसे ही, सच्चे ओर दानी असंख्य लोग हैं। और असंख्य शृरवीर 
तलबार की चो2 सामने खाते हैं। 
खसंख्य साधक मोन व्रत धारणकर तुमसे अपनी लो लगाते हैं । 
. मेरी क्या बिसात, जो में तेरा बखान कर सकू १ 
.. मैं तो तुकपर एक बार भी निछावर होनेलायक नहीं । अच्छा-मला 
वही है, जो तुझे भावे | हे निराकार | तू सदा सलामत रहता है। 
१८. असंख्य लोग मूल ओर घोर अन्धे हैं ; 
असंख्य चोर ओर पराया धन हरण करनेवाले हैं ; । 
अदंख्य लोग ऐसे हैं, जो बलात्कारपृबंक राज्य स्थापित कर लेते हैं 
ग्ोर गला काव्नेवाले और हत्यारे भी असंख्य हैं ; 
असंख्य पापी हैं, जिन्हें पाप करते हुए. गये होता है 
अर्सज्य असत्य बोलनेवाले असत्य में ही पड़े-पढ़े चक्कर काठते हैं / 
असंख्य गंदे लोग गंदी कमाई से ही अपने पेट भरते हैं; 
ओर असंख्य निन्‍्दक पराई निन्दा करते ओर सिर पर पापों की 
गठरी लादते हूं । 


२२० | | संत-सुधा-सार 


नानकु नीचु कहे वीचारु|बारिआ न जावा एक बार॥ 


जो तुथु भावे साई भत्ती कार । तू सदा सल्लामति निरंकार ॥१०॥ 


६ 


असंल नाव असंख थाव । 

अगंग अगंस असंख लोअ । असंख कहहि सिरि भार होइ 
अखरी नामु अखरी सालाह | अखरी गिआलनु गीत गुण गाह। 
अखरी लिखशु बोलणु वाणि। अखरा सिरि संजोगु वखाणि ॥ 
जिनि एहि लिखे तिस सिरि नाहि। जिय फुरमाए तिव तिव पाहि | 


जेता कीता तेता नाड। विशु नाबे नाही को थाउ॥ 


अली लयनीन लक न न न«+ नीम न ५५ 4+बननकन ५9 नाव ननमान नानक लग पा तिए नितिन वनाफिलिणनीनान नल लत 4 नतनजिननाआत 


ठुच्छ मानक कहता है, में तो तुऋपर एक बार भी निछावर होने- 





लायक नहीं । 

अच्छा-मला वही है, जो ठ॒ुके भावे | हे नियकार | तू सदा सलामत 
हता है। 

असंख्य तेरे नाम हैं, ओर असंख्य तेरे धाम; 

तेरे अगम्यथ लोक मी असंख्य, असंख्य हें; 

असंख्य कहते हुए भी सिर पर जेसे भार पड़ता है। 

(अथवा, अपनी सारी बुद्धि समेटकर तेरा नाम जपनेवाले असंख्य हैं । 

अथवा, जो तेरा वर्णन करने का यतल्न करते हैं, वे मानों सिर 


पर पाप ढोते हैं; यह उनका अहंकार ही है, जो वर्णनातीत के वर्णन 


करने का दम भरते हैं। | द 
अक्षरों के सहारे हम तेरा नाम लेते हैं, ओर अज्वलरों के ही सहारे 
तेरी स्तुति करते हैं क्‍ क्‍ 
अत्षुरों के द्वारा हम तत्व-विचार करते हैं, ओर अक्षरों के द्वारा 
ही तेरे गुण गाते हैं पा व 
अछ्ञरों से हम वाणी को लिखते और बोलते हैं; अछ्रों के सहारे 
से ही तेरे साथ हमारा जो संबन्ध है उसका वन करते हैं | द 
भाग्य पर जो अज्षर लिख दिये गये हैं उन्हींसे माग्य का हिसाब 


लगाया जाता है | 














गुरु नानकदेव मा 
कुद्रति कबण कहा बीचार | वारिआ ने जावा एक वार।। 
जो तुंधु भावे साईं भली कार | तूं सदा सल्लामति निरंकार ॥ १६॥ 


भरीऐ हथु पेरु तनु देह ।पाणी घोते उत्तरसु खेह ॥ 
मूत पल्नीती कपडु होइ। दे साबुगु लइऐ ओहु थो 

भरीए सति पापा के संगि | ओहु घोष नावे के रंगि॥. 
पु'नी पापी आखरु नाहि। करिकरिकरणा लिखि ले जाहु॥ 
आपे बीजि आपे ही खाहु। नानक हुकमी आवहु जाहु ॥२०॥ 


[न हि आप <. 


किन्तु जिसने उन अक्लरों को लिखा हैं, वह उनकी सीमा से 
तू जेसी आज्ञा देता है वेसा हम पाते हैं। 
जेसी तेरी सृष्टि की रचना; वसे ही तेरा नाम भी महान्‌। 

ऐसी कोई जगह नहीं, जहाँ कि तेरा नाम नहों। 

मेरी क्या बिसात, जो मे तेरा बखान कर सकू ! 

में तो तुकपर एक बार भी निलछावर होनेल्लायक नहीं। श्रच्छा-भला 
ही है, जो तुफे भावे । हे निराकार | तू सदा सलामत रहता है। 


श्र 


२० जब हाथ, पेर और शरीर के दूसरे अंग धूल से सन जाते हैं, तो वे 
पानी से धोने से साफ़ हो जाते हैं । क्‍ 
मूत्र से जब कपड़े गंदे हो जाते हैं तो साबुन लगाकर उन्हें धो लेते हैं । 
ऐसे ही यदि हमारा मन पापों से मलिन हो जाये, तो वह नाम के 
+माव से स्वच्छु हो सकता है। के पक जय 
केवल कहदेने से मनुष्य न पुख्यात्मा बन जाते हैं, न पापी 3 
किंतु वे तम्हारे कम हैं, जिन्हें तुम अपने साथ जखिखते जाते हो 
तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं। ः 
आप ही ठुम जैसा बोते हो वेसा खाते हो |. द 
नानक कहते हैं--यह तुम्हाा आवागमन उसकी आजा से ही हो 
रहा हे। 





श्र ] द ्ि संत-सुधा-सोर 
वीरधु तपु दुआ दतु दातु | जे को पावे तिह्न का. मानु ॥ 

. सुणिआ मंनिआ सनिकीता भाठ | अंतरगति तीरथि सनि नाउ || ' 
समि गुण तेरे में नाही कोइ | विशु गुण कीते भगति न होइ ॥ 
सुअसति आंधि बाणी बरमाउ | सति सुहाशु सदा मनि चाउ || 
कवर सु बेला बखतु कबणु, कबरु थिति कवरु वारू॥ 
कवरिण सि रुती माहु कबरु, जितु होआ आकारु | 

बेल न पाईआ पंडती जि होवे लेखु पुराणु ॥ 
वखतु न पाओ कादीआ जि लिखनि लेखु कुराणु ॥ 
थिति बारु ना जोगी जाणे रुति माहु न कोई॥ 

जा करता सिरठी कड साजे आपे जाणे सोई॥ 


आप 
। 
80 
हर 
0 
/ 
0 
| | मु 
॥ 
| 


मन मीननननन नननाननननननमननननपननन के.» टन निल लीन िखज ताज | 





हे 


२१ तीर्थाटन, तप, दया ओर पुण्य-दान जो करता है, उसे भले ही तिलभर 
... मान मिल जाये,-+ 
[ अथवा, प्रभु के नाम का एक कण भी किसीको मिल जाये तो मानों 
.. उसने तीथोटन, तप, दया, ओर पुण्य-दान कर लिये। | 
... किंतु जो प्रभु का नाम सुनता है, उसपर चलता है, और अंतःकरण 
उसकी भक्ति करता है, उसने सारे तीर्था का स्नान कर लिया, ओर 
अपने सब पापों को धो डाला। 
.. जितने भी गुण हैं सब तेरे ही हैं; मुझमें एक भी गुण नहीं । 
' आचरित गुण के बिना भक्ति हो नहीं सकती | द 
धन्य है उसे जो स्वतः माया है, वाणी है ओर ब्रह्म है ! 
वह सत्य है, सुदर है, ओर अंतर में सदा आनन्द के रूप में रहता है। 
. बह कौन-सा समय था, जब सृष्टि रची गई ? वह क्या तिथि थी, और 
कोन-सा दिन ! वह क्‍या ऋतु थी, और कौन-सा मास ! क्‍ 
. पंडितों की उसका पता नहीं लगा ; यदि पता होता, तो वे उसका 
अवश्य पुराणों में उल्लेख करते । द क्‍ 
...  कक्षियों को भी उस वक्त का इल्म नहीं था ; यदि उन्हें इल्म होता, तो 
“* करान में उन्होंने उसे दर्ग्ञ किया होता । ते 





गुंद नानकदेव क्‍ क्‍ [ इ3ड 
किवकरि आखा फिंव साल्ाही किउ बरनी-किव ज्ञाण ॥ 
नानक, आखणि  सभु को- आखे- -इकद इकु सिआण ॥ 
वड़ा साहिबु वड़ी नाई. कीता ज़ाका होवे॥ 
नानक जे को आपो जांणे अगे गइआ न सोहे॥२१॥ 


पाताला पाताल लख 5: आगासा- -आगमगास.। 
ओडक आओड़क भालि थके बेद कहनि इक बात । 
सहस अठारह कहनि कतेबा असुलू इक घातु ॥ . 
आर न किसी योगी को उस तिथि, उंस वार और उस आते और उस 
मास का ज्ञान है। ््ि कक सके 
उस करतार को ही उस समय का पता है कि उसने सृष्टि की रंचना कब 
की थी । 
में उसे कया कहकर पुकारूँ, और केसे उसकी स्तुति करू ] उसका 
बखान केसे करूँ, ओर केसे उसे जानू १ 
नानक | एकनसे-एक बुद्धिमान उसके विषय में अपनी-अपनी समझ से 
कहते हैं कि वह कसा है? ओर 'केसा नहीं?! के 
. पर (समर में तो इतना ही आया है कि) वह स्वामी मंहान्‌ है, उसकी 
नाम भी महान है; उसीका किया-धरा सन्त कुछ होता है; - और कोई 
कुछ नहीं कर सकता । 
.. नानक | जो यह अमिमान करता है कि यह मैने “किया है, वह स्वामी 
के लोक में मान नहीं पायेगा | 





२२ लाखों ही पाताल हैं श्र उनके भी पाताल हैं उसकी रचना में : 
- .. इसी प्रकार लाखों आक्राश हैं ओर उनके भी आगे आकाश हैं। 
.... उसका अंत खोजते-खोजते वेद थक गये--केवल एक ही बात वेदों 
: ने कही ( कि उसकी रचना का अंत नहीं। ) कप 
मुसलमानों की किताबों ने कहा है कि अठारह हज़ार आलम है उस 
की रचनासे|। को आम आवक 8 2 





१२४ ) 


लेखां होइ त लिखीऐं लेख होइ विशासु ॥ 
नानक वड्ड आखीऐ आपे ज्ञाण आपु | २२॥ 


.. सालाही सालाहि एती सुरति न पाईआ । 

हे नदीआ अते वाह पवहि समु'दि तर जाणीअहि ॥ 
समु'द साह सुलतान गिरहा सेती मालु धनु ॥ 

कींड़ी तुलि न होवनी जे तिसु मनहु न वीसरहि ॥२३॥ 


श्रतु न सिफती कहरिए न अंतु | अंतु न करणे देणि न अंतु ॥ 
: अंतु न वेखणि सुणणि न अंतु | अंतु नजपेकिआ मनि मंतु ॥। 


क.०+««कलत»न«न्‍“कमइकन्‍क नानक मन कमत. 


. . पर असल में मतलब एक ही है दोनों का--( वाने उसकी रचना 
का अंत नहीं । ) 


- गिनती हो तो उसे लिखा जाये; लिखनेवाले का ही अंत हो जाता 
है, पर लेखे का अंत नहीं मिलता । 
. नानक कहते हैं--उसे महान्‌ हो कहना चाहिए; वह कितना महान 
है इसे वह खुद ही जानता है । 
. २१३१ स्त॒ति करनेवाले उसको स्व॒ति करते हैं, पर उसकी महिमा का पता उन्हें 
भी नहीं। 
.. जैसे, नदियाँ और नाले समुद्र में जाकर गिरते हैं, पर उसकी पूरी गंभीरता 
और विशालता का ज्ञान उन्हें नहीं होता । 
जिन राजाओं ओर सम्रायों के पास संपत्ति के समुद्र ओर धन के 
पवेत हों, वे उस कीड़ी के भी समान नहीं, जो अपने हृदय से परमात्मा 
को नहीं बिसारती । 


२४ श्रंत नहीं परमात्मा के गुणों का, या सुति का ; और न उसके गुणों के 
'.. वणन का अंत है। 


उसको करणी या रचना का भी अंत नहीं, ओर न उसके दान का 
. कोई अंत है। द 


उसकी रचना में जो कुछ देखने में और जो कुछ सुनने में आता है 
उस सबका भी कोई | ॥ नहीं । 











संत-सुधा-सार 
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गुरु नानकदेव क्‍ | २२१४ 


अंतु न जापे कोता आकार | अंतु न जाप पारावारु॥ 
अंत कारणि केते बिललाहि।ताके अंत न पाए जाहि।. 


एहु अंतु न जाणे कोइ। बहुता कह्ीएें बहुता होइ ॥| 


वड़ा साहिबु ऊचा थाड। ऊचे उपरि ऊचा नाड॥ 

३५ €> ह ॒ 
एवडु ऊचा होवे कोइ। तिस्तु झचे कउ जाणे सोइ | 
जेबडु आपि जाणे आपि आपि | नानक नदरी करमी दाति ॥२७॥ 


बहुता करमु लिखिआ न जाइ !| 
वड़ा दाता तिलु न तमाई। केते मंगद्दि जोध अपार ॥ 
इसका भी अंत नहीं कि उसके मन मे इस सारी रचना के रचने का 
क्या रहस्य है | 
न तो उसकी सृष्टि का अंत जाना जा सकता है, ओर न उसके इस पार 


का और न उस पार का अंत किसीकी मिल सका है । 


उसका अंत पाने के लिए कितने ही विल्खते हूँ, पर पा नहीं सकते । 

उसे कोई नहीं जानता ; जितना कि उसके विषय में कहा जाता है उससे 
भी कहीं अधिक कहने को रह जाता है । 

बह स्वामी महान है, उसका पद ऊँचा हैं, और उस प्रभु का नाम ऊँचे 
से भी ऊँचा है 

[ विशेष-- 'नाउ? का अर्थ प्रकाश? भी किया गया है । ] 

हाँ, यदि कोई उसके जितना ऊँचा है तभी वह उस ऊँचे और महान 
स्वामी को समझ सकता है | 

बह आपही अपने आपको जानता है कि वह कितना बड़ा है, उसे और 
कोई नहीं जानता | 

नानक, जो कुछ भी किसीको मिलता है, वह इसकी बख्शीस है ओर 
उसकी कृपा से वह मिलती है द | 


. उसकी मेहर और बख्शीस का हिसाब लिखा नहीं जा सकता । 
वह बहुत बड़ा दाता है; उसे ति्रमर मी लोभ नहीं | 
कितने ही, बल्कि अ्रपार योद्धा उस दाता से माँगते रहते हैं । 


३२१६ । क्‍ संतन्मुधा-सीरे 
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केतिआ गणत नहीं वीचारू | केते खपि तुटहि बेकार ॥ 
केते ले ले सुकरु पाहि। केते मूरुव खाही खाहि। 
करेतिआ दूख भूख सद मार | एहि मि दाति तेरी दातार॥ 
बंदिखलासी भाणे होइ। होरु आखि न सके कोइ || 

जे को खाइकु आखगरि पाइ | ओहु जाणे जेतीआ मुहि खाइ | 
आपे जाणे! आपे देइ। आखहि सिमि केई केइ॥ 
 जिसनो बखसे पसिफति सालाह । नानक पातिसाही पातिसाह ॥२४॥ 





अमुल गुण अमुल वापार | अमुल वापारीए अमुत्न भंडार | 
अमुल आवहि अमुल ले जाहि | अमुल भाइ अमुला समाहि | 
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ओर भी कितने ही, जिनकी गिनती का अमुमान भी नहीं लगा सकते। 
. कितने ही विकारों से भरे मनुष्य विषयों को मोग-भोगकर शरीर को ज्ञीण्‌ 
कर देते हैं ! / कक, ए, २ के. बी 
कितने ही (कृतध्न) ले-लेकर भी इन्का* करते हैं ( कि हमें परमेश्वर ने 
- कुछ दिया ही नहीं। ) ३३७१७ 
कितने ही मूढ मनुष्य ऐसे हैं , जो केबल पेट भरते रहते हैं ! 
और कितने ही दुःख और भूख की मार से मर करते हैं-- 
दाता ! यह भी तेरी बख्शीस है ' 
बंधनों से छुटकारा तेरी मरज़ी से ही मिलता हैं; उसमे कोई दखल नहीं 
- “दे सकता । द 
... कोई मूख यदि उसमें दखल देने का यत्न करे तो वही जानेगा, कि उसे 
. क्या सज़ा. भोगंनी पंड़ेगी । 
... वह खुद ही हमारी आवश्यकताओं को जानंता हैं कि किसे क्या-क्या देना 
है और वही-वही वह देता है । कपल न्‍ 2 के 
परत्रिर्ते ही (जो कृतज्ञ होते हैं ) ऐसा मानते हैं।... 
नानक ! वह बादशाहों का भी बादशाह है, जिसे कि उसने उसके गुण 
गाने और इतज्ञता प्रकट करने की बख्शीस दी है.। 
२६ अनमोल: हैं.तेरे गुण ओर अनमोल है तेरा लेन-देन ; 
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अमुठु धर अडुठु दावाजु | अमुल्ु तु अमुल्ु परवाणु ॥ 


अमुलु बखसीस अमुलु नीसारु | अमुलु करमु अमुलु फुरमारणु॥ 


अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ। आखि आरखि रहे लिच लाई ॥ 
आखहि बेद पाठ पुराण। आखहि पढ़े करहि वखि आण ॥ 
आखहि वबरमे आखहि इन्द्र | आखहि गोपी ते गोविन्द ॥ 
आखहि इंसर आखहि सिद्ध | आखाहे केते कोते बुद्ध ॥ 
आखहि दानव आखहि देव | आखहि सुरि नर मुनि जन सेब | 
केते आखहि आखरशि पाहि। केते कहि कहि उठि उठि जाहि |॥ 
एते कीते होरि करेहि।ता आखि न सकहि केई केइ ॥| 


अनमोल हैं तेरे व्यवहार और अनमोल तेरे गुणों के भंडार । 
अनमोल हैं वे, जो उन्हें बिसाहने आते ओर विसाहकर ले जाते हैं । 
. अनमोल है तेरा प्रेम, और अनमोल हैं वे, जो उसमें डूब गये हैं | 
अनमोल है तेरा न्याय, ओर अनमोल ही तेरा न्यायालय | 
अनमोल है तेरी तोल, ओर अनमोल तेरा पेमाना । 
अनमोल है तेरी बख्शीसं, और अनमोल तेरी परवानगी का निशाना | 
: अनमोल है तेरी कृपा, ओर अनमोल है तेरी आज्ञाएँ। 
ग्नमोल-ही-अनमोल है तू, कुछ बखान नहीं करते बनता | 
बखान कर-करके भी अंत में खुप हो जाना पड़ा | 
वेदों ओर पुराणों का पाठ करनेवाले तेरा बखान करते हैं, 
और बड़े-बड़े पंडित उनकी व्याख्या करके समभाते हैं। 
ब्रह्मा तेरा बखान करता है, ओर इखच्ध भी; 
: गोपियाँ और कृष्ण, ओर शिव तेरा वर्णन करते हैं ; 
इसी प्रकार गोरखनाथ और सिद्ध भी-- 
ओर जिन अनेक बुद्धों को तूने रचा वे भो तुझे बखानते हैं । 


देतव्य और देवता भी तथा सुर, नर, मुनि ओर भक्कजन तेरे विषय में 


कहते हैं । | ह8- शक: 
. अनेक कह रहे हैं, ओर अनेक कहने का यत्न करते हैं-- 


र्र८ ] संत-सुधा-सार 


जेवड जावे तेवड होइ। नानक जाणे खसाथा सोइ।! 
जे को आखे बोलु विगाडु | ता लिखीएे सिरि गावारा गावारु ॥२६॥ 


९ 


सो दरु केहा सो घरू केह्ा | जितु बहि सरब समाले॥ 
वाजे नाद अनेक असंखा केते वांवणहारे॥ 


केते राग परी सिड कहिअनि केते गावणहारे॥ 
गावहि तुहनों पड्शु पाणी वेसंतरु गाव राजा घरमु दुआर | 


गाबहि चित्तगुपतु लिखि जाण॒हि लिखि लिखि धरमु वीचारे | 


गावहि इसरू बरसा देवी सोहनि सदा खबारे॥ 
गावहि इन्द इन्दासरि बेठे देवतिआ दरि नाले॥ 


ओर कितने ही कहते-कहते उठजाते हैं । 
जितने तूने रचे है, इतने ही यदि तू और रचडाले, तब भी कोई तेरा 
- यथाथे बणन नहीं कर सकेगा । 
जितना बड़ा तू चाहे, उतना ही बड़ा हो सकता है। 
नानक | वह स्वयं सत्यरूप ही जानता है कि वह कितना बड़ा है। 
किंतु यदि कोई बकवादी कहने लगे कि तू इतना बड़ा है, तो उसे 
गवार से भी गँवार लेखना चाहिए । 


२७ तेरा वह कैसा द्वार होगा; और कैसा वह घर होगा, जहाँ तू बैठा-बेठा 
सारी सृष्टि की सार-सँभाल रखता है ? 
वहाँ अ्रंगणित और अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। और उन्हें 
बजानेवाले भी कितने होंगे वहाँ | रा 
कितने ही राग-रागिनियों के गान कितने ही गायक वहाँ गाये जा रहे 
तेरा गुश-गान पवन, जल ओर अग्नि करते हैं; 
धमंराज तेरे द्वार पर बैठा वहाँ गा रहा है । 
.. और चित्रगुत--मनुष्यों के कर्मों का लेखा रखनेवाला-तेण गान 
गाता है। री 


शिव, ब्रह्म और शक्ति, बिन्‍्हें तूने सँवारा है, तेरा यश गाते हैं | 
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शुरू वामकदेव [ श्श््‌ 
गावहि'ः सिद्ध समाधों अन्दरि गावन्न साथ विचारे। 
गावहि जती सती संतोखी गावहि बीर करारे॥ 
गावनि पंडित पड़नि रखीसर जुगु जुशु वेदा नाले॥ 
गावहि मोहणीआ मनु मोहनि सुरगा मच्छ पइआले॥ 
गावहि रतन उपाए तेरे अठसठि तीरथ नाले॥ 
गावहि जोध महाबल् सूरा गावहि खाणी चारे॥ 
गावहिः खंड मंडल वरभसंडा करि करि रखे धारे। 
सेई तुधुनो गावहि जो तुधु भावनि रते तेरे भगत रसाले ॥ 
होरि केते गावहि से मै चिति न आवनि नानकु किआ वीचारे || 
सोई सोई सदा सचु साहिबु साचा साची नाई।॥ 
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई ॥ 





सिंहासन पर बेठा हुआ इन्द्र भी, देवगणों के साथ, तेरे गुण गा 
रहा है। 

सिद्धजन समाधि लगाये हुए, ओर साधुजन ध्यान में मग्न तेरा ही 
गुणानुवाद करते है । 

यति, सत्य-साधक, और संतोषी तथा भारी-मारी शूरवीर तेरी कीर्ति 
का गान करते हैं | 

वेदपाठी बड़े-बड़े पंडित ओर ऋषि युग-सुग से तेरा गुण-गान करते 
झा रहे हैं द 

मोहिनी सुन्दर स्त्रियाँ स्वर्गों की, मध्यलोकों की ओर पातालों को; तरे 
गुण गाती हैं | 

तूने जो रुन उच्रन्न किये हैं वे, ओर अड़सठ तीथ तेरा गायन करते हैं | 

' बड़े-बड़े बलवान योद्धा तेरी महिमा गा रहे हैं; द 

और चारों ही प्रकार के जीव--अ्ंडन, पिंज, स्वेदन और उद्मिज। 

समस्त ब्रह्माण्ड, उसके खंड ओर लोक सभी गा रहे हैं, जिन्हें कि रच- 
कर तूने सहारा दे रखा 








२३० | संतन्सुधा-सार 
रंगी रंगी भातों करि करि जिनसी साइआ जिनि उपाई ॥ 
हा है आज * नि कप ४४५. + 5 
करि करे बेखे कीता आपणा ज्ञिव तिस दी वडिआई॥ 
जो तिसु भाव सोई करसी हुकमु न करणा जाई॥ 
सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु नानक रहणु रजाई॥२ण। 


मुदा संतेखु सरमु पतु कोली धिआान की करहि विभूति॥ 
खिंथा कालु कुआरी काइआ जुगति डंडा परतीति॥ 
आई पंथी साल जमाती मनि ज॑ते जगु जीतु॥ 
 आदेसु तिसे आदेसु । 
आदि अनीलु अनादि अनाहति जुगु जुगु एको वेसु ॥र८। 
वे ही तेरा गुण-गान करते हैं, जो कि तुझे माते हैं, . ओर जो तेरे 
अनुराग में डूबे हुए है। 


और भी कितने ही तेरा गुश-गान करते हैं, जो मुझे बाद नहीं झा 


रहे हैं-- 
नानक उन्हें केसे गिन!ये ? 
सच्चा, सच्चे नामवाला वह स्वामी सदा वेसे-का-वेसा एकरस रहता है। 
जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वही अब है, ओर आगे भी वही रहेगा । 


. रग-रंग की, तरह-तरह की यह रचना जिसने रची है, वह उसे रच-रच- 


कर जैसा कि वह बड़ा है उत्तीके अनुसार उसको सार-सँभाल कर रहा है । 


वह वही करता है जो उसे माता है ; उसे यह नहीं कह सकते कि, ऐसा 


... कर, ओर ऐसा न कर । 
.... वह खामी बादशाहों का भी बादशाह है । 
ब-कुछ उसीकी इच्छा पर निभर है। 
र८. मुद्राएँ तू संतोष और शील की बना, और (स्वमानयुक्त) उद्यम को 
मभोली; 
.. और (परमात्मा के) ध्यान की लगाले भस्म । 


! ॥ ल का (सतत) स्मरण ही तेरी कंथा हो ; .. 





।। * 
री] 
0] 
3 
., 
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भुगति गिआनु दबा भंडार॒शि घटि घटि वाजहि नाद ॥ 
आपि नाथु नाथी सभ जा की रिद्धि सिद्धि अबरा साद | 
संजोगु विजोगु .दुइ कार चलावहि. लेखे आवहि भाग ॥ 
आदेसु तिसे आदेसु | 


शआ्रादि अनीलु अनादि अनाहति जुगु ज्ञुगु एको बेसु ॥२६ 
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ओर देह को-अपनी रहनी को-कुमारी कन्या की तरह पवित्र रख, ओर 
श्रद्धा को अपना दंड बनाले | द 
. सबको तू अपनी ही जमात का समझे ; मानों, सारे मनुष्य तेरे आई 
पंथ! के हां है । 
. [विशेष-योगियों के बारह पंथों में से एक पंथ आई-पंथ” है । ] 
ग्रोर यह मान कि मन को जीत लिया तो जगत्‌ को जीत लिया | 
आदेश? अर्थात्‌ प्रणाम उसीको कर, जो आदि ईश? है, | 
[ विशेष-नाथपंथी योगी आपस में एक दूसरे को आदेश” कहकर 
प्रणाम करते हैं । ] द * 
जो झआादि है, जो शुप्र है; जो अनादि है, जिसका अंत नहीं, ओर युग- 
युग से जो 'एकरूप! ही है । 


ग्राध्यात्मिक ज्ञान का तू मोजन कर ओर दया को बनाले अपना 
भंडारी | 
घर-घट में जो नाद बज रहा है वही तेरी सारंगी है । 
जिसने सारी सृष्टि को (अपनी डोरी से) नाथ रखा है. वद्दी है नाथ तेरा । . 
ऋद्धियों ओर सिद्धियों की (ठचछ) करामात तेरे लिए. नहीं, दसर 
लिए. है-- 
| वे प्रभु के रास्ते से दर भठकाकर ले जाती हैं। | 
 संग्रोग और वियोग ये दोनों नियम जगत्‌ का नियंत्रण कर रहे हैं- . . 
हमारे भाग्य से हमें अपना माग मिलता है। आदेश? अर्थात प्रणाम 


 उसीको कर, जो आदि है, जो शुभ्र है, जो अनादि हैं, जिसका अंत नहीं; 


. और युग-युग से जो 'एकरूप? ही है | 


२३१ | संत-सुधा-सार 





एका भाई जुगते. विआई तिनि चेले परवाणु ॥ 
४ रंसारी इकु भंडारी इकु लाइ दीवाणु॥ 
जिव तिसु भावे तिवे चलाबवै जिव होवे फुरमारु॥ 
आह वेखे ओना नदरि न आदजे बहुता एहु विडाणु ॥ 
आदंसु तिसे आदेसु । 

आदि अनीतु अनादि अनाह॒ति जुगु जुगु एको बेसु ॥३०॥ 


आंसगु लोइ लोइ भंडार | जो किछु पाइआ सु एका वार ॥ 


7 (मु 


करिकरि बेखे सिरजशहारु | नानक सचे की साची कार॥ 
आदंसु तिसे आदेसु । द ्ः 
आदि आलु अनादि अनाहति जुगु ज्ञुगु एको बेसु॥शश। 
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२० एक माया को किसी युक्ति से प्रथ हुआ, ओर तीन चेले या पुत्र 
... उससे जनभे-- 
एक तो संसार को रचनेवाला, दूसरा पालण-पोषन की सामग्री रखने 
वाला भंडारी और द्ीसरा मृत्यु-दंड देनेवाला न्यायाधीश--अ्रथांत्‌ , ब्रह्मा, 
विध्णु और शिव | 
परमात्मा जैसा चाहता है, वेसी आज्ञा उन्हें देता है, अ.र बेसे ही सारी 
सृष्टि को चलाता है। 
वह तो उन्हें देखता है, पर वह उनको नहीं दीखता । 
यह बहुत ग्रदभुत ई । 
आदेशः अ्रथात्‌ प्रणम उसीको कर, | 
जो आदि है, जो शुभ्र है, जो अनादि है, जिसका अंत नहीं, और युग- 
युग से जो 'एकरुप! ही है | 
३२१ - लोकलोक़ में उसका आसन है; ओर लोक-लोक में उसका भंडार | 
उनमें जो कुछ रखना था वह एक बार ही रख दिया है | 
. वह सिरनहार सृष्टि को स्व-स्वकर उसे देखता और सँभालता है । 
नानक | उस सच्चे (परमात्मा) का काम भी सच्चा है। 
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. गुरु नानकदेव | २३३ 


इकदू जीभों लख होहि' लख होवहि लख बीस ॥ 
लखु लखु गेड़ा आखीअहि एक नामु जगदीस ॥ 
एतु राहि पति पचड़ीआ चड़िऐ. होइ इकीस ॥ । 
सुणि गल्ला आकास की कोटा. आई रीस॥. . 
नानक नंदशी पाईऐ कूड़ी कूड़े ठीस॥३२॥ 


जोर नजीवणि मरणि नह जोरू | जोरुन राजि मालि मनि सोरु ॥ 
जोरु न सुरती गिआनि बिचारि | जोरु न जुगति छुटे संसारु ॥ 


.. जिसु हथिजोरू करि वेखें सोइ | नानक उत्तमु नीचु न कोइ ॥१श॥ 


>> >कननन ना जननी लिन सफतान-नी अल वनानगयन ेमनीनन-4 कि सताननन लत तन नन ५०५५०७५५० ५ कगा पिनिनिनाधैन-+ सलमान“ 


२२ 
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एक ज्ञीम की जगह यदि मेरी लाख जीमे हो जायें, ओर लाख से बीस 
लाख, तोभी एक-एक जीम से मे लाख-लाख बार एक जगदीश्वर का 
ही नाम जपू गा 

इस प्रकार में उस स्वामी के मार्ग की सीढ़ियों से चहकर उसमें लीन 
हो जाऊंगा । 

वहाँ की, उस गगमन-मंडल की बातें सुनन्‍-सुनकर अधम-से-अधम 
जीव को मी उस स्वामी से मिलने की ईष्या होने लगती है। 

नानक ! पर उससे मिल्लना तो उसकी ऋृपा-दृष्टि से ही होता है। 

बाक़ी सत्र कूटी बकवास है झूठों की 

न तो मेरी शक्ति कहने की है; ओर न चुप रहने की ही । 

न माँगने की शक्ति है, ओर न देने की ही । 

न जीने की शक्ति है, और न मरने को ही | 

राज्य और संपत्ति को प्राप्त करने की भी मुझमें शक्ति नहीं है, 

जनके लिए चित्त इतना चंचल रहता है। 

न मेरे पास वह शक्ति है, जिससे कि ध्यान ओर ज्ञान का चिंतन कर सकू | 

और न उस युक्ति को खोज निकालने की ही शक्कि है, जिससे कि संसार 
के बन्धन से छूट जा । श 





२३४ |] 


:संत-सुधा-सार 
राती रुती धिती बार।पवन प्राणी अगनी पाताल ॥ 
तिसु विधि, धरती थापि रखी , धरमसाल।। 
तिसु विचि जीभ्र जुगति के रंग | तिनके नाम अनेक अनंत || 
करमी करमी होइ वीचारु। सचा आपि सचा दरबारू || 


तिथे लोहनि पंच परवाणु | नदरी करसी पे नीसाणु ॥ 
कच पकाई ओथे पाइ। नानक गइआ जापे जाइ ॥३॥ 


धरमखंड का. एहो धरमु॥ 
गिश्ानखंड. का आखहु करमु ॥ 


केक फ++न 9 नन- ५० 


जिस (प्रभे के हाथ में शक्ति है, वही सब रचना रचता है, और 


हि वही उसे सँभालता है | 


४ 


नानक । (ईश्वर के आगे) अपनी शक्ति से न तों कोई ऊँच हो सकता है 
ओर न कोई नीच । द े 


रत्रियों, आतुओं, तिथियों और वारों तथा वायु, जल, अग्नि ओर 


: पांताब के बीच में प्रथिवी को मानों धरम का मन्दिर बनाकर उसने 
. रखा है। 





उस प्रथिवी में उसने नाना स्वभावों और नाना प्रकारों के जीव रख दिये 
हैं; उनके श्रनेक ओर अनंत नाम हैं | द 
उन सबको अपने-अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है । 
वह सच्चा है, ओर न्यायालय उसका सच्चा है । 
वहाँ, उसके दरबार में, उसके चुने हुए ही शोभा और प्रतिष्ठा पाते हैं। 
उन्हें ही उसकी दया-दृष्टि और कृपा से वहाँ परवानगी मिलती है | 
कच्चे और पक्के की परख भी वहींपर होती है, 
नानक | वहाँ पहुँचकर ही इसका पता लगता है। 
आदेश अर्थात्‌ प्रणाम उसीको कर, द 


: जोग्रादि है, जो शुश्र है, जो अनादि है, जिसका अंत नहीं, ओर युग" 


युग से जो एकरूप' ही है । द 
धर्मंखंड का--कत्त व्य कम के पद का यह वन है ; 


... श्रव झतखंड अर्थात्‌ तत््व-विचार के पद की दशा का वर्ण न करता हूँ। 


हि | 








. गुर नानकदेय [३ 


केते पवण पाणी वैसंतर केते कान्ह महेस ॥ . . 

केते बरसे घाड़ति घड़ीअहि रूपरंग के वेस॥ -.. . 
. केतीआ करमभूमी मेर केते केते घू उपदेस। 
.... केते इन्द चंद सूर केते केतें मंडल देस ॥ - .. 
... केते सिध बुध नाथ केते केते देवी वेस ॥ « .. 


की ० | ३ 


केते देव दानव मुनि केते केते रतन समुंद | हि ह 
केतीआ खाणी केतीआ वाणी केते पात नरिंद ॥ 
केतीआ सुरती सेवक केते नानक अंतु न अंतु ॥३४॥ 


गिआनखंडसहि गिआनु परचंडु॥ तिथे नाद-बिनोद कोड अनंदु | 
सरमखंडकी वाणी रूपु ॥ तिथ घाड़ति घड़ीऐ बहुतु अनूपु ॥ 


कितने पवन, कितने जल ओर कितने अ्ग्नितत्त्व दीख रहे हैं ! 
कितने ऋष्ण और कितने शिव ओर कितने ब्रह्मा दीखते हैं अनेक रूपों 
ओर रंगों की रचना रचत हुए | 
कितनी ही कमभूमियाँ और कितने ही सुमेरु पवत दीख रहे हैं वहाँ 
कितने ध्रव ओर कितने ज्ञानोपदेश लेनेवाले दीखते हैं | 
वहाँ कितने ही इन्द्र, कितने ही चंद्र, कितने ही सूय और कितने ही नक्ञुत्न- 
. मंडल और लोक दीख रहे हैं | 
कितने सिद्ध, बुद्ध ओर नाथ |... 
कितनी ही देवियाँ और श्रनेक नाना रूप दीखते हैं वहाँ । 
कितने ही देवता, दानव ओर मुनि, . 
तथा कितने ही समुद्र ओर उनमें से निकले हुए रतन वहाँ दीख रहे हैं। 
जीवों की कितनी ही खाने और कितनी ही उनकी बोलियाँ वहाँ दीख- 
रही हैं! ओर राजाओं की कितनी ही वंशावलियाँ ! 
नानक ! वहाँ कितने ही ध्यानावस्थित और मक्तजन दीखेंगे, जिनका 
. कोई अंत नहीं। *- 
३६ उस ज्ञानखंड में आत्म-विचार को उस दशा में ज्ञान-ही-शञान प्रंज्वयलित 
रखता है। 


२३१६ ] संत-सुधा-सार 


ताकोआ गला कथीआ न जाहि।॥ जेको कहे पिछे पछुताइ ॥ 
तिथे घड़ीए सुरति-मति मनि-बुधि॥ तिथे घड़ीऐ सूरा-सिधाकी सुधि ॥३१६॥ 


करमखंड की बांणी जोरू। तिथै होरु न कोई होरू ॥ 
तिथे जोध महाबल सूर | तिनि महि रामु रहिआ भरपूर ॥ 
तिथ सीतो सीता महिमा माहि | ताके रूप न कथने ज्ञाहि ॥ 
ना ओ्रोहि मरहि न ठागे जाहि । जिनके राझ्सु बसे मन माहि ॥ 
तिथे भगत बसहि के लोअ | ऋरहि अनंदु सचा मनि सोइ ॥ 
सचख्ंड वसे निरंकारु | करि करि वेखे नदरि निहाल ॥ 


वहाँ ऐसा नाद सुनाई देता है, जिससे आनन्द को करोड़ों इत्तियाँ 
विकसित होती हैं । 
आनंद-खेड में पहुँचने से सुन्द्र-सुन्दर वाणियाँ फूटती हैं । 
वहाँ की, उस खंड की रचना अनुपम है। 
वरणनातीत है वह अवस्था | यदि कोई वर्णाव करने का यत्न करेगा, तो 
उसे लजित होना पड़ेगा | । 
वहाँ ज्ञान-विजञान और मन की विशुद्ध वृत्तियों का सूजन होता है, 
ओर सिद्धों ओर महात्माओं के ऊँचे मनोभावों का भी | 
२७. कर्मखंड अर्थात्‌ श्राचरित (अमली) श्रवस्था में पहुँचे हुए (साधक) के 
. काय-कलाप सबल होते हैं। 


उस अवस्था को और कोई नहीं पहुँचता ; केवल महान्‌ बली शूरूवीर _ 


ही वहाँ पहुँच पाते हैं | क्‍ 

.. उनमें राम (का बल) कूट॑-कूटकर भरा हुआ होता है । 
(ग़म की) उस महिमा में सीता-ही-सीता रहती हैं, जिनके रूप का 
वन नहीं हो सकता | 


[ अर्थात्‌ , जहाँ सच्चे पुरुषार्थ की महिमा है, वहाँ सीता-जैसी पविच्रता 
निवास करती है। 
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गुड नानकदेव ७ 


तिथे खंड मंडल वरभंड। जें को कथे त अन्त न अन्त ॥ 
तिथे लोअ लोअ आकार | जिब जिव हुकमु तिबे तिव कार ॥ 
बेखें विगसे करि वीचारु | नानक कथना करड़ा सार ॥३७॥ 


तु पाहारा धीरजु सुनिआरु | अहरणि मति वेदु हथीआर ॥ 

भडउ खज्ला अगनि तपताड || भांडा भांड अमृत तितु ढालि ॥ 

ऐ सबदु सचोटकसाल || ज़िनकउठ नदरि करमु तिनि कार ॥ 
नानक नदरीं नदरि निहाल।|१८॥ 


वे न मारे जा सकते हैं, न उन्हें कोई ठग सकता है, 

जिनके कि हृदय में राम बस रहा है। 

वहाँ (प्रभ्नु के) भक्तों की मंडली निवास करती है ; 

वे आमंदित रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सत्यरूप परमात्मा बास 
करता हू 

सत्यखंड में स्वयं मिराकार परमेश्वर का वास है, 

जो सृष्टि को रच-रचकर दया-दृष्टि से उसे निहाल करता है । 

वहाँ पहुँचकर (सत्य का साथक) देखता है अनेक खंड, अनेक लोक 
ओर अनेक अह्मास्ड | 

कीन उसका वर्णन कर सकता हैं? कहीं उनका अंत ही नहीं। 

वहाँ लोकों के ऊपर भी लोक हैं; और उनमें आरकार-परनश्र।कार रे 
हुए है । 

परमात्मा जेसी-जेसी आशा देता है, वेसे-वेसे ही काम वहाँ संपन्न होते हैं | 

देख-देखकर और विचार-विचारकर वह प्रसन्न होता है। 

नामक ! उसका वर्णात करना असंभव है। [लोहे के जेसा कठिन है । | 

इंच... संयम को तू भट्दी बना, और घैय को अपना सुनारः 

बुद्धि को बना अहरण(निहाई) और आत्प-शान को हथीड़ा । 

(विशेष-ेदु)! का अथ गुरु-बाणी! भी किया गया है |) 

परमात्मा के भय की घोंकनी फूक, श्रीर तप को अग्नि जला । 

प्रेम-भाव का साँचा बनाकर उसमें नाम का अमृत दालते। 





श्श्य | क्‍ संत-सुधा-सारे.. 

की कस ही सलाक | 

. पव॑सु गुरू पाणी पिता माता घरति महतु॥ 

.  दिवसुरातिदुइ दाइ दाइआ खेले सगल जगतु. ॥ 

. चंगिआईआ बुरिआइईआ वाच धरम हृदूरि ॥ 

.... करमी आपो आपणोी के नेड़े के दूरि ॥ 
ः  जिनी नांमु घिआइआ गए मसक्‍कति घालि ॥ द 
.. नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नालि ॥१॥ # 





उसी सच्ची टकसाल में शब्द! अर्थात्‌ ऊँचा आचरण घड़ा जा सकेगा | 
ऐसा काम वही कर सकते हैं, जिनपर कि प्रभुने क्ृपा-दृष्टि करदी है, . 
नानक । मेरा प्रश्नु एक ही कृपा-दृष्टि से निहाल कर देत। है । 
१ पवन गुरु है, जल हमारा पिता है, ओर इतनी बड़ी प्रथिवी है हमारी 
माता; 

[विशेष-पवन को-गुरु यहाँ इसलिए कहा है कि वह परमात्म-शान का 
मंत्र फूकता है; जल का गुण जीवन-दान देना है, इसीलिए. उसक 
एक.नाम जीवन! भी है, अ्रतः वह पितृतुल्य है। प्रथिवी पोषण करती 
है माता के समान; दिन कर्म में लगाता है; और रात विश्राम देती है ।] 

दिन और रात ये दोनों हमारी धायें हैं, जिनकी गोद में सारा जगत्‌ 
खेलता है | 


धर्म हमारा न्यायाधीश है, जो अच्छे ओर बुरे कर्मों को अपने आगे 
 जाँचता है, हमारे कम हममें से किसीको तो परमात्मा के निकट ले 
जाते हैं, और किसीको उससे दूर फेक देते हैं। 

 « जिन्होंने नाम का अभ्यास किया है, वे अपना श्रम सफल कर गये | 

नानक ! उनके मुख प्रकाशमान हैं, उनके सत्संग से कितने ही लोग 

(भव-दंधन से ) मुक्त हो गये। . द 

्ः सलोक “मार की वारः में गुरु अंगदकृत लिखा हुआ है; थोड़ा-साही 
पाठान्तर है|... द 


गुईद नानकदेव [ रहहै 
द णश्णु धनातरी 
गगनमे थाल़ु रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती ॥ 
धूपु मलआनलो पवरु चबरो करे सगल बनराइ फूलंत जोठी ॥ 
कैसी आरती होइ भवर्खंडना तेरी आरती ॥ अनहता सबद वाजंत भेरी ॥ 
सहस तब नैन नन नैन ह॒हि तोहि कड सहस मूरति नना एकु तोही ॥ 
सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिनु सहस तब गंध इच चलत मोही ॥ 
सभ महि जोति जोति है सोइ ॥तिसदे चानणि सभ महि चानग॒ु होइ॥ 
गुर साखी जोति परगढ़ु होइ ॥ जो तिस्ु भावे सु आरती होइ॥ 
हरिचरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनो मोहि आही पिआसा || 
कृपाजलु देहि नानक सारिंग कउ होइ जाते तेरे नाइ बासा॥१॥ 





१ आकाश-मंडल थाल है, और सूय ओर चंद्र उसमें दोनों दीपक; और 
उसमें जड़े हुए. हैं ताराओों के मोती।.. 
मलयानिल तेरी धूप है, और पवन तुमे चँवर डुल।ता है, और हे 
ज्योतिस्वरूप, सारे ही कानन तेरे फूल हैं । 
है भव-खंडन (जन्म-मरंण से छुड़ानेवाले) यह तेरी कसी आरती है ! 
अनहद नाद की तुरुही बज रही है जह 
तेरी सहखों आँखें हैं, ओर तोभी तू बिना आँख का है ; 
तेरे सहख्तों रूप हैं, ओर तोभी तू बिना रूप का है; 
तेरे सहखों निर्मल चरण हैं, और तोभी तू बिना चरण का है ; 
तेरी सहखों नासिकाएँ हैं, ओर तोमी तू बिना प्राण का है। 
में तो मुग्ध हूँ तेरो इस लीला पर 
सब तेरी ही ज्योति से ज्योति पा रहे हैं; तेरे ही प्रकाश से सब प्रकाशित 
हो रहे हैं | 
गुरु के उपदेश से बह ज्योति प्रकट होती है । 
जो तुझे प्रिय लगे वही तेरी आरती है। 
तेरे चरशारविन्दों के मकरंद से मेरा मन (मघुकर) लुब्ध हो गया है-- 
नित्य ही मुझे उस मकरंद की प्यास लगी रहती है | 


सनक 
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सुशि वड्डा 
सुणि बड़ा आखे सभु कोइ ॥ केवहु बड़ा डीठा होइ॥ 
कीमति पाइ न कहिआ जाइ ॥ कहणो वाले तेरे रहे समाइ || 
बह मेरे साहिबा गहिर गंभीरा गुणी गहीरा॥ 
कोइ न जाणे तेरा केता केवडु चीरा॥ 
समि सुरती मिलि सुरति कमाई || सभि कीमति मिलि कीसति पाई ॥ 
गिआनी घिआनी गुर गुरहाई | कहणु न जाई तेरी तिलु बडिआई | 
 सभि सत सभि तप सभि चंगिआईआ || सिद्धा पुरखा कीआ वडिआइईआ | 





इस नानक-चातक को अपना कृपा-जल्ल देदे, जिससे कि वह तेरे नाम में 
सम जाये । 


२. सुन-सुनकर सब कोई कहते हैं कि, तू बड़ा है? ; 
पर क्या किसीने देखा भी है कि तू कितना बड़ा है ! 
तेया मोल न तो थ्रांका जा सकता है, ओर न कहा जा सकता है ; 
जिन्होंने कहने का यत्न किया भी, वे तुझमें लीन हो गये । 
हे मेरे महान्‌ स्वामी ! हे अथाह गंभीर | हे सर्बेगुणबंत ! 
कोई नहीं जानता कि तेरी रूप-रेखा का कितना बड़ा विस्तार है | 


सारे ध्यानी मिलकर तेया ध्यान करें, ओर सारे मोल ऑँकनेवाले मिल 
कर तेरा मोल आँक-- 


ओर तत्वज्ञानी ओर सब स्थितप्रज्ञ, और गुरुओऔर बड़े-बड़े गुरु मी मिल- 
कर वर्णन करने लगें, 


: तोमी तेरी बड़ाई का एक अशु भी वे वर्णन नहीं कर सकेंगे । 

सारा सत्य, सारा तप, सारी मल्लाई और सिद्धपुरुषों की सारी श्रेष्ठ ता 
बिना तेरे कोई मी प्राप्त नहीं कर सकता । 

यदि तेरी कृपा प्रात्त हो जाये, तो प्राप्त होने को फिर रहा क्या ? 
_ बेचारे वर्णन करनेवाले की क्या गणना !? 

तेरे भंडार तेरी महिमाओं से भरे पड़े हैं । 
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तुधु विशु सिद्धी किने न पईआ || करमि मिले नाही ठाकि रहाईआ ॥ 
आखणवाला किआ वेचारा | सिफती भरे तेरे मंडारा॥ 
जिसु तू देहि तिसे किआ। चारा ॥ नानक सचु सवारणुहारा ॥२॥ # 


आस! 
आखा जीवा विसरे मरे जाडउ ॥ आखरणि अउखा साचा नाड [| 
साचे नाम की लागै भूख ॥ उतु भूखे खाइ चरलीअहि दूख ॥ 
सो किठ बिसरे सेरी माइ।॥साचा साहिबु साथे नाइ॥ 
साचे नाम की तिलु बडिआइई। आखि थके कीमति नही पाई ॥ 


दा 


ज॑ सोभ मालिक आखर पाह | बडा न हाथ घाटे न जाइ | 


ना ओहु सरे न होवे सोगु ॥ देदा रहैन चूके मोगु॥ 


जिसे तू देता है उतके आड़े कौम आ सकता 
नानक ! वह सच्चा स्वामी ही सबको संभालनेवाला है | 
* यह 'रहिरासः म॑ से लिया गया ह। 
यदि में नाम का जप करूँ , तो जीऊँ; यदि सूलजाऊँ, तो सरजाऊँ: 
उस सच्चे के नाम का जप बड़ा कठिन है । 
यदि सच्चे नाम की भूख लग उठे, तो खाकर तृप् भृस्त्र की 
व्याकुलता चली जाती है | 
ब हेमेरी माता ! उसे में केसे मुलादू ? 
स्वामी वह सच्चा है, उसका नाम सच्चा है। 
उस सच्चे नाम की तिलमात्र भी महिमा बखान-बखानकर सनुष्य थक 
गये, फिर भी उसका मोल नहीं आक सके | 
यदि सारे ही मनष्य एकसाथ मिलकर उसके वर्शन करते का यत्न 
करें, वोभी उसकी बड़ाई न तो उससे बढ़ेगी, श्रीर न घटेगी 
बह ने भरता है, ओर न उसके लिए शोक होता हैं। 
वह देता ही रहता है नित्य सबकी आह्यर, कभी चुकता नहीं देने से। 
य्‌ 


उसका यह] 


४ 
न्क्् 


किए 


(068 


महिमा है, कि उसके समान न कोई है, न था, श्र न होगा | 


2] 
थम 
जवां 


छझ्‌ 
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 गुणु एहो होरु नाहीं कोइ ॥ ना को होआ नाकोदोइ।॥ 
कर कह कि. ॥ल 0] है 48 6७ * अर अ ह 
जेबडु आपि तेवडु तेरी दाति॥ जिनि दिनु करिकेकीती राति ॥ 
९. ५ 
खसमु विसारहि ते कमजाति ॥ नानक नावे बाकु सनाति ॥३॥ #% 


तदिला-रागु गठड़ो दीपका 
जे घरि कीरति आखीएं करते का होइ बोचारे | 
तितु घरि गावहु सोहिला सिवरिंहु सिरजणहारों | 
तुम गावहु मेरे निरभमड का सोहिला॥ 
हड वारी ज़ितु सोहिले सदा सुख़ु होइ॥ 
नित नित जीअड़े समालीअनि देखेगा देवशणहारू ॥ 
तेरे दाने कीमति ना पाबे॑ तिसु दाते कवर सुमार | 
संबति साहा लिखिआ मिलि करि पावहु तेलु | 
देहु सलण असीसड़ीआ जिडं होवे साहिब सिउ मेलु ॥ 


तू जितना बड़ा है; उतना ही बड़ा तेरा दान है। 
तूने दिन बनाया है, ओर रात भी । 
वे मनुष्य अधम हैं, जो तुक स्वामी को भुला बेठे हैं। 
नानक, बिना तेरे नाम के वे विल्कुल नगण्य हैं 

# यह 'रहिरास? में से लिया गया है | 





४ जिस घर में परमात्मा का गुण-गान होता है और उसका ध्यान किया 
जाता है, उस घर में सोहिला गाओझ, ओर पिरजनहार का स्मरण करो | 
.. तुमे मेरे निभय प्रभु का सोहिला गाओ | 
में उस आनन्द-गान पर बलि जाता हूँ, जिससे कि "नित्य सुखः प्राप्त 
होता है। द 


नित्य-नित्य सत्र जीवों की सार-संभाल रखी ज!|ती हैं; वह दाता उनकी 
आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। 











गुरु नानकदेव | रडर | 
घरि घरि एहो पाहुचा डे नित पावन्नि॥ 
सदृशहारा सिमरीएऐ नानक से दिह आवजन्नि |) 


राग सारग 
हरि बिलु किउ रहिए ढुखु ब्यापे |  ह 
जिहबा सादु न, फीको रस बिनु, बिनु अभ कालु सतापे॥ 
जबलगु दरसु न परस ग्रीतम तबलगु भूंखि पिश्चासी। 
दरसनु देखत ही मनु मांनत्रा जल रसि कमल विशासी | 
ऊनति घनहरू गरजे बरस, कोकिल मोर बरागें। क्‍ 
तरवर बिरख बिहँंग सुअंगम घरि पिरू धन सोहागे॥ 


कुचिल कुरूप कुनारि कुलखना पिर कड सहजु न जानिआ | 
हरिरस रंगि रसन नहीं ठृपती, दुर्मति दूख समानिआ || 


कक -किमन नस कक /नकनगनतिनावी का न नननन कारक जला मनन यान, 


जब कि तेरे दान का हिसाब नहीं रखा जा सकता; तब फिर ठुझ दानी 


का हिसाब कौन रख सकता 
विवाह का संवत्‌ और लग्न का समय आँक लिया जाता है ; तब सब 


संबंधी मुझ दुलहिन पर तेल चढ़ हं। 
मेरे साजनो; मुझे आसीस दो कि मेरे स्वामी से मेर मलन ह्दो 
यह संदेसा संदां घरूघर पहुचाया जाता है; ऐसे न्‍्योते हमेशा भेजे 


जाते है 
जिसे बुला भेजा है उसे याद करलो ; नानक; वह दिन आ रहा है । 


[ढ़ । ससत्नहरिमक्ति से आशय हे 


यू. किठ रूक्‍योंकर, कैसे। पड स्व 
. मानिश्रा ८ तृत्त हांगया । रसिल्आनन्द-रस लेकर | बिगासी 5 खिल गया । 
बेगगे बिना 


. ऊनवि ८घुमई आ्रया। घनदरुत्त्वादल । ऊनवि. «« ** 
 प्रियतम के पावस के घुमड़े बादलों का गरजना, बरसना और कोइल व 


मोर का बोलना यह सज वैराग्य या अनमनापन पढ़ी करते है | पिरुरप्रियतम। 
सौहागेत्न जिस स्त्री के बेर पर उसका 'प्रियतम ह, वही असंल मे 


*' ॒ 
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आइन जावे ता दुखु पावे, ना दुख दरदु सरीरे। 
नानक प्रभ ते सहज मुहेली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥५॥ 





करउ बिनउ गुर अपने ग्रीतम हरि वरु आणि मिलाने । | 
सुन्ति, घनत्रोर सीतलु मनु मोरा, लाल-रती-गुण गाबे | | 
बरसु घना मेरा मनु भीना | | 


अश्वत बू द सुह्ानी हियरे गुरि सोहि सल्ठु हरि रसि लीना । 
सहजि सुखी वर कामणि पिआरी जिसु गुरवचनी मनु सानिआ || 
हरि वरि नारि भई सोहागणि, मनि सन्त प्रेम सुखानिआ ॥ 
अवगण तिआगि भई बेरागनि असथिरु बरु सोहागु हरी । 
सोगु विजोगु तिसु कदे न विआपे, हरि प्रभ अपणी किरपा करी ॥ 
आबण जाण नहीं मनु निहचलु पूरे गुर की ओट गही। 
नानक रामनासु जपि गुरमुखि घनु सोहागणि साचु सही ॥&।॥ 


] 


ण्गञुसूही 
अंतरि बसे न बाहरि जाइ | अंग्रतु छोड़ि काहे विखु खाइ ॥ 


कितना 


ऐसा गिआनु जपहु मन मेरे। होवहु चाकर सांचे केरे।॥ 





; । 
सुहगिन है। कुचिल “बुरे मेले कपड़े पहननेवाली । सुहेलीझुन्द्र । का 


सुहगिन | मनु धीरे "मन तृपत्त या शान्त हो गया है। द 

६ करउ विनउन्विनतो करती हैँ। बढ ८ वर, प्रियतम । लालरती-गुणरप्रियतम 

की प्रीति का बखान | भीना ८ विभोर या सराबोर हो गया । वरि८वरण 
रके | मनि.... « सुखानिश्रा -मन ओर तन में प्रम-रस का आनन्द भर 
गया। असथिरु८ स्थिर, अविनाशी। सोगु विजोगु--शोक और वियोग । 

'तिसु->उसे | कदे -कभी | आवण-जाण - जन्म मरण से आशय है। 

: ओट रूशरण | द “आ द 





गुरु नानकदेव द [ शेड . 


मी: ध् | मुस् श्ु कोई रे ध नियांधि सझु जज भजे 
गिआानु घिआलु सभु कोई रबे। बांधनि बांधिआ समु जगु सबे ॥ 
सेवा करे सु चकर होइ । जलि थल्रि महीअलि रवि रहिआ सेह | | 
हम नहीं चंगे. बुरा नही कोइ। प्रणवति नानकु तारे सोइ ॥७)॥ 


गु भैरठ 
हिरदे नामु सरब धनु धारणु गुर परसादी पाईएऐ। 
अमर पदारथ ते किरताश्थ सहज घिआतनि लिव ल्ाईऐ 
मनरे, राम भगति चिंतु त्लाइऐ। 
गुरमुखि राम नामु जपि हिरदे सहज सेती घरि जाईऐ ॥ 
भरमु भेदु भउ कबहु न छूटसि आवजत जात न जानी। 
बिलु हरिनास कोड मुकति न पावसि डूबि मुए बिनु पाली ॥ 
धंधा करत सग्त्न पति खोबसि भरमु न मिटसि गवारा। 
बिनु_ गुरसबद मुकति नहीं कबही अंधुले धंधु पसारा || 
अकल निरंजन सिड मनु मानिआ मनहीं ते सनु मूआ | 
अंतरि बाहरि एको जानिआ नानक अवरू न दूआ ॥८। क्‍ 
द रु भेरड 
 जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहे। 
रामनास बिनु मुकति न पावसि मुकति नामि गुरमुखि लहे ॥ 





७ साचे केरेन्सत्यरूप परमात्मा के। रैं-रमते हैं। बाँवनि: «« -.« भवे ८ 
सारा जगत माया के बंधनों से बँधा चक्कर खा रहा है। महीश्रल्ि-- 
महीतल | रवि रहिआ ८ रम रहा है | चंगे>भल्तें। 


पिननिण”गननन ननननानन चिता लक ५" चना जलन 


८. गुरपरसादी ८गुरुकृपा से | अमरपदारथन्नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर। 
.. किरतारथनकृताथ, सफल जीवन । सहज... जाइईऐ-सहज साधना से 
 ब्रह्मघाम प्राप्त कर लेना चाहिए। भरमु भेदु मठ ८6 तभाव का भय। 
धंधार-प्रपंच | सगलि पृति>सारी प्रतिष्ठा। गवारन्‍्गवार, मूख। 


२४६ | क्‍ द ...- संतं-सुधा-सार 
 रामनाम बिनु बिरथे जंगि जनमा | द 
विखु खाबे बिखु बोले बिनु नाजे निहफलु मरि अ्रमना ॥ 





पुसतक पाठ विआकरण वखाणे संधिआ करम तिकाले करे। ॥; 
बिनु गुरसबद सुकति कहा प्राणी रामनाम बिन्नु उरमि मरे || । 
डंड कमंडल सिखा सूत धोती तीरथि गवनु अति श्रमनु करे | । 
रामनाम बिनुसांतिन ग्रावें जपि हरि हरि नामु सुपारि परे ॥ ! 


जटा मुकडु तनि मसस लगाई बसत्र छोडि तनि नगन भइआ । 
जेते जीअ जंत जलि थत्नि महीअलि जन्न कत्र तू सरब जीआ | 
गुरपरसादि राखिले जन कउ हरिरसु नानक भोलि पीआ ॥६॥ 





राग बसंत | 
चंचल चीतु न पाबे पारा । आवत जात न लागे बारा || 
दूखु घणो मरीऐ करतारा। बिलु श्रीतम को करे न सारा ॥ 
सभ ऊतम किसु आखउ हीना ।; हरिभगती सचि नामि पतीना ॥ 

. अडखधघ  करि थाकी बहुतेरे। किउ दुख चूके बिनु गुर मेरे। 


मुकति>मुक्ति, मोक्ष । अंघुले-अंधा। मनहीते मनुमूआ्प्रभु-भक्ति 
में लगे हुए मन ने विष्य-रत मन को नष्ट कर दिया | दूआ ८ दूसरा, अन्य । 


६ जगनच्न्यज्ञ | जगन......सहै८ यश, हवन, दान पुएय, तप, देव-पूजन 
आदि अनेक साधनों को कर-करं मनुष्य क्लेश ओर दुःख देह को देते हैं। 
: मुकति. . .... लहे - गुरु-उपदेश द्वारा प्रथु का नाम लेने से ही मुक्ति मिलती . 
है। विखु - विष; इन्द्रिय-विषयों से तात्पयय है। निहफलु-निष्फल, व्यर्थ । 
. संधिआ्-संध्या-वंदन । तिकाल-">तीनों समय प्रातः , मध्याह ओर 
.. सायंकाल | सूतन्सूत्र, यश्ञोपवीत | वसतन्रन्वस्त्र | तनि-शरीर से । मइझआ८ 
हुआ । किरत के कृत्य अर्थात्‌ नाना कर्म करके। महीअलि - महीतल । 
... जन्न कनत्र>जहाँ-तहाँ, सबंत्र॥। सरब जीओआ८सब्र जीवों में । भोलिज- 
.... छानकर; मस्त होकर, अधघाकर | 


मुझ नानकदेव द छ,.. आओ 
बिनु हरिभगती दूख घशेरे | दुख सुख दाते ठाकुर मेरे ॥ 
शेगु बड़ो क्रिड बांध धीरा । रोश बूफे सो काटे पीरा ॥ 
मैं अबगुण मन माहि सरीरा | ढूढ॑त खोजत गुर मेले वीरा ॥ 
गुर का सबदु दारू हरिनाउ ! जिड तु राखहि तिबे रहाउ ॥ 
जगु रोगी कह देखि दिखाउ । हरि निरमाइल्ु निरमलु नाड ॥| 
घर महिं घरु जो देखि दिखायै । गुर महली सो महलि लुलाव ॥ 
मन महि मनुआ चित महि चीता । ऐसे हरि के लोग अतीता ॥ 
हरख सोग ते रहहि निरासा | अमृत चाखि हरिनामि निवासा || 
आपुपछाणि रहे लिव लागा ' जनमु जीति गुरमति दुख भागा ।| 
गुर दीआ सचु अंग्ृत पीवड । सहजि मरउ जीवत ही जीवउ ॥ 
छापणे करि राखउ गुर भावै । तुम्हरो होइ सु तुकहि समावै ॥ 
भोगी कड दुखु रोग विआपे । घटि घाटे रवि रहिआ प्रभु जापे ॥ 


सुख दुख ही ते गुरसबदि अतीता । नानक रामु रबै हित चीता ॥१०। 
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१० चीत॒>-चित्त । बारान्देर। सारा ्सँमाल, रो | ऊतम उत्तम, 
'फ्रेठ । किंस आखड हीना किसे नीच कहूँ। संचि नामि पतीना तत्सत्य- 


न 


नाम पर प्रतीति हो गई है। अठलसरन्‍्- औषधि, उपाय; साधन । चुकेन- 
दूर हो। किंड॒न्‍त कैसे । मेलेल्लमिल गये। दारूतन् दवा । तिवेन्बेसे 
ह्दी। निर्माइलुलनिर्माण किया, सवा । घर... ...दिखावै + घर में ही, 
अथात्‌ इस पिंड के अंदर ही जो असली घर को श्र्थात्‌. ब्रह्मन्तत्व को 
स्वयं देखकर दूसरों को भी दिखा देता है। महलिन्ब्रह्नधास से तात्पय है। 
 अतीतार विषयों से विरत्त । निरासान्अनासक्त । अर पछाणि ८ अपने 
. स्वरूप को पहचानकर। जनम जीति--+जीवन को सफल करके | सहजि.. - 
जीवउ--सहज दी मृत्यु-मथ जीतकर जीवन को अमर करलू । तभहि 
समावैन्तुरूमें दी लीन हो जाता है। रवि रहिआआर-स्माइआ, । 
भोगी ८ विषयासक्त । गुस्तबाद छातीता नन्गुरु का उपदेश:रहस्य परे है । 





श्श्य ] संत-सुध[-सार 


सलोक # 
जूठि न रागीं जूठि न बेदीं | जूठि न चंद सूरज की भेदी | 
जूठि न अंनी जूठि न नाई। जूठि नमीहु वसिऐ सभ थाई ॥ 
जूठि न धरती जूठि न पाणी । जूठि न पडणे माहि समाणी ॥ 
नानक निगुरिज्षा गुण नाही कोइ । सुहि फैरिऐ मुह्ठु जूठा होइ ॥१॥ 
.. नानक चुलीआ सुचीआ जे भरि जाणे कोइ ॥ 
सुरते चुली गिआ्ान की जोगी का जतु होइ ॥ 
ब्राह्मण चुली संतोख को गिरही का सतठु दानु । 
राजे चुली निआव की पड़िआ सचु घिआलञु ॥ 





२ शपविन्रता न तो शागीं में है, और ने वंदा से ; 
न चंद्र ओर सूर्य की भिन्न-भिन्न गतियों में अपबिद्रता 
| यह मानना कि चंद्र अमुक नक्तत्रगत तथा सूर्य असुक राशिगत होनेपर 
शुत्रि तथा अशुचि या शुभ तथा अशुभ होते हैं. । | 
अपवित्रता न अन्न में है, ओर न अरस-परत में है; 
न अपविन्रता मेह में हैं, जो समी जगह बरसता है ; 
न धरती में अपवित्रता है, ओर न पानी में 
अपवित्रता पत्रन में भी नहीं समाई हुई है । 
नानक, उस मनुष्य में, जो बिना गुरु का है, कोई भी गुण नहीं | 
अपवित्र तो उस मनुष्य का मुख है, जो परमात्मा से विमुख है । 
२ यदि कोई भरना जानता है तो चुल्लूमर भी पानी पवित्र है-- 
.. (कौन-कौन-सी चुल्लू ! यह्यह--) 
(अध्यात्म) ज्ञान पंडित के लिए, संयम योगी के लिए, 
संतोष ब्राह्मण के लिए, और ग्रहस्थ के लिए अपनी कमाई में से दान, 
..._ शजा के लिए न्याय ओर विद्वान्‌ के लिए सत्यरूप परमात्मा का ध्यान, 
पानी प्यास को तो बुझा देता है, पर उसेसे (मलिन) चित्त को नहीं थीया 
जा सकता ! 
# सारंग की वारः में से 


गुर नानकदेव द द [ २१४६ 
पाणी चितु न धोपई मुखि पीते तिख जाइ। 
पाणी पिता जगत का फिरि पाणी सझ्ुु खाइ ॥१॥ 
कलि होई कुते मुही खाजु होआ मुरदारू | 
कूडु बोलि-बोलि भडकणा चूका घरमु बीचारु । 
जिन जीवंदिआ पति नहीं मुइआ मंदी सोइ |. 
लिखिआ होवे नानका करता करे सु होइ ॥श॥ 

धरगु तिन्हा का जीविआ जि लिखि-लिखि वेचहि नाउ ॥ 
खेती जिनकी उजड़े खलवबाड़े किआ था ॥ 
सचे सरमे बाहरे अगे लहहि न दादि॥ 
अकलि एह न आखीएऐं अकल्ि गवाईऐ बादि ॥ 





पानी को जगत्‌ का पिता कहा गया है, ओर अंत में वही सबका विनाश 
कर देता है । द क्‍ 
३ कलियुग में लोगों के मुंह हैं कुत्तों के जेसे, ओर सुदार खाते हैं । 
वे क्ूठ बोल-बोलकर मानों मोकते हैं, और सचाई का कुछ भी विचार 
नहीं रखते । क्‍ 
जीते-जी उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, और मरने पर भी उनकी बदनामी 
होती है | द 
.. जो भाग्य में लिखा है वही होता है, नानक ; वह होकर रहता है; जो 
कर्त्तार करना चाहता है। प द 
४. घिक्कार है उनके जीने को, जो प्रभु का नाम लिख-लिखकर बेचते हैं । 
. जिनकी खेती उचड़ चुकी उनका क्‍या काम खलिहान में ! 
जिनके अंतर में सत्य और शील नहीं रहा, उनकी आगे सुनवाई नहीं 
होगी । जा द 
उसे अक्ल न कहो, जो कि वाद-विवाद में खर्चे होती हो | 


१५० ] - संत-सुधा-साएं 


अकली साहिबु सेबीऐ. अकली. पाईऐ मानु। 
अकली पढ़ि के बूमिंरे अकल्ली कीजे दासु | 
नानकु आखे राहु एहु होरि गलां सेतानु ॥७॥ 


गिआन विहूणा गाबे गीत | भुखे मुलां घरे मसीत ॥ 
मखदू होइ के कंन पड़ाए। फकरु करे होरु जाति गवाए || 
गुरु पीर सदाए मंगण जाइ। ताके भूलि न लगीएऐ पाइ ॥ 
धालि खाइ किछु हथहु देइ। नानक राहु पछाणहि सेइ ॥५॥ 


है सलोक . द 
बैदु बुल्लाइआ बेदगी पकड़ि ढंढोले बाहि । 
भोला बेंदु न जाणई करक- कल्लेजे मार्हि ॥६॥ 





लि भअिलीअभीआी की चलई] 


अक्ल से तो प्रभु की सेवा की जाती है; अ्रक्‍्ल से सम्मान मिलता है। 
अक्ल से ही पढ़कर समझा जाता है, ओर उसीके द्वारा सही रीति से 
दान दिया जाता है | 
.. नानक कहता है--यही अक्ल के रास्ते हैं, और सब रास्ते शेतान 
के हैं । 
५ गीत गाने लगते हैं लोग बिना ऊँचे ज्ञान के | 
ओर भूखा मुक्ला मसजिद को ही अपना घर बना लेता हैं, दिन-रत 
. मसजिद में ही पड़ा रहता है। 
निखट्ट अपने कान फड़वा लेते हैं--कनफटे जोगी बन जाते हैं; . 
ओर कुछ मिखारी बंन जाते हैं, और अपनी जात गयाँ देते हैं। 
क्‍ भूलकर भी तुम उनके पर न छूना, जो अपने आपको गुरु और पीर 
“ बतलाते हैं, फिर भी दर-दर भीख माँगते फिरते हैं । 
बे नानक, सही रास्ता. उन्होंने ही पहचाना है, जो अपने पसीने की कमाई 
«.. < खाते हैं ओर दूसरों को भी कुछ देते हैं। है 
हा .. ६  पकड़ि....बहिन्हाथ पकड़कर नाड़ी से रोग का पता लगाता है। करक- 
पीड़ा ; मगवद्विरह् को पीड़ा से आशय है। 
%#% मलार कीवाए मेंसे 





गुरु नानकदेव 


इकन्हा गल्नीं जंजीर बंदि रबाणीएऐं 


मजउजल तारण॒हारु सबदि पछाणीऐ 
चोर जार जूआर पीड़े वाणीए 


[ ,शप १ 


पड़ी 


बंधे छुटहि सचि सचु पछाणीए 
लिखिआ पले पाइ सो सचु जार्ण 
हुकमी होइ निबेडु गइआ जाणीएऐ 


अमम्मारा, _अन्‍णकानयकण, मलिप कक _अपकनकन विन कन. 
रा न्‍ममजननक 
डे अनिल रजत, 


निदक लाइतबार मिले हड़बाणीएऐ 


अन्‍य कममजन 
अनिन्‍्लनम 


. गुरभुखि सचि समाइ सु दरगंह जाणीएऐं ॥७॥ 


धंनु सु कागमु कल्षम धनु धनु भांडा धनु मसु। 
धनु लेखारी नानका जिनि नाम्ुु लिखाइआ सचु ॥८॥ 


जज लत +लन-->०>वन्‍> न 





७ कुछ लोगों के गले में जंजीर पड़ी होती हैं, ओर उन्हें जेलखाने में ले 
जाते हैं 3. को 
पर सच्चे से भी सच्चे प्रभु को पहचानकर वे बंधनों से मुक्त हो जायेगे। 
बड़भागी ही उस सत्यरूप प्रभु को जानता है । ली. 4 
परमात्मा की आज्ञा से मनुष्य के भाग्य का फेसला होता है; उसके सामने 
ज़िर होनेपर ही मनुष्य इसे जानेगा । द ४. 
 पहचानले उस शब्द! को, जो कि मव-सागर से पार लगायेगा। 
चोर, व्यभिचारी ओर जुआरी ये सब-के-सब सरसों की तरह पेर 
दिये जायेंगे । 
निन्‍्दकों और विश्वासघातियों को बाढ़ बहा लेजायेगी। 
प्रभु के न्यायालय में उन्हीं पवित्रात्माओं को पहचाना जायेगा, जोकि सत्य 
म॑ लोलीन होंगे | द क्‍ 
व. धन्य वह कागज़, धन्य वह क़लम, धन्य बह दावात ग्ोर धन्य बह 


 स्थाही,-+ 
और धन्य वह लिखनहार, नानक, जिसने कि उस सत्य-नाम को लिखा है। 


... २ सहसे ओ-संशय में ग्र्थात्‌ दुविधा में मन पढ़ गया है| 


२५१ |] संत-सुधा-साएं 
रे मन डीगिन डोलिए सीधे मारगि घाड। 


पाछझे बाघु डरावणों आगे अगनि वतल्लाड ॥१॥ 


सहसे जीअरा परि रहिओ सोकउ अवरु न ढंगु। 
नानक गुरमुखि छूटिएे हरि प्रीवम सिउ संगु ॥२॥ 
बाघु मरे मनु मारिएे जिसु सतिगुर दीखिआ होइ । 
आपु पछाणीे हरि मिले बहुड़ि न मरणा होइ ॥१॥ 
सरवरु हंसन जाणिआ काग कुपंखी संगि। 
साकत सखिंउ ऐसी ग्रीति हे बूमहु गिआनी रंगि ॥४॥ 
जनमे का फलु किआ गणी जां हरिभगति न भाउ । 
पेघा खाधा वादि है जां मनि दूज़ा भाउ॥५॥ 
सभनि घटी सहु बसे सहबिनु घटु न कोइ । 
नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगटु होइ ॥६॥ 





१ डीगि न डोलिए"”- हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी विचलित न होना । 
तलाउन्‍्नतालाब। बाघधुल्‍-काम से आशय है। अगनि ८-संभवतः तृष्णा 
से आशय है| 





दंगुजन्उपाय, सिउ॒रच्से । 

३ आपु पछाण--निजस्वरूप को पहचानले । बहुड़ि >-फिर | 

४ सा|कतर-शाक्त 5 आशय है हरि-विमुख से । 

५ पैधा खाधा बादि है--पीना-खाना व्यर्थ है। जां''भाउ--जहाँ मन 
में ईश्वर-भक्ति को छोड़कर सांसारिक विषय-भोगों पर ध्यान है | 

६ समभनि' *बसे"-सभी घटों अर्थात्‌ शरीरों में प्रभु बसा हुआ है । सहू- 
स्वामी, ईैश्वर। जिन्‍्हा ““होइ--जिसके हृदय में वह स्वामी सदशुरु के 
उपदेश से प्रकट हो गया। द ३ १ 


गुरु नानकदेव | २५३ 


जड तड प्रेम खेलण का चाउ | सिरु घरि तल्ी गली मेरी आउ ॥ 
के ३ ओर कप च्े 6. | 
इतु मारगि पेरु धरोजे। सिरु दीजें काणि न कीजे ॥७॥ 


व्वज्अनणाच:.] , बम: -कद्ाम्काआए, पाशाएडजापा) ्ाराजतडयमतेता, 





७ जउ तडन्च्जो तुके । सिर धरि तल्ली सिर को याने अपनी अहंता को 
पैरों के नीचे कुचलकर । काणि न कीजे--संकोच न करना । 


गुरु अंगद 
 चोला-परिचय 
. जन्म-संवत्‌---१५६१ वि०; वैशाख ११ 
. जन्प-स्थान--हरिके गाँव 
पिता--फेरू 
माता--दयाकों र 
जाति--खतन्री 
. शुरु--बाबा नानकदेव 
भेष--यहस्थ 
रत्यु-सवृत्‌ू---१६०६९ वि, चंत्र शु० १० 
फीरोज़पुर ज़िले के अंत्गत मुक्कसर से लगभग छुद् मील पर मत्ते दी 
सराय नाम के एक गाँव में फेर नाम का एक व्यापारी रहता था| बाद में 
वह हरिके नामक एक दूसरे गाँव में जाकर बस गया। यहाँ उसका व्यापार 
.. बहुत अच्छा चला। फेर ने यहाँ दयाकोंर के साथ अपना दूसरा विवाह कर. 
. लिया। इन्हीं दयाकौोंर के गर्भ से गुरु अंगद का जन्म हुआ, और इनका 
.._ नाम लहिणा रखा गया | 
लहिणा ने मर्त दी सराय की एक स्त्री के साथ अपना ब्याह किया, 


0] 


.. जिसका नाम खीवी था। कालान्‍्तर में खीवी से एक पुत्री ओर दो पुत्र हुए। 
लड़की का नाम था अमरो ओर लड़कों के नाम थे दासू ओर दातू | 

ये लोग हरिके गाँव से उठकर फिर मत्ते दी सराय में रहने लगे। 
मगर मुग़लों और बलूचियों के हमले से जब मत्ते दी सराय तबाह हो गया, 
तब ये लोग खड्डर नामक गाँव में चले आये । बह गाँव अमृतसर जिले की 
तरनतारन तहसील में है | द 





गुंढ अंगद _ [ २४४ 


. लहिणा पहले दुगा के .उपासक थे। जिस ब्रटना से यह दुर्गा की 
उपासना छोड़कर बाबा नानक के अनत्य भक्त हो गये बह यह है। खट्टर में. 
जोधा नाम का एक सिक्‍्ख रहता था। गुरु नानक का यह परंमभक्क था। रात के- 
पिछले पहर वह नित्यग्रति जपुनी का तथा आसा दी वार का पाठ किया करता था | 
एक सु दर रात्रि को लहिणा ने जोधा के मुख से ये मधुर कड़ियाँ बड़े ध्यान से 
तु्नीं ओर बह उचर आक्ृष्ट होगये - की 

जितु सेविंऐ सुख पाईऐ सो साहिब सदा समालीए | 
 जितु कोता पाईऐ आपणा सा घाल बुरी किउ घालीएऐ || 
'संदा मूंलि न कीचई दे लंमी नदरि निहालीऐ | 

जिउ साहिब नालि न' हारीऐं तेवे हा पासा दालीएऐ ॥ 
_किछु लाहे उप्पारें घालीए |? 


:  अ्थात्--सदा याद रख तू उस मालिक को, जिसकी सेवा: करने से ही. 
तुके सच्चा सुख मिलेगा । क्‍ ' 
ऐसे बुरे कम तूने किये ही क्यों, जिनके कारण तुझे ये सारे दुःख भोगने 
तू बुरा काम बिल्कुल न कर; अपनी ओर त्‌ अच्छी तरह नज़र डाल 5 
ऐसा पांसा फेक, जिससे कि तू मालिक के साथ बाज्ञी न हरे, बल्कि 
तुके कुछ लाभ हो द बह 
सवेरा होते ही लहिणा ने जोधा से पूछा कि, वह किसका रचा भजन 
थो, जो तुम बड़े प्रेम से रात को गा रहे थे ??._ द ही 
.. आबा नानक का रचा? जोधा ने कहा, परमात्मा के वे बड़े ऊँचे भक्त 
_ हैं। रबी के किनारे वे करतारपुर में विराजते हैं ।? है 
. . सुनते ही लहिणा का गुरु-विरहातुर मन व्याकुल हो उठा बाबा नानक के 
दर्शन को, और वह संयोग मी आ गया |. अपने कुद्ध बियों और कुछ मित्रों को. 
: लेकर वे ज्वालामुखी की यात्रा करने जा रहे थे। शास्ते में करतारपुर पढ़ता था |. 
वहाँ ठहर गये बाबा नानक का दशन करने के लिए। दशन किया और बाबा ; 
के उपदेश भी सुने | अंतर का चोला पलटगया |. दृष्टि खुलगई | इरादा बदल “ 
दिया। आगे नहीं बढ़े, हालांकि साथ के यात्रियों ने बहुत समझाया । चाबा: 


२१५६ | संत-सुधा-सारं 


के चरणों को पकड़ लिया, वहीं जमकर बेठ गये । पर सद्गुरु ने कहा-अभी 
तू घर लोग्जा ; बाल-बच्चों से मिलकर कुछ दिनों के बाद फिर मेरे पास आ 
जाना, तब तुझे में अंगीकार करू गा ।? 

घर एक बार लोगकर चले तो गये, पर मन को वहीं छोड़कर | घरवालों 
को सममा-बुझाभकर फिर करतारपुर चले आये। सॉँक का समय था | बाबा 
नानक तब खेत पर थे। गाय-भेंसों के लिए. घास लाने गये थे। वहींपर 
लहिणा सीधे पहुँचे ओर घास के तीन बड़े-बड़े गढ्वरों को एकसाथ ही सिर पर 
लादकर शुरु के घर ले आये। पानी ओर गीली मिट्टी से सारे कपड़े सन गये 
थे। घास के इन गद्ठरों को एक-एक करके भी ले जाने के लिए बाबा के 
दोनों पुत्र मी तेयार नहीं हुए थे। गुरु-सेवा की यह लहिणा की पहली 
परीक्षा थी 

एक साल गुरु नानकदेव के घर को कच्ची दीवार अति वर्षा के कारण 
गिर पड़ी थी। गुरु की आज्ञा से उस दीवार को तीन बार गिरा-गिराकर इन्होंने 
अकेले ही उठाया था। और भी कितने ही अवसरों पर गुरु नानक ने लहिणा 
की कठिन-से-कठिन परीक्षाएँ लीं, और यह उनमें उत्तीणं हुए। आज्ञा-पालन 
में यह हमेशा सब शिष्यों ओर दोनों पुत्रों से भी आगे रहते थे | टिक दी वारः में 
आया है --जिनि कीती सो मंनणा को सालु जिवाहे साली? अशथांतू, 
लहिणा ने गुरु नानक की हरेक आज्ञा का पालन किया, चाहे वह आशा आवर- 
यक हो, या अनावश्यक-चाहे वह भटकेंटया हो, चाहे घान। . इस पंक्ति का 
.. यह मी एक अर्थ किया जाता है कि, गुरु नानक के दोनों पुत्र भटकँँटया थे और 
. लहिणा था धान | गुरु नानकदेव ने अच्छी तरह परखकर देख लिया कि 
लहिणा ही उनका एक ऐसा शिष्य है, जो उनकी गद्दी का अधिकारी हो सकता है 
.. और इन्हें ही उन्होंने अपनी जगह बिठलाकर भाई बुठडा के हाथ से तिलक 
. करा दिया | गुरु की आज्ञा से यह खट्टर में जाकर रहने लगे | 
.. शुरु नानकदेव का शरीर छुट जाने पर गुरु अंगद को उनके वियोग का 
दुःख इतना अधिक असछ्य हुआ कि वे एक बंद कोठरी के अंदर जाकर बेठ गये 
. और वहाँ एकान्त में गुरु के ध्यान में निरन्‍्तर लौलीन रहने लगे। शुरू 
नानक के एक प्रमुख शिष्य भाई बुठडा ने बड़ी मुश्किल से खोजते-खोजते 
इनका पता लगाया और उस बंद कोटरी से इन्हें बाहर निकाला | गुरु अंगद 

ने भाई बुड्डा को छाती से लगाकर उस समय यह सलोक कहे 








| ह 


शुरु अंगद [ २४७ 


“जिस पिश्नारे सिउ नेहु तिस आगे मरि चल्लिऐ | 
श्रिगु जीवश संसार ताके पाछे जीवणा॥ 
जो सिरू साई ना निवे सो सिरु दीने डारि। 
नानक जिसु पिंजर महि विरहया नहीं, सो पिंजरु ले जारि |? 
गुरु अंगद का नित्य का कार्यक्रम तबसे बराबर यह रहने लगा--बड़े 
सवेरे उठकर ठंडे पानी से नहाना, कुछु समयतक आत्म-चिंतन व जपुजी का पाठ 
करना, गायकों से आसा दी बार का गान सुनना, ओर फिर दीन-हुखियों और 
रोगियों, खासकर कोढ़ियों को जाकर देखना और उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, 
लोगों को गुरु नानक की शिक्षाओं का उपदेश देना और लंगर में सबको, बिना 
किसी मेद-भाव के, प्रम के साथ भोजन कराना और किसी-किंसी दिन छोटे-छोटे 
बच्चों के खेल देखना | 
शेरशाह द्वारा परास्त हुमायू बंगाल से जब पश्चिम की तरफ़ विवश 
होकर भागा, तंब उसे रास्ते में मालूम हुआ कि गुरु नानकदेव की गद्दी पर गुरु 
ग्रंगद, जो एक पहुँचे हुए. फकीर हैं, उपदेश दे रहे हैं। उसने खट्टर जाकर 


. गुरु साहब के दर्शन किये, और उनसे आशीर्वाद माँगा, जो उसे मिला। 


कुछ दिन मुसीबत भेलते के बाद वह विजयी हुआ | 

गुरु अंगद ने ही सबसे पहले गुरु नानकदेव के पदों, पौड़ियों और 
सलोकों का संग्रह कराकर गुरुमुखी! नाम की एक नई लिपि में लिखबाया । 
इसलिपि का आविष्कार गुरु अंगद ने स्वयं ही किया | इसमें केवल ३५४ अक्षर हैं । 

परम गुरुमक्त शिष्य अ्रमरू को गुरू-गद्दी पर बिठलाकर और पाँच पैसे 
और एक नारियल उसके आगे भंट्स्वरूप रखकर गुरु अंगद ने उसे अपना उत्तरा- 
घिकारी बना दिया। अ्रमरू उस दिन से गुरु अमरदास के नाम से प्रख्यात 
हो गये । 

चेत सुदी ३, संवत्‌ १६०६ को गुरु अंगद ने सिक्‍्खों को एक बहुत बड़ 


_भंडारा दिया, और सिक्‍्ख धर्म के सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के लिए. उन्हें अच्छी 


तरह समभाया | दूसरे दिन चौथ को बड़े सवेरे स्तान करके जपुजी का पाठ 


किया, और वाह शुरु, वाह गुरः कहते हुए चोला छोड़ दिया | 
गुरु अमरदास को गोइंदवाल में जाकर रहने का आदेश देगये | 


र्प्८ | संत-सुधो-सारं 


बानी-परिचय 
गुरु अंगद ने बहुत अधिक रचना नहीं की। गुरू नानकदेव की सेवा- 
बंदगी करते ओर उनकी बानी का अपूर्न रस लेते-लेते ही उनका साथ समय 
बीता। जो थोड़ी-सी बानी गुरु अगद की ग्रन्थ साइच में महल्ला २ के अंतगत 
संग्रहीत मिलती है, वह भिन्न-भिन्न रागों को 'वारों? के रूप में है। आसा की 
वार! में तो इनके अनेक सल्ोक हैं ही, रामकली, सारंग, मलार, सूददी, सिरी, 
सोरठ और माँ की भी वारों में इनके कई सलोक ओर पोौड़ियाँ हैं | 
गुरु अगद ने सीधी-सादी मगर चुमती भाषा में प्रेम का ओर विरह और 
बेराग्य का बड़ा सुन्दर निरूपण किया है। गुरु-मक्ति की महिमा के कुछ सलोक 
तो इनके अनूठे हैं | पद-पद में आत्मानुभूति छुलकती है। कुछ रचना तो इनकी' 
ऐसी हैं, जो गुरु नानक की बानी से बिल्कुल मिल जाती है। मां और सारंग 
.. की बार तो बहुत ही मधुर हैं। कहते हैं कि गुरुमुखी! लिपि का आविष्कार कर 
.. चुकने पर आनन्द-विहल होकर गुरु अंगद ने सारंग को वार को रचना को थी। 
हरि-नाम का आकंठ अमृत पीकर सारंग को वार सं यह सलोक इन्होंने बस्तुतः 
परमतृप्ति की ऊँची अवस्था में कहा है-- 


“जिन बड़िआई तेरेनाम की यह रते मन माहि 
.... नानक अंमृतु एक है दूजा अंमृतु नाहि ॥ 
5. नानक अंमृतु मने साहि पाइए गुरपरसाद | 
गे तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिखिआआ आदि । 


आधार 


गुरु ग्रन्थ साहिब, सबहिन्द सिक्ख मिशन, अमृतसर 
३ दि सिक्‍्ख रिलीजन (भाग २), मेंकालीक 





आसा की वार 


डे सलीक कद 
जे सड चंदा उगवहिं सूरज चढड़हि हजार ॥ 
एते चानणश होदिआं गुर बिनु घोर अंधार ॥१ 


इहु जगु सचे की है कोठड़ी सचे का विचि वासु।॥ 
इकन्हा हुकमि समाइ लए इकन्हा हुकमे करे विणासु ॥| 
इकन्हा भाणे कढ़ि लए इकन्हा साइआ विचि निवासु !। 
एव भि आखि न जापई जि किसे आणे रासि॥ 
नानक गुरमुखि जाणीऐे जाकड आपि करे परगासु ॥| 

 पउड़ी 

नानक जीअ उपाइके लिखि नावे घरमु बहालिआ ॥ 

 ओथे सचो ही सचि निबड़े चुणि बखि कढे जजमालिआ ॥ 

१ यदि सौ चंद्र उदय हों, ओर हजार सूरज भी आकाश पर चंढ जायें, 
तो भी इतने (प्रचंड) प्रकाश (पुज) में भी बिना गुरु के घोर अंधकार 
ही छाया रहेगा। 

२ जगत्‌ यह सत्य की कोठरी है; इसके अंदर निवास सत्य का है।... 

.. किसीको तो वह अपनी आज्ञा से अपने आपमें लोलीन करलेता है; 
ओर किसीको अपनी आज्ञा से नष्ट कर देता है | द 
. किसीको अपनी मरज्ञी से दह साया में से खींच लेता है; ओर किसी- 
को माया में ही रहने देता द बे 
गह कहा भी नहीं जासकता कि बह किसे लाम पहुँचाता है|... 


२६० | संत-सुधा-सांर 
थाउ न पाइनि कूड़िआर मुह काल्हे दोजकि चालिआ ॥ 
तेरे नाइ रते से जिणि गए हारि गए सि ठगणा वालिआ ॥ 
लिखि नावे धरमु बहालिआ ॥३॥ 


सलोक 
हजमें एहा जाति है हउठसे करम कमाहि ॥ 
हजसे एई बंधता फिरि फिरि जोनी पाहि ॥ 
हजमे कित्थुहु ऊपजे कितु संजमि इह जाइ ॥ 
हडसे एहो हुकमु है पाइऐ किरति फिराहि ॥ 
हमे दीरघ रोगु है दारू भी इसु माहि | 
किरपा करे जि आपणी ता गुर का सबदु कमाहि ॥ 
नानकु कहे सुणहु जनहु इतु संजमि दुख जाहि ॥ 
नानक उसीको पवित्रात्मा जानना चाहिए, जिसके अंतर में वह अपना 
प्रकाश भरदे । 
नानक, उसने जीवों को जन्म देकर उनके नाम लिखलिये, ओर (उनके 
कर्मों के अनुसार न्याय करने के लिए) धर्मराज को नियुक्त कर दिया । 
उसके न्यायालय में सच्चों को ही न्याय मिलता है; जो जंजाल-मअस्त 
होते हैं, उन्हें बह चुन-चुनकर निकाल बाहर कर देता है, 
वहाँ कूठे को जगह नहीं मिलती; वे महँ को काला करके नरक जाते हैं | 
.. जो तेरे नाम में अनुरक्त हो गये, उन्‍्हींकी जीत होती है; जो ठग 
होते हैं वे बाज़ी हार जाते हैं। 
.. परमात्मा ने नाम लिख लिये हैं, और धमराज को नियुक्त कर दिया हे । 
३ आऋहंकार स्वभावतः अहंकार के ही कम कराता है । 
... ऋहंकार वह (भव-) बन्धन है, जिससे बारबार जन्म लेना पड़ता है। 
अहंकार यह उत्पन्न कहाँसे होता है, इसका मूल क्या है, ओर किस 
साधन से यह नष्ट हो सकता है? 
. अहंकार वह आदेश है कि मनुष्य अपने कृत कर्मों के अनुसार (संसार- 
चक्र पर) घूमता ही रहे। ह ० 





गुरू अंगद [ २६१ 


पउड़ी 
सेव कीती संतोखई जिन्ही सचो सचु घिआइआ ॥ 


ओबन्‍ही मंदे पर न रखिओ करि सुकृत धरमु कमाइआ ॥ 


ओन्‍ही दुनीआ तोड़े बंधना अंनु पाणी थोड़ा खाइआ || 
तू बखसीसा अगला नित देवहि चड़हि सवाइआ ॥ 


वड़िआई वड़ा पाइआ ।|३॥| 


सलोक 
एह किनेही आसकी दूजे लग्गे जाइ ॥ 
नानक आसकुकांढीएें सदही रहे समाई ॥ 
चंगे चंगा करि मंने मे मंदा होइ ॥ 
आसकु एहु नआखीए जि लेखे बरते सोइ ॥९॥ 


अहंकार जीर्ण रोग अवश्य है, पर उसकी एक ओऔषधि भी है, और 
वह हमारे अंदर ही है। 
यदि परमात्मा अपनी कृपा करदे, तो गुरु का उपदेश सुलभ हो सकताहै । 
.. नानक कहता है कि, हे मनुष्णो | इसी एक साथन से दुःख का निवारण 
हो सकेगा । 
उन्होंने हो सच्ची सेवा-बंदगी की है, ओर उन्हें ही संतोष प्रात हुआ 
है, जिन्होंने कि परम सत्य के रूप में परमात्मा का ध्यान किया है | 
उन्होंने बुरे माग पर कभी पैर नहीं रखा, सदा सुकम ही किया है, और 
धर्म की ही कमाई की है । 
उन्होंने संसार के बंधन तोड़कर फेक दिये हैं, ओर थोड़े-से अन्न और 
जल्ल पर उन्होंने अपना निवाह किया है । 
तू बड़े-से-बढ़ा दाता है ; तू सदा ही देता है जो सवाया हो जाता है। 
. उसे उन्होंने ही पाया, जिन्होंने कि उसे बड़े-से-बड़ा भी माना | 
४ वह आशिकी केसी जो दुनिया की चीजों में उलझ जाये ! नानक, तू तो 
उसींको आशिक कह, जो सदा प्रियतम की प्रीति में लोलीन रहता है । 
जो मन में ऐसा लाता है कि अच्छा अच्छा है, और बुरा बुरा है, ओर 
इसी तरह बरतता है, वह सच्चा आशिक नहीं कहा जायगा। 





रबर ] संत-सुधा-सार 
सलामु जवाबु दोबे करे मुढहु घुत्था जाइ॥ 


5 


नानक दोवे कूडीआ थाइ न काई पाइ॥श॥ 


चाकरू लगो चाकरी नाले गरबु बादु॥ 
मल्ला करे घणेरीआ खसम न पाए सादु॥ 
आपु गवाइ सेवा करे ता किछ पाए सामु॥ 
नानक जिसनो लग्गा तिस मिले लग्गा सो परवानु ॥६॥ 


जो जीइ होइ सु उरप्ये मुह का कहिआ वाड ॥ 
बीज बिखु मंगे अंम्रतु देखहु एहु निआाउ ॥७॥ 


नालि इआणे दोसती कदे न आवबे रासि॥ 
जेहा जाणे तेहों बरते बेखहु को निरजासि | 
. भू जो मनुष्य मालिक की बंदना करता है और साथ-ही-साथ उसे जवाब 
भी देता है, या उसके कामों में दोष निकालता है, उसने शुरू से ही गलती 
कीहै। 
. डसकी वंदना और उसकी आलोचना दोनों ही अ्र्थहीन हैं; उसे, 
... नानक, मालिक के दरार में जगह मिलने की नहीं | रा 
....._ ६ नौकर नौकरी करते हुए जब ग़रूर करता है, और भगड़ा भी 
5... और बहुत बककक भी करता है, तो इससे वह अपने मालिक को खुश 
. नहीं करता | 
अपने आपको खोकर यदि वह सेवा करे, तो उसे कुछ आदर मिलेगा । 
नानक, मालिक को वही पा सकेगा, जिसके सन सें उससे मिलने की 
!  अझमिलाषा होगी; और उसकी अमिलाधा अवश्य पूरी होगी। 
' ज्ञो मन में होता है, वही मुंह से निकलता है। 
.... विष बोता है, ओर अमृत पाने की आशा करता है; देखो तो इस 
. न्यायको] 
८5 मूख के साथ मित्रता करने से कमी लाभ नहीं होगा।.._ 


.छ 








बसतू 'दरि वसतु समावै दूजी होवे पासि॥ 
साहिब सेती हुकमु न चल्ले कही बरणे अरदासि || 
कूड़ि कमाणें कूड़ो होवे नानक सिफति विगासि ||८॥ 


नालि इआशणे दोसती वडारू सिउ नेहु।॥ 
पाणी अंदरि लीक जिड तिसदा थाड न थेह्ुु ॥६॥ 


 होइ इआणा करे कंसु आशि न सक्‍के रासि॥ 
जे इक अध चंगी करे दूजी भी बेरासि॥ 


पड़ी 
चाकरू लग्गे चाकरी जे चल्ले खसमे भाइ || 


हुरसति तिसनो अग्गली ओहु बजहु सि दूणा खाइ ॥ 





कि जन+ 


है अपनी समभूसे काम करता है; देखे ओर परखे कोई उसका काम। 
पहले (भांडे में से) दूसरी वस्तु निकाल देने पर ही कोई वस्तु उसमें 
रखी जा सकती है । ३ 
(अर्थात्‌, सांसारिक प्रेम से हृदय खाली करने के बाद ही परमात्मा का 
प्रेम उसमे प्रवेश पायेगा ।) 
मालिक के ऊपर हुक्म नहीं चल सकेगा ; वहाँ तो विनती से हो काम 
चलेगा । 
भूठ की कमाई से झूठ ही हाथ आयेगा ; 
नानक ! प्रभु की खुति में ही सच्चा आनन्द है। 
६  अजान के साथ की मित्रता और बड़े आदमी के साथ का प्रेम पानी पर 
खींची हुईं लकीरों की तरह हैं, जिनकी न रेख है, नचिह्ृ। 
१०. यदि कोई आज अजान है ओर वह कोई काम करने बंठजाये, तो उसे 
बह ठीक तरह से नहीं कर सकता; 
भलेही ऐकाघ काम वह ठीक तरह से करले, पर वाक़ी का सांरां काम 
तो वह बिगाड़ ही देगा । पी 
. यदि नौकर अपने मालिक की मरज़ी के अनुसार काम करता है, तो 








२६४ ] संत-सुधा-सार 
खसमे करे बरावरी फिरि गैरति अंदरि पाइ॥ 
वजहु गवाए अग्गला मुहे मुहि पाणा खाइ | 
जिसदा दित्ता खावशा तिसु कहीऐ साबासि | 
नानक हुकमु न चल्लइ नालि खसम॒ चल्ले अरदासि ॥१०॥ 


एह किनेही दाति आपस ते जो पाईऐ ॥ 
नानक सा करमाति साहिब तुदों जो मिले ॥१॥॥ 


एड किनेही चाकरी जितु भठ खसम न जाइ || 
नानकु सेवकु काढीऐ जि सेती खसम समाइ | 
पउड़ी क्‍ 
नानक अंत न जापन्ही हरि ताके पारावार | 
आपि कराए साखती फिरि आपि कराये मार | 
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उसका अ्रधिक मान होता है, ओर उसे दूनी तलब मिलती है| 
यदि वह मालिक की बराबरी करता है, तो वह अपनी ईध्या को बढ़ावा 
देता है, अपनी भारी तलब को गँवा बैठता है, ओर मुह पर जूते 
खाता है । 
धन्य है वह, जिसका दिया हुआ तू खाता है । 
... नानक, हुक्म तेरा नहीं चलेगा ; मालिक के आगे तेरी एक विनती 
. ही चलेगी ।. 
११ वह दान कसा, जो हमारे खुद के माँगने से हमें मिले ? 

. नानक, दान वही अलौकिक है, जो परमात्मा के असन्न होने से हमें 
मिलता है। हे 
१२ वह केसी नोकरी, जिसे करने से मालिक का भय नहीं चला जाता ! 
(अर्थात्‌, जबकि मालिक और नौकर के बीच अविश्वास रहता है, और 
नौकरी बिना प्रेम के की जाती है । ) 





शुरु अ्रंगद 


हा 
“५! 
हम । 
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हो. ५ 


इकन्हा गली जंजीरीआ इकि तुरी चड॒हि बिसीआर | 
आपि कराए करे आपि हड केसिड करी पुकार ॥ 
नानक करणा जिनि कीआ फिरि तिसही करणी सार ॥ १२| 


सलोक ्ि 
आप साजे करे आपि जाई प्र रकखें आपि || 
तिसु विधि जंत उपाइके देखे थापि उथापि ॥ 
किसनो कहीऐ न्ानका सथ्ु किछु आपे आपि ॥ 
पडड़ी 
बडे कीआ वंडिआईआ किछु कहणा कहर न जाइ ॥ 
सो करता कांदर करीसु दे जीआ रिजकु संबाहि || 


नानक, नौकर उसीको कहना चाहिए, जो सदा अपने मालिक के प्रेम 
में लोलीन रहता है । 

नानक, हरि का अंत -किसीने देखा नहीं, और उसका न इधर का पार 
पाया, न उधर का। 

वह आपही रचता है, ओर फिर आंपहीं नष्ट कर देता है | 


[ इ | अर रथ 


मल जक 


किसीके गले में जंजीर पड़ी है, ओर कोई घोड़ों पर चढ़े. फिरते हैं । 
वह आपही कराता है और आपही करता है; हम शिकायत करें तो 
किससे ? 
नानक, जिसने यह सारी सृष्टि रची है, वही उसकी सार-संभाल करे। 
१३ आपही वह सजाता है ; आपही जहाँ जिस वस्तु को बताकर रखना हट 
वहाँ रख देता है ; 
. इस संसार में जीव -जंतुओं को पैदाकर वह स्वयं उनका जन्म और उनका 
मरण देखता रहता है | 
किससे कहें हम, नानक, जबकि वह आपही सब्र कुछ करता है ! 
उस महान्‌ की मह्यमहिमा कुछु कहते नहीं बनती ; 
वही कर्ता है, वही सवंशक्तिमान है, वही दाता है ; 


किक कब मम न भा ााज रा ४७४७७७१७७७४्ए५ 





२६६ | संत-सुधा-सार 
साई कार कमावणी घुरि छोड़ी तिने पाइ॥ 
नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जाइ॥ 
सो करे जि तिसे रजाइ ॥११॥ 
इंदे थावहु दित्ता चंगा मनसुखि ऐसा जाणीऐ। 
सुरति मति चतुराई ताकी किआ करि आखि बखाणीणएे ॥ 
अ'तरि बहिके करम कमावे सो चहु कुडी जाणोएऐ। 
जो धरमु कमावै तिसु धरम नाछ होवे पापि कमा णे पापी जाणीऐ ॥ 
तू” आपे खेल करहि सभि करते किआ दूजा आखि बखाणीएे॥ 
जिच्चर तेरी जोति तिच्चर जोती विचि तू बोलहि 





कल करे कराना थापीकननलननाया पर पार वरनननमणा 
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दी अपने पंदा किये जीवों को आहार पहुँचाता है | 
मन॒ष्य को सिरे से ही वह कर्म करना चाहिए, जिसका कि परमात्मा ने 
उसे निदेश कर रखा है | 
नानक, एके वही ऐसा परमपद है जिसमें कि हम रम सकते हैं, दूसरा 
ऐसा और कोई भी पद नहीं । 
जो उसे भाता है वही वह करता है। 


१४ मनसुखी लोग (दुष्टजन) सोचते हैं कि दाता की अपेनज्षा दान अच्छा 


है। क्या कहा जाये उनकी बुद्धि को, उनकी समझा को, ओर उनकी 
होशियारी को 


जो छिपकर कम करता है वह चारों ओर उजागर हो जाता है; 

जो धर्म का साधन करता है वह धर्मात्मा कहा जाता है, और जो पाप 
करता है, वह पापी । 

है कत्तार, तू स्वयं ही सारी लीला रचता है । 


जबतक इस घट के अंदर तेरी ज्योति जलती है, तबतक तू इसमें बोल 
रहा हे-- 


गुर अंगद क्‍ [ २६७ 
विशु जोती कोई किछ करिंहु. दिखा सिआणीएऐ॥ 
नानक गुरमुखि नंदरी आइआ हरि इक्तो सुधडु सुजाणीएं ॥१४॥ 


अ्क्खी बामहु वेखणा विरु कन्ना गुना । 
वैरा बाभहु चल्लणा विशु हत्या करणा ॥ 
जीने बामहु - बॉलणा इंड जीवत मरणा॥ 
नानकु हुकमु पछाणिक तउ खसम मिलणा ॥१५॥ 


दिस्से सुणीऐे जाणीऐे साड न पाइझा जाई | 
रुहला टुडा अंधुला किड गलि छग्गे धाई ॥ 
तेरे बिना यदि किसीने कुछ किया हो तो मुझे वह दिखादे जिससे कि जैं 
उसे पहचानलू । गा 
नानक, गुरु के उपदेश से हों वह हरि दृष्टि में आता है, और चतुर 
और बुद्धिमान वही एक है। 
१५... बिना अखि के देखना, बिना कान के सुननाः 
. बिना पर के चलना; बिना हाथ के काम करना, 
बिना जीभ के बोलना--यंद जीते-जी मर जाना है। 
नानक, जो परमात्मा के हुक्म को पहचानता है; बह उ लौलीन 
हो जायेगा | द 
१६ हम देखते हैं, और सुनते हैं ओर जानते हैं. कि परमात्मा सांसारिक 
: विषय-भोगों के वीच प्राप्त नहीं किया जो सकता । 
बिना पेर, बिना हाथ और बिना आँख के उसे गले लगाने के लिए 
कैसे दौड़ा जा सकता है ! 
(भाव यह है कि जबतक मंठु ते सांसारिक भोगों में लत है, तबतक 
वह बिना पैर का; बिना हाथ का आऑँ- बिना आँख का ही है ।) 
... (ईशवर-) भीझ्ता के बना व्‌. चरण, भाव के बना हाथ; और सुरति 
के बना तू नंत्र । 


शक 

रे 
३] 

* लक 


संत-सुवा-सार 
के चरण कर भाव के लोइण सुरति करेइ॥ 
नानकु कहै सिआर्णए इब कंत मिलावा होइ ॥१६॥ 


_ शामकल्ी को वार 
सलोक 





तानक चिता मति करह चिता तिसही हेड | 
जल महि जंत उपाइअनु तिना भी रोजी देइ || 
ओथे हटु न चलई ना को किरस करेइ॥ 
सउदा मूलिन होवई ना को लए न देइ॥ 
जीआ का आधारु जीत खाणा एहु करेइ | 
विचि उपाए साइरा तिना भि सार करेइ३ ॥ 
नानक चिता मत करहु चिंता तिसही हेइ ॥॥॥ 
साहिब अंधा जो कीआ करे सुजाखा होइ॥ 
जेहा जाणे तेही बरते जे सउ आखे कोइ | 





नानक कहता है, इस प्रकार हैं सयानी सखी, वू अपने कंत से 
मिल सकेगी।. द 
१ तिसही हेइ"-उसे (परमात्मा को) ही है । उपाइअनु ८ पेदा किये | 
तिना>उनको । ओयेन्बहाँ। हृदुल्हाठः दूकान। ना को किरस करे- 
न कोई खेती (या व्यापार) करता है। आधारु--आहार | एहुन्चही 
_ (परमात्मा)। करेइ३८""जुटाता है। विचि उपाए साहराच्सागर के बीच 
में जिनको पदा किया है। तिना भी सारूउनकी मी सँभाल करता है। 
२ साहिब.......कोइ>- जिसे परमात्मा ने अन्धा बना दिया उसे वह स्पष्ट 
. दृष्टि दे सकता है। मनुष्य को जेसा वह जानता है, बेंसा उसके साथ 


बताव करता है, भले ही उसके विषय में मनुष्य सो बातें कहे, श्रथवा 
कुछ भी कहे | 





हु अंग. पर 
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जिथे सु वसतु न जापई आपे वरतड जाणि।॥ 
नानक गाहकु किउ लए सके न वसतु पछाणि ॥ 
सो किउ अ था आखीएं जि हुकमहु अधा होइ ॥ 
नानक हुकमु न बुभई अधा कहीएऐ सोइ ॥२॥ 


अंधे के राहि दसिएें अधा होइ सु जाइ।॥ 
होइ सुजाखा नानका सो किड उभ्ड़ि पाइ 
अंधे एहिन आखीअनि जिन मुखि लोइण नाहि || 
अंधे सेई नानका खसमहु धुत्थे जाहि।।१॥ 


रतना केरी गुथज्ञी रतनी खोली आइ॥ 
| ५ 6 ह 
वखर ते वशणजारिआ दूृहा रही समाइ॥ 
८ ५ 
जिन गुणु पले नानका माणक वशणजहि सेइ | 
रतना सार न जाणई अधे वतहिं लोइ॥७॥ 
वसतु-वस्तु, परमात्मा से आशय है। न जापईन-नहीं दिखाई देता। . 
आपे बरतउठ जाशिज्जान लो कि अहंकार वहाँ प्रवृत्त हे। किउ लएल्क्‍यों 
खरीदे । आखिऐ--कहे | हुकमहु ८ (परमात्मा की) मरज्ञी से। 
न बुभई ८ नहीं समझता । 
३ अंबेके...... जाइन्अंधे के दिखाये रास्ते पर जो चलता है, वह खय॑ ही 
. अन्चा है। सुजाखान्श्नच्छी दृष्टिवाला, जिसे अच्छी तरह सूभता या 
दीखता है। किउउभाड़ि पाइल्‍क्‍यों उजाड़ में सटकने जाय | एहि-उनको । 
आखीगनि>कह्ा जाय | मुखि लोइश नाहिन्चेहरे पर आँखें नहीं हैं। 
खसमह घुत्थे जाहि - स्वामी से भव्क गये, उसका रास्ता भूल गये | 
४. यदि जौहरी आकर रलों की थेली खोलदे, तो बह रत्नों को और गाहक 
को मिला देता है | क्‍ 
(अर्थात्‌, वह गुरु या संतपुरुष, गाहक या साधक से दृरिनामरूपी रत्न 
को खरीदवा. देता है ।) की 


संत-सुधा-सोरे 
नानक अंधा होइके रतन परखण जाइ ॥ 
रतना सारन जाणई आजबे आपु लखाइ ॥५॥ 
जपु जपु समु किछु मंनिएे अबारि कारा समि बादि ॥ 
नानक मंनिआ मंनीएे बुझीएऐ गुरपरसादि ॥६॥ 
सिफति सिन्हा कउऊ बखसीएे सेई पोतेदार ॥ 
कुजी जिन कउ दितीआ तिन्हा मिलते भंडार || 
जह भंडारी ह गुण निकलहि ते कीअहि परवाणु ॥ 
नद्रि तिन्हा कउ नानका नामु जिन्‍्हा नीसाण॒ु॥१॥ 





कीता किआ सालाहीऐ करे सोइ सालाहि ॥ 
नानक एकी बाहरा दूजा दाता नाहि॥ 
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नानक, शुणवान (पारखी) ही ऐसे रत्नों को बिसाहेंगे; किन्तु जो लोग 
रनों का मोल नहीं जानते, वे दुनिया में अन्धों की तरह भगठकते हैं। 
५ सारन्-कीमत। आवबेआपु लखाइ£-अपना प्रदर्शन करके (अपना 
मज्ञाक कराकर) लौट जायेगा । 
६ जप, तप, सबकुछ उसकी आज्ञा पर चलने से प्राप्त हो जाता है; श्रोर _ 
सब काम व्यथ हैं। 
उसी (मालिक) की आशा तू मान, जिसकी आशा मानने-योग्य है। 
अथवा उस संतपुरुष की आज्ञा मान, जिसने स्वयं उसकी आज्ञा को माना 
.. है); गुरु की कृपासे ही उसे हम जान सकते हैं । 
१. जिनको उसका गुण-गान बख्शीस में मिला है वेही सच्चे हैं ; 
.. बिन्‍्हें कुजी दी गई है, उन्हें ही वे भंडार मिलते हैं। 
वे ही मंडार मान्य या प्रमाणित हैं, जिनसे कि सुकर्म प्रकट होते हैं। 
नानक, उन्हींपर परमात्मा की कृपा-दृष्टि होती है, जिन्होंने कि उसके 
नाम को अपना निशान बना लिया है। 


२ सृष्टि की सराइना क्यों करता है तू ! तू तो शिश्ननहार की झराहना कर। 











गुद अंगद 


[ २७१ 
करता सो सालाहीऐे जिनि कीता आकारु ॥ 
दाता सो सालाहीऐ जि सभासे दे आधारु ॥ 
नानक आपि संदीव है पूरा जिसु भंडारु ॥ 
वडा करि सासाहीएे अंतु न पारा वारु ॥२॥ 


लिन वडिआई तेरे नाम की ते रते मन माहि ॥ 
नानक अंमृतु एकु है दूजा अंसृतु नाहि ॥ 
नानक अंमृतु सने माहि पाईऐ गुर्परसादि | 
तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिखिआ आदि ॥१॥ 


आपि उपाए नानका आपे रखे बेक ॥ 
मंद किसनो आखींऐे जा सभना साहिबु एकु ॥ 
सभना साहिबु एकु हैं बेखे धंधे लाइ॥ 
किसे थोड़ा किसे अगला खात्नी कोई नाष्टि ॥ 





७ ०9. 


नानक, सिवा उस मालिक के दूसरा कोई देनेवाला नहीं, जिसने सब को 


सहारा 


दे रखा है। नानक, वह परमात्मा ही सदा रहनेवाला है, जिसने 


कि सारे भंडारों को भर रखा है । 
उसी बड़े-से-बड़े की तू सराहना कर, जिसका न तो अंत है न कोई पार। 


३ जिन! 


“मन माहि-जिन्‍्होंने. तेरी महिमा को जान लिया, उन्हें ही हार्दिक 


आनन्द मिला। शुर परसादिऋचगुरु की कृपा से। तिनी. ...--आदि 
जिनके माये पर आदि से ही लिख दिया गया है, वे ही आनन्द से उस 


अमृत 


का पान करते हैं। 


४ आपि उपाए वेक>+नानक कहता है, तूने स्वयं ही सबको पेदा किया 
है, और तूने ही सब जीवों को उनके अलग-अलग स्थानों पर रख दिया 
है। मंदा किसनो आखीए.--छोटा किसे कहें। जाष्*जबकि, क्‍योंकि । 
बेखे धंणे लाइर-मिन्न-मिन्न काम-घंधों में लगाकर बह देखता रहता है। 














संत-सुधा-सारें 
| आम पक. ही. 3 हक 
आवहि नंगे जाहि नंगे विचे करहि विधार | 
नानक हुकमु न जाणीएे अगे काई कार ॥४॥ 


गुरु कुजी पाहु निवलत्लु मनु कोठा तनु छति ॥ 
नानक गुर विनु सन का ताकु न उधड़े अवर न कु जी हथि ॥४५॥ 


कथा कहाणी वेदीं आणी पापु पु'नु बीचारु ॥ 

दे दे लैणा ले ले देशणा नरक सुरगि अवतार ॥ 

उतप सधिम जातीं जिनसी भरमि भव संसार ॥ 

अमझछत बाणी ततु बखाणी गिआ्वान धिाआन विचि आई ॥ 

गुरमुखि आंखी गुरमुखि जाती सुरती करमि घिआई ॥ 
अगलाज-बड़ा | विचे करहि विथार"-जन्म ओर मृत्यु के मध्य-काल में; 
जीवन-काल में प्रपंच फैलाता है। श्रग काईकार>-श्रागे अर्थात्‌ परलोक 
में--अथवा अगले जन्म में--किस काम में वह लगायगा । 








५ ताले की कुजी तो गुर के ही पास है; मन तेरा कोठा है और यह 
शरीर है उसकी छुत । 
नानक, बिना गुरु के मन (हुदय) का द्वारा खुल नहीं सकता, क्योंकि 
केसी दसरे के पास उसकी के जी नहीं है द 
६ वेद पढ़नेवाले (देवताओं की) कथा-कहानियाँ लेकर आये हैं ओर पाप- 
पुण्य की उन्होंने व्याख्या की है द 
मनुष्य जो-जो देते हैं वही पाते है, और जो-जो वे पाते हैं बही देते हैं 
शोर इसलिए अपने कर्मों के अनुसार वे स्व या नरक में जन्म लेते हैं। 
दुनिया श्रम म॑ मूल रही है कि कोन तो उत्तम जातियाँ हैं और 
मध्यम या नीची, और कितने प्रकार की 
किंतु (गुरु की) अमृतवाणी तत्व (स्बस्ु) का वर्णन करती है, ऊँचे 
से-ऊच ज्ञान और ध्यानतक पहुँचा देती है। 
पावच्रात्मा उसका उच्चारण करते हैं, पविन्नात्मा उसे जानते हैं 


च््ज़ 


(55 

ल्‍ध्त 
फ्छ 

न्प्ए 


गुरु अंगद. 
हुकमु साजि हुकमे विचि रखे हुकमे अंदरि बेखे ॥ 
नानक अगहु हज्मे तुटे तां को लिख लेखे।६। 
 मलार की वार. 
सलोक 
नानक दुनीआ कीआं वडिआइआं अगी सेती ज्ञालि ॥ 
एन्‍्ही जलोई नाम विसारिआ इक न चल्ीआ नाजलि |॥।१॥ 
लाउड फकोरे पातिसाहु मूरख पंडित नाड ॥ 
अंधे का नाडउ पारखू एबे करें गुआड || 
इलति का नाउ चडघरी कूढ़ी परे थाउ ॥| 
नानक गुरमुखि जाणीएऐं कलि का एहु निआउ ॥३॥ 


_अन्‍फाफलक 


जिन्हें वह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वे उसमें लोलीन हो जाते हें, 
झ्ोर तदनुसार उनके सब्य कम भी होते हैं | 
उसने अपनी आज्ञा से सबको रचा है, ओर उसी आज्ञा से वह सबको 
देखता रहता है | क्‍ 

नानक, यदि मनुष्य के ऋद्दकार का अंत हो जाय, तो वह उसके? लेखे 
में आ सकता है। 


नानक, हुनिया की बड़ाइयां मे लगादे आग ; 
त्त 


/ज४८ 


+चिऊ 


दस, अकमब 3 मकर शो 0 बक पक 


| आग- लगी बड़ाइयों ने तो उसका नाम विसार दिया हैं; इनमें से 

एक भी तो (अंत में) तेरे साथ चलसे की नहीं । 

लो, भिखमंगे को तो कहा जाता है बादशाह, ओर मूखे को दे दिया है 
नाम पंडित का, 

अंधे को कहते हैं पारखी--ऐसी बातें चलती हैं 

बदमाश को कहते हैं चोधरी, और झूठ बोलनेवाले को पूरा सिद्ध | 

नानक, कल्िकाल का यही न्याय है 

(अच्छे और बुरे को) पहचान केसे को जाय, यह तो गुरु के मुख 
(उपदेश) से ही जाना जा सकता है| सह 


किया । 


८ 


२७४ ] द | संत-सुधा-सार 
सावररु आइआ है सखी जलहरु बरसनहारु ॥ 
नानक सुखिसबनु सोहागणी जिन्ह सह नालि पिआरू ॥३॥ 


सावशु आइआहे सखी क़ंते चिति करेहु ॥ 
नानक भूरि सरहि दोहागणी जिन अबरी लागा नेहु ॥४॥ 


सूही की वर 
सलोक 
जा सुखु ता सहु राविओ दुखि भी संम्हालिओइ ॥ 
नानकु कहे सिआआणीए इउ कंत मिलावा होइ ॥९॥ 


किसही कोई कोइ मंत्र निमाणी इकु तू ॥ 
किउ न मरीजे रोइ जा लगु चिति न आवही ॥२॥ 


तुरदे कउ तुरदा मिले उड़ते क॒ड उड़ता | 
जीबते को जीवता, मिले मुए क॒ड मूआ ॥ 
नानक सो सालाहीएे जिनि कारणु कीआ ॥३॥ 

३े जलहरुज-जलधर,मेघ। नालिल्‍न्साथ। पिशआरु८-प्रियतम । 

४ कंतें चिति करेहु--पति का ध्यान करो । भूरि मर्रहजनजलकर मर 
जायगी। दोहागणी >अ्रभागिनी, व्यभिचारिणी । अबरी लागा नेहुन्र 
दूसरे से प्रेम लगा रखा है । 

१ जिसका नाम तू सुख में याद करता है, दुःख में भी उसे याद कर।.. 

नानक कहता है, हे सयानी, इसी तरह स्वामी से तेरा मिलन होगा । 

२ किसीका कोई मित्र है, तो किसीका कोई; पर मेरा तो--जिसे कोई झान 
नहीं देता--एक तू ही है । 





गुरु अंग [२७५ 
जिना भउ तिन नाहि भड मुचु भठ निभ्रविआह ॥ 
नानक एहु पटंतरा तितु दीवाणि गइआह ॥४॥ 


राति कारणि धनु संचीए भलके चलरु होइ ॥ 
नानक नालि न चलई फिरि पछुतावा होइ ॥५॥ 


जिन्ही चलझु जाशिआ से किउ करहि विथार ॥ 
चलण सार न जाणनी काज सवारणहार ॥३॥ 


मारे को वार 


 सलोक ु दि 
अट्टठी पहरी अठ खंड नावा खंडु सरीरु ॥ 


तिसु विचि नउ निधि नाम्ु इक्र भालहि गुणी गहाीरु ॥ 
करमवंती सालाहिआ नानक करि गुरु पीर ॥ 
बे हा ५ 
चडथे पहरि सबाह के सुरतिआ उपजै चाड ॥ 
४ जो परमात्मा से डरते हैं, उन्हें दूसरों से कोई डर नहीं; जो उससे नहीं 
डरते, उन्हें (पग-पणग पर ) बहुत डर है। 
नानक, परमात्मा के न्यायालय में दोनों को सामने खड़ा होना होगा । 
प्ूग॒ति कारणिन्न्यत के लिए। संचीए>"-जोड़ता है, जमा करता है। 
मलकेज"-सवेरे | नालिल्‍्-नसाथ सें। 
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६ जो यह जानते हैं कि एक-न-एक दिन यहाँ से जाना ही हैं, वे प्रपंच में 
क्‍यों पड़ेगे ? द 
अरे । वे अपने जाने की बात नहीं सोचते, बल्कि (अंततक ) दुनिया के 
काम-काज सँभालने में लगे रहते हैं। 
१ आठ पहरों में मनुष्य दमन करके इन आठों को अपने वश. में करले ; 
. पाँचों भयंकर पापों अथवा पाँचों इन्द्रियों, ओर तीनों गुणों को और 
नव अपने शरीर को | 
एक प्रभु के नाम में नौ निधियाँ भरी पड़ी हैं, जिसकी खोज में बड़े- 
बड़े भर्मात्मा रहते हैं। द 


ले 

( 

कि ह$ | 
ह-लन्डननी 


संत-सुधा सार 


का 


तिना दरीआबा सिड दोसती मनि मुखि सच्चा नाउ || 


क्ष कक 


ओथ अंम्रतु वंडीएं करमी होइ पसाडउ , 
कंचन काइआ कस्सीए वनन्‍नी चड़े चड़ाड ॥ 
जे 58 ० 
जे होवे नदरी सराफ की बहुड़ि न पाई ताड ॥ 
सत्ती पहरी सतु भला बहीऐ पड़िआ पासि ॥ 

चर * / ५२ पु ध् 4] 
ओथे पापु पुनु बीचारीऐ कूड़े घटे रासि ॥ 
मा मद 4 रे खीचहह | । 
ओथे खोट सट्टीअहि खरे खीचह्ठि साबासि ॥ 
बोलगु फादलु नातक दुख सुखु खसमे पासि ॥१॥ 


नानक, भाग्यवानों ने अपने गुरुओं ओर पोरों के दिखाये मार्ग से 
उस प्रभ्नु की स्तुति की हैं | 
सवेरे चांथ्े पहर जो उसका स्मरण करते हूँ उन्हें अत्यन्त आनन्द 
होत है; 
उन नदी-नालों से वे प्रेम करते हैं, (जिनमें कि वे नहाते हैं।) और 
सत्यनाम उनके हृदव में, ओर उनके मुख में होता है । 
_बहाँ अमृत बाँय जाता है, और कर्मों के अनुसार उसकी क्ृपा भी । 
कसी जाने पर काया कंचन-सी हो जाती है, उसपर खरा रंग चह 
जाता है। 
सराफ को नक्गर में चढ़ जाने पर उसे फिर से. ताव पर चढ़ाने को ज़रूरत 
नहीं रहती | 
बाक़ी के लातों पहरों में अच्छा होगा कि मनुष्य सदा सत्य बोले श्रोर 
शानीजनों की संगति में बेठे । ' 





'....... बहा बुरे और भले कर्मों का विचार होता है, और असत्य की पूंजी 
घटती है द क्‍ 
वहाँ खोटों को रद कर दिया जाता है, और सच्चों को शाबाशी दी 
जाती है | 


. नानक, . श्रपना दुःख ओर सुख कहना व्यथ है स्वामी से, क्योंकि वह 
ब-कुछ जानता है।... 





गुरु अंगद क्‍ [ २७७ 
सोरठ की वार 
नकि नथ खसम हथ किरतु धक्के दे ॥ 
जहां दाणे तहां खाणे नानक” सचुहे ॥१ 
सिरी राग को वार 
जिसु पिआरे सिउ नेहु तिसु आगे मरि चल्निऐ | 
ध्रिगु जीवण संसार ताके पाछे जीवणा ॥३९॥ 
ए्‌ का द 
जो सिरु साइ ना निबे सो सिरु दीजें डारि॥ 


नानक जिसु पिंजर महि विरह नहीं, सो पिंजर ले जारि ॥श। 





१ नकेल मालिक के हाथ में हैं; मनुष्य अपने कर्मों के धक्के से चलता 
है | है 


नांनक, यह सच है कि जहाँ वह देता है वहीं मनुष्य खाता है । 


चक, 
8. 
ते 


१ जिस प्रीतम से तू प्रेम करता है, उसके रहते ही मरजा;।. उसके 


पीछे इस संसार में जीना धिक्कार है । 
२ काटकर फेकदे उस सिर को, जो प्रभु के आगे नहीं कुकता | नानक; 
जिस शरीर में बिरह की वेदना नहीं, उसे लेकर तू जल्लादे ! 
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गुरू अभरद|स 
चोला-परिचय 


जन्म संवत्‌ू--१५३१६ वि०, वेशाख शु* १४ 
जन्म-स्थान--बसरका गाँव, (अमृतसर के पास) 
पिता--तेजभान 
माता--बखतकार 
जाति--खत्री (भक्षा) 
भेष--णहस्थ 
मृत्यु-संवत्‌--१६११ वि०, भादों पूर्णिमा 
तेजमान भन्ला के चार पुत्र थे ; अमरदास उनमें सबसे बड़े थे | 
अमरदास का विवाह, २४ वर्ष की उम्र में, मनसा देवी के साथ हुआ | 
इनको मोहरी और मोहन नाम के दो पुत्र हुए, और दानी और भानी नाम 
की दो पुत्रियाँ |. 
अमरदास एक पक्के वैष्णव धर्मानुयायी थे। हर एकादशी को ब्त 
रखते, और नित्यप्रति शालिग्राम की पूजा किया करते थे । 
तु इनका कोई गुरू नहीं था, ओर किसी ऐसे-बैसे को यह गुरु बनाना 
नहीं चाहते थे। बिना पूरे गुरु के हरि की बाद बताये तो कौन ? सो सदूरुरु 
की खोज में यह व्याकुल रहने लगे | द 
द एक दिन बड़े सवेरे इसी सोच-विचार में पड़े थे कि अपने छोटे भाई के. 
: घर से गुरु नानकदेव के एक पद की कुछ कड़ियाँ एक मधुर कंठ से निकलती 
हुईं इन्होंने सुनीं । गुरु अंगद की पुत्रो बीबी अमरो, जिनका व्याह कुछ 
ही दिन पहले अमरदास के एक भतीजे के साथ हुआ था, उस पद को. 
मारू राग में गा रही थीं। कड़ियाँ वे इस पद की थीं-- 


गुर अमरदास [ २७६ 


“करणी कागदु मनु मसवाणी बुरा भला ठुइ लेख पणए। 

जिउ जिउ किरतु चलाए तिउ चल्लीऐ तउ गुण नाहीं अंत हरे ॥ 

चित चेतसि की नदी बावरिआ । हरि बिसरत तेरे गुण गलिआ |” 

इस शब्द-वाण से अमरदास बिध गये | अंतर के पट उनके खुल 
गये । बीती अमरो से उन्होंने इस आकप्क पद को बार-बार दोहराने के लिए 
अनुरोध किया, और सुनकर बहुत आनन्दित हुए.। उन्हें अब गुरु के निकट 
पहुँचने की वह विकेट बांट सहज ही हाथ लग गई | बीबी अमरो ने गुरु अंगद 
की शरण में उन्हें पहुँचा दिया। गुरु की सेवा-बंदगी में वे श्रव मौज से 
रहने लगे | द द 

गुरु अंगद की आज्ञा से अमरदास गोइन्दबाल नगर में जाकर बैठ गये | 
गोविन्द नाम के एक मुकदसे में फँसे हुए व्यक्ति ने गुरु अंगद के आगे यह 
संकल्प किया था कि यदि वह मुकदसे को जीत गया तो एक नगर बसायेगा। 
भाग्य से वह मुकदमा जंत गया, ओर उसने व्यास नदी के तट पर उक्त नगर 
को बसाया | श्रमरदास ने उस नये नगर का नाम गोइन्दबाल रखा | अमरदास 
रात को रोज गोइन्दवाल में रहा करते, और दिन में खट्टर आ जाया करते थे | 
पीछे बसरका छोड़कर स्थायी रूप से गोइन्दवाल में जाकर बस गये | 

गोइन्दवाल में अमरदास की दिन-चयों यह रहा करती थी। काफ़ी वृद्ध 
थे, फिर भी खूब सवेरे उठते, ओर गुरु के स्नान के लिए ब्यास नदों का जल 
लेकर नित्यप्रति खड़र जाया करते थे। गोइन्दवाल ओर खड्ढर के रास्ते में 
'जपुजी? का पाठ करते जाते, जो प्रायः आधे माग में ही समाप्त हो जाता था । 
खड्भर में आकर आसा की वार? सुनते, रसोंई के बतेन साफ करते, पानी भरते 
और जंगल से लकड़ी मी लाकर देते थे। ओर साँक़ को 'सोदरु सुनते, और 
गुरु के पेर दबाकर और उन्हें सुल्लाकर गोइन्दवाल जाकर सोते थे | ऐसी ज्वलन्त 
गुरुमक्कि थी अमरदास की। यही कारण था कि गुरू अंगद ने इन्हें अपनी 
गद्दी का सच्चा अधिकारी माना | 

गुरु अमरदास की अचूठी साधुता और ऊँची रहनी की अनेक सुन्दर 

कथाएँ प्रसिद्ध हैं। सत्संग को इन्होंने खूब चेताया, और सेकड़ों साधकों को 
परमात्मा के नाम और भक्ति का ऊँचा उपदेश दिया। इनके उपदेश प्राय: 
इस प्रकार के हुआ करते थे-- 





श्८० ] क्‍ संत-सुधा-सार 
तुम एक प्रभु का ही नाम स दा सुमरी, हमेशा नम्न रहो और अहंकार 
को त्यागदो; दान-एण्ण शौर से रे जप-तप को यह अहंक/र झग्नि की तरह जला- 
केर भस्म करदेता है| 

4ह संसारखण अथवा छाया की तरह हैं। पुत्र: कलत्र और धन-संपदा 
सब अ नत्य हैं। सपने में सके हो जाता हैं राजा, और राजा हो जाता है स्क 
पर जागने पर वह बस्तुतः जो होता है वही रद्दता है। फिर मनृष्य किसके लिए. 


"मी, 
प ञ 


तो आनन्द मनाये, श्रीर किसका करे शोक 


| 


हमरा, तुम ह। घर] पं भले; दूर त श्छृ ] | चहू तीन के से वि यृः ॥ जा 
पकता हैं; अच्छी सलाह देकर, सामने अच्छा उदाहरण, और हृदय में सदा 
लोक-कल्याण की कामना रखकर | 


को 


नश्नता और ज्ञगाशीलता का अभ्यास करो । . क्िसीके भी प्रति अपने 
मन में द्व प-मावया न १ पेदी । यदि कोई तुम्हें कट था अनादरसूचक शब्द 
कह जाये, तो उसपर नागज्ञ न हो ञ्रों, बलि साथ नश्नता का व्यवहार करो | 
 साथुजनों की सेवा करो ; मूखे को मोजन और नंगे को वस्त्र दो | बड़े 
सबेरे उठकर जपुजी का पाठ करो | अपना कुछ समय ज़रूर परमात्मा की सेवा- 
पंदगी में खर्च करो | किसीका भी मन न दुखाओ | नम्न बनो, और अहंकार छ्लो 
दो | और केवल उस मिरजन हार को ही अपना मालिक मानो |”? 
हे अमरदास की ऊँची साथुता और सहनशीलता इस एक पटना से 
प्रकट होती है । दातू ने अपने वित गुरु अगद के खड़रवाले स्थान को खाली 
पाकर उसपर अपना अधिकार जप्मा जया । उसने कहा कि, बुदढा अमरू गरुनही । 
_र कैसे बेठ सकता है, वह तो हमारे घर का एक नौोकर था | वह गोइन्दवाल भी 
पहुँचा, और गुरु अमरदास की गालियाँ देते हुए ठोकर मारकर नीचे गिरा 
(ा। पर उन्होंने उठकर दातू के पैर पकड़ लिये ओर हाथ जोड़कर कहा, 
महाराज, आपके ररणों में चोट तो नहीं लगी ? कछ्ृपाकर मुझे क्षमा कर 
दीजिए |? गोइन्दवाल की यह पटना क्या भ्गु और विष्णु की सुप्रसिद्ध कथा की 
पुनरावृत्ति नहीं थी ? द 
ईगाह अकबर भी गुरु अमरदास- का दर्शन करने एक बार गोंइन्द- 
जलि गया था, और लंगर में सबके साथ बैठकर उसने भोजन भी किया था । 
3३ अमरदास ने सिक्ख-धम के प्रचार के लिए, २२ म॑जे अर्थात्‌ केन्द्र 
खोले 


लड़ 


कि 


। 028 


गुरु अमरदास [ श्द१ 


हि 
नह 


३ 


अपने दामाद शिष्य जेठा को, जो इनकी सेवा-बंदगी में आठों पहर र 
करते थे, वरदान के रूप में अपनी गद्दी देकर संबत श्६३१ के मे 
पूर्णिमा के दिन वाह गुरु ओर सतनाम का उच्चारण करते हुए गुरु अमरदास ने 
शरीर छोड़ा । जेठा चतुर्थ गुरु रामदास के नाम से प्रसिद्ध हए। यहाँ से अब 
गुरु गोविन्द्सिहतक क्रमशः जो सात गुर हुए उनकी परंपरा गुर अमरदास की 
पुत्री बीबी मानी और उनके पति जेठा के वंश से चली । 

गुरु अमरदास की मृत्यु नके पोच आनन्‍्द के पत्र सुन्दरदास 
ने पाँचव गुरु. अजु नदेव के अनुरोध खा था। इस रचना का नाम सदु! 
है, ओर यह रामकली राग में गाई जाती है 


बानो-परिचय 

गुरु ग्रन्थ साहिब में महला ३ के अंतगत जितनी भी रचनाएँ हैं वे सब 
गुरु अमरदास की रची अआनन्दुः इनको सबसे प्रख्यात ओर सुन्दर रचना 
है । आनन्द”? कोश उन्होंने अपने एक पौत्र के जन्म पर रचा था, ओर उस पोत्र 
का नाम भी आननन्‍्दु! रखा था। आनन्‍दु!ः को आज भी सिक्‍्ख संप्रदाय आननन्‍्द- 
उत्सवों पर गाया करता है। यह है भी बड़ी आनन्द-प्रदायिनी रचना | 

गुरु अमरदास के भक्ति-रसपूर्णा पद मी सेकड़ों हैं ओर बारें भी इनकी 
कई रागों में हैं। बानी इनकी सरस ओर उँचे घाट की है; माषा तथा भाव 
दोनों ही दृष्टियों से | 
आधार 


9. 9 
न्ल्स 


|, शर्म 
६9 
$ 


लक. 


| | 


श्र 
पे 
व्क 


न 
लि 


१ गुरु ग्रन्थ साहिब--सव्व हिन्द सिक्ख मिशन, अमृतसर 


२ दि सिख रिलीजन--(भःग ३) मकालीफ़ 








१ सहज सेंती--सहज ही, आसानी से । 


द स्तन 


2 क हे के 


आतनंदु 
रशंगु रामकली 
-० से १ ५ ५ 

अनंदु भइआ मेरी माए सतिशुरू में पाइआ ॥ 
सतिगुरु च प।ईआ सहज सेती मनि बजीआ वबधाईआ | 
राग रतन परवार परीआ सबद गावण आईआ || 
सबदो त गावहु हरी केरा मनि जिनी वसाईआ ।। 
कहै नानकु अनंदु होआ सतिगशुरु में पाइआ ॥१॥ 


ए मन सेरिआ तू सदा रहु हरि नाले || 
हरि नातलि रहु तू म॑त मेरे दूख सभि विसारणा | 
अंगीकारु ओहु करे तेरा कारज सभ्ति सवारणा ॥ 
सभना गला समरथु सुआमी सो किउ मनहु विसारे ॥ 
कहे नानकु मंन मेरे सदा रहु हरि नाले ॥२॥ 


साचे साहिब क्िआ नाही घरि तेरे ॥ 


_घरी त तेरे समु किछु है जिस देहि सु पावए ॥ 





मनिन्‍न्मन में, हृदय में । 


र्ग 


आइईआ उत्तम धग और स्वग की अ्रप्सराएँ गुण-गान करने 


के लिए आई हैं | सबदी -स्तुति, गुण | केरा >-का (पूर्वी हिन्दी का प्रयोग | 
मनि जिनी वसाईआ्-हुदय में परमात्मा को बसा लिया है | 


२ मेरिआन्-मेरे। नालेजनपास। सवारणा ८ सँवार लेगा, 


धार देगा। 


सभना गला समरथु सुआमीज""-|वह प्रभु सब वस्तुओं में व्यापक तथा 
शक्तिमान्‌ हैं । 


>स-मतसतलवतप तनमन तक 
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प्‌ 


जो 
कि 


सदा सिफति सलाह तेरी नामु मति वसावए ॥ 
नाम्ु जिनके सनि वससिआ वाजे सबद घनेरे ॥ 
कहे नानकु से साहिब किआ नाही घरि तेरे ॥१॥ 


साचा नामु मेरा आधारो ॥ 
साचु नामु अधार मेरा जिनि झुखा सभि गवाईआ। 
करि सांति सुख मनि आइ वसिआ जिनि इच्छा सभि पुजाईआ || 
सदा कुरबाणशु कीता गुरू विटहु जिस दीआ एहि बडिआईआ || 
कहे नानकु सुणंहु संतहु सबदि घरहु पिआरो || 
द साचा नामु मेरा आधारों ॥७॥ 
वाले पंच. सबद तितु घरि सभागे ॥ 
घरि सभागे सबद बाजे कला जितु घरि धारीआ ॥ 
पंचदूत तुधु वंसि कीते कालु कंटकु सारीआ ॥ 
घुरि करमि पाइआ तुधु जिन कड सि नामि हरिके लागे॥ 
कहै नानकु तह सुख होआ तितु घरि अनह॒द बाजे।॥५॥ 


जन सलननीननन कलाम, 





किआ' **' तेरे >तेरे घर में क्‍या नहीं हैं ? घरि>> घर में | जिसु--जिसे । 
सदा सिफति सलाह तेरी >+वह सदा तेरे गुणों की सराहना करेगा। वाजे 
सबद घतेरे--खूब आनन्द-बधाई बजेगी । 

आधारो - अवलंबा । झुखा सभि गवाईआ -> मेरी सारी भूख को तृप्त 
या शांत करता है । पुजाईआ्-पूरा करता है । कीता>-किया है । 
'तितु घरि सभागे ८ उस माग्यवान या सुखी घर में; आशय, उस आनंदमय 
अंतःकरण में वह परमात्मा निवास करता है। कलानच्शक्ति, तेज । 
पंचदूत तुथु बसि कीते >-पाँचों इन्द्रियों के विषयों को, श्रथवा काम, क्रोध, 
लोभ, मोह ओर अहंकार को वश में कर लिया। घुरि करमि पाइआ तुधु 
जिन कउ"-जिनपर तूने आदि से ही कृपा की। अनहृद”-अनाहत शब्द, 


_ जिसे योगी निविकह्प समाधि.की शूत्यावस्था में सुना करता है। 


श्य्ड |... क्‍ संत-सुधान्सार 
साथी लिबे वित्नु देह निमाणी ॥ 
“लक + हक «पक. माह किआ 2 6 
दह सम,णी हित बाभहु किआ कर बंचारआ ॥ 
तुधु वाझु: समरथ कोइ नाही कृपा करि बनिवारिआ॥। 
एस नह होश थाठउ नाही सबदि लांगि सवारिआ | 
हे जे आर 
कहे नानकु लिये बाभहु किआ करे वेचारिआ ॥६॥ 


आनंद आनंदु सभु को कहे आनंदु गुर ते जाणिआ ॥ 
जाशिआ आनंदु सदा गुर ते कृशण करे पिआरिआ ॥ 
करि किरषा क्रिलबिख कटे शिआ्रान अंजनु सारिआ ॥ 
अंदरहु जिनका सोहु तुठा तिमका सबदु सचे सवारिआ । 
कहे नानकु एहु आनंदु है आनंदु गुर ते जाणशिआ ॥७॥ 


बाबा जिसु तू देहि सोई जनु पावे ॥ 
पावे त सो जनु देहि जिसनो होरि किआ| करहि वेचारिआ ॥ 


न्‍'नलनलक्‍मक नमक मनन पलनपकाक - बज दिल परियितरािय॥ न तय -निननगताव “ताप अविनणन-वलिन न मिलना... 


६ साची''*” निमाणीज८"-सच्चे प्रेम के बिना मनुष्य की देह का कोई आदर 
नहीं ; कोड़ी मोल की भी नहीं। लिवे-बामहु"-बिना प्रेम के। बाझु 
बिना, सिवाय | वेचारिआ--बेचारा, अभागा | व्निवारिश्रा --वनमाली 
बिष्णु का एक नाम। एस सवारिआ्रा5->उस शब्द के सिवाय दूसरा 
कोई शरण का स्थान नहीं; उस शब्द में अनुरक्त होकर ही मनुष्य शोभा 
पाता है। द 





७. पिशारिआ 5 प्रिय ; यह विशेषण गुरु तथा कृपा दोनों के साथ प्रयुक्त 

. हो सकता है। किलविख>- किल्विष, पाप । सारिशा८>-लगावा । ठुशर 

.. दूर हो गया । अंदरहु''*'* 'सवारिश्रा>-सत्यरूप परमात्मा ने उनको अपने 

. शब्द से सजाकर शोमित किया है, जिन्होंने हृदय से मोह को, अर्थात्‌ संसार 
के प्रति आसक्ति को निकाल बाहर कर दिया है। 

. ८ बाबा+>हे पिता। होरिज-और । इकि नामि लागि सवार्शार- (और) 

.. दूसरे तेरे नाम से प्रीति जोड़कर शोमा पा रहे हैं। गुरपरसादील्‍-गुरु 
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किक, 


इकि भरमि सूले फिराहे दहदिसि इकि न|मि लागि सवारिआ ॥ 
गुरपरसादी सनु भइआ निरमलु जिना भांणा भाव ॥ 


कहे नानकु जिसु देहि पिचआारे सोई जनु पावए ॥८॥ 


आवहु संत पिआरिहो अश्रकथ की करह कहाणी | 
करह कहाणी अकथ केरी कितु दुआरे पाईएऐं॥ 
तनु मनु धनु सभु सउपि गुर कउ हुक्ृमि संनिए पाइएऐं ॥ 
हुकमु मंनिहु गुरु केरा गावहु सची वाणी ॥ 

कहे नानकु सुणहु सतहु कथिहु अकथ कहाणी ॥६।॥ 


ए मन चंचला चतुराई किन न पाइआ ।। 

 चतुराई न पाईआ किने तु सुरि मंन मेरिशा 

एह माइआ मोहणी ज़िनि एतु भरमि भुलाईशा ॥ 
माइआ ते मोहण्णों तिने कीती जिनि ठगडली पाइओआ ॥ 
कुरबाणु कीता तिसे विटहु जिनि मोह मीठा लाईआ ॥ 
कहे नानकु मन चंचल चतुराई किने न पाइआ ॥१०॥ 


की कृप। से । जिना माणा भावए जिन्होंने अपनेका परमात्मा की इच्छा 


के अनुकूल अथवा कृपा के योग्य बना लिया है। जिस देहिज-जिसे तू 
. (आनन्द) प्रदान करता है । 


पा 


' करह कहाणी>*कथा हम करें अ्रथांत्‌ कहें। कितु दुआर पाईऐ- 
किसके द्वारा शब्द पायें; अथवा, किसके द्वारा उसे हम प्राप्त कर सकेंगे । 
सउपि स+सोंपकर । हुकमि मंनिएे पाई उसकी आशा पर चलकर 


प्राप्त कर सकी 


चतुराई किने न पाईआन्परमात्मा को किसीने चालाकी करके नहीं 
पाया। मसाइआतञू|माया | तिने कीती८"- उसने अथात परमात्मा ने 
रची | जिनि. ठगडली पाईआ 5 जिसने यह इन्रजाल फेलाया | कुरबारु .... 


 लाईआन्मेने उस परमात्मा पर अपने को निछावर कर दिया है, जिसने 


$ 








ल्‍च 
5 

हि! 

नस 


संत-सुधा-सार 
ए सन पिआरिआ तू सदा सचु समाले॥ 
हि बिक प्रा करे ० छ 
एहु कुटंबु त्‌ जि देखदा चल नाही तेरे नाले ॥ 
साथि तेरे चल्ष नाही तिसु नाल किउ चितु लाइऐ ॥ 
ऐसा कंमु मूले न कीचे जितु अंति पछोताईएऐ ॥ 
सतिगुर का उपदेसु सुणशि तू होवे तेरे नाले || 
कहे नानकु सन पिआरे तू सदा सचु समाले ॥११॥ 


अगस अगोचर तेरा अंतु न पाइआ ॥| 

अंतो न पाइआ किने तेरा आपणा आपु तू जाशहे ॥ 
जीअ जंतु समि खेलु तेरा किआ को आखि बखाणए ॥ 
आखटहि त वेखहि सभु तू है ज्िमसि जगतु उपाइआ ॥ 

कहे नानकु तू सदा अगंमुु है तेरा अंतु न पाइआ ॥१श॥ 


सुरि नर मुनि जन अंम्रतु खोजदे सु अंम्रतु गुर ते पाइआ ॥ 
पाइआ अंमूतु गुरि कृपा कीनी संचा मंनि वसाइआ ॥ 

कि मरणशील प्राणियों के लिए सांसारिक मोह को इतना आकर्षक बना 
ण्खा है। 


११ पिश्रारिशा>न्प्यारे। सचु समालेनन्याद रख सत्यरूप परमात्मा को | 


जि्जिसको | नाल्ले"" (अंतकाल में) साथ | तिसु लाईऐश्न्तो उस कुट्ध ब में 
क्यों अपना मन तगाता है! ऐसा.......पछोताईऐ--क्ी ऐसा ने कर 
जिसे लेकर बाद को तुमे पछताना पड़े | होवे॑ तेरे नाले वही (अंत में) 


... तेरे साथ जायेग 


१९ आपया आपु तू जाणहे>नतू आप ही अपने आपको जानता है 
खेलु>-लीला । को आखि बखाणुए--कीन किन शब्दों से वर्णन कर 


कछ, 


_.: सकता है! आखहि"-कहता है | वेखहि->>देखता है। उपाइश-- 


पंदा किया । 


१३ खोजदे>>खोजते हैं । सचा मनि वसाइआर-सत्य (-रूप परमात्मा) 


रह 
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0 ही 


जीअ जंत सभि तुधु उपाए इकि वेखि परसणि आइआ ॥ 
लबु लोभु अहंकार चूका सतिगुरु भला भसाइआ ॥ 
कहे नानकु जिसनो आपि तुठा तिलि अंम्रतु गुर ते पाइआ ॥२१३॥ 


भगता को चाल निराती ॥ 

चाल निराजली भगताह केरी बिखम मारगि चालणा ॥ 
लबु लोभु अहंकारु तजि तूसना बहुतु नाही बोलणा ॥ 
खंनिअहु॒ तिखी वालहु निकी एतु मारगि जाणा ॥ 
गुरपरसादी जिन्‍्ही आपु तजिआ हरि वासना समाणा ॥ 
कहे नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली ॥१४॥ 


जिडतू चलाइहि तिव चलह सुआमी हो रु किआ जाण गुण तेरे ॥ 
जिव तू चलाइष्ि तिबें चलह जिना मारगि पावहे॥ 
करि किरपा जिन नामि लाइहि सि हरि हरि सदा घिआबहे | 
जिसनो कथा सुणाइहि आपणी सि गुरदुआरे सुखु पावहे ॥ 
कहे नानकु सचे साहिब जिउ भाजै तिबै चल्ावहे ॥१५॥ 





लि00. 


को हृदय में वसा देता है । ठुघ्चु उपाए तूने उत्पन्न किये। इकि वेखि 

परसणि आइश्रा >नठुक एक परमात्मा को देखकर में तेरे चरणों को छूने 
आया हूँ। लबु--लालसा। लबु...भमाइआ+--सतगुरु जिनपर अच्छी 
तरह प्रसन्‍म हो गये, उनके मन में फिर लालसा, लोभ और अहंकार ये 
दुगु ण॒ नहीं रते। आपि तुठान्परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो गया | 

१४ विखमज-विष्रम, कठिन, ठेढ़ा । खंनिश्नहु. . ....जाणाज-वें ऐसे 

.. मार्ग पर चलते हैं, जो खोंड़े (।लवार) से अधिक पेना ओर बाल से भी _ 
ग्रधिक बारीक होता है। आपु तजिश्आा>-्अपने अ्रहकार का त्याग कर 
दिया है । हरि वासना समाणीरजिनकी इच्छाएं परमात्मा में केन्द्रित हो गई हैं । 

१५. होरु' तेरे--और अधिक तेरे गुणों को हम क्‍या जान सकते हैं! 
तिवे--त्यों, बैसेही। मारगि८ःसह्दी रास्ता। नामि लाइहिल्‍्न्नाम- 


हि 


. (स्मरण) में लगा देता है। सित्बह। गुरहुआरेज्न्गुरू के द्वारा। 


[आन 


एप ] द संत-सुधा-सार 
एड्ु सोहिला सबदु सुहावा ॥ 
बदों सुहावा सदा सोहिला सतिगुरु सुणाइआ || 
हु नि बसिआ जिन धुरहु लिखिआ आइआ ॥ 
इकि फिरहि घनेरे गला गल्लीं किने न पाइआ ॥ 
कहे नानकु सबठु सोहिला सतिगुर सुशाइआ ॥१६॥ 





हर 
अं छू 


पबितु होए से ज़ना जिनी हरि घिआइआ || 
हरि घिआइआ पवितु होए गुरमुखि जिन्‍हीं घिआइआ ॥ 
पवितु माता पिता कुटंब सहित सिंउ पवितु संगति सवाइआ ॥। 

. कहदे पवितु सुणदे पवितु से पवितु जिनी मंनि बसाइआ || 
कहे नानकु से पवितु जिनी गुरमसुखि हरि हरि घिआाइआ ॥१७॥ 





करसी सहजु न ऊपजे विणे सहजे सहसा न जाइ ॥ 
नहं जाइ सहसा किते संजमि रहे करम कमाए || 
संहसे जीउ मजीणु है कितु संजमि घोता जाए। 
मंनु धोवहु सबदि ल्ागहु हरि सिउ कहूहु चितु लाइ | 
कहे नानकु गुरपरसादी सहज उपजे इह सहसा इबव जाइ ॥१८॥ 
. सुख सब्रहझानन्द | जिउ भाव-जैसा चाहे । 
१६ सोहिलान-आनंद का गीत। घुरहु लिखा आइश्रा--आदि से ही 
... भाग्य में लिखकर जो आये हैं। गला गली किने न पाइआ--बकवाद से 
. किसीने भी उस शब्द को प्राप्त नहीं किया | 
१७ पवितु"-पवित्र । से जनाज-वे लोग । जिनी>->जिन्होंने | रुगतिल्‍- 
संगी-साथी | कहदे--(हरिनाम को) कहते या जपते हैं | सुणदे>(हरि- 
. नाम को) सुनते हैं । न 
श्य करमील्‍ज-कर्तकांड से । सहज न्‍त्आत्मज्ञान | सहसा| #+ संशय । 
कितै'" 'कमाए-- कितने ही साधनों और कितनी ही क्रियाओं से | सहसे- 
. जीउ मलीशु ई--संशय से मन मेला हो गया है। कितु संजमि धोता 





गुंस अमरदास | द [ रह 
जीअहु मैले बाहरहु निरमल ॥ 
बाहरह निर्मल जीअहु त मेले तिनी जनमु जूऐ हारिआ ॥ 
एह तिसना वडा रोगु क्गा मरणु मनहु विसारिआ ॥ 
बेदा महि नामु उतसु सो सुशहिं नाही फिरहि जिड वेतालिआ ॥ 
कहे नानकु जिन सचु तजिआ कूड़े लागे तिनी जनमु जूऐे हा रिआ ॥१६॥ 


जीअहु निरमल बाहरहु निरमल ॥ 

बाहरहु त निर्मल जीअहु निर्मल सतिगुर ते करणी कमाणी | 

कूड़ की सोइ पहुचे नाही सनसा सचि समाणी।॥ 
जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से बणजारे।। 
कहे नानकु जिन मंन्ु निर्मलु सदा रहहि गुर नाले॥र्णा 


जे को सिखु गुर सेती सनमुखु होबे ॥ 
होवे त सनमुखु सिखु कोई जीअहु रहे गुर नाले॥ 
गुर के चरन हिरदे घिआए अंतर आतमे समाले || 
जाए - किस साधन से बह निर्मल होगा । हरिसिउ “लाइ परमात्मा पर 
अपना ध्यान लगाते रहो | क्‍ 
१६ जीअहुल्‍त्हृदय में, अंदर | निरमल+>-स्वच्छु । मरणु मनहु विसारिआ्रऊ 
मृत्यु (भय) भुला बैठे | उतमु--उत्तम | फिरहि जिठ बेतालिआरतप्रेत 
की तरह घूमता फिरता है। कूडे लागे. . असत्य को पकड़बैठे | 
२०. सतिगुर ते करणी कमाणी>-सतगुरु के बताये मार्ग पर चलकर वे सककम॑ 
करते हैं। कूड़ की समाणीज-मूठ की गंध भी उनके पास नहीं 
.. पहुँचती ; उनकी इच्छाओं का लक्ष्य सत्य हो जाता है। खटिश्रा- कमा- 
लिया। भले वरणजारे->-समृद्ध व्यापारी | 
२१ सिखुल्‍-शिष्य। गुर “होवेजन्गुद की ओर झंडे अथात्‌ शरण में 
 जाये। जीज्रहु''' नाले -- उध्का छृदय शुरु के साथ रहेगा। आपु 





५ 
। 
| 


........>>बनसमल्पलप्सपनन यमन: 


४ क्‍ | 
. जपनेबाले झूठे, सुननेवाले झूठे ओर उसके रचनेवाले भी करू पु 


२६० | 


न कट । हज 
लि । 


 सची वाणीज"-वह वाणी, जिसे प्रश्चु का साक्षात्कार करनेवाले संतो ने 
. रचा है) वाणीआ घिर वाणीज*सब वाणियों में ऊँची वाणी | जिन 
 होबैं--जिनपर परमात्मा की कृपा-दृष्टि हो । हरिरंगि"-परमास्मा के प्रेम 
में। सारियाणी-पघनुष हाथ में लेनेवाले, रम का एक नाम | 


संत-सुधा-सार 
आपु छडि सदा रहे परणे गुर बिनु अबरू न जाणे कोए।॥ 
कु सुणहु संतहु सो सिखु सनमुखु होए ॥२१॥ 





जे को गुरते वेजुखु होगे बिनु सतिशणुर मुकति न पाए॥ 
पाये मुकति न होर थे कोई पूछहु विवेकीआ जाए] « 
अनेक जूनी मरमि आये विशु सतिशुर झुकति न पाए॥ 
फिरि झुकाते पाए लागि चरणएी सतिशुरू सबढु सुणाए ॥ 


कहे नानकु बीचारि देखहु बिशु सतिगुरु मुकति न पाए ॥५श॥ 





आवबहु सिख सतिशुरु के पिआरिहो गावयहु सी वाणी॥ 
बाणी त गावहु गुरु केरी वाणीआ स्िरि वाणी॥ 
ज्ञिन कउऊ नदरि करमु होवे हिरदे तिना समाणी॥ 


पीवहु अंम्रतु सदा रहहु हरि रंगि जपिहु सारिगपाणी॥ 
कहे नानकु सदा गावहु एह सची वाणी ॥२३॥ 


/ 2 


) 


सतिशुरु बिना होर कची है धाणी | 

वाणी त कची सतिशगुरु बाकूहु होर कची बाणी।॥ 
कहदे कचे सुणदे कचे कची आखि बखाणी।। 
हरि हरि नित करहि रसना कहिआ कछू न जाणी। 
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छुडि--अहंकार को छोड़कर । रहै परणो->-मार्ग-दशन में रहेगा । 
वेमुख--विमुख । होरथै> किसी और से | विषेकीशा >- शानियों से। 
जूनी ल्‍वयोनि । विशुरूबिना। फिरज- (किन्तु) अन्त में । 


कची>मूठी । वाझहु-विना । कहदे'''बखाणी- उस वाणी के 
५ 
॥ 


गुरु अमरदांस [ २६ १ 


चितु जिनका हिरि लइआ माइआ बोलनि पए रबाणी ॥ 
है नानकु सतिशुरू बामहु होर कची वाणी ॥रछ॥ 


गुर का सबदु रतनु है हीरे जितु जड़ाउ॥ . 

सबदु रतनु जितु मंनु लागा एह होआ ससाउ | 

सबद सेती मनु मिलिआ सच्चे ल्ाइआ भाड़ ॥ 

आपे हीरा रतनु आपे जिसनो देह बुलाई ॥ 

कहे नानकु सबंद रतन हे हीरा जितु जड़ाड ॥२४॥ 
सि वसकति आपि उपाइके करता आपे हुकझु बरताए ॥ 
हकमु वश्ताए आपि वेखे गुरमुखि किसे बुककाए ॥ 
तोड़े बंधन होबे मुकतु सब मंनि बसाए॥ 
गुरमुखि जिसनो आपि करे सु होवे एकस सिउ लिव लाए || 
कहे नानकु आपि करता आपे हुकमु बुझ्काए ॥२६॥ 
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कहिआ ' ' जाणीर>-क्या जपते हैं उसके सच्चे मर पर ध्यान नहीं देते । 
हेरि लइआर-हर लिया, मोहित कर लिया। बोलनि पए रवाणी+- यंत्र - 
बत्‌ रखते रहते हैं।... क्‍ 

२५ एडु होशा समाउल्‍न्वह परमात्मा में लीन हो जायेगा। सच लाइओआा 
भाउं>-सत्यरूप परमात्मा की भक्ति करता है। आपेर वह (परमात्मा) 
स्वयं ही। जिसनो देश बुझाई--जिसे उसके सच्चे मोल का ज्ञान करा 
देता है | 

२६ सिव सकतिज्-दिव्य शक्ति ; योगमाया। आपि उपाइकेज"€स्वयं (जगत्‌ 
को) उत्पन्न करके। आपि वेखन-*स्वयं देखता है। गुरमुखि किसे 
चुझाए--वह (परमात्मा) किसी-किसी पविदव्वात्मा को (इस रहस्य को) 
समझने की शक्ति देता है। गरुदुखि ' लिव लाए.+ जिसे वह पवित्रा 
त्मा करना चाहता है वह बेसा हो जायेगा, ओर एक परमात्मा में ही लो 
लीन हो जाबेगा | 


२६२ ] क्‍ संत-सुधा-सोर 





धन ७ 
सिम्रति सासत्र पुन्न पाप वीचारदई तते सार न जाशी॥ 
.. तते सार न ज्ञाणी गुरु वाम्द तते सार न जाणी। 
ह ("5 के ३ ये ह्् ञ्र्पर च्े हर. वि 
तिही गुणी संसार अ्रमि सुता सुतेआ रणशि विहाणी। 
गुर क्रिपा ते से जन जागे ज़िना हरिसनि वसिआ बोलहि अंमृत बाणी | 


हा. 


कहे नानकु सो ततु पाए जिसनो अनदिनु हरि लिब लाबे जागत 
रेशि विहाणी ॥२७॥ 
माता के उदर सहि ग्रतिपाल सो किंठ सनहु बिसारीएऐ॥ 
मनह किउ विश्वारीएे एबडु दाता जि अग॒नि महि आहार पहुचाबए॥ 
ओसनो किहु पोहि न सकी जिस नड आपणी लिब लाबवए || 
आपणी ज्िव आपे लाए गुर्मुखि सदा समाल्ीऐे ॥ 
कहे नानकु एबडु दाता सो किड मनहु बिसारीएऐे॥रप। 
! ५ ॒ | #. ५० हि] री (५ ॒ 
जैसी अगनि उदर महि तेसी बाहरि माइआ | 
कप बकरे है 
माइआ अगनि सभ इको जेही करते खेलु रचाइआ ॥ 
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२७ सिमृति “'जाणी>-स्मृतियाँ और शास्त्र पुए्य और पाप का निरूपण 
.. करते हैं, पर वे परमतत्व (परमात्मा) के रहस्थ को नहीं जानते । गुरु 
.  बआभहुत्-बिना गुर के । तिही' ''विहाणी - यह संसार इन्हीं बातों (माया- 
- मोह के श्रम) में भूलकर सोते-सोते रात (जीवन) जिता देता है। से> वे । 
. मनिन्‍न्‍मन में। अनदिनुःरात-दिन | द 
रथ किठ >क्‍्यों । एवडुच+ इतना महान्‌ । जि पहुचाए”- जिसने अग्नि 
. (गर्म से आशय है) के बीच में मोजन पहुँचाया। ओसनो “ ला 
.. उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता; जिसे परमात्मा अपने में तल्लीन कर 
.. लेता है। समालीएल्याद रखता है। 


... २६ जेसी “'माइआज्जैसे गर्भ की अग्नि अंदर है, वेसे ही माया की अग्नि 
रहै। माइओआ' ' 'इकोल्सबमें एक माया की ही अग्नि जल रही है 





गुरु अमरदास | २६३ 


जा तिप्तु भाणा ता जंमिआ परवारि भत्रा भाइआ॥ 

लिव छुड़की लगी तठतूसना माइआ अमर वरताइआ॥।| 

एह माइआ जितु हरि विसरे मोहु उपजे भाउ दूजा लाइआ।॥।। 

कहे नानकु गुरपरसादी ज्िना लिब लागी तिनी विचे माइआ पाइआ ॥२६॥ 
हरि आपि अमुल्नकु में मुलि न पाइआ जाइ॥ 

मुलि न पाइआ जाइ किसे विटहु रहे लोक बिललाइ ॥ 

ऐसा सतिगुरु जे मिले तिसनो सिरु सउपीएऐ विचहु आपु जाइ।॥ 

जिसदा जीव तिसु मिल्लि रहै हरि बसे सन्रि आइ ॥ 

हरि आपि अमुलकु है माग तिना के नानका जिन हरि पतले पाइ ॥३ ०॥ 

हरि रासि मेरी सनु वणजारा || 

हरि रासि सेरी मनु वशजारा सतिशुर ते रासि जाणी || 

हरि हरि नित जपिहु जीअहु ल्ाह्या खटिहु दिहाड़ी। 
अथवा, माया की तथा गर्म की अग्नि एक ही है। जा तिसु'* 'माइआ् 
जब वह परमात्मा को प्रसन्न करता है, तब बच्चा जन्म लेता है, और 
परिवार को आनन्द होता है | लिव छुड़कीज(ग्म के अंदर परमात्मा के प्रति 
बच्चे की जो) लो लगी हुईं थ। बह (बाहर आते ही) छूट गई। माइआ 
अमर वरताइआन्माया ने अमल (राज) जमा लिया । भाउ दूजा 
लाइआरदूसरी अर्थात्‌ सांसारिक आसक्िि में फँस जाता है । गुर' * 'पाइआरगुरु- 
कृपा से माया के बीच में भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है | 

३० अमुलकुन्शनमोल | मृल्ति'"'जाइ--मोल नहों ठहराया जा सकता। 
किसे'' विललाइ -यद्यपि लोग कित्ना ही बत्न करें, सिर पटककर मर 
जायें। आपु जाइ-- जिसकी कृपा से अ्रहंकार नष्ठ हो जाये । तिसनो 
'सिरु सउपीए-- उसे अपना सिर सौंपदे, अपने आपको उसके हवाले 
करदे । जिसदा' “वि आइ--जिस परमात्मा का यह जीव है उसीसे 
मिलने का जतन कछ और वह तेरे छृदय में आ बसेगा । क्‍ 
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२६४ | संत-सुधा-सार 
एहु धतु तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा॥ 
कहे नानकु हरि रासि मेरी सनु होआ वणज्ञारा ॥३९ 


ए रसना तू अनरसि राचि रही तेरी पिआस न जञाइ || 

. £5 ; बह. से ह 
पिआस न जाइ होर तु किते जिचरू हरिरसु पल्ले न पाइ।॥ 
हरिरसु पाइपले पीऐ हरिरसु बहुड़ि न तूसना लागे आइ ॥ 
एहु हरिरसु करमी पाईऐ सतिगुरु मिले जिसु आइ॥ 
कहे नानकु होरि अनरस सप्मि बीसरे जा हरि वसे मन आइ ॥३२॥ 


ए सरीरा मेरिआ हरि तुम महि जोति शखी ता तू जग महि आइआा || 
हरि जोति रखी तुधु विचि ता तू जग महि आइआ ॥ 
हरि आपे माता आपे पिता ज्िनि जीड उपाइ जगतु दिखाइआ ॥ 
गुरपरसादी बुकिआ ता चलतु होआ चलतु नदरी आइआ || 
कहे नानकु सुसटिका मूलु रचिआ जोति राखी ता तू जगमहि 

द आइआ ॥३३॥ 


,ज-कनलनननकीनक जात बन स्‍कनन--+५५५१५००७ का पान ने की अनकनननीनीननन व + अननननितीजक नििानी किले जन नन्‍क नम, 


! रासितजपूजी। मनु वणजाराज-मन है व्यापारी। जीश्रह्ु>-हे मेरे 
जीव । लाहय खटिह्ठु दिहाड़ीज्तूके हररोज़ लाभ होगा | 
३२ तू अनरसि राचि रहीच्लतू दूसरे रसों (विषय-भोगों के स्वादों) में 
अनुरक्त या आसक्क हो रही है। पिश्लास न '*४*' >> तेरी प्यास किसी 
. भी प्रकार से जाने की नहीं, जबतक कि तुझे हरि-रसायन हाथ नहीं लगी । 
. तृसनान्‍-तृषा, प्यास । करमी>पूर्व के सत्कर्मों से। होरि अनरस८-ओर 
दूसरे (विषय) रस । 


.. ३३ ए. सरीण...आइआल्हे मेरे शरीर, परमात्माने तुकमें अपनी ज्योति 


_भरदी, और तभी तू इस संसार में आया। उपाइन्पदा करके, बनाकर | 
गुर आइआन्‍न्गुरुकृपा से जिस मनुष्य ने सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त कर 
लिया, उसके लिए, यह संसार एक खेल है, या खेल जैसा माल्नूम देता है। 
सूसब्न्खिष्टि | 3 78 के । 


| वि 3333 30 हि अ ह > कु “आ 


गुरु असरदास क्‍ | श्द्प 


सनी चाज़ भइआ प्र/, आगमु सुखि्आ॥ 
हरि मंगलु गांड सखी ग्रृहु मंदर बणिआ ॥ 
हरि गाउ मंगलुनित सखीए सोगु दूखु नविआआपए॥ 
गुरचरन लागे दिन सभागे आपण पिर जापए ॥ 
अनहत वाणी गुरसबदि जाणी हरिनामु हरिश्सु भोगो ॥ 
कहे नानकु प्रभु आपि सिलिआ करण कारण जोगो ॥१७॥ 


ए सरीरा मेरिआ इसु जगमहि आइकेफकिओआ तुथु करम कमाइआ || 
कि कर॒म कम्ाइआ तुथधु सरीरा जातू जग सहि आइआ ॥| 
जिनि हरे तेरा रचनु रचिआ सो हरि मनिन वबसाइआ ॥ 
गुरपरसादी हरि मंनि वसिआ पूरवि लिखिआ पाइआ ॥ 
कहे नानकु एह सरीर परवारु होआ जिनि सतिगुरसिड चित लाइआ। १४॥ 
ए नेत्रह मेरिहो हरि तुम महि जोति धरी हरि विलु अवरु न देखह कोई॥ 
हरि विज्ु अवरू न देखह कोई नदरी हरि निहालिआ | 
एह बिसु संसारु तुम देखदे एह हरि कारूपु नद्री आइआ ॥ 


३४ मनि चाउ भइआन्मन में आनन्द हुआ। आगसुन्तागमन | ख्छु 
मदंरु पशिआर- यह घर महत्त बन गया है (उस प्रम॒ का स्वागत करने के 
लिए.) | सोगु -"शोक । समागे ८ सौसाग्यमय । आपणा पिरु जापए>अपने 
प्रियतम का नाम (जिन दिनों) में जपू । सबदिल्‍्ठपदेश से | करणु कारणु- 

 करनेवाला और करानेवाला; कारण का मी कारण । जोगोन्योग्य, समथ । 





2५ किआ तुधुल्क्या तूने । रचतु-रचा । पखाशुन्यमाणुरूप, 
अंगीकार करनेयोग्य | सिउन्से । चितु लाइआ--मन को लगाया । 
२६ भेरिहों>-मेरे । जोति>प्रकाश | नदरी निह्षलिआरएकाग्र दृष्टि सें 
.. देख। एहु'”'आइआन्यह साश संसार जिसे तू देखता है परमात्मा 
का प्रतिरूप है, परमात्मा का प्रतिविम्ब इसमें दिखाई देता है। वेखानदेखा, 


कि 


२६६ . संत-सुधा-सार 


गुरपरसादी बूमिआ जा वेखा हरि इकु है हरि विनु अवरु न कोई | 
कहे नानकु एहि नेत्र अंध से सतिगुरि मिलिऐ दिब हसटि होई ॥३६॥ 


ए ख्रवणहु मेरि हो साथे सुनणे नो पठाए || 
साच सुनणे नो पठाए सरीरि लाए सुणह सतिवाणी ॥ 
जितु सुणि मनु तनु हरिआ होआ रसना रसि ससाणी || 
सचु अल्ख विडाणी ताको गति कही न जाए ॥ 
कहे नानकु अंस्रत नामु सुणहु पवित्र होवह साचे 

| सुनणे नो पठाए ॥३७॥ 





हरि जीउ गुफा अंदरि रखिके वाजा पवणशु वजाइआ॥ 
वजाइआ वाजा पडण नड दुआरे परगटु कीए दसवा गुपतु रखाइआ ॥ 
गुर ठुआर लाइ भावन्ती इकना दसवा दुआरू दिखाइआ॥ 
तह अनेक रूप नाउ नवनिधि तिसदा अंतु न जाई पाइआ | 
कहे नानकु हरि पिआरे जीउ गुफा अंदरि रखिंके बाजा पवरा 
वजाइआ ॥३८॥() 


न मम अल 
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(७ 


समझा । सतिगुरु'““होई --सतगुरु मिलने से इन (६ अंधे के नेत्रों ) को 
दिव्यदष्टि मिल गई | 

३७ . साचे सुनणे नो पठाए--सत्य को सुनने के लिए तुम यहाँ भेजे गये थे | 
सरीरि लाए ८ शरीर से जोड़े गये थे। जितु "जिसको । दरिआ्रा होआ- 
हरे या पल्लवित हो जाते हैं। रसना रसि समाणी ८ जिह्ना हरि-रिस में लीन 
हो जाती है | विडाणीज्आश्वयमय | द 


कक 





३८ गुफानन्शरीर से आशय है । रखिके-(जीव को शरीर के अंदर ) 
रखकर । बाजा पवणु बजाइआ ८ साँस फूकदी, जेसे बाँखुरी को फूक से 
बजा दिया | दसवा ८ दसवाँ द्वार ; ब्रह्म-स्थ् से आशय है | गुरु दुआरै-- 

.... गुरु के द्वारा । लाइ मावनी ८ श्रद्धा-मक्ति देकर | 

. €) “सूरज परकाश” ( रास १, अध्याय ५६ ) में लिखा है कि गुरु अमरदास 

...._ की रची ये ३८ ही पड़ी हैं । ३६वीं पउड़ी गुरु रामदास की रची है, और 
४०वीं पउड़ी गुरु अजु नदेव की | 


गुरु अमरदास | २६७ 


एहु साचा सोहिला साचे घरि गावहु | 

गावहु त सोहिला घरि साचे जिथे सदा सचु घिआवहे॥ 
सचो घिआवहि जा तुथु मावहि गुरमुखि जिना बुस्कावहे | 

इहु सचु सभना का खससु है जिसु बखसो सो जनु पावहे ॥ 

कहे नानकु सचु सोहिला सचे घरि गाबहे ॥।३६॥ 


अनंदु सुणहु बडभागीहो सगल मनोरथ पूरे ॥ 
पारजहमु प्रश्मु पाइआ उतरे सगल बिसूरे ॥ 
दूख रोग संताप उतरे मुणी सची बाणी ॥ 
संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जाणी ॥ 
सुणते पुनीत कहते पब्ितु सतिशुरु रहिआ भरपूरे ॥ 
विनवति नानकु गुरच रण लागे वाजे अनहद तूरे ॥४०॥ 


पेलजलका फल ओ “न मन फनज रििण का भी थे अजनअ काका का भे. हक फेल फेक चमक फरमान, 


३६ सोहिला--आनन्द-बधाई का गीत | साचे घरि ८ संत-समाज में। जिथे.... 
" ' घिआवहे --जहाँ संतजन सदा सत्य परमात्मा का ध्यान करते हैं। जा 
 ठ॒धु भावहि >जो तुझे प्रसन्न करते हैं। खसमु--स्वामी । जिसु'* 'पावहे- 
जिस जन पर वह कृपा करता है वही उसे पाता है | द 
४० अनंदु-आनदन्गान | सगल८सकल, सब। उतरे सगल विसूरे ८८ 
सारे दुःख दूर हो गये। सरसे--आनंदित, प्रकुल्लित । पूरे गुरते जाणीउ॑- 
पूरा सदूगुरु के मुख से सुनकर । सुणते--सुननेवाले । कहतेज्पाठ करने- 
वाल्ने। व्रेन्-बाजे। 











श्ध्द ] संत-सुधा-सार_ 





र्‌ 


णएगु जि 
पंखी बिरखि सुहावड़ा सचु चुगें गुर भाइ॥ 
हरिरसु पीजे सहजि रहै उड़े न आये जाइ॥ 
निजधरि बासा पाइआ हरि हरि नासि समाइ ॥ 
मन मेरे तू शुर की कार कमाई || 
गुर के भाण ले चह्वडि ता अनदिनु राचहि हरिनाइ || 
पंखी 'बेरख सुहावढ़ ऊड़हि चहु दिसि जाहि ॥ 
जेता ऊडृहि दुख घणे नित दामहि ते बिललाहि | 
बिन गुर महलु न जापई ना अंमृत फल पाहि ॥ 
गुरमुखि ब्रहमु हरीआवला सांचे सहजि सुभाइ ॥ 
साखा तीनि निवारीआ एक सबदि लिव लाई ॥ 





सुन्दर है वृक्ष पर का वह पक्की, जो गुरु की कृपासे सत्य को सदा चुगता 
रहता है | 


(पत्ती है यहाँ संतपुरुष, ओर बृत्नु है उस साधु का शरीर ।) 


हरि-नाम का रस वह सतत पान करता है। सहजसुद्द के बीच बसेरा है 
उसका, ओर वह इधर-उधर नहीं उड़ता | 
निज नीड़ में उस पत्नी ने वास पा लिया है, और हरि-नाम में वह लोलीन 


हो गया है | 
है मन | तब तू गुरु की सेवा में रत होजा। 


यदि गुरु के बताये मार्ग पर तू चले, तो फिर हरि-नाम में तू दिन-रात 
लोलीन रहेगा । 


. क्या बृक्ष पर के ऐसे पक्षी आदरयोग्य कह्टे जा सकते हैं, जो चारों 
दिशाओं में इधर-उधर उड़ते रहते हैं ? 
जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दःख पाते हैं। वे नित्य ही जलते 


... और चीखते रहते हैं । 





गुरु अमरदास | २६६ 


अंसृत फलु हरि एकु है आपे देश खबाइ ॥ 
मनमुख ऊसे सुकि गए ना फलु तिन ना छाड ॥ 
तिना पासि न वेसीएऐे ओना घरू न गिराड ॥ 
कटीअहि ते नित जालीअहि ओन्‍हा सबदु न नाउ ॥ 
हुकमे करम कसावणोे पाइऐ किरति फिराड ॥ 
हुकमे दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाछ ॥ 
हुकमे हरि हरि सनि बसे हुकमे सचि समा ॥ 
हुकसु न जाशहि बपघुड़े भूले फिरहि गवारू ॥ 
सन हठि करम कमांवदे नित नित होहि खुआरु ॥ 
अंतरि सांति न आवई ना सचि लगे पिआरु ॥ 


बिना गुरु के न तो वे परमात्मा के दरार को देख सेकते हैं, और न उन 
अमृत-फल ही मिल सकता है | 

स्वभावतः सत्यनिष्ठ गुरमुखों अथांत्‌ पवित्नात्माओं के लिए, ब्रह्म सदाही 
एक हरा-लहलहा इत्ष हे । 

तीनों शाखाओं ( त्रिगुण ) को उन्होंने त्याग दिया है, ओर एक शब्द 
में ही लौ उनकी लगी हुई है। 

एक हरि का नाम ही अमृतफल है; ओर वह उसे स्वयं ही खिलाता है । 

मनमुखी दुष्टजन हूृठ-से सूखे खड़े रहते हैं; न उनमें फल होते हैं, 
न छोड । 

उनके निकट तू मत बैठ ; न उनका धर है न गाँव। सूखे काठ की 
तरह वे काटकर जला दिये जाते हैं ; 

उनके पास न शब्द ( गुरु-उपदेश ) है, न ( हरि का ) नाम | 
. मनुष्य परमात्मा की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं, और अपने पूर्व 
कर्मों के अनुसार अनेक योनियो में चक्कर लगाते रहते हैं। 

वे उसका दशन पाते हैं तो उसकी आशा से ही, - ओर जहाँ वह मेजता 
है वहाँ वे चले जाते हैं । द 


संत सुधा-सार... 
गुरमुखीआ मुह सोहणे गुर के हेति पिआरि ॥ 
सच्ची भगती सचि रते दरि सच्चे सचिआर ॥ 
आए से परवाणु है सभ कुल का करहि उधार ॥ 
सभ नदरी करम कसावदे नदरी बाहरि न कोइ ॥ 
जैसी नदरि करि देखे सच्चा तेसा ही को होइ ॥ 
नानक नामि वडाइआ करमि परापति होइ ॥१॥ 
ः रागु सिरी क्‍ 
सुरणणि सुशि कास गहेलीए किआ चल्लहि बाह लुडाइ ॥ 
आपणा पिझ न पछाणही किआ मुह देसइ जाइ ॥ 


अपनी इच्छा से ही परमात्मा उनके हृदय में निवास करता है ; शोर 
उसीकी आज्ञा से वे सत्य में तल्लीन हो जाते हैं। द 
बेचारे मूल जो उसकी आज्ञा को नहीं पहचानते, अश्रांति के कारण 
इधर-उधर भटकते रहते. हैं । ह 
उनके सब कर्मों में हठ होता है, वे दिन-दिन गिरते ही जाते हैं । 
उनके अंतर में शान्ति नहीं आती ; न सत्य के प्रति उनमें प्रेम होता है। 
. मुन्दर हैं उन पविच्नात्माओं के मुख, जिनकी गुरू के प्रति प्रेम-मक्ति है । 
भक्ति उन्हींकी सच्ची है ; वे ही सत्य में अनुरक्त हैं। और सत्य के दरबार 
में उन्हींने सत्यरूप परमात्मा को पाया है । का 
. संसार में उन्हींका आना सौमाग्यमय है; अपने सारेही कुल का उन्होंने 
उद्धार कर लिया | ः द 
.. सबके कम उसकी नक्षरे में $ं; कोई भी उसकी नज़र से बचा नहीं। 
वह जेसी नज्ञर से देखता है, मनुष्य वेसाही हो जाता है। 
_नानक | नाम की महिमातक सुकर्मों से ही पहुँचा जा सकता है। 


२ सुणि"जुडाहन्सुत री सुन काम से ग्रसी | तू क्यों ऐसी अकड़ती हुई 


9 98 ६ 


गुरु अमरदास क्‍ [३०१ 


कि 


जिनीं सखीं कंतु पल्ठाणिआ हड तिन के लागड पाइ ॥ 
तिन ही जेसी थी रहा सतिसंगति मेलि मिलाइ ॥ 
मुघे कूड़ि मुठी कूड़िआरि ॥ मा 

पिर प्रभु साचा सोहणा पाईऐ शुर बीचादि | 
मनमुखि कंतु न पछाणई तिन किउ रेणि बिहाइ ॥ 
गरबि अट्टीआ तृप्तना जलहि दुखु पावहि दूजे भाइ | 
सबदि रत्तीआ सोहागणी .तिन बिश्वहु हज्मे जाइ॥ 
सदा पिरू रावहि आपणा तिना सुखे सुखि बिहाइ ॥ 
गिआान बिहृणी पिर मुत्तीआ पिरमु न पाइआ जाइ ॥ 
अगिआन मती अंधेरु हे ब्रितु पिर देखे सुख न जाइ || 
आवहु मिलहु सहेलीहो में पिरु देहु मिलाइ ॥ 
पूरे भागि सतिगुरु मिले पिरझू पाइआ सचि समाइ ॥ 
से सहीआ गणी जिन कडऊ नदरि करेइ ॥ 
खसम पछाण॒हि आपणा तनु मन्ठ आगे देइ ॥ 
घरि वरू पाइआ आपणा हड्से दूरि करेइ ॥ 
नानक सोभावंतीआ सोहागणो अनदिनु भगति करेइ ॥२५॥ 


] 


बक 


सखीं -- जिन सहेलियों जीवात्मश्रों ने। हउनन्हों, में | क्‍ 
तिनदही''''* 'मिलाइ “संत-मंडली म॑ मिलकर मे भी वेसा ही हो जाऊं | 
मुधे'**' कूड़िआरि>-री मूख नारी, झूठे अपने म्कूठ में बबाद हो गये | 
पिरु ८ प्रिय स्वामी । सोहरणा ८ सुन्दर | बीचारि--उपदेश, मार्ग-दर्शन । 
किउ रैणि बिहाइ ८ केसे रात कटेगी । गरबि अट्टीआ ८ अहंकार से भरे 
_ हुए। दूजे भाइ- सांसारिक प्रेम के कारण | रत्तीआर-”्अनुरक्त, रंगे हुए । 
हउमें - अहंकार | रावहि -- आनन्दमस्न रखती हैं, रिक्ताती हैं । तिना सुखे 
सुख विहाइ -- उनके दिन सुख ही सुख में बीतते हैं | पिर मत्तीआ ८ प्रिवतम 
ने छोड़ दिया । पिरमु न पाइआ ज़ाइन्प्यारा उन्हें मिलने का नहीं | पिरु 
पाइआ सचि समाइर-5प्रियतम को पाकर उसीमें लीन हो गईं। जिन कउ 
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१०२ | 


संत-सुधा-सार 

मनमुखि करम कमावणे जिउ दोहागणि तनि सीगार ॥ 
सेजे कंतु न आवई नित नित होइ खुआरु ॥ 
पिर का महत्लु न पावई ना दीसे घरुबारु ॥ 
भाई रे इकमनि नामु घिआइ ॥ 

संता संगति मिलि रहे जसि रामनामु सुखु पाइ ॥ 
गुरमुखि सदा सोहागणी पिरू राखिआ उरघारि ॥ 
मिठ्ठा बोलहि निवि चलहि सेजे रबे मतारु ॥ 
सोसावंती सोहागणी जिन गुर का हेंतु अपार ॥ 
पूरे भागि सतगुरु मिले जा भागे का उदय होइ ॥ 
अंतरहु दुखु अ्रम्मु कट्टीए मुखु परापति होइ॥ 


. गुर के भाणै जो चले दुखु न पावे कोइ | 


गुर के भाणे विचि अम्रतु है सहजे पावे कोइ ॥ 
जिना परापति तिन पीआ हज्मे विचहु खोइ ॥ 
नानक गुरमुखि नाम्रु धिआईऐ सचि मिल्ावा होइ ॥३॥ 


कक कलथननरकासनव मकर 


नदरि करेइ--जिनपर वह कृपा-दृष्टि करता है। खसम--पति | आगे देइ्- 


सौंप देती हैं। अ्नदिनु-नित्य, दिन-रात । 


. मनसुखि' * 'सीगारु८ मनसुखी अथात्‌ हरि-विमुख के सारे कर्म ऐसे 
समभने चाहिए, जेंसे विधवा के शरीर पर के सारे ऋगार। खुआरु८: 


बेइज्ज़त। पिर८प्रियतम ; परमात्मा सेआशय है | घरबारु--यह लोक | 


निवि चलहि - नम्नता या शील के साथ बरतती है। खे मतारु८पति के 


साथ रमण अर्थात्‌ आनन्दकरती है । हेतु ८ प्रेम। उदउ उदय | कट्टीऐ <- 
कट जाता है | परापति८- प्राप्त ) भाणे ८ कहने के अनुसार गुरु के उपदेश 

.. पर । हउमै>-अ्रहंकार | सचि ८ सत्यरूप परमात्मा से। मिलावा -- मिलना; 
'.. /  संद। 


गुरु अमरदास [ ३०३ 


गंगु सिरी 
बहु भेख करि सरमाईऐ मनि हिरदे कपठु कमाइ ॥ 
हरि का महलु न पावई मरि विसटा माहि समाइ ॥ 
नम रे गृह ही माहि उदासु ॥ 
सचु संजसमु करणी सो करे शुरमुखि होइ परगासु ॥ 
गुर के सबदि सलुं जीतिआ शति मुकति घरे सहि पाइ ॥ 
हरि का नाम्रु घिआझाईऐ सतिसंगति मेलि मिलाइ ॥। 
जे लख इसतरीआ भोग करहि नवखंड राजु कमाहि ॥| 
बिनु सतगुर झुखु न पावई फिरि जोनी पाहि ॥ 
हरि हार कंठि जिनी पहिरिआ गुरचरणी चितुल्लाइ ॥ 
तिना पिछे रिधि सिधि फिरे ओना तिलु न तमाइ ॥ 
जो प्रभ भाव सो थीएऐे अवरु न करणा जाइ ॥ 
जनु नानक जीवे नामु ले हरि देवहु सहजि सुभाइ ॥४॥ 


रणगु भेरठ 
जाति का गरब न करियहु कोइ । 
ब्रहम बंदे सो बहमण होइ॥ 


४ बहु” भरमाइऐ--नाना भेष घारणकर-कर इधर-उधर मठकते फिरते हैं । 
कमाइज-कमाते हैं। महलु "--नित्रधाम ; परमपद । विसटान्विष्ठा ; 
नरक | उदासुऋ-संन्‍्यासी । करणीज"€सत्कम | गति ८सदशति । 
जे “ करहिष्यदि तू लाखों स्त्रियों के साथ विषय-भोग करे। जोनी पाहि- 
योनियों अर्थात्‌ जन्मों को पायेगा। हरि पहिरिओआ ८ हरिनामरूपी हार 
को जिन्होंने अपने कंठ में धारण करलिया | तिह्ु न तमाइ>-तिलमात्र भी 
लोभ नहीं। थीए--होता है। देवहु सहजि सुभाइ--स्वाभाविक करुणा 
से अपना नाम-रस देदो। 

पू. चलहि “ पेंदा होते हैं। आखे-”कहते हैं । बिंदुनवीय । श्रोपति-उत्पत्ति | 


रे 
३०४ ] संतसुधा-सार 
जाति का गरबत करि मूरख गवारा | 
इसु गरब ते चलहि बहुत विकारा ॥ 
च।रे वरन आखे सब कोई । 
ब्रहमु-बिदु ते सम ओपति होइ ॥ 
माटी एक सगल  संखारा । 
बहु विधि भांडे घड़े कुम्हारा ॥ 
पंच ततु मिलि देही आकारा। 
घबटि वधि को करें बीचारा ॥ 
कहतु नानक इह जीड करमबंधु होई । 
बिनु सतिशुर भेटे झुकति न होई ॥५॥ 





रागु भेरड 
जोगी गही पंडित सेखधारी। ए सूते अपशे अहंकारी ॥ 
माइआ मदिमाता रहिआ सोइ । जागतु रहे न मूसे कोइ ॥ 
सो जागे जिसु सति गुरु मिले । पंचदूत ओहु वसगति करे ॥ 
सो जागे जो ततु बीचारे | आपि मरे अवबरा नह मारे ॥ 
सो जागे जो एको जाणें। परकरति छोड़े ततु पछाणे॥ 
चहु वरना विचि जागे कोइ। जमे काले ते छूटी सोइ॥ 
कहते नानक जनु जागे सोइ | गिआन अंजनु जाकी नेन्री होइ ।।६॥ 








. सगलच्सकल, सारा। भांडे -बतंन। घटि वधिजछोटा-बड़ा | करम- 
बंधु होईन्कर्मों से माया के बंधन में पड़ता है। भेटेनमिलकर | 
६ सूतेन्सो रहे हैं, अचेत पड़े हुए हैं। अहंकारीज्ञ्रहंकार में। माता> 
_ बेहोश, गाफिल। न मूसे>चोरी नहीं करता। पंचदूतन्पाँचों इन्द्रियो 
से तात्पयय है | वसगतिन्बश में। ततुल्आत्म-तत्व | आपि मरे. 
अवरा नह मरेच्ञपने अहंकार को मारता है, दूसरों को नहीं मारता। 
_ एकोरएक परमात्मा को ही। परकरतिन्प्रकृति ; माया। पछाणन्अच्छी 





गुरुअमरदास॑......... [ हे०्घ 
रगु भैरठ 
दुविधा मनमुख रोगि बिआपे तृसंना जलहि अधिकाई। 
मरि-मरि ज॑महि ठडउर नपावहिं बिर्था जनम गवाई॥ 
मेरे ग्रीतम करि किरपा देहु बुझाई | 
. हडसे रोगी जगतु उपाइआ बिनु सबद रोगु न जाई ॥| 
सिम्रति सासतर पड़हि सझुनि केते बिनु सबके सुरति न पाई | 
त्रैगण सभे रोगि विआपे ममत्ता सुरति गवाई। 
इकि आपे काढ़ि ल्ञए ग्रमि आपे गुर सेवा पभिलाए। 
हरि का नासु निधानो पाइआ सुखु वसिआ सनि आए ॥ 
 चथथी पदवी गुरमुखि वरतहि तिन निज घरि बासा पाइआ 
पूरे सतिगुरि किरिपा कीन्ही विचहु आपु गवाइआ | 
एकसु की सिरिकार एक जिनि त्रहमा बिसनु रुद्र उपाइआ । 
नानक निहचलु साचा एको ना ओहु मरे न जाइआ ॥७॥ 
तरह जानता है। चारो बरन विचिस्ञ्राह्नण, क्षत्रिय आदि चारों वर्णों में | 
विरला ही | जमे काले ते न्‍्यम और काल से। नेत्री्अंतर के नेत्रों 
में ; अंतःकरण में । कक क्‍ 
७ जमहि-जन्म लेता है। ठउर-स्थिरता, शान्ति | हज्मैन्श्हंकार। 
उपाइआउत्पन्न किया । विनु सबदे--बिना शुरु के उपदेश के 
सिमृतिन्मनुस्मुति आदि घमंशास्त्र | सासतरन्शास्त्र । सुरतिम्प्रश्न की 
लो या ध्यान ) ममता सुरति. गवाईन्अहंकार ने प्रभु के ध्यान को सुला 
दिया है। काढ़ि लए>अहंकार और माया से मुक्त कर दिया। निधानोर 
 खज्ञाना। मनिन्मन में। चडउथी पदबीन्‍तुरीया श्रवस्था से तालये है, 
जहाँ केवल आत्म-स्थिति का अनुभव होता है। निज घरिन्‍्स्वरूप कीसर्वोच्च 
स्थिति में । विचहु-आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर ; दो तभाव । 
जाइआर्जन्म लेता है । 


३०६ ] संत-सुधा-सार 
रागु गठड़ी 
 गुरि मिल्षिऐे हरि मेला होइ | आपे मेलि मिल्ावे सोइ ।| 
मेरा ग्रमु सम बिधि आपे जाणे । हुकमे मेले सबदि पछाणों | 
सतिगुरु के भइ भ्रमु भउ जाइ। भे राचे सच रंगि समाइ || 
गुरि मिलिऐ हरि मनि बसे सुभाइ। मेरा प्रभु मारा कीमति नहि पाइ 





उप करत न कमल पलट तरल कक स्य् 





सबदि सालाहै अंतु न पारावारु। मेरा प्रभु बखसे बखसरुह्ारु॥ 
ल्‍ गुरि मिलिए सभ मति बुधि होइ। सनि निरमल वसे सचु सोइ ॥ 
। सचि वसिए साची सभ कार | ऊतम करणी सबदि बीचार ॥ 
| गुर ते साची सेवा होइ। गुरसुखि नाम पछाणें कोइ॥ 
जीवेै दाता देवशहारू | नानक हरिनामे लगे पिआरु ॥८॥ 
॥। ण्ण गउड़ी गुआरेरी 


गुर ते गिआनु पाए जनु कोइ । गुर ते बूके सीमे सोइ ॥ 

गुर ते सहजु साचु वाचारु | गुर ते पाए मुकति दुआरू ॥ 

पूरे भागि मिले गुरु आइ। साचे सहजि साचि समाइ ॥ 

रु [का ९ है» ५, 

गुरि मिलिए तृसना अगनि बुझाइ | गुरते सांति बसे मनि आई ॥ 

गुर ते पतित पावन सुचि होई | गुर ते सबदि मिलावा होइ ॥ 

वाक्ु गुरु सभ भरमि झुलाई | बिनु नाबे बहुता दुख पाई ॥ 

गुरमुखि होबै सु नामु घिआई । दरसति सच्चै सच्ची पति होई ॥ 

८ मेलाल-मिलन। हुकमे'' 'पछाणे ८ अपनी आशा का रहस्य प्रकटकर 
परमतत्त्व से वह परिचय करा देता है। मइ८मय। भउठ ८संशय-जनित 
भय। भे राचे “ समाइ-- ईश्वर-मीरुता जो डरकर चलता है वह सत्यरूप 
परमात्मा के प्रेम में लोलीन हो जाता है। सुभाइ"च्अनायास ही। भारार 
महान-से-महान्‌ | कीमति नहि प|इ>-अ्नमोल । सालाहै ८ प्रशंसा पाता 
है। काररचना । द 

. ६ सीमे-सिद्धि अर्थात्‌ सफलता पाता है। सबद्‌ -परमतत्व | मिलाबान 

॥ हज साक्षात्कार | वाकु--बिना | वाकु. .- छुलाई-बिना गुरु के सब अविद्या में भूले 





विद ल मम 
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किसनो कहीएऐ दाता इकु सोई। किरपा करे सबदि मिल्लावा होई ॥ 
..मिल्लि गप्रीतम साचे गुण गावा। नानक साचे साचि समावा ॥६॥ 


सो किउ विसरे जिसके जीआ पराना | 
सो किउ बिसरे सभ माहि समाना ॥ जितु सेविऐ दरगह पति परवाना ॥ 
हरि के नाम विट्टहु बलि जाडं | तू विसरहि तदि ही मरि जाउं॥ 
तिन तू' विसरहि जि तुधु आपु भुलाए। तिन तू' विसरहि जि दूजे साए ॥ 
मनमुख अगिआनी जोती पाए। जिन इक मनि तुठठा से सतिगुर सेवा ल्ञाए। 
जिन इक मनि तुद्ठा तिन हरि म॑नि बसाए || गुरमत्ती हरिनामि समाए ॥ 
जिना पोते पुन्नु से मिआन वीचारी। जिना पोतै पुन्ठु तिन हडसे मारी ॥ 
. नानक जो नामरते तिनकड बलिहारी ॥१०॥ 


रागु गउड़ी गुआरेरी 
मनमुखि सूता माइआ मोहि पिआरि। 
गुरमुखि जागे गुण गिआन वीचारि।॥ से जन जागे जिन नाम पिआरि ॥ 
पड़े हैं। नावे"जनाम के | पति प्रतिष्ठा | किस. - « - -सोई>ओर किसे 

दाता कहा जाय, दाता तो सच्चा एक परमात्मा ही है | 

१० जिसके जीआ पराना--जिसका दिया यह जीव है, ये प्राण हैं। द्रगहर- 
न्यायालय; परमात्मा का दरबार | पतिज"-इज्जत | परवाना 5 प्रमाणुरूष, 
मान्य । तू विसरहि''' ““'जाउं-- मैं उसी क्षण, जब कि तुझे भूल जाऊँ, 
मर जाऊँ। तिन तू विसरहि''"”' मुलाए -वू उन्हींको भ्ुल्ला देता है, 
जो तुझे मूल जाते हैं। जि दूजे भाए--जोकि अन्य में अथांत्‌ माया में 
आसक्क हैं। जोनी पाए-फिरफिर गर्भ में आते हैं | इकमनि ठट्ान्‍छृदय 
से प्रसन्न है। गुरमत्तीजिन्होंने गुरु के मत अ्रथांत्‌ उपदेश को ग्रहण 
कर लिया । जिना पोते पुन्नु'“*'बीचारीरजिन्होंने सुकृतों या सद्गुणों 
को जमा कर लिया, वे आध्यात्मिक ज्ञान का चिंतन और मनन करते हैं । 
तिन इउमै मारी>-वे अहंकार को नष्ट कर देते हैं। रते- रंग गये | 

११ सूताल्‍सो गया है, गाफिल पड़ा है। माइओआ मोहि पिश्नारिन्माया 


| 





१०८ |  संत-सुधा-सार 


सहजे जागें सोबे न कोइ | पूरे गुरते बूभे जनु कोइ | 
असंतु अनाड़ी कदे न बूफे | कथनी करे ते साइआ नालि लूझे॥ 


अंधु अगेआनी कदे न सीमे | 


_ इसु जगुमहि रामनामि निसतारा। को बिरला पाए गुरसब:द वीचारा॥ 


आपि तरें सगले कुल उधारा || 


. इसु कलिजुग महि करम घरम न कोई ॥ कल्ि का जनमु चंडाल के _ 


घरि होई ॥ 


नानक नामविना को मुकति न होई ॥११॥ 


|गु आसा 


_ मनमुख मरहिं सरि मरणु बिगाड़हि | दुजे भाइ आतम संघारहि ॥ 


मेरा मेरा करि करि बिगूता | आतमु न चीने भरमे विचि सूता || 
मर मुइआ सबदे मरि जाइ। उसतति निंदा गुरि सम जाणाई, 


इसु जुग महि लाहा हरि जपि ले जाइ | 


और मोह के प्रेम में। गुण"ईश्वरीय गुण | गिआआनन्अध्यात्म-शान । 
_ सहजे........ न कोइल्‍जो आत्मज्ञान का दिव्य प्रकाश पाकर जाग गया, वह 
. फिर कभी नहीं सोता, उसपर अविद्य[रूपी रात्रि का कभी असर नहीं पड़ता । 


श्र 


अनाड़ी-विवेकशून्य । कथनीजथोथा दावा । माइआ नालि लूके्मांया की 
आग में जलरहे हैं। अंधुल्श्॑ंघा, विवेकरहित॥ अगिश्नानीरविश्वास न 
लानेवाला, अश्रद्धालु । कदे न सीके-कभी सिद्धि अथवा शान्ति नहीं पाता । 


इसु जुगमहि-इस कलियुग में । निसताराम्मोत्ष । सबदि्उपदेश । कोर 


कोई भी । 


मरहि““बिंगाड़हि-्मरते हैं तो बहुत बुरी मौत मरते हैं। दूजे" 


संधारहि माया से प्रीति जोड़कर वे अपना हनन आप करते हैं। बिगूतार-- 


नष्ट हो गया न चीनेन्पहचानते नहीं हैं। मरमे विचि सूतान्यृढग्राहों 


से लिपटे अचेत पड़े हैं। मर मुइझा सबदे मरिजाइल्मरना सच्चा 
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नाम विहूण गरम गलिजाइ | बिरथा जनमु दूजे लोभाइ॥ 

नाम विहूणी दुखि जले सवाई। सतिगुरि पूरे बूक बुमाई।॥ 
- मनु चंचलु बहु चोटा खाइ। एथहु छुड़किआ उठडर न पाइ॥ 

गरभ जोनि बिसटा का वासु | तितु घरि सनमुखु करें निवासु ॥ 

अपने सतिगुर कउ सदा बलि जाई | गुरमुखि जोती जोति मिलाई।। 

_निरमल वाणी निजञघरि वासा। नानक हज्से मारे सदा उदासा॥१२ 


रागु आसा 
टन 8] हल रे #०० पु 
मनमुखि भ्ूठों भूठु कमावे | खसमे का महलु कदे न पावे॥ 
५ है ३ 
दूजे लागीं भरमि भुलाबवे | मसता बाघा आये जाव॥ 
दोहागणी कामनि देखु सीगारु | पुत्र कल्नति धनि साइआ चितु लाए, 
क्‍ झूठ मोहु पाखंड वीकारु ॥ 
उन्हींका जिन्हें कि 'शब्दः ने मार दिया है। उसतततिन्स्तुति, प्रशंसा | गुरि 
सम जाणाईलल्‍गुरु ने जता दिया कि प्रशंसा ओर निंदा एकसमान हैं। 
लाह्य 5 लाभ । दूजे लोभाइ>-मायरा के लोभी। बूक बुझाईच्सदुबुद्धि 
देदी है। चोटर-सज़ा । विसयानविष्ठा । जोतो जोति मिलाई--जीव _ 
की ज्योति को परमात्मा की ज्योति में मिला दिया । उदासा ८ उदासी, 
मंन्यासी | क्‍ 
१३ म्म्मुखी मनुष्य कूठ-ही-भ्रूठ का लेन-देन करते रहते हैं; 
स्वामी के महलतक वे कभी नहीं पहुँचते। 
प्रपंच में लिप्त वे सदा भ्रम में ही भूले रहते हैं, 
ओर ममता में बद्ध फिर जन्मते हैं, और फिर मरते हैं | 
देखो तो इस दोहागिन नारी का यह सिंगार | | 
चित्त इसका लगा हुआ है पुत्र में, परिवार में, धन ओर माया में, 
ओर मूठ में, ओर मोह में, पाखंड में, ओर मनोविकारों में । 
सदा सोहागिन तो वही नारी है, जो अपने स्वामी को भाती है । 
उसका सिंगार सतगुरु का उपदेश होता है ; 


जी क्‍ द संत-सुधा-सार 
संदा सोहागणि जो प्रभ भावे | गुर सबदी सीगारु बणावे॥ । 
सेज सुखाली अनदिनु हरि शाबे। मिलि प्रीतम सदा सुखु पाबे ॥ 
सा सोहागणि साची जिसु साचि पिआरू। आपण पिरु राखै सदा उर्‌ 


धारि॥ 

हे क्‍ 

नेड़ वेखे सदा ह॒दूरि । मेरा प्रभु सरब रहिआ भरपूरि॥ 
बिक ९5 कु जेहे 

आग जाति रूपुन जाई। तेहा होवे जेहे करम कमाइ॥ 

सबदे ऊचो ऊंचा होइ।नानक साचि समायै सोइ ॥१३॥ 





सलोक 
जिन्हा सतिगुरु इकर्मा+ सेविआ तिन जन लागौ पाइ | 
गुर सबदी हरि सनि बसे माया की भुख जाइ॥१॥ 


मम 7%0>:<,ै ली 


से जन निर्मल ऊजले जि गुरमुखि नामि समाइ। 
नानक होरि पतिसाहिआ कूड़िआ, नामिरते पातसाह॥श॥ 











उसकी सेज सुखभरी होती है, और अपने स्वामी के साथ वह दिन-रात 
आनन्द करती है । 
अपने प्रीतम से मिलकर वह सदा सुख में मगन रहती है । 
जो अपने सच्चे स्वामी को प्यार करती है, वही सच्ची सोहागिन है । 
वह अपने प्रीतम को सदा छाती से लगाये रहती है। 
वह अपने पास, अपने सामने उसे निरंतर देखती रहती है । 
मेरा प्रभु स्वेत्र रम रहा है। द 
परलोक में तेरे लाथ न यह ऊँची जाति जायगी ; न यह रूप जायेगा ; 
तेरी वहाँ की यात्रा तेरे कर्मों के अनुसार ही होगी । 
शब्द (सतगुरु के उपदेश) से ही मनुष्य ऊँचे-से-ऊँचा जाता है, 
.. और नानक, उसीसे वह सत्यरूप परमात्मा में लीन होता है। 
१ जिन्हा->जिन्होंन। इकमनितन्‍्अनन्य माव से | लागौ पाइउनके 
पेर पड़ता हूँ। गुरसबदी--गुरु के उपदेश से | भुख - तृष्णा, आसक्ति। क्‍ 
. २ जेन्वें। जिल्‍जजों। समाइ-लौलीन हो गये हैं। होरि पातिसाहिआ 
5... कूड़ियान्ओर बादशाही झूठी है। रते-रँगे हुए, अनुरक्त ।.. 
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साया समोहि जगु भरमिआ, घरु मूसे खबरि न न होइ | 


ही | कक 


काम क्राधि सनु हरि लइआ मनमुखि अंधा लोइ ॥१॥ 


गिआन-खड़ग पंचदूत संघारे गुरमति जागे सोइ।. 
नामु रतन परगासिआ मनु तनु निरमतु होइ ॥9॥ 


मे जानिआ बडहंसु है वा में कीआ संगु। 


जे जाणा बगु बापुड़ा त जनमि न देदी अंगु ॥श। 


हंसा बेखि तरंदिआ बगांसि आइआ चाड़। 
डूबि मुण बग बापुड़े सिर तलि ऊपरि पाठ ॥६॥ 


सतिगुर की सेवा चाकरी सुखी हूं सुख सारु। 
ऐथे मिलनि बड़िआईआ दरंगह सोख दुआरु ॥७॥ 


सजण मिले सजणा जिन सतगुर नालि पिआरू। 
मिलि प्रीवस तिनी धिआइआ सचे प्रमि पिआरु ॥८॥ 


मन ही ते मानिआ गुर के सबदि अपारि। 


एहि सजण मिले न विछुड़्ददि जि आपि मेले करतारि ॥६&। 

३ मूसे--चोरी करते हैं ( सदगुणरूपी रत्नों की )। हिरि लियार-हरण कर 

४ लिया। पंचदूत धंघारे पांचों इन्द्रियों के विषयों को मार दिया, वश में 
दर लिया । 

न देदी अंगु ८ कभी न अपनाता | 

वेखि तरंदिश्रा--तरता हुआ देखकर | चाउ-जोश | 

ऐथे -- इस लोक में । दरगह-परलोक, ईश्वर का दरबार । मेखन्‍्मोत्ध । 

सजणण”"संतजन । सजयणान्‍्साजन, स्वामी | नालिन्साथ | 

जि आपि मेले करतारि ८ परमात्मा जिन्हें खुद मिला देता है । 


कि वी & #४ी #& 
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११२ | संत-सुधा-सार 
मनमुख सेती दोसती थोड़ड़िआ दिन चारि। 
इसु परीती तुटदी विलमु न होव॑ई, इसु दोसती चलनि विकारि॥१० 
जिन अंदरि सचे का भउ नाही, नामि न करहि पिआरु। । 
नानक तिन सिउ किआ कीजे दोसती, जि आपि सुलाए करतारु ।१ 
गुरमुखि सेविन कीनिआ, हरिनाम न लगो पिआरु। 
सबदे सादु न आइओ मरि जनमभे वारोबार ॥१२५॥ 


मनसुखि अंधु न चेतई कितु आइआ सेसारि। 
नानक ज्ञिन कछउ नदरि करे से गुरमुखि लंघे पारि ।१५॥ 





१० सेतील्साथ की। . परीतीम्प्रीति, मित्रता । तुय्दी विलमु न होवईन्टूटते . 
. देर नहीं लगती |. क्‍ पर ः 

११ भउठन्भय। पिश्रारुत्प्रेम । तिन सिउ ८उनसे। जि शआ्रापि शुलाए 

... करतारू-जो खुद ही परमात्मा को भुलाबैठे हैं । 





१२ सेविन्सेवा। कोनिआरको | सादु>सस्‍्वादु, रस, आनन्द | 


१३ सेसार्च्सिसार में । नदरि करे--क्ृपा-दृष्टि करता है। लंघे पारि-संसार से 
तर जाता है। 








गुरु रामदास 


जन्म-संवत्‌-- १४६ १ वि०, कार्तिक कृ० २ 
जन्म-स्थान---लाहौर द 
पूव नाम->जेठा 
पिता--इरिंदास 
माता-दयाकौंर (पूर्व नाम अनूपदेवी) 
जाति-- सोधी खन्नी 
भसत्र-एंह । ' 
मृत्यु-संवत्‌ू--१६३८ वि०, मादों शु० ३ 
मृत्यु-स्थान-गोइन्दवाल 
गुरु रामदास का विवाह, जब इनका नाम जेठा था, गुरु अमरदास कौ 
पुत्री बीबी भानी के साथ हुआ था। गुरू अमरदासे के यह अनन्य मक्त और 
पद्ठशिष्य भी थे। आज्ञा-पालक यह वेसे ही थे, जसेकि गुरु अमरदास और 
गुरु अंगद । द 
.. एक दिन गुरु अमरदास के कुछ शिष्यों ने पूछा कि, दामाद तो आपका 
रामा भी है (जिसके साथ बड़ी पुत्री बीत्री दानीं का ब्याह हुआ था) और आपकी 
बह सेवा भी करता है, पर जेठा को हो श्राप इतना अधिक क्‍यों चाहते हैं !? 
जेठा के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए गुझ अमरदास ने कहा कि, उसमें 
नम्नता, भक्ति और श्रद्धा रामा से कहीं श्रधिक है, और इसीलिए वह मुझे अधिक 
प्रिय है। लो, तुम्हारे सामने ही में उन दोनों की परीक्षा लेता हूँ? 
गुरु अमरदास ने रामा को हुक्म दिया कि उनके बेठने के लिए बावली 
के पास वह एक सुन्दर चबूतरा बनादे। रामा ने बड़ी मेहनत से चबूतरा तैयार 
किया, पर गुरु को वह पसंद नहीं आया। गिराकर फिरसे बनाने को कहा | 
यमा ने उसे फिर बनाया | फिर भी पसंद नहीं आया । रामा ने उसे फिर 
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गिरा तो दिया, पर तीसरी बार बनाने को वह राजी नहीं हुआ । बोला, 'गुरु बहुत 
बुड॒ढे हो गये हैं; इर्मसे उनकी बुद्धि काम नहीं दे रही !” 
अब जेठा की बारी थोां। उसने चबूतरे को गुरु की आज्ञा से सात 
बार बनाया और सात ही बार गिराया, पर मुहँ से एक शब्द भी नहीं निकाला । ' 
अंत में गुरु के चरणों को पकड़कर बड़ी नम्नता से उसने कहा, 'ैं तो मूल... 
हूँ ; सेवा मुकसे कहा बन सकती है। सुभसे भूल हो होंगी | पर आप कृपाकर 
मेरी भूलों को उसी तरह क्षमा कर दिया कर, जेसे कि पिता अपने मूखे पुत्र 
की भूलों को क्षमा कर देता है |! 
गुरु अमरदास बहुत प्रसन्न हुए, और जेठा को छाती से लगाकर बोंले- 
मेरी आश। को मानकर तूने सात बार इस चबूतरे को गिरा-गिराकर बनाया, 
इसलिए, तेरी सात पीढ़ियाँ गुरु की गद्दी पर बेठेंगी!! और सब सिक्‍खों को 
बुलाकर कहा कि, मेने अपने दोनों दामादों की परीक्षा लेली है। श्रब तो 
तुम्हारा संदेह दूर हो गया कि जेठा मुझे क्‍यों अधिक प्रिय है। मैं स्पष्ट देखता . 
हूँ कि यह जेठा आगे चलकर जगत्‌ का उद्धार करेगा ॥ 
चतुर्थ गुरु रामदास जीवनभर गरु अमरदास के सब सिद्धान्तों ओर 
पदचिह्ों पर चले। गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अमरदास के सारे गुण 
उनमें पाये जाते थे । 'टिक्के दी वार की सातवीं पउड़ी में सत्तेने कहा है-- 
 तानक तू; लहिणा तू है; गरु अमर तू वीचारिशा 
गुरु डोठा ता मनु साधारिआ ॥? 


अर्थात्‌, तू नानक है, तू लहिणा है, तू अमरदास है ; मैने ते ऐसा 
ही समझा है। 


जत्र मैंने तुक गुरु को देखा, तब मेरे मन को ऐसाही आश्वासन मिला | 
..बात्ा नानक के ज्वेष्ठ पुत्र श्रीचंद, जो उदासी संप्रदाय के संस्थापक थे 
ओर बड़े-बड़े जया बढ़ाये नग्न घूमते रहते थे, एक बार गुरु रामदास से मिलने 
आये। वे नतो गुरु अंगद से कभी मिले थे, और न गुरुअमरदास से ही | गुरु 
रामदास ने गोइन्दवाल से कुछ दूर जाकर महात्मा श्रीचंद का स्वागत किया, 
और भेंट के रूप में उनके सामने मिठाई और पॉँच सौ रुपये रखे | गुरु से 
_ मिलकर वाबा श्रीचंद को बहुत आनन्द हुआ | उन्हें लगा कि रामदास मानों गुरु 
नानक की ही प्रतिमूर्ति हैं। उनकी दाढ़ी देखकर श्रीचंद ने कहा कि, दाढ़ी 
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यह आपने वहुत लंबी बढ़ा रखी हैं !! आपके चरणों को पखारने के लिए, मैंने 
यह लंबी दाडी रखी हैं।!' ओर किया भी उन्होंने यही ।  श्रीचंद ने अपने 
पर हटा लिये, और कश-आप यह क्या कर रहे है! आप तो गुरु हैं, मेरे पिता 
की गद्दी पर आसीन हैं। निश्चय ही आप सिक्‍्खों का उद्धार करेंगे ।? 

गुरु अमरदास की आज्ञा से गुरु रामदास ने जो एक भारी चिरस्थायी 
कार्य किया, वह था सिक्‍खरों के महान्‌ तीथ-स्थान झट: का निर्माण । 
इस ताल्लाब को उन्होंने बड़ी ही निश्ठा और परिश्रम से खुदवाया । तालाब के 
आसपास घीरे-बीरे रामदासपुर नाम का एक सुन्दर नगर भी बसने लगा । बाद में 
तालाब के माम पर इसका भी नाम अमृतसर पड़ गया | श्रद्धाउर क तालाब माई 
बुड॒टा की देखरेख में हज़ारों लिक्लों श्रौर दूसरे मज्नदूरों ने तैयार किया। डत 
दिनों गुरु रामदास जिश्व कुटिया में रहा करते थे, वह आज भी शुरू का महल! 
के नाम से प्रसिद्ध है । आम 

गुरु रामदास ने घर्-प्रचार के लिए अनेक सुयोग्य व्यक्तियों को नियुक्त 
किया, जिन्हें वे ससंदः कहते थे। मर्दों ने 
जा-जाकर प्रचार किया । 

गुरु रामदास के तीन पुत्र बे-टइथीचंद वा प्रिथिया, मशदेव और 
अर्जन |. प्रिथिया बड़ा अभिमानी और दुश्स्वभाव आया महादेव भी 
अधिक आजापालक नहीं था। सबसे छोटा पुत्र अरज न ही पिता का श्रनन्य 
आशाकारी और परमभक्त था। वहीं कारस या कि अर्जुन पर उनका सबसे 
अधिक स्नेह था, और उसीको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया । 
ईरष्यालु प्रिथिया ने गुरु रामदास के जीवन-काल में ही और उनके स्वगंबास के बाद 
भी रामदास को पद-च्युत करने लिए. अनेक षड़य॑त्रे ज्वे, पर वह सफल नहीं 
हुआ । द हर द 


[बक- 


सिब्खबर्भ का अनेक स्थानों में 


गुरु रामदास ने अपनी गद्दी पर अज न को जिठाते हुए कहा, गुरु 
अमरदास ने स्पष्ट कह् था कि गुरु का स्थान ऊँचे सदयुणों से दी मिलता है। 
जो सच्चा, सदाचारी और विनीत है वही इस ऊँचे स्थान को प्रात कर सकता है। 
में तुके यह स्थान देता हूँ ।”. पाँच पैसे और एक नारियल अर्जु न के सामने 
रखकर उन्होंने माई बुड॒ढा के हाथ से उन्हें विज्लषक करा दिया । अजु नदेव को 
गुरु रामदास ने पाँचवाँ गुरु बना दिया । दीपक ने जेंसे अपनी लौ से दूसरे 
दीपक को जला दिया । द 
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संवत्‌ १६१८ की भादों सुदी ३ को गोइन्दवाल में जाकर वाह गुर 
'बाह गुरु) कहते हुए गुरु रामदास ने चोला छोड़ा । "। 
कवि मथुरा ने गुरु रामदास के देहावसान पर यह छुप्पय रचा--.... 
“देवपुरी महि गयउ आपि परमेस्वर माइउठ । 
रे सिंघासन दिदउठ सिरी गुरु तह बंठाइठ ॥ 
सु किअउ सुरदेव तोहि जसु जय जय जंपहि 
असुर गए ते भागि पाप तिन भीतर कंपहि || 
काटे सु पाप तिन नरहु के गुरु रामदास जिनन्‍्ह पाइश्रउ । 
छुत्रु सिंघासनु पिरथमी गुर अरजुनकउ दे आइश्रठ ॥” 


बानी-परिचय 
गुरु रामद[स की बानी गुरू ग्रन्थ साहिब में 'महला ४? के अंतर्गत संगृ- 
हीत है । इनका आसा राग का सो पुरख” पद बहुत प्रसिद्ध है। इसे 'रहिरासः 
में भी लिया गया है। गुरु रामदास-रचित सूही राग की छुंत के चार पदों का... 
उपयोग सिक्‍्ख लोग अपने विवाह-संस्कार में करते हैं। इन्हों गुरु-मंत्रों से फेरे... 
कराये जाते हैं। प्रायः हरेक ही राग में इनके अनेक पद मिलते हैं। प्रेम व 
विरह के अंगों का निरूपण गुरु रामदास ने बड़ा विशद्‌ और सु दर किया है । 
बानी इनकी मघुर ओर बहुत कोमल है। शुरू के प्रति ऊँची श्रद्धा गुरु अंगद 
“ तथा गुरु अमरदास के ही सदृश इन्होंने मी प्रकट की है। इनके अनेक सलोक 
_ भी वेसे ही हृद्यस्पर्शी हैं। भाषा में पंजाबी का पुट कुछ कम है, ओर वह 
सरल भी है। 
आधार क्‍ 
. १ गुरु ग्रन्थ साहिब--सव हिन्दू सिक्ख मिशन, अमृतसर 
२ दि सिक्‍्ख रिलीजन (भाग २)--मेकालीफ़ 





रागु आसा 

सो पुरुखु निरंजनु हरि पुरुखु निरंजलु हरि अगमा अगम अपारा | 
समि धिआवहि सभि घिआवहि तुधु जी हरि सच्चे सिरजणहारा ॥ 

मि जीअ तुमारे जी तू' जीआ का दातारा ॥ 
हरि घिआवहु संतहु जी समि दूख विस रणहारा ॥ . 
हरि आपे ठाकुर हरि आपे सेवकु जी किआ नानक जंत विचारा ॥ 
तू घट घट अंतरि सरब निरंतरि जी हरि एको पुरखु समाणा॥ 
इकि दाते इकि भेखारी जी सभि तेरे चोज विडाणा॥ 
तू' आपे दाता आपे भुगता जी हड तुथु बिनु अवरु न जाणा॥ 
तू पारत्रहमु बेश्रंतु बेअंतु जी तेरे किआ गुण आखि बखाणा | 
जो सेवहि जो सेबहि तुधु जी जन्ुु नानकु तिन कुरबाणा॥ 
हरि धिआवहि हरि घिआवहि तुधथु जी से जन जुग महिं सुखवासी ॥ 
से मुकतु से मुकतु भये जिन हरि घिआइआ जी तिन तूटी जम की फासी ॥ 
जिन निरभउ हरि निरमंठ घधिआइआ जी तिन का भउ समु गवासी | 


१ अगमा अगमनलू्अगम्य से भी अगम्य, जिसतक किसी भी तरह 
पहुँच नहीं हो सकती। वुघु #+ठुके । संतहु-ल्‍हे संतों। जंत-जंतु, क्ुद्र 
प्राणी । समाणाज"व्यापक। चोज विडाणा>-अ्रद्धुत खेल या लीला । 
हउज-मैं | किआ >+ क्या । आखि बखानानन्‍्वणन करके कहूँ । तिन कुर- 
बाणु-उनपर बलि जाता हूँ । सेनवे | जुग महिंज्इस युग में | सुखबाली +« 


आनन्द में रहते हैं। मउच-भय । 
गवासी +- चला गया। हरिरूप समासी८"-हरि के रूप में लीन हो राये, 














श्श्यय ] रुत-सुधा-सार 
जिन सेविआ्वा जिन सेविआ मेरा हरि जी ते हरि हरि रूपि समासी | । 
से धन्‍्नु से पन्‍नु जिन हरि धिआइआ जी जनु नानक तिन बलि जासी | 
तेरी भगति तेरी भगति भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। | 
तेरे भगत तेरे भ्गात सलाहनि ठुधु जी हरि अनिक अनेक अनंता। 
तेरी अनिक तेरी अनिक करहि हरि पूजा जी तपु तापह्ि जपहि बेअंता॥ 


तेरे अनेकतेरे अनेक पड़हि बहु सिस्रुति सासत जी करि किरिआ खटु 
करम करंता ॥ 


से भगत से भगत सल्ते जन नानक जी जो! सावहि मेरे हरि भगवंता। 


तू आदि पुरसु अपरंपारु करता जो तुधथु जे बडु अवरू न कोई।॥ 


तू जुगु जुगु एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल्ु करता सोई ॥ 


तुधु आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करहि सु होई॥ 


तुधु आपे सस॒टि सभ उपाई जी तुधु आपे सिरजि सभ गोई॥ 
जनु नानकु गुण गाबे करते के जी जो -सभसे का जाणोई ॥१॥ # 


राग आसा 
तू' करता सचिआरु मेंडा सांई ॥ जो तड भाजे सोई थीसी जो तू देहि 


सोई हड पाई ॥ 


७॥॥0७७॥७॥७॥॥७७७७//एशएशशेशशेशाााशाा अब: १00७, जमनवनिनीननिलीनिनिकन 


हरिरूप ही हो गये | बलि जासींन्‍-निछावर हो जायेगा। सलाहनि->सराहना, 
या स्तुति करते हैं। तपु तापहिजत्तपस्था करते हैं। सिम्नति--स्पृतियाँ 


जो मुख्यतया १८ हैं। सासत--शास्त्र, जो छह हैं । किस्श्रा-->धर्मविहित 
 क्रिया। खट्ु करम >ब्राह्मणों के छुह कर्म, अर्थात्‌ वेद पढ़ना, वेद 
पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना | वडुन्बड़ा | 
_निहचलु--निशि्चल, एकरस, स्थिर | सूससिन्न्सृष्टि | उपाइई>- उत्पन्न की | 


गोई--लय हो जाना । करते केज"-कर्त्ता के । समसे कार-सब वस्तुओं 


का | जाणोई - जानता है | 
#% .. यह 'रहिरासः में से लिया गया है। इसका नाम ही सो पुरुखु” हे । 


6: 


कक 
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सभ तेरी तू' सभनी घिआइआ || जिसनो कृपा करहि तिन. नामरतजु 

क्‍ द क्‍ तक पाइआ ॥ 
गुरमुखि लाधा सनमुखि गवाइआ ॥| तुधु आपि बिछोड़िया आपि 

. मिलाइआ ॥ 

तू' दरीआउ सभ तुम ही साहि ॥ तुझ बिलु दूजा कोई नाहि।॥ 

जींअ जंत सभि तेरा खेलु (| विजोगि मिलि बिछुड़िआ स॑ जोगी मेलु ॥ 

जिसनो तू जाणइहि सोइ जनु जाणे || हरिगुण सदही आखि बखाणे।॥ 

जिनि हरि सेविआ तिनि सुखु पाइआ ॥ सहजे ही हरिनामि समाइआ। 





त्‌ ही सच्चा कत्तार है, मेरे स्वामी | 

जो तुझे भाता है वही होगा; जो तू देगा वहीं मैं पाऊँगा। - 

सब कुछ तेरा ही है; सभी तेरा ध्यान करते हैं। 

जिसपर तू कृपा करता है, वहीं तेरा नामरूपी रतन पाता है| 

गुरु के अनुयायी ने उसे पाया है, ओर मन के मत पर चलनेवाले ने 
उसे हाथ से गँवा दिया है। 

मनमुखों से तू स्वयं बिछुड़ गया है, ओर गुरुमुखों से आप जा मिला है । 

तू एक समुद्र है; सब-कुछ तठुकमें समाया हुआ है। 
: तेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं | 

जीव-जंतु की सृष्टि सब तेरी लीला है। 

जब तूने बिछुड़ना चाहा, तो वे तुमसे मिले हुए भी बिछुड़ गये; ओर 
जब तूने मिलना चाहा तो वे तुकसे आर मिले । 

वही तेरा जन तुझे जानता है, जिसे तू अपने आपको जना देना चाह- 
ता है, और सदा वह तेरे गुणों का गान करता रहता है | 

सुख उन्हींने पाया, जिन्होंने कि तेरी सेवा-बंदगी की, ओर सहज ही 
वे हरि-नाम में लोलीन हो गये | फ 
तू आपही कर्तार है; सब-कुछ तेरा ही किया होता है । 

सेवा कोई दूसरा है ही नहीं | क्‍ 





न्‍्प) 

















ऐ२० |] संत-सुधा-सोर 
तू आपे ऋरता तेरा कीआ सभु होह ॥ तुधु बिल दूजा अबरू ने कोइ॥ - 
तू करि करि वेखहि जाण॒हि सोइ ॥ जन नानक गुरझुखि परणठु होइ॥श 





द णांशु गछड़ी पूरबी 
कामि करोधि नगरु बहु भरिआ सिलि साथू खंडल खंडा हे ॥ 
.  पूरबि लिखत लिखे गुरु पाइआ मनिहरि लिव मंडल संडा है ॥ | 
_ करि साधू अंजुली पुन्रु बड़ा हे॥ करि डंडडत पुनु बड़ा हे॥ 
साकत हरिर्स साठु न जाणिआ तिन अंतरि हज्मे कंडा हे॥ ः 
' जिउ जिउ चलहि चुमे दुखु पावहि जमकालु सहहि सिरि डंडा है |. 
हरिजन हरि हरि नामि समाणे दुखु जनम मरण भव खंडा हे ॥ 
अबिनासी पुरखु पाइआ परमेसरु बहु सोभा खंडा ब्रहमंडा हे ॥ 


५ 
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तू ही अपनी रचना को देखता है और उसे जानता है । 
. दास नानक कहता है--गशुरु के उपदेश से तू प्रकग हो जाता है। 
३ यह नगर अर्थात्‌ यह शरीर काम और क्रोध से बहुत भरा हुआ है; 
.. पर संतजनों से मिलने से दोनों खंड-खंड हो जाते हैं। 
प्रार्घ में लिखा था जो गरु से भेंट हो गई, ओर भक्ति-भांव में यह 
जीव लौलीन हो गया | ् 
हाथ जोड़कर तू संतों की वंदना कर--यह भारी पुण्यकम है | 
उन्हें साष्टंग दंडबत्‌ कर--यह भारी पुण्यकम्म है । 
हरि-रस के स्वादु को नास्तिक या अभक्क नहीं जानता, क्योंकि वह 
अपने अंतर में अहंकार के काँटे को स्थान दिये हुए है 
... जितना ही वह चलता है उतना ही वह उसे चुमता है और उतना ही 
.. क्लेश पाता है; ओर यम का डंडा अर्थात्‌ काल का मय उसके सिर पर 
मंडराता रहता है | 


हरिमक्त हरि के नाम-स्मरण में लीन रहते हैं, ओर उन्होंने जन्म-मरण 
का भय नष्ट कर दिया है । 





गुरु रामदासं [ ३२२१ . 
म गरीब मसकीन प्रम॒ तेरे हरि राखु राखु बड बड्डा हे। 
जन नानक तामु अधारू टेक है हरिनामे ही सुखु मंडा है ॥३॥ 


णशंशु गउड़ी गुआररेरी 

पंडित सासतर सिम्रति पढ़िआ | 
जोगी गोरखु गोरखु करिआ।सें सूरख हरि हरि जपु पढ़िआ॥ 
ना जाना किआ गति रास हमारी । हरि सजु मन मेरे लरु भडजल तू तारी ॥| 
निआसी बभूत लाइ सवारी ॥ परत्रिय त्यागु करी ब्रहमचारी ॥ 
में मूरख हरि आस तुमारी ॥ 
खत्री करमः करे सूरतरु पावे। सूदु बेसु परकिरति कमाजे। 
मे सूरख हरिनामु छड़ाये || 
सभ तेरी ससटि तू' आपि रहिआ समाई | गुरमुखि नानक दे बड़िआई | 
में अँधुले हरि टेक टिकाई ॥9॥ 


रागु गउड़ी गुआरेरी 
निरणुण कथा कंथा है हरि की ॥ 
भजु मिलि साधू संगति जन की | तरु मडजलु अकथ कथा सुनि हरि की।। 
अविनाशी पुरुष से उनको मेंट होगई है-- 

.. और लोकों और सारे ब्रह्माण्ड में उनकी शोमा-प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है । 
प्रभो, हम ग़रीब अबम जन तेरे ही हैं ; हे मह्यन्‌ से भी महान, हमारी रक्ता 
कर, हमारी रक्षा कर | द रा 

दास नानक का आधार ओर अवल्ब तेरा एक नाम ही है, तेरे नाम 

में ड्बकर परमानंद को मैंने पाया है । 
४ सिमृतिन्-मनुस्यति आदि पमशासत्र | सनिश्रार्सी >-संन्यासी बसभूते-- 
भस्म। सवारीज-सजायी। ब्रहमचारीज"-ब्रह्मचय ब्रत। खत्नी८"॑-च्षृत्रिय | 
सूरतग़ु--> शूरवीरता । सूदुज"-शूद्ध । बसु >>वेश्य । परकिरतिं+- अपनी- 











३२२ ] संत-सुधा-सॉर 
गोबिंद सतसंगति मेलाइ | हरि रसु रसना राम गुन गाइ॥ 
जो जन ध्यावहिं हरि हरिनासा || तिन दासनिदास करहु हम रामा ॥ 
जन की सेवा ऊतम कामा॥ 
जो हरि की हरि कथा सुणावै | सो जनु हमरे मनि चिति भाजे || 
जन पण रेणु बड़भागी पावे॥ 
संत जना सिउ प्रीति बनिआई | जिन कउ लिखतु लिखिआ घुरि पाई | 
ते जन नानक नामि समाई ॥५॥ 


णागु गूजरी 

हरि के जन, सतिशुर,  सतपुरखा, बिन कर गुर पासि | 
हम कीरे किरम सतिगुर सरणाई करि दुआ नामु परगासि॥ 
मेरे मति गुरदेव मोकड राम नामु परगासि || 

गुरमति नामु मेरा प्रानसखाई हरि कोरति हमरी रहरासि | 
हरिजन के वड भाग वबडेरे जिन हरि हरि सरधा हरि पिआस ॥ 
हरि हरि नामु मिले त्रिपतासद्दि मिलि संगति शुण परगासि 
जिन हरि हरि हरिरसु नामु न पाइआ ते भागहीण जम पासि॥ 
जो सतिगुर सरणशि संगति नही आए प्रिगु जीवे ध्रिगु जीवासि ॥ 


(कल मन» जन्‍म नमन क४७क,. फरमान 7पलील९०॥ 40४७५ कक» अकाल ५ के १० ५५+- कक “+न्का-+क का +>क+++- फनी ५ अननान+ननक 


अपनी प्रकृति के अनुसार | सूसटि"-सष्टि, रचना । 
9. मउजलु >-संसार-सागर | ऊतमर* उत्तम । जन-पग-रेणु -८हरिभक्तों के 
चरण को घूल | सिउ से | धुरि--सबसे ऊपर, शीषेस्थान | 
६ करडन-करता हूँ । गुरुपासि--परसात्मा के प्रति। कीरेज"-काड़े । 
. किरमच-"कृमि, बहुत ही छोटे जीव । नाम परगासि>- तू अपने नाम का प्रकाश 
. , हमारे अंदर भरदे । कीरतिज"-कीत्त न, गुणगान। रहरासिज"-धंधा । 
..._ सरधा5|शभ्द्धा | पिश्ासर-प्यास, मिलने की तड़प | जिपतासहि>-तृत्त या 
. संतुष्ट हो नाते हैं। संगतिज"-सत्संग । गुणपरगासिरपरमात्मा के गुण 


न 


शुरु रामदास [ ३२१ 


रिजन सतिगुर संगति पाइ तिन घुरि मसतकि लिखिआ लिखा सि।॥ 
धनु धनन्‍तु सतसंगति जितु हरिरसु पाइआ मिल्लि जन नानक नामु 
द परगांस ॥६|॥ % 


ण्गु भेरठ 

ते साधू हरि मेलहु सुआमी, ज्ञिन जपिआ गति होइ हमारी । 
तिनका दरसु देखि मन बिगस खिंनु खिलु तिनकडउ हडउ बलिहारी 
हरि हिरदे जपि नामु मुरारी । 
कृपा कृपा करि जगतपति सुआसमी हम दासनिदास कीजे पनिहारी ॥ 
तिन मति ऊतसा तिन पति ऊतस जिन हिरदे बस्िआ बनवारी। 
तिन की सेवा लाइ हरि सुआमी, तिन सिमरत गति होइ हमारी ॥ 
जिन ऐसा सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काढ़े भारी। 
ते नर निदक सोभ न पावहि तिन नककाटे सिरजनहारी।॥। 
हरिआपि बुलावे आपे बोले हरि आपि निरंजनु निरंकारु निराहारी । 
हरि जिस तू मेलहि सो तुधु सिलसी जन नानक किआ एहिजंत 

विचारी ॥७॥ 





प्रकट हो जाते हैं। जमपासि>काल के फंदे में पड़ते हैं। ध्रिगु जीवे ८ 
घिक्कार है जीने को | जीवासि >5जीने की आशा । घुरि>आदि से ही । 
मसतकि माथे पर | 
# यह 'रहिरास' में से लिया गया है | 
७... जिन जपिआ्आा + जिनका नाम-स्मरण और ध्यान करके । गति>-सदूगति, 
मुक्ति | विगसे--आनन्द से प्रफुल्लित हो । खिनु खिनु >-क्षण -क्षण, निरंतर | 
हठ ८" हों; म। दासनिदास पनिहारी > दास के भी दास को पानी भरने- 
बाली मजूरिन | पति-प्रतिष्ठा । ऊतमज"-उत्तम, श्रेष्ठ । दरगह काढ़ि 
मारी ८ ईश्वर के न्यायालय से मारकर निकाल दिये गये। सोमल्‍""शोमा, 
: प्रतिष्ठा । हरि जिसु"''““मिलसी >> हे हरि, जिसे तुम अपने आप 





३२४ |] संत-सुधा-सांर 
रागु भेरड 

समि घट तेरे तू सभना माहि | तुझ ते बाहरि कोई नाहि। 

हरि सुखदाता मेरे मन जापु । हड तुधु सालाही तू मेरा हरि प्रश्ु बापु ॥ 

जह जह देखा तह तह हरि प्रभु सोइ | सप्मि तेरे वसि दूजा अवरु न कोइ || 

जिस कड तुम हरि राखिआ भावे | तिस के लेड़े कोइ न जाबे॥ 

तूजलि थलि महिअलिससते भरपूरि | जननानकहरिजपिहाजरा हजूर || 


/ी 


5] 


शग़ु भेर 
बोलि हरि नामु सफल सो घरी । गुर उपदेसि सभि दुख परहरी ॥ 
मेरे मन हरि भजु नामु नरहरी | 
करि किरपा मेल्लहु गुरु पूरा । सतसंगति संगि सिंधु भव तरी॥ 
जगजीवबनु घिआइ मनि हरि सिमरी । कोट कुटंतर तेरे पाप परहरी ॥ 
सतसंगति साध धूरि मुखि परी | इसनानु कीओ अठसठि सुरसरी ॥ 
हम मूरख कड हरि किरपा करी। जल नानक तारिओ तारण हरी ॥६) 


42 


सिरी रागु-छुंत 
मुघ इआणी पईआड़े किउकरि हरि दरसनु पिखे। 
हरि हरि अपनी किरपा करे गुरमुखि साहुरढ़े कंम सिखे ॥ 


ननीनन-न-- ५. >कमनमन«मफ जमा 





से मिलाना चाहो वही तुमसे मिलेगा। जंत-जंतु, जीव यंत्र से भी 
आशय है, जो जड़ होता है 
८. सभना माहिजन्सबके भीतर। जापु>-स्मरण कर । तुधु सालाहीर- 
तेरी स्तुति करता हूँ। तिसके,... - जावे उसके पास जाने की किसी- 
को.भी हिम्मत नहीं होती, उसका कोई बाल भी बॉका नहीं करसकता | 
.  महिअश्रलि --महीतल | 
कोट कुटंतर-कोटि-कोटि, असंख्य | श्रठसठिन्गंगा इत्यादि अड़सठतीथ | 


'. पायेगी ? 


१० लड़की वह भोली ओर अनजान है, वह प्रीतम को मल! केसे देख 


.................-०लमभमपसयणरलंअ>्काभ जमा असर उप सटपप मा वे व बट क्‍लिक कल 
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साहुरढ़े कंम सिखे गुरमुखि हरि हरि सदा घिआए ॥ 
सहीआ विचि फिरे सुहेली हरि दरगह बाह लुडाए ॥ 
लेखा धरमराइ की वाकी जपि हरि हरि नामु किरखे ॥ 
मुध इआणी पेईअड़े गुरमुखि हरि दरसनु दिखे ॥१०॥ 


वीआहु द्ोआ मेरे बाबुला गुरमुखे हरि पाइआ | 
अगिआनु अंधरा कट्टिआ गुर गिआलनु प्रचंडु बताइआ ॥ 
बलिआ गुरगिआनु अन्धेरा बिनसिआ हरि रतनु पदारथु ल्ञाधा | 
हडसे रोग गइआ दुखु लाथा आपु आपे गुरमति खाघा ॥ 
अकाल मसूरति वरु पाइआ अबिनासी ना कदे मरे न ज्ञाइआ || 
वीआहु होआ मेरे बाबोला गुरसुखे हरि पाइआ ॥१९॥ 


प्रभु जब कृपा करता है; तब पवितन्रात्मा परलोक के सुकर्मी को सीखते 
हैं; और सदा प्रभु का ही ध्यान करते ट 
वह सुह्गिन तब अपनी सहेलियों के बीच प्रश्॒ के दरबार में अपनी 
वबाहँ को गय से डुलाती है । द 
हरि का नाम जप लेने के बाद धमराज की रोकड़-बही में फिर क्या 
बाको बचेगा ? द 
भोली और अनजान होते हुए भी वह लड़की सतगुरु के उपदेश 
से अपने प्रीतम प्रश्न को यहाँ देख लेगी क्‍ 
११ मेरे बाबुल (पिता), व्याह हो गया है; शुरू के दिखाये मा 
अपने स्वामी को पा लिया है! द द 
मेरा अज्ञान का वह अँघेरा अब हट गया है, ओर सतेगुरु ने ज्ञान का 
प्रचंड दीपक जला दिया हूँ; 
ओर हरि-नाम का अनमोल रतन मेंने अब खोज लिया है। 
अहंकार को काबू * में कर लिया है । द 
. उस अमर अविनाशी को अपने स्वासी के रुप में मैंने पा लिया है, 
वह कभी न जनमता है, न मरता है सा 


| 


से मेने 











श्र | संत-सुधा-सार 


हरि सति सते सेरे बाबुला हरिजन मिलि जंघ्य सोहंदी | 
पे कर 

पेवकऱ हरि जपि सुहेली विचि साहुरड़े खरी सोहंदी || 
साहुरड़े विचि खरी सोहंदी जिनि पवेकड़े नासु समालिआ | 
सभ्ुु सफलिओ जनमु तिना दा गुरमुखि जिना मनु जिशिपासा 


ढालिआ || 
हरि संतजना मिलि कारजु सोहिआ बरु पाइशा पुरखु अन॑दी | 


हरिं सति सति मेरे बाबोला हरिजन सिलि जंग सोहंदी ॥१ग। 


कि 
हरिप्रभु मेरे बाबुला हरि देवहु दानु में दाजों। 
हरि कपड़ो हरि सोभा देवहु जितु खबरे सेरा काजो॥ 
मेरे बाबुल, व्याह मेरा हो गया है; गुर के दिखाये मार्ग से मैंने अपने 
स्वामी को पा लिया है । 





१२ मेरा प्रश्न सच्चे से भी सच्चा है, मेरे बाबुल ; जत्र हरि के जन आा मिलते... 


हैं, तब बारात की शोभा बहुत बढ़ जाती है । 
जो (जीवात्मा) प्रशु का नाम जपती है, वह इस लोक में तो सुखी रहेगी 
ही, परलोक में भी वह सच्ची शोमा पायेगी | 
प्रभु के नाम का पासा फेककर जिन्होंने गुरु के उपदेश से अपने मन को 
जीत लिया, उनका जीवन सारा सफल होगया | 
हरि के संतजनों से मिलकर मेर। काज बन गया ; आनन्दमय पुरुष के 
रूप में मुझे मेरा वर मिल गया । 
मेयर प्रभु सच्चे से भी सच्चा है, मेरे बाबुल ; जब हरि के जन आ मिलते 
हैं, तब बारात की शोभा बहुत बढ़ जाती है । 


१३ मेरे बाबुल, तुम तो मेरे प्रीतम हरि को ही मुझे दान और दहेज के 
रूप में दो । 


हरि की ही मुझे पोशाक दो, ओर हरि को ही शोमा, जिससे कि मेरा काज 


बन जाये | द 
हरि की भक्ति से व्याह सहल हो जाता है ; सतगुरु दाता ने मुझे अपने 
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हरि हरि भगती काजु सुहेला गभुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ ॥ 
खंड वरभंडि हरि सोभा होई इहु दासु न रले रलाइआ ।॥ 
होरि सनमुख दाजु जि रखि दिखालहि सु कूड़ अहंकारु कचु पाजोी | 
हरि प्रसु मेरे बाबुला हरि देवहु दानु में दाजों ॥११॥ 


हरि राम राम मेरे बाबोला पिर मिल्ि धन बेल बधंदी। 
हरि जुशह जुगो जुग जुगह जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी ॥ 
जुणि जुगि पीड़ी चले सतिगुर की जिनी गुरमुखि नाम घिआइआ | 
हरि पुरखु न कबही बिनसे जाबै नित देवे चड़े सबाइआ ॥ 
नानक संत संत हरि एको जपि हरि हरि नाम सोहंदी। 
हरि रास राम मेरे बाबुल्ला पिर मिल्ि धन बेल वधंदी ॥१४७॥ 


नाम का दान दे दिया है | 

प्रभु, तेरी शोमा से सारे खंड ओर ब्रह्माएड शोभायमान हो जायेंगे 
तेरे नाम का यह दहेज दूसरे ओर दहेजों में नहीं मिलाया जा सकता | 

दुनियादार तो अपने दहेज के रूप में कूठे अहंकार और निकम्मे मुलम्मे 
का ही प्रदर्शन करेगा । 

मेरे बाबुल, ठुम तो मेरे प्रीतम को ही मुझे दान और दहेज के 
रूप में दो । 


मेरे बाजुल, प्रीतम प्रश्नु से मिलकर वधू (पवित्र) वेल को बढ़ाती है । 

हरिते युग-युग से, सदा ही, शुरु का वंश बढ़ाया है, जिसने उसके उपदेश 
से हरि के नाम का ध्यान सदा किया है। 

उस परमपुरुष का कभी विनाश नहीं होता ; जो वह देता है वहसवाया 
हो जाता है | 

नानक, संत और भगवंत में भेद नहीं, दोनों एकही हैं ; हरि का नाम 
लेकर ही वधू शोभा को पाती है । 

मेरे बाबुल, प्रीतम प्र्मु से मिलकर वधू बेल को बढ़ाती है । 


श्श्द ] संत-सुधा-सार 
रागु देवगंधारी 

मेरों सुदरु कहहु मिले कितु गली | कक 

हरि के संत बतावहु मारगु ल्ञागि चली | 
ग्रिआ्॒ के वचन सुखाने हीआअरै इह चाल बनी है भल्ली || 
लटुरी मधुरी ठाकुर भाई उह सु'दरि हरि ढुलि मिली। 
'एको प्रिउ सखीआ सभ प्रिञ्ज की जो भावे पिर सा सली || 
नानकु गरीबु किआ करे बिचारा हरि भावे तितु राहि चली ॥१श। 








रागु देवगंधारी 
ब हम चली ठाकुर पंहि हारि। 
जब हम सरणि प्रभु की आई राखु प्रभु भावे मारि॥ 
लोकन की चतुराई डउपसा ते बैसंतरि जारि। 
कोई सला कहड आभावे बुरा कहल हम तनु दीओ है ढारि | 
जो आवत सरणि ठाकुर प्रभु तुमरी तिसु राखहु किरपा घारि | 
जन नानक सरणि तुमारी हरि जीउ राखहु लाज मुरारि ॥१३॥ | 
१५... कितु-किस | लागिचलीज्यीछे-पीछे चलू । सुखाने हीअरे - हृदय को 
आनन्द या शान्ति देते हैं | लद॒री' " 'दुलि मिली ८ भले ही बुढ़ापे से कमर 
.. क्कुकगई हो या डील नागा हो, पर यदि वह ग्रभ्ु को प्रिय लगती है तो वही 
सु दरी है, स्वामी से वह जा मिलती है | एको प्रिय--प्रियतम केवल एक 
ही है। सखीआरा सम--सब सखियाँ (जीवात्माएँ) हैं। सान्‍चवही। तितु 
राहिज्उ्सी रास्ते पर | 





. १६  ठाकुरूचस्वामी, परमात्मा | हरि- थककर, इधर-उधर मटककर | भावे> 
... चाहे। उपमा5प्रशंसा से आशय हैं। बैसंतरि जारि --आग में जलादी 


हैं; निकम्मी मानती हूँ । तनु दीओ है दासिल्श्रपने शरीर को उसके अ्रधीन 
कर दिया है | 
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राशु जेतसरी 

हीरा लालु अमोलकु है भारी बिनु गाहक मीका काखा। 
रतलु गाहकु गुरु साधू देखिओ तब रतनु बिकानो लाखा ॥ 
मेरे मनि गुपत हीरू हरि राखा | 

दीन दइआलि मिलाइओ गुरु साधु गुरि मिलिऐ ही रू पराखा ॥ 
मनमुख कोठी अगिआनु अँधेरा तिन घरि रतनु न लाखा | 
ते ऊफ्ड़ि भरमि झुए गाबारी माइआ सुअंग बिखु चाखा ॥ 
हरि हरि साध मेलहु जन नीके हरि साधू सरणि हम राखा। 
हरि अंगीकारु करहु प्रभ सुआमी हम परे भागि तुम पाखा ॥ 
जिहवा किआ गुण आखि वखाणह तुम वड़ अगम वड़ पुरखा ॥ 
जन नानक हरि किरपा धारी पाखाशु डुबत हरि राखा॥१७॥ 


हीरा या लाल चाहे केसाही अ्रममोल हो, बिना गाहक के वह तिनके 
के समान तुच्छ है । 

जब सतगुरुू्पी गाहक ने उत्त रतन को देखा, तो उसे उसने लाखों 
में खरीद लिया | 

मेरे हृदय में हरि-हीरा छिपा पड़ा था। 

दीनदयालु प्रभ्ु ने सतगुरु से मेरी मेट करादी, ओर मैंने अपना हीरा 
परख लिया | द क्‍ 

मन की राह चलनेवालों की कोठरी म॑ अँघेरा-ही-अँधेरा है अज्ञान का ; 


बह रतन नज्ञर नहीं आता । 


वे मूढ़ उजाड़ जंगल में मटक-मठककर मरते हैं साया-नागिनी का ज़हर 
चख-चखकर । 

प्रभो, अपने साधुजनों से मुझे सिलादे ; मुझे! तू संतजनों की शरण में 
रखदे | द 

स्वामी, मुझे तू अब अपनाले ; में तेरी ओर भाश आया हूँ । 

मेरी जिह्न तेरे गुणों का क्या बलान कर सकती है; तू महान है, तू 
अगम्य है; तू पुरुषोत्तम है। 


नं 
ल्‍्र 


०] संत-सुधा-सार 
राग सूहा--छत 

रें पहिलड़ी लाब परविरती करम हृड़ाइआ बलि रामजी । 
बाणी ब्रहमा बेदु धरमु दृढ़हु पाप तजाइआ बलि रामजी | । 
धरमु दृड॒हु हरि नामु घिआवहु सिम्रृति नाम हइृडाइआ | 
सतिगुरु पूरा आराधहु सभि किलविख पाप गवाइआ || 
सहज अनु हाआ वडभागी मनि हरि हरि मीठा लाइआ || 
जनु कहे नानक लावँ पहिली आरंभु काजु रचाइआ ॥१८/४ 





हरि दूजड़ी लावं सतिगुरू पुरखु मिलाइआ बल्लि राम जी | 
निरभड भे मनु होई हडमे सेलु गवाइआ बल्नि राम जी ॥ 


मना ली 
दास नानक विनती करता है--स्वामी, मुझपर दया कर; मुझ पाषाण 
(जड़बुद्धि) को डूबने से बचाले | द शा 
८. [# गुरु रामदासने अपने खुट्के विवाह के अवसर पर इसे सवा था | जब... 
वर ओर कन्या गाँठ बाँवकर गुरु ग्रन्थ॒साहब के चारों और फेरे करते हैं, 
तब इसका पाठ किया जाता है ।] 
बलि राम जी?-इसका अर्थ हे प्यारे! यह भी किया गया है; पर हे 
राम! में तुमपर बलि जाता हूँ? यह अर्थ अधिक समीचीन जँचता है । 
परमात्मा ने इस पहले फेरे से प्रच्नत्तिकर्म को दृढ़ किया है। रु 
... (गुरु के) शब्द को ब्रह्मा मानो, और घर्म को मानलों वेद ; |! 
ओर परमात्मा तुम्हें पापों से मुक्त कर देगा | 
धरम पर हृढ़ रहों, हरि के नाम का ध्यान करो, और उसे अपनी स्मृ 
में जमालो । 
पूरे सदूगुरु की आराधना करो,--तुम्हारे सब पाप दूर हो जायेंगे। 
.. बहुत बड़ा भाग्य है उसका, जिसके हृदय में हरि बस गया--वह उस 
(आह्यी) अवस्था में आनन्द-ही-आनन्द ओर माधुय का अनुभव करता है। धर 
दास नानक ने पहला फेरा पूर कर लिया, और विवाह काआरंम 
हो गया। द है 
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निरमलु भड पाइआ। हरि शुझ् गाइआ हरि वेखे रामु हुदूरे ।.. 


_ हरि आतम राम्ु पसारिआ सुआमी सरब रहिआ भरपूरे॥ 


अंतरि बाहरि हरि प्रभु एको मिलि. हरिज्नन संगल गाए 


जन नानक दूजी लावेँ चलाई अनह॒द सबद बजाए ॥१६।॥ 


2 [0०] 


हरि तीजडी लावें मनि चाउ भइआ बरागीआ बलि रामजी | 


शा 


संतजना हरि मेलु हरि पाइआ वड़भागीआ बल्लि रामजी ॥ 


. निरमलु हरि पाइआ हरिगुण गाइआ सुखि बोली हरि वाणी | 


१६ 


संतजना वड़सागी पाइआ हरि कथीएं अकथ कहाणी ।॥ 


2 


हिरद हरि हरि हरि घुनि उपजी हरि जपीएऐ मसतक भागु जी । 
जनु नानकु बोले तीजी लाबें हशि उपजे मनि बैरागु जी ॥२०॥ 


मकान नननननम न सन पननधन न++--ननननन-मनननननक- “4०५9 “- तक न जनम जनक ना पान लत ततकिन कलम तनमन" 


हिल 


ूसरे फेरे में हरिने सद्‌गुरु से मेरी मेंट करादी है । 

मेरे मन से भय दूर हो गया है, और मन का मेल घुल गया है । 

हरि के गुणों को गाकर, और हरि को अपने सामने देखकर मैंने निर्मल 
पद पा लिया है । 

जगदात्मा हरि से सब-कुछ पखारा हुआ, और भरपूर है । 

अंदर ओर बाहर हमारे एक ही हरि है; 

हरि के जनों से मिलने पर मंगल-गीत गाये जाते हैं । 

स नानक ने दूसरा फेरा पूरा कर लिया, ओर उसने अनहृद शब्द 

सुनलिया है| 


परमात्मा ने तीसरे फेरे से मन में आनन्द-उत्साह और वेराग्य की भावना 
स्फुरित करदी है। 

संतजनों ने मुझे हरि से मिला दिया है, और मैने उसे बड़े सदभाग्य 
से पाया है । 

उसके गुण गा-गाकर और उसका नाम रट-रटकर मैंने उस निर्मल हरि 
को पाया है | 
बड़े भाग्य से संतजनों से मेरी भेंट हुईं है--जो हरि कथन से परे है, 
वे मुझे उसकी कथा सुना रहे हैं । 


कर 
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हरि चडथड़ी लाव मनि सहजु भइआ हरि पाइआ बलि रामजी | 
गुरुमुखि सिलिआ सुभाइहरि सनि तनि मीठा लाइआ बलि रामजी || 
हरि मीठा लाइआ मेरे प्रथ भाइआ अनदिनु हरि लिब लाई। 
मन चिदिआ फलु पाइआ सुआमी हरि नामि बजी वाधाई। 
हरि प्रभ्ति ठाकुरि काजु रचाइआ धन हिरदे नामि बिगामी | 
जनु नानकु बोले चउथी लाबें हरि पाइआ प्रभु अविनासी ॥२)॥ 








रण सूही--छुंत 
आवहो संतजनहु गुण गावहु गोबिंद केरे राम। 
गुरमुखि मिलि रहीऐ घरि बाजहि सबद घनेरे राम || 





हृदय में हरि की ही ध्वनि उठ रही है, में वही एक नाम जप रहा हूँ-मेरे 
भाग्य में लिखा भी यही था | क्‍ 
दास नानक ने तीसरा फेरा पूरा कर लिया और हरि का अनुराग और 
(जगत्‌ के प्रति) बेराग्य उसके मन में स्फुरित हो गया है । 
२१५ चोथे फेरे में परमात्मा ने सहज ज्ञान मेरे मन में प्रकाशित कर दिया हे, 
ओर मेने हरि को पा लिया है । द 
गुरु के उपदेश से मुझे सद्त्ति प्राप्त हो गई है, ओर मुझे मेरे मन को. 
ओर देह को परमात्मा प्रिय लग रहा है । 
बह मुझे प्रिय ओर सनोहर लग रहा है; में दिन-रात उसका ध्यान 
. करता हूँ । 
उसके नाम के आनन्द-गीत-गा-गाकर मुझे मनचाहा फल मिल गया है। 
प्रभु ने काज पूरा कर दिया, और वधू का हृदय हरि-नाम ले-लेकर प्रफ 
ल्लित हो गया है। 


दास नानक ने यह चोथा फेरा भी पूरा कर लिया, ओर अविनाशी प्रभ 
को पा लिया है | 








२२ घरि”घनेरे--घट के अंदर अनेक प्रकार के शब्द और अनहद नाद हो. 


है 


रहे हैं। नेरेज्पास | थाई-जगह | अहिनिसि-दिन-रात | सालाहीन्यशंसा 
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गे 
ल्‍चफं 


संबद घनेरे हरि ग्रस्त तेरे तू करता सभ थाई। 
अहिनिसि जपी सदा सालाही साच सबदि लिव लाई ॥ 
अनदि्नु सहजि रहे रंगिराता राम नामु रिद पूजा । 
नानक गुरमुखि एकु पछाणे अवरू न जाणे दूजा ॥२२॥ 


सभ महि रवि रहिआ सो प्रभु अंतरजामी राम । 
गुरसबदि रबे रवि रहिआ सो प्रभु मेरा सुआमी रास || 
प्रभु मेरा सुआमी अंतरज्ञामी घटि घटि रबिआ सोई | 
' गुरमति सचु पाईऐ सहजि समाइऐ तिसु बिनु अवरू न कोइ ॥ 
सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मिलाए। 
नानक सो प्रभु सबदे जापे अहिनिसि नामु घिआए ॥।२३॥ 


इहु जगु दुतरु मनसमुख पारि न पाई राम | 
अंतरे हडसमे मसता कामु क्रोधु चतुराई राम ॥ 
 अंतरि चतुराई थाइ न पाई बिरथा जनमु गवाइआ | 
जम मगि दुखु पाव चोटा खावे अंति गइआ पछुताइआ || 
विनु नावे को वेली नाही पृतु कुटंबु सुतु भाइ। 
नानक साइआ मोह पसारा आगे साथि न जाई ॥२४॥ 





करके, गुण गाकर | लिव ८ लो, प्रीति। अ्रनदिनु > नित्य | रंगियतान*+ 
नुराग में रँगा हुआ | रिद > हृदय । 
रवि रहिआआा- रम रहा है। गुरुसबदि रवे >गुरु के उपदेश में रमता 


या वास करता है | गुरु मति “गुरु के उपदेश से । सहजि समाईऐ--सहज 
या समाधि की अवस्था में स्थित हो जाये | 


दुतरु ८ दुस्तर, जो बड़ी कठिनता से पार किया जाये | हठमे"-अ्रहंकार | 
इ-- थाह | विनु'“' * 'नाहीजदरिनाम के सिवाय दूसरा कोई और सहारा 

2५ पर एः पु ५ हो ।छ / 
नहीं। पुठु सुतु-पुत्र और सुत का एक ही अथ होता है। यहाँ एक ही 








३१४ | 


संत-सुधा-सार 
हउ पूछ अपना सतिगुरु दाता किनविधि दुतरु तरीऐ राम | 
सतिगुर भाइ चलहु जीवतिआ इवब मरीएऐ राम || 
जीवतिआ मरीएऐ भडजलु तरीऐ गुरमुखि नामि समाजै | 
पूरा पुर पाइआ बड़भागी साचि नामि लिव लाबे॥ 
सनि परगासु भई मलु मानिआ रासनामि वड़िआई।|। 
नानक प्रञ्ु पाइआ सबदि मिल्राइआ जोती जोति मिल्ञाई॥२४॥ 


रागु बदतु--श्रष्टपदी 


काइआ नगरि इकु बालकु वसिआ खिनु पलु थिरुन रहाई। 
अतिक उपाउ जतन करि थाके बार बार भरमाई || 
मेरे ठाकुर बालकु इकतु घरि आशु | द 

सतिगुरु मिले त पूरा पाईऐ भजु राम नामु नीसाणु॥ 
इहु मिरतक मड़ा सरीरु हे सभु जगु जितु राम नामु नहीं वसिआ। 
राम नामु गुरि उदकु चुआइआ फिरि हरिआ होआ रसिआ | 
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छः 


श्र के दो शब्दों को या तो अधिक ज्ञोर देने के लिए रखा है, या माई के : 
पुत्र, यह अथ भी हो सकता है | ः 

हउ पूछुउ - मैं पूछता हूँ । किन विधि >किस प्रकार। जीवतिशआ इव 
मरीए--जीतेजी ही मर जाये, अर्थात्‌ अहंकार को मारदे । समावे-रम जाये। 


: _ “ मति परगासु भई “बुद्धि परमाथ-ज्ञान से प्रकाशित हो गई। वंड़िआई-- 


९६ 


महिमा । 


 बालकु - मन से आशय है। खिनु-८क्षुण | थिरु-स्थिर, अ्रच॑चल | 


: भरमाई८"-इधर-उधर घूमता रहता है | इकतु घरि आराु८-एक नियत घर में 


लाकर बिठादे । इहु'' 'बसिश्रा 5 इस संसार में उन सभीके शरीर मानों 


है क़ब्र की मिट्टी है, जिनमें राम-नाम का वास नहीं है। रामनासु “ रसिआ ८ 
. गुरु रामनाम का जल जब दाल देता है, तब सूखा भी हरा हो जाता 


है; ओर उसमें रस मर जाता है। मृतक भी हरिनाम की संजीवनी से 
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में निखत निरखत सरीर सभझु खोजिआ इकु गुरमुखि चलतु दिखाइआ। 
बाहरु खोजि मरे समभि साकत हरि गुर मति घरि पाइआ ।॥ 
दीना दीन दयाल भ्रए हे जिंड कृसनु बिदर घरि आइआ। 
मिलिओ सुदामा सावनी धारि सभु किछु आगे दालदु भंजिसमाइआ | 
राम नाम की पेज बड़ेरी मेरे ठाकुरि आपि रखाई | 
जे सभि साकत करहि वखीली इक रती तिलु न घटाई ॥ 
जन की उसतति हे शाम नामा दह दिसि सोभा पाई। 
निदकु साकत खयि न सके तिलु आपणो घरि लूकी लाई।॥ 
जन कउ जनु मिलि सोभा पाबे गुण महि गुण परगासा। 
मेरे ठाकुर के जन ग्रीतम पिआरे जो होवहि दासनिदासा॥। 
आपे जलु अपरंपार करता आपे मेलि मिलाबे। 
नानक गुरमुखि सहजि मिलाएं जिंड जलु जलहि समावे ॥२६॥ 
सोरठ की वार 
हरि दासन सिऊ प्रीति हे हरि दासन को मसितु ॥ 
हरि दासन के वस्ति है जिंड जंती के वसि जंतु ॥ 
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* अ. 


प्रफल्लित हो जाता है। चलतु दिखाइआर+-दृष्टि देदी। साकत ८ नास्तिकों 
अर्थात्‌ ईश्वर पर ईमान न लानेवालों से आशय है। गुरमति घरि 
पाइआ-गुरु के उपदेश से परमात्मा को घर बेठे ही पा लिया। दीना- 
दीनस-दीनों से भी दीन। विदर>विदुर। भावनी>+भक्ति-भावना । 
दालदु मंजि८दरिद्रता दूर कर | समाइआ >समृद्ध बना दिया। 
बखीली--कलंक या अ्रप्रतिष्ठा ! उसततिज>-स्तुति । खबि न सके--+रोक- 
या अटठका नहीं सकते। आपस घरि लूकी लाई--अपने घरों में आग 

 लगादी | आपे जलु"-सिरजनहार समुद्र के समान है। आपे मेलि 
मिलावे -अपने आपसे मिलन वही कराता है । द 

१ सिउन्‍नसें, के साथ। मिंतु-मित्र। जंतीयंत्री, बाजा बजाने- 


#”९ 
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हरि के दास हरि घिआइऐ करि प्रीतम सिड नेहु। 
किरया करिके सुनहु अश्चु सम जग महि वरसे मेहु ॥ 
जो हरि दासन की उम्ततति है सा हरि की वडिआई | 
हरि आपणी वडिआइईइ भावदी जन का जेकारू कराई |; 
सो हरिजनु नाम्ु घिआ्राइदा हरि हरिज़्नलु इक समानि | 
जनु नानक हरि का दासु हे हरि पेज रखहु भगवोन ॥१ 
द सलोक 
नानक प्रीति लाई तिनि साचे तिसु बिनु रहशु न जाई । 
सतिगुरु मिले त पूरा पाईऐ हरि रसि रसन रखाई ॥ 
पजड़ी 
रैणि दिवसु परभाति तूहे ही गावणा। 
जीअ जंत सरबत नाडउ तेरा घिआवणा ।!! 
तू दाता दातारु तेरा दित्ता खावणा। 


भगत जना के संगि पाप गवाबणा 
जन नानक सदबलिहारे बलि बल्षलि जाबणा ॥२५॥ 





वाला। जंतुन्य॑ंत्र बाजा। हरि घिश्राइऐ-हरि का ध्यान करते हैं। 
मेहु-करुणारूपी जल, यह भी अर्थ हों सकता है। उसततिन्स्तुति, 
प्रशंधा | वड़िआ्आई--महिमा । हरि'' कराई - जब उसके सेवकों का 
जयकार होता है, तो परमात्मा उसे अपनी ही महिमा मानता है। घिआ- 
.. इदा>ध्यान करते हैं। इक समानि- एक ही हैं दोनों | पैजज-लाज | 
१ लाईन-लगाई। तिसु “” “जाई-उस प्रभु के बिना जिनसे रहा नहीं 
जाता, बिना उसके बेचेन रहते हैं। दरिरसि रसन रसाई--हरिनाम के 
रस से जिह्मा को रसबंती कर लिया है; जिनकी वाणी से आननन्‍्द-ही-आ- 
नन्‍्द भरता रहता है। वूहैन्तुके | गावणान्यश गाते हैं। सरबतस्सवत्र | 
दित्तान्दिया हुआ, दान | सदच-सदा | 
१ चड़ि बोहिथ चालसउन्नाव पर चढ़कर आगे बढ़ जाऊँगा। सागरु 
लहरी देइ >- समुद्र में चाहे कितनी दी ऊँची लद्दर उठती हों। ठाक न. 
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गुंझ रामदासं [ ३३७ 
मारू की बार ह 
चड़ि बोहिथे चालसउड सागर लहरी देइ । 

ठाक न से बोहिथे जे गुरू धीरक देइ ॥ 

तितु दरि जाइ उतारीआ गुरु दिसे सावधालु 

नानक नदरी पाईऐ दरगह चले मानु॥ 


गान पमक वाीजिनप 


क्‍ पड़ी 

निहकंटक राजु भुचि तू गुरमुखि सचु कमाई । 
सचे तखत बैठा निआड करि सतसंगति मेलि मिलाई | 
सचा उपदेसु हरि जापणा हरि सिड बशि आई । 
ऐसे सुखदाता मनि बसे अंति होइ सखाई ॥ 
हरि सिल प्रीति ऊपज्ञी गुरि सोभी पाई ॥१॥ 


सलोक 
बड़भागिया सोहागणी जिन्हां गुरमुखि मित्षिआ हरिराइ । 
अंतर जोति परगासिया नानक नामसि समाह ॥३ । 
वाहु वाहु सतिगुरु सतिपुरख हे, जिसनों सिम्रतु समकोई । 
वाहु वाहु सतिगुरु निरवेरु है, जिसु निंदा उम्ततति तुलि होइ ॥१॥ 





सचे बोहिथिल्सच्ची नाव रुक नहीं सकती | घीरकर-हिम्मत | तिदतु दरि- 
उस घाट पर । दिसेल्‍्दीख रहा हैं। सावधानुलजागत | नदरीज"-कृपा- 
हृष्ठटि। दरगहच्इश्वर का दरार | मानुच्यतिष्ठा, आदर। धुचिज८ 
भोग। निद्राउच्न्याय | ऐथे"-इस लोक म॑ | सुखदातान-आनन्ददाता 
परमात्मा | अंतिज"”/परलोक में | 
नामि समाइ"-हरिन्‍माम मे लोलीन हो गये | 


4 च) 


हाफ 


 जिसनों - जिसको । पसिम्नत॒ुच्स्मरण करते हैं । उसततिच्स्तुति, 
प्रशंसा । ठुलिच्तुल्य, समान । 
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वाहु वाहु सतिगुरु सुजारु है, जिसु अंतरि त्रहमु विचारु | 
वाहु वाहु सतिगुरु निरंकारु हे, जिसु अंतु न पारावारु ॥१॥ 


वड़भागी हरि पाइआ  पूरन परमानन्दु | 
जन नानक नामु सलाहिआ, बहुड़ि न मनि तनि भंगु ॥७॥ 


९5 


गुरमुखि सची आसकी जितु प्रीतमु सचा पाइईएऐ। 
> ; ९० 
अनदिनु रहहि अनंदि नानक सहजि समाईएऐ ॥५॥ 


सचा प्रेम पिआारू गुर पूरे ते पाइए। 
कबहू न होवे भंगु नानक हरिंशगुण गाइए ॥३॥ 











आननिल- 





बी ७ 


४ सलाहिआ “सराहना या स्तुति की । बहुड़ि "फ़िर | न मनि तनि मंगुरः 
मन और तन से विलग नहीं होता । 
५. आसकी ८-प्रीति। अनदिनु्नित्य, निरंतर। 





गुरु अजु नदेव 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्--- १६२० व०, वशाख क्ृ० ७ 
जन्म-स्थान--गोइन्दवाल 
पिता--ग़ुरु रामदास 
माता--बीबी भानी 
भेष-गहस्थ 
मृत्यु-संवत्‌--१६६३ बि०, ज्वेष्ठ शु० ४ 
मृत्युस्थान--लाहौर (रावी नदी में) 
गुरु अजु नदेव बचपन से ही बड़े होनहार दीखते थे । इनके नाना गुरू 
अमरदास की यह भविष्यद्वाणी सबंथा सत्य सिद्ध हुई कि “यह मेरा दोहित 
पानी का बोहित होगा |? इन्होंने अपनी ऊँची रहनी ओर गहरी बानी के द्वारा 
हज़ारों-लाखों को पार लगाया | 
विवाह इनका जालंधर ज्िले के क्ृयाचंद्र की पुत्री गंगा देवी के साथ हुआ । 
इन्ही गंगा के गर्भ से महाप्रतापी छुठे गुरु हरगोविन्द का जन्म हुआ | 
सबसे पहले गुरु अजु नदेव ने संतोखसर ओर अमृतसर इन दोनों तालाबों 
के घाट बँधवाये, ओर रामदा[सपुर शहर को भी विस्तृत किया । शरामदाससर 
(अमृतसर) की महिमा इन्होंने अपने इस पद में गाई है :--- 
“रामदास सरोबरि नाते। समभि उतरें पाप कमाते || 
निर्मल होए करि इसनाना | सुरि पूरे कीने दाना ।। 
समभि कुसल खेम प्रभ धारे । 
सही सलामति समि लोक उदचारे गुरु का सब॒दु बीचारे || 
साथ संगि मलु लाथो | पार ब्रहमु भमइओो साथी ॥ 
नानक नाम घिआइआ । आदिपुरख प्रथु॒ पाइओआ ॥? 
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गुरु अजु नदेव ने अमृतसर में ऐक सुन्दर मन्दिर भी बनवाया, जिसे हर- 
मंदिर या दरबार साहिब भी कहते हैं । इस मन्दिर में गुरु ग्रन्थ साहिब की सेवा- 
पूजा की जाती है | 

गुरु अजु नदेव ने तस्नतारन का भी निर्माण किया, ओर वहाँ भी एक 
तालाब खुदवाया । 

इसी प्रकार ब्यास ओर सतलज नदियों के बीच एक दूसरा शहर भी 
इन्होंने बसाया; जिसे करत्तारपुर कहते हैं । 

इनका प्रायः सारा ही जीवन संघ में बीता | इनके प्रति एक-न-एक कारण 
से ये तीन व्यक्ति द ष रखते थे--(१) बादशाह अकबर का मंत्री राजा बीरबल, 
(२) इनका बड़ा भाई प्रिथिया, और (३) बादशाह का एक अथमंत्री चंदृशाह | 

वीरबल का तो गुरु अजु नदेव के साथ केवल धामिक मतन्भेद था। 
उसने इन्हें कई बार अपमानित करने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हुआ | 

प्रिथिया को गुरु की गद्दी नहीं मिली थी, इसोलिए. वह इनका शत्रु बन 
बेठा। इनके विरुद्ध उसने अनेक घड़यंत्र रचे । इनके पुत्र हरगोविन्द को 
विष दिल्लानेतक का प्रयत्त किया | बादशाह को भो इनके खिलाफ़ कई बार उसने 
उमाड़ा। जितनी भी दुष्शवा और नीचता हो सकती थी प्रिथिया ने उस सबका 
प्रयोग किया । उसकी स्त्री गुरु का सवंनाश करने-कराने के प्रयत्नों में उससे 
भी हमेशा चार कदम आगे रहती थी | 

चंदृशाह भी गुरु का जानी दुश्मन था। वह दिल्ली में रहता था । उसको 
अपनी एक लड़की के लिए, सुय्रोग्य वर को आवश्यकता थी। उसके आगे गरु 
अजु नदेव के लड़के हरगोविन्द का प्रस्ताव रखा गया । पहले तो उसे यह प्रस्ताव 
पसंद नहीं आया ओर यह कहकर गुरु का घोर अपमान किया कि-राजमहल की 
. सुन्दर खपरेल को मल्ा कोई नाली में फेकेगा ?! किन्तु अंत में अपनी स्त्री के 
 ग्राग्रह पर उसने उक्त बात को मान लिया। पर अब गरु के सिक्‍ख राज़ी नहीं 


.. हुए. । गुरु का अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ । परिणामतः चंदूशाह का प्रस्ताव 


डुकरा दिया गया। इस घटना ने उसे गुरु अजु नदेव का घोर शत्रु बना 
दिया | उसने उनको मिट्टी में मिला देने की प्रतिशा की । चंदूशाह ने कितने 


... ही घड़य॑ँत्र गरु अर्जु नदेव के विरुद्ध रचे, और प्रिथिया ने मी उसका इन कुछत्यों 





मे साथ दया। 
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गुरु अजु नदेव ने अपने सतत संघर्षमय जीवन में भी हमेशा शब्ति, 
गंभीरता, ज्ञमाशीलता और तितित्ञा का परिचय दिया। वे अपने धर्म-पथपर 
से अंततक विचलित नहीं हुए। रचनात्मक कार्य उनका बराबर जारी रहा । 
अपने जीवन में उन्होंने जो सबसे महान्‌ और चिरस्थायी काय किया वह था शुरु 
ग्रन्थ साहिब का सुन्दर संकलन तथा संपादन | चारों पूर्व गुरुओं की बथाथ बानी का 
रागबद्ध संग्रह करना कोई साधारण काम नहीं था। गुरु अ्रमरदास अपनी रचना 
अनंदुः कीं २३वीं तथा २४वीं पउड़ी में कह गये थे कि सिक्‍खों को गुरु के सच्चे 
पदों का ही पाठ करना चाहिए | गुरु अजु नदेव की श्राज्ञा से भाई गुरदास ने 
इस भगीरथ-कार्य को हाथ में लिया | गुरु अमरदास के जेठे पुत्र मोहन को प्रसन्न 
करके गोइन्द्वाल से गुरु अजु नदेव गुरुओं को सारी सच्ची बानी को ले आये । 
उत्ष सत्र वानी का तथा अपनी मो बानी का उन्होंने संग्रह और संपादन कराया, 
और जयदेव, कबीर, रेदास, फरीद आदि भक्तों की भी कुछ चुनी हुई बानियों 
को ग्रन्थ साहिब में आदरपूर्वक स्थान दिया । गुरु अजु नदेव ने बोल-बोलकर सच 
पदों ओर सल्नोकों को भाई गुरदास से गुरुमुखी में लिखवाया | गुरु अजु नदेव ने 
ह एक बहुत बड़ा काम किया, और इससे वे अ्रमर हो गये । सत्ते ने बलबंड की 
लंबी रचना में निम्नलिखित पउड़ो जोड़कर गुरु अजु नदेव की गुरुग्रन्थ साहिब- 
संपादन-विषयक जो ऊँची प्रशंसा की वह सब॒था योग्य है :-- 
चारे जागे चहु जुगी पंचाइसु आपे होआ ॥ 
आपीने आरपु साजिश्रोनु आपेही थंम्हि खलोआ ॥ 
आपे पटी कलम आपि आपि लिखणहारा होआ ॥ 
सभ उमति आबण जावणी आपेही नवा निरोआ ॥ 
तखति बैठा अरजन गुरु सतिगुर का खिबे चंदोश्रा ॥ 
उगवणहु ते आथवणहु चहु चकी कीग्रनु लोग || 
जिन्हीं गुर न सेविश्रों मनमुखा पहआ मोझआ ॥ 
दूणी चडणी करामाति सचे का सचा ढोओा ।| 
चारे जागे चहु जुगी पंचाइसु आपे होआा ॥ 
अर्थात, चारो गुरुओंने जगत के चारों युगों को जगमगा दिया; अजु न, 
तू उनके स्थान पर पाँचवाँ है।.. 
तूने स्वयं ही यह सब रा है; तू ही इस रचना का आधार-स्तंभ है । 
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तू ही पट्टी है, व्‌ ही क्रलम है, तू ही लिखनेवाला है । 
मनुष्य आते हैं ओर चले जाते हैं ; पर तू सदाही नवीन ओर पूर्णो है । 
गुरु अज्ञ न गुरु के तख्त परबेठा है, सतशुरु का छन्न उसके ऊपर दिप 


उदयाचल से अस्ताचलतक सारी दिशाएँ तूने प्रकाशित करदी हैं । 
जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की, उन्हें बारबार जन्म लेना होगा । 
तेरे चमत्कार दूने चोगुने बढुंगे; सच्चे गुरु का तू सच्चा उत्तराधिकारी है। 
चारों गुरुओं ने जगत्‌ के चारों युगों को जगमगा दिया; अजुन, तू 
उनके स्थान पर पॉचर्वां है । द द 
अंत में, ४३ वर्ष की अल्पायु में, महान्‌ संत गुरु अजु नदेव को पम 
की वेदी पर बल्लि होना पड़ा । प्रिथिया के पुत्र मिहरबान ओर चंदू अपने महान्‌ 
कुकृत्य में सफल हो गये | गुरु अजु नदेव को भ्ूठी-रूठो शिकायतें जहांगीर बाद- 
शाह के कानों में पहुँचाई गई । उन्हें छुल-बल से पकड़वाकर वादशाह के श्रागे 
पेश किया गया और इस्लाम का विरोधी ठहराया गया। फेसला यह सुनाया गया कि 
वे दो लाख रुपये बतोर जुर्माने के दें, ओर गुरु ग्रन्थ साहिब में से आपत्तिजनक 
अंश को निकालदें। उन्होंने दोनों ही बातें नामंजूर करदीं। उन्होंने कह कि 
“ग्रन्थ साहब में ऐसी एक भी पंक्कि नहीं, जिसमें हिन्दू अवतारों और मुसलिम पेगं- 
 बरों की निंदा की गई हो । हाँ, यह ज़रूर उसमें कहा गया है कि पेगंबर, पीर ओर 
अवतार सब उसो अ्रकाल परमात्मा के सिरजे हुए हैं, जिसका अंत आजतक किसीको 
भी नहीं मिला । मेरा मुख्य उद्दंश है सत्य का प्रचार और असत्य का निवारण, 
.. इसमें अगर मेरा यह नाशवान शरीर भी चला जाये, तो उसे मैं अपना अहो- 
. भाग्य मानूंगा ।” बादशाह इसपर बहुत बिगड़ा | गुरु श्रजु नदेव को जेलखाने 
में डाल दिया गया, ओर वहाँ उन्हें अनेक अमानुषिक यातनाएँ दी गई । 
आग-सी गरम रेत उनके ऊपर डाली गई, और जलती हुई लाल कड़ाही में उन्हें 
.. बिठाया गया। पर उन्होंने सारी यातनाओं को शांति से सहन कर लिया । उन्होंने 


..- हँसते हुए आततायी चंदू से दृढ़ता के स्वर में कहा कि, अरे मूख | 





फूटो अंडा भरम का, मनहि भइछ परगासु ! 
काटी बेड़ी पगह ते, गूरि कीता बंदि खलासु॥ 








गुरु अजु नदेव क्‍ [ ३४३ 


जन्म-जन्म की बेड़ी कट चुकी थी, सतगुरु ने माया के बंदीगृह से मुक्त 
कर दिया था। भ्रम का परदा हट चुका था, ओर अब मन के अंदर दिव्य प्रकाश 
जगमग-जगमग हो रहा था । 

पाँच दिन कारागार में बीत गये | छुठे दिन उन्होंने रावी नदी में स्नान कर 
आने की इजाज़त माँगी, ओर वह मिल गई । अपने साथ पाँच प्यारे सिक्‍खों को 
लेकर वे हथियारबंद सिपाहियों की निगरानी में नहाने के लिए बंदीणह से निकले | 
सारे बदन पर फफोले पड़े हुए थे, ओर पेरों में कई घाव हो गये थे। लेकिन 
चेहरे पर प्रेम को वही मस्ती खेल रही थी, मानो बंदी-णह से छूटकर अपने प्यारे 
प्रभु से मिलने जा रहे थे । ध्यान में मग्न थे, मुख से बाहगुरु वाहगुरुः निकल 
रहा था | द | 
रावी में उतरकर स्नान किया, और फिर 'जपुजी”? का मंगल पाठ, और 
वहीं पर शान्तिपूवंक अपना चोल। छोड़ दिया । वह संवत्‌ १६६३ की जेठ सुदी 
चौथ का दिन था--बहुत बड़े बलिदान का चिरस्मरणीय दिन ! 


बानी-परिचय 
गुरु अजु नदेव की वानी बहुत बड़ी है, ६००० से भी श्रधिक इनके पद 
और सलोक हैं। 'महला ५४? के अंतर्गत जितने भी पद ओर सलोक मिलते हैं 
वे सब इन्हींके रे हुए हैं। बावन श्रखरी?, सवेये, छुंत, फुनहे, अनेक रागों में 
बारें? तथा 'सहसकृती के सलोकः इनके प्रसिद्ध हैं। पर इनको सुखमनी! नाम की 
आउनन्ददायिनी सु दर सरस रचना सब से अधिक प्रसिद्ध है | इसमें २४ अष्टपदियों 
हैं। हमने प्रस्तुत ग्रन्थ में सारी सुखमनी नहीं, पर उसकी बहुत-सी अष्ठपदियाँ 
संकलित की हैं | यह इनको अति लोकप्रिय रचना है | इसके पाठ से चित्त को बहुत 
शान्ति मिलती है | प्रातःकाल 'जपुजी? के पश्चात्‌ 'सुखमनी? का पाठ किया 
जाता है। भाषा सरस तथा साधु है। पंजाबी का पुथ कम ओर हिन्दी का रंग 
ग्रधिक है । इनके कितनेद्ी पद बहुत मथुर और प्रसादगुण से युक्त हैं| भक्ति- 
भावना उनमें कूट-कृटकर मरी है। इसमें इस बात का पछताव है कि स्थल-संकी 
णंता के कारण गुरु अजु नदेव के हज़ारों पदों में से हम चहुत ही थोड़े पद इस 
ग्रह-ग्रन्थ में ले सके | 

आधार 

गुरु ग्रन्थ साहिब--सबवे हिन्द सिक्ख मिशन, अमृतसर 

दि सिक्ख रिलीजन ( माग ३ )-मेकालीफ़ 





् 


गु सारंग 

अब सोरो ठाकुर सिउ मनु माना | 

साध कृपा दशआल् मये है इहु छेदिओ दुसटु बिगाना ॥| 
तुमही सुदर तुमहि सिआने, तुम ही सुघर सुजाना॥ 
सगल जोग अरू गिआलन घिआन इक निमख न की म ति जाना | 
तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना। 
पावड दानु संत-सेवा हरि, नान सद कुरबाना॥१९॥ 


जा की रामनाम लिव ल्ागी | 
सजनु सुहद संहेला सहजे, सो कहिए बड़भागी 
रहित-बिकार अलिप माइआ ते अहंबुद्धि-बिखु तिआगी ॥ 
दरस पिआास आस एकहि की, टेक हिये प्रिय पागी ॥ 
अचित सोइ जागनु उठि बेसनु अचिंत हसत बैरागी ॥ 
कहु नानक जिनि जगतु ठगाना, सु माइआ हरिजन ठागी ॥२॥ 





2०१३७७५७क...' 


सिउल्‍तसे | इहु'' '“बिगाना>|इस दुष्ट शत्रु (मन) ने मेरा नाश कर 
दिया था; अथवा, दयालु संतोंने इस दुष्ट शत्रु का छेदन कर दिया । 
सगल' ' 'जानात्प्रभु के साबरिध्य में एक त्ण भी जो आनन्द मिला उसको 





तुलना में सारा योग ओर ज्ञान-ध्यान तुच्छु है । निमख"-निमिषर, पल । 


सद"-सदा। कुरबाना"-बलिहरी | 

लिव-- प्रीति, ध्यान | सजनुत्संबंधी, प्यारा ! सुहेलारसु दर | अलिप- 
निरलेप । अहंबुधि विखु न्‍+ अहकार रूपी विष | अचिंत >- निश्चित । वेसनु- 
बैठना | ठागी > हरिमक्कों द्वारा ठगी गई | 


जता नीभिनािनधकलतपन सकल थ_न 9 वपप9>«सप ८ तप ्कललिजस सर क ड 








गुरु अर्ज नदेव ... | ३४५ 
माई री मनु मेरों मतवारों | 
पेखि दइुआल अनंद सुख पूरन हरि-रसि पिओो खुमारो॥ 
निरमल भइड उजल जसु शावत बहुरिन होवत कारो॥ है 
चरनकमल सिड डोरी राची भेटिओ पुरखु अपारो॥ द 
करू गहि लीसे सरबसु दीते, #ीपएक भइउ उजारो॥ 
 सानक नामि-रसिक बेरागी कुलह समूहा तारो॥श॥। 





अचबरि समि भूले अ्मत न जानिआ | 

एक सुधाखरू जाके हिरद बसिआ तिनि बेद॒हि ततु पछानिआ || 
परविरति मारणु जेता किछु होइऐ तेता लोग पचारा ॥ 
जउलड रिदे नहीं परगासा, तउलड अंध अ'धारा॥ 
जैसे धरती साथे बहु बिनु बिधि बिनु बीजे नहीं जामें ॥ 
रामनास बिु मुकति न होईहै तुटो नहीं अभिमाने॥ 
नीरुू. बिलोबै अति खमु पाये, नेनू कैसे रीसे। 
बिल्लु गुर भेट सुकति ना काहू मिलत नहीं जशगदीसे॥ 
खोजत खोजत इहो बिचारिओ. सरब सुखा हरिनामां। 
कह नानकु तिस्तु भहओ परापति जाके लेखु मथामां॥४9॥ 





३ खुमारोल्‍न्नशा। कारो-काला, मलिन | डोरी रची प्रीति लगी | 
कुलहं समूहा>>अनेक कुलों को। 

४. सुधाखरु-सुधा+अकन्ञर ; अमृत के जेसा प्रभु-नाम का अक्षर | पछानि- 
त्रा>न्पहचाना | परविरति ८5 प्रवृत्ति, संसार-बंधन के कम | पचारा ८ प्रचार 
किया | परगासा ८ प्रकाश (आत्म-जशञान का) | साध"-बनाये, कमाये। नेनू 

केसे रीसे -- मक्खन केसे निकल सकता है | सुखा--सुखदायक | मथामां 
माथे से अथात भाग्य में | 


(20, 
0] 





३४८ | द संत-सुधा-सार. 
उञा अउसर के हउ बलि जाई। 
आठ पहर अपना ग्रशु-सिमरनतु बड़भागी हरि पाई।॥ 
। क्‍ भलो कबीरुदासु दासन को ऊतम सेनु जनु नाई॥ 
। ऊत्व ते ऊच नामदेव समदरसी, रविदास ठाकुर बनि आई॥ 
जीव पिंडु तनु धनु साधन का इहु मनु संत रेनाई।॥ 
संत प्रतापि भरसम सभि नासे नानक मिले गुसाई।॥५। 





रण प्रभाती 
राम राम राम राम जाप | 
कल्ि-कलेस लोभ-मोह विनसि जाइ अहं-ताप | 
आपु तिआगि, संतचरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ॥ 
नानकु बारिकु कछू न जाने, राखन कड प्रभु माई बाप ॥६॥ 


चरनकमल-सरनि टेक । 

ऊच मूच बेअंतु ठाकुर, सरब ऊपरि तुही एक॥ 
प्रानअधार दुख बिदार, देनहार बुधि-बिवेक ॥ 
नमसकार रखनहार मनि अराधि प्रभू मेक॥ 
 संत-रेन करड मंजनु नानकु पाये सुख अनेक ॥७॥ 





थू जवान्-झवा, उस | हउ हों, में । ऊतमु ८ उत्तम, श्रेष्ठ | सैनु जनु ८ 
सेना नाम का इरि-भक्त जो जाति का नाई था। रविदास'*' आई 
रेदास की प्रीति भगवान्‌ से निभ गई । रेनाई ८ (चरणों की) रेशु श्रर्थात्‌ 

. धूल | गुसाई प्रभु, परमात्मा।... 
६ अहंताप- अहंकार की आग, जो निरंतर जलाती रहती है। आपुद 
हंकार | पवितु पवित्र | बारिकुल्‍न्बालक | कठको |... | 
७ ऊच मूचन-ऊँचे से ऊँचा | बेअ्रंतुतत्अनंत। मनि अशाषि८मनर्मे 
आराधना करनेयोग्य | संत***'* मंजनु संतों की चरणु-रज से मन को 
माजकर निर्मल करू । 





गुरु अजु नदेव क्‍ क्‍ | ३४७ 
शगु रामकली 
जपि गोबिन्दु गोपाल लालु | 
रामनाम सिम्तरि तू जीवहि फिरि न खाई महाकालु | 
कोटि जनम अमि अमि अमि आइओ। बड़े भागि साधु-संगु पाइओ || 
बिनु गुर पूरे नाही उधारू | वाबा नानकु आखे एहु बीचारु ॥८॥ 
कोई बोले राम नाम कोई खुदाई । 
कोई सेवे गुसइआ कोई अलाहि ॥ 


कारशुकरण करीमस | 
किरपा धारि. रहीम ॥ 


कोई नावे तीरथि कोई हज जाइ | कोई करे पूजा कोई सिरु निवाइ ॥| 
कोई पढ़े बेद कोई कतेब | कोई ओढ़े नील कोई सुपेद ॥ 
कोई कहे तुरकु कोई कहे हिंदू । कोई बाछे मिसतु कोई सुरगिवू ॥ 
कहु नानक जिनि हुकसु पछाना | प्रभ साहिब का तिनि भेदु जाना ॥६।॥ 


तेरे काजि न गृहु राजु मालु | तेरे काजि न बिखे जंजालु ॥ 


इसट मीत जागरु सभ छले। हरि हरि नाम संगि तेरे चले ॥ 
रामनाम गुण गाइले मीता हरि सिसरित तेरी लाज रहे । 
हरि सिमरित जम्मु किछु न कहे ॥. 
८ उधारुज-उद्धार, मुक्ति। आखे>-कहता है । वीचारु ८ सार-तत््व 
को बात | द 
६ गुसइआ्-गोसाई, परमात्मा। अलाहिज-अल्लाह। कारण करणुन- 
कारण का भी कारण । करीम ८ इपालु । रहीमच-दयालु । नावै८ स्नान 
करता है। सिरु निवाइज-नमाज़ पढ़ता है | कतेब--कुरान से आशय है। 
. नींलच-नीला कपड़ा, जिसे मुसलमान फक्कीर ओढ़ते हैं । सुपेद- सफेद 
 बस्त्र। बाछे चाहता है। भिसतुर-बहिएत; स्वर्ग | सुरगिंदू - सुरलोक | 


रेध८ |] संत-सुवा-सार 


बिनु हरि सगल निरारथ काम | सुइनारूपा माटी दाम ।॥ 
गुर का सब॒दु जापि मन सुखा | इंहा ऊहा तेरो ऊजल सुखा॥ 
करि करि थांके बड़े बडेरे | किनही न कीए काज माइआ पूरे ॥ 
हरि हरि नाम्ुु जपे जनु कोइ। ताकी आसा पूरन होइ॥ 
हरि भगतन को नाम्ु आधारू | संता जीता जनमु अपार॥ 
हरि संतु करे सोई पर बाणु | नानक दास ताके कुरबाणु ॥१० 





गावहु रास के गुण गीत । 
नाम जपत परम सुख पाईऐ आवागउरु मिटे मेरे मीत ॥ 
गुण गावत होवत परगासु | चरनकमल महि होइ नियासु ॥ 
संतसंगति महि होहइ उधार | नानक भउजलु उतरसि पार ॥१॥| 





माटी. माटी होई एक। रोवणहारे की कडउन टेक || 
कउनु मूआ रे कउनु मूआ ॥ 

ब्रह्मगिआनी मिल्ति करहु विचारा इहु तऊ चलतु भइआ ॥ 
अगली किछु खबरि न पाई | रोवणहारु भि ऊंठि सिधाई॥ 
भरम मोह के बांधे बंध | सुपना भइआ भसखलाए अंध | 


पवने महि पवनु समाइआ | जोती महिः जोति रल्ििजाइआ ॥ 








भेदुन्मम, असली रह 
१० तेरे काजि नज-तेरे काम आनेवाला नहीं । इसटठ>- इष्ट, प्रिय | छुले 
धोखा देंगे। सगल्ल"-+सकल । निरारथ 5 व्यथ । सुइना रूपान्सोना-चॉदी | 
मन सुखानप्रसन्न मन से । ईह्य ऊह्यल्इस लोक में तथा परलोक में | माइ- 
. आच्माया। चीताः सफल किया। परवाणुन्य्माण, सत्य | 
११ परगासुच्आत्म-ज्ञान का ग्रकाश। उधारुत्उद्धार, मोज्ष । मउजलछुर- 
संसार-सागर | द 


१९ रलि जाइआर्-मिल गई, एक ही हो गई। इहुज-यह जीव । अगलीर 
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इह तउ रचन रचिआ करतारि | आवत जामत हुकमसि अपारि ॥ 
नह को मूआ न मरणे जोगु । तह बिनसे अबिनासी होगु ॥ 
जो इट्ठु जाणहु सो इहु नाहि | जानण॒ह्वारे कल बलि जाड || 
कहु नानक गुरि भरमु चुकाइआ | ना कोई मरै न आबे जाइआ ।॥ १२॥ 
राग सिरी 

प्रीति लगी तिसु सच सिंड मरे न आवबे जाइ॥ 

ना बिछोड़िआ बिछुड़े सभ सहि रहिआ समाइ। 
दीन द्रद दुख भंजना सेवक के सतभाइ ॥ 
अचरजु रूपु निरंजनो गुरि मेलाइआ माइ॥ 
भाई रे मींत करहु प्रभु सोइ । 

माया मोह परीति ध्रिगु सुखी न दीसे कोइ॥ 
दाना दाता सीलबंत निरमलु रूप अपारु। 

सखा सहाई अति बड़ा ऊुचा बढ़ा अपारु॥ 
बालक विरधि न जाणीऐे. निहचलु तिसु दरवारु। 

जो मंगीऐ. सोइ पाइऐ. निरधारा आधार ॥ 





जज 


मृत्यु के उपरान्त की । ' मखलाए ८ बौखला गये, पागल हो गये | हुकमि 


कार 


 अपारिच्ज्अपरंपार की आज्ञा से । नह+-नहीं | को -कोई । जो इहु.... 
_नाहि-जो इस देह की जीव जान लिया था वह नहीं है । जानणइ्दरे 


जाउ->ज्ञान के मूल अधिष्ठान परमात्मा पर, अथवा आत्म-अनात्म के भेद को 
जाननेवाले सतूशुरु पर में निछावर होता हूँ । गुरिच-शुखने। मरसु 
चुकाइआ >+मिथ्या ज्ञान का अंत करदिया; अभेदज्ञान प्राप्त करा दिया। 

तिसु सच लिउ>+उस सत्यरूप परमात्मा से। ना बिछोड़िआ विछुड़े- 
में चाहे उससे अलग हो जाऊँ, पर वह मुझसे अलग होनेवाला नहीं । 
सेवक के सतभाइ - सत्य ही अपने सेवक पर प्रेम करता है। गुरि मेलाइआ 
माइ >री सखी, गुरुने के उससे मिला दिया है । परीतिम्यीति । 


दीसेन्दीखता है। दाननब॒ड्धिमान | विरधिन्वृद्ध । निरधारा ८ निबंल | 


२३१ | क्‍ संत-सुधा-संर 
जिसु पेखत किलविख हिरहि मनि तनि होने सांति। 
इकमति एकु घिआइईऐ मन की जाहि. भरांति॥ 
गुणनिधानु नवतनु सभा पूरन जाकी दाति।. 
सदा सदा आराथीएँ दिनु बिसरहु नाही राति॥ 

,..... जिन कउ पृरबि लिबिआ तिनका सखा गोविदु। 
तनु मलु धनु अरपी सभो सगल वारीएऐे इह जिदु ॥ 
देखे सुण हृदूरि सद घटि घटि ब्रहमु रचिदु | 
अकिरत घणोते पालदा ग्रभ नानक सद्‌ बखसिदु ॥११॥ 





 । .._ शगु भैरठ 
तू मेरा: पिता तू है मेरी माता। तू मेरे जीअ श्रान सुखदाता ॥ 
तू मेरा ठाकुर हउ दास्यु तेरा। तुक बिनु अवरु नही को मेरा ॥ 
करि किरपा करहु प्रभु दाति | तुमरी उसतति करडं दिनिराति॥ 
हम तेरे ज॑त तू बजावनहारा । हम तेरे मिखारी दाजु देहि दातारा ॥ 
तड परसादि रंगरस साणे | घट घट अ'तरि तुमहिं समाणे ॥ 
तुमरी कृपा ते जपीऐ नाड |साथध संगि तुमरे गुण गाड।॥ 
तुमरी दुआ ते होइ दरद बिनासु | तुमरी मइआ ते कमल बिगासु ॥ 
हडउ बलिहारि जाउं गुरदेव | सफल दरसनु जाकी निरमल सेव ॥ - 
दइआ करहु ठाकुर प्रम मेरे। गुण गाबे नानकु नित तेरे ॥१७॥ 
जिस पेखत--जिसे देखने से । किलविख हिरहि--पाप दूर हो जाते हैं। 
कर-एकाग्रचित्त से, अनन्यमाव से | मन को जाहि भरांति-मन का 
सारा भ्रम दूरहो जाता है। नवतनु-नूतन। दानिज-दान | पूरबि 
 लिखिआ <ःप्राख्य में लिखा है। जिंदुल्जीवन | ह॒दूरि--विद्यमान | 
_सद--सदा | रविंदु रमा हुआ हे, व्याप्त | श्रकिरत--कृतब्न । बख- 
. , सिंदु-क्षमा करनेवाला | 





गा 
(/| 
0] 
। 
। 
है] 
| 
पं 
है 


१४ ठाकुर >स्वामी। हडच्त्हों, में | दातिन्दान | उसततिच्स्तुति । 
. ज॑तन्यंत्र, बाजा ! तउ परसादिस्तेरी कृपा से । रंगरस >परमानन्द | 
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१्प््‌ 


१६ 


श्रीधर मोहन सगल उपावन निरंकार -सुखदाता। 
ऐसा प्रभु छोड़ि करहि अनसेवा कवन बिखिआ रसमाता ॥ 

रे मनु मेरे तू गोबिंद भाजु | द द 
अवर उपाव सगल में देखे जो चितवीए तितु बिगरसि काजु ॥ 
ठाकुर छोड़ि दासी कठ सिमरहि मनमुख अंध अगिआना। 
हरि की भगति करहि तिन निंदहि निगुरे पसूं समाना॥ 
जीउ पिंडु तनु॒ धनु समझ प्रभु का, साकत कहते मेरा। 
अहंबुधि दुश्मति है मेली बिन्ु गुर भवजलि फेरा।॥ 
होम जग्य जप तप समि संजम तटि तीरथि नहीं पाइआ | 
मिटिआ आपु पए सरणाई गुरमुखि नानक जगतु तराइआ ॥श्थ॥ 


गंध नेठे नोरॉडिन 
हड वारिवारि जाई गुर गोपाल । 
में निरगुन तुम पूरन दाते दीनानाथ दइआल ॥ 
ऊठत बेठत सोवत जागत जीअ प्रान धन माल | 
 दरसनपिआस बहुतु मनिमेरे नानक दरस निहाल ॥ १६॥ 





तुमरी मइआ''“” विगासु ८तुम्हारी स्नेहमयी कृपासे हृदयरूपी कमल 
प्रफुल्लित अर्थात्‌ आनन्दित होता है। सेव "सेवा | 
सगल उपावनन्सारी सृष्टि को उत्पन्न करनेवाला | अनसेवा-- दूसरे की 


सेवा | विखिआन्विषय-भोग | भाजु>भज, स्मरण कर। चितवीऐ-चित्त 


लगाने पर | दासी कउन्माया को । निगुरे-बिना गुरु की शरण लिये हुए. । 
साकत ८” शाक्क ; यहाँ निरीश्वर-वादी से तात्पय है| मवजलि फेरा>संसार- 
सागर में चक्कर लगाते रहना। मिट्थ्रि आ्रापु पएट सरणाई --गुरू की 
शरण में जाने से अहंकार नष्ट हो गया। 

हउन्हों, में । जाउजजाता हैँ। माल--संपत्ति। मनिन्‍मन में, अ्रंतर 
में | दरस निहालन्दशन पाकर कृतकृत्य हूँगा | 


२५२ ] : संत-सुधा-सार 
अपना जनु आपहि आपि उधारिओ | 
आठ पहर जनके संग वसिओ मनते नाहि बिसारिओ॥ 
बरनु चिहनु नाही किलछु पेखिओ दास का कुल न विचारिओ। 
करि किरपा नामु हरि दीओ सहजि सुभाइ सवारिओ।॥ 
महा विखमु अगिश्ञान का सागरु तिसते पारि उतारिओ। 
पेखि पेखि नानक बिगसानो पुनह पुनह बलिहारिओ ॥१७॥ 








मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण । 

कबहू न बिसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइण॥ 
साधू धूरि करई नित सजनु सभ किलबिख पाप गवाइण | 
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसिदि समाइण।॥ 
ज्ञाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिसरण तुलि ना लाइण | 
हुइ कर जोड़ि नानक दान मांग तेरे दासनि दास द्साइण ॥६०॥ 


उलाहनो मैं काहू न दीओ | मन मीठ तुहारों कीओ ॥ 
(गिआआ सानि जानि सुखु पाइआ, सुनि सुनि नाझु तुहारों जीओ ॥ 
ईहा ऊहा हारे तुमही तुमही गुरते मंत्रु इड़ीओ | 


िभिदिक सर न 

१७. जतुत्सेवक | बरनु चिहनुर-शिखा-सूत्र आदि द्विजाति बरणों के चिह | 
पेखिश्रो न देखा । सवारिश्रो >- सँभाल लिया, रक्षा को । विसमुच्स भयंकर | 
बिगसानोन्आनन्दित हुआ | पुनह पुनह"-बार-बार | द 

१ धू-धूरिल्संतों के चरणों की धूल | किलविख मैल, कलंक | गवाइणु८ 
खो दिये, नष्ट कर दिये। दिसदटिे समाश्शच्डाष्ट में व्याति हाँ गया, अंतर 
में उमा गया । तापन्‍ूतप, तपस्था। तुलिच्न्तुल्य, बराजर। दायान 

.. दास दसाइणु-दासों के दास का भी दास होना चाहता है। 

४६ उलाहनो'” * “ 'दीद्नोन्मैंने किसीके आगे शिकायत नहीं को। मना!' 

-../ीश्रोौरतुम्हें ही मैंने रिकाया | ईहा ऊह् न्ल्यहाँ-वहाँ, सब्र | झुई ते 
मंत्र इड़ीओ गुरु के मुख से इस मंत्र को मैंने दृढ़ता के साथ धारण 
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जबते जानि पाई एह बाता तब कुसल खेम सभ थीओ॥ 
साध संगि नानक परयासिओओें आवब नाही रे बीओ ॥१६॥ 
'... जाकउ भई तुमारी घीर । 
जम की त्रास मिंटी सुखु पाइआ निकसी हज्से पीर | 
 तपति बुझकानी अंसूत बानी तठूवते लिंड बारिक खीर । 
मात पिता साज्नन संत मेरे संत सहाई बीर।;। 
खुले भ्रम भीति मिले थोपाला हीरे बेधे हीोर। 
 बिसस भये नानक जसु गावत ठाकुर गुनी गहीर ॥२०॥ 
सुखमनी% 
राख गउड़ | 
सिसरउ सिमरि सिमरि सुखु पावड | कलि कलेस तन साहि सिटाबउ ॥| 
सिमरड जामु बिमुसर एके | नामु जपत अनगनत अनेके ॥ 


किया | थीओओ ->- हुआ । परगासिशओ्र ८प्रत्वज्ञ अनुभव हुआ । बवीश्रोज्दूसरा; 
परमात्मा के सिवाय जगत्‌ में ओर किसी भी दूसरी वस्तु का अस्तित्व नहीं । 
२० धाीरन्हढ प्रतिति । इृउम पीर८> अहंकार-जनित वेदना । तृपते जिठ 
बारिक खीर-- जैसे मां का दध पीकर बालक तृप्त हो जाता है। सांजन-- 
प्रिय संबंधी | खुले श्रम भीति>- जआन्ति अर्थात्‌ अविद्या का मय दूर हो 


गया | हीरे बेधे हीरन्‍्परसात्माू्प सदगरु ही परमात्म-ज्ञान का रहस्य 
सप्रका सकता है, यह आशय है। विसम ८ निःसंशय । गहीर"न्‍अ्रथाह 


अपरिमित ! 
सुखमनी म॑ कल २४ अष्टपदियों हैं और प्रत्येक अष्टपटी म॑ ८० पंक्कियों | 
सुखमर्नी” का पाठ प्रातःकाल “जपुर्जी? के पश्चात्‌ किया जाता है | प्रस्तुत 
ग्रन्थ में हमने संपूर्ण सुखमनी? को न लेकर कुछ्ेक अष्टपदियों के ही अंशों को 
लिया है, अतः क्रम नहीं रह सका | इसके लिए हमे क्षमा किया जाये-सं० 
१ तन साहिदआ्हदय मे से। वेद पुरान'“' “इकशाखरज- वेदों, पुराण 
और स्मृतियों में से सारू्प शाम! यह एक शब्द शोध निकाला है। किनका 




















२५४ तंत-सुधा-सार 


बेद पुरान सिझ्रति सुधाख्यर | कीने रासनाम इक आख्यर ॥ 
किनका एक जिसु जीव बसावे।ता की महिसा गनी न आये | 

; ५ ः प्ि 

कांखी एके दरस तुद्ारों | नानक उन संगि सोहि डधघारो॥१॥ 


72 


सुखमनी सुख अंम्ृृत प्रभ नामु | भगत जना के मनि बिखासु॥ 

प्रभ के सिमरनि गरमसि न बसे | प्रभ के सिमरनि दूखु जमु नसे ॥ 
के ४५ चर के ८5 ७५ ढ़ कि 

प्रभ की सिसरनि कालु परहरे। प्रभ के सिमरनि दुसमनु टरे॥ 
[4 कथप शो । [आन ४ च्े 

प्रभ कै सिमरत कछु बिघनु न लागे | प्रभ के सिसरनि अनदिलु जागे ॥| 
ह हा हो (न #< 8 फक 

प्रभ के सिमरति भउ ना विआपपे । प्रभु के स्तिमरनिदुखु न संतापे॥ 
प्रभका सिमरनु साथ के संगि | सरब-निधान नानक हरि-रंगि ॥श| 


प्रभ का सिमरतु सभ ते ऊच।। प्रभ के सिमरनि उधरे मूचा ॥ 
प्रभ के सिमरनि तूसना बुमे | प्रभ के सिमरनि सभु किछ सुझे ॥ 
प्रभके सिमरनि नाहीजमत्रासा। ग्रभ के सिमरनि पूरन आसा | 
प्रभ के सिमरनि मन की सलु जाइ | अंम्रत नामु रिंद माहि समाइ॥ 
प्रभी बसहि साध की सरना | नानक जन का दासनि दसना ॥१॥ 


के 


सलोक 
दीन-द्रद-दुखु-भंजना घटि घटि नाथ-अनाथ । 
सरनि तुम्हारी आईइओ नानक के ग्रभ साथ ॥ 


बसाबे-- एक ज्षुण भी जिसने उस नाम को अपने हृदय में बसा लिया | 
कांखी -आकांची, चाहनेवाले। उधारोनज-उद्धार करो। 


२  सुखमनीतज्मन को आनन्द या शान्ति देनेवाली इस रचना में । गरमि न 
' बंप्त--+फिर जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है अनदिनुनित्य । जमुर 
यम, मत्यु। मठचू्भवग। रंगिन्य्प्रम-भक्ति | 


३ मूचा८ अनेक, बहुत-से (पापी) । बुझे""शान्त हो जाती है। सुझेन्- 
दीख जाता है, अनुभव में आरा जाता है। मलु"-मल्रिन वासना से अ्रभि- 





गुर अजु नदेव क्‍ क्‍ [ उ्. 
खअष्टयदा 
सगल ससठि को राजा दुखिआ | हरि का नाम जपत होइ सुखिआ ॥ 
लाख करोरो बंधनु परे । हरि का नामु जप्त निसतरे। 
अनिक माया रंग तिख न बुझावे | हरि का नामु जपत आधाबे | 
जिह मारग इहु जात अकेत्ा। तह हारनासु सगे होत सुहेला ॥ 
ऐसा नासु मन सदा घिआइए। नानक गुरझुखि परम्रगति पाइए॥७॥ 
सगल पुरख महि पुरखु प्रधानु | साध-संगि जा का मिदे अभिमानु॥ 
आपस कड जो जाणे नीचा | सोझ गनीए सखभ ते ऊचा।। 
जा का मनु होइ सगल्ञ की रीना । हरि हरि नामु तिनि वटि घटि चीना || 
मन अपुने ते बुरा मिटाना। पेखें सगल रूसदि साजना;। 
सूख दूख जन सम इसटेता | नानक पाप पुन्न नहीं लेपा ॥५॥ 
निरधन कड धनु तेरों नाड | निथाये कउ नाउ तेरा थाड॥ 
निमाने कउ प्रभ तेरो मान। सगल घटा कड देवहु दान॥ 
करन करावनहार सुआमी | सगल्ल घटा के अन्तरजामी | 





न व कननननीयननन जी पमननमनकननननननननागन िग।य कननननि नानी नानी नन "कक नम े 3 पिनणणएण गज डीीणओणणजजण 


प्राय है। रिद-- हृदय | रसनाल-|वाणी | जनू"्हरिमक्क । दासनिद्सनार 
दासानुदास | क्‍ 

४. रंगज-सुख, विषय-सोग | तिख >-तृषा, प्यास | अथावे >> शान्त हो जाती 
है। सुहेलास्आनन्ददायक । गुरुसुखिजजिसने शुरू से उपदेश लिया हो 
परमगति - मोक्ष । 

पू. प्रधानल्सवेश्रेष्ठ | आपसकडठ-ल्‍्अपने आपको | सगल की रीना 55 सबके 
चरणों की घूल | बुरा-+ 6 प्रभाव । साजनान मित्र | इसटेतार्दश, देखने- 
वाला | लेपाज""लिप्त । 

६. निथावे कउ "-जिसका कोई ठौर नहीं उसे | थाउ ८ ठौर । निमाने कड 
' तेरो मान" जो किसीसे मान नहीं पाता, उठे तू झान देता है। सगल घय 




















३१५६ | 'संत-सुधा-सारे 


अपनी गति मिति जानहु आपे | आपन संगि आपि ग्रभ राते॥ 
तुमरी उसतुति तुम ते होइ। नानक अवरू न जानसि को३॥६॥ 


| आ + 


आदि अंति जो राखनहार | तिस सिल प्रीति न करे गवारु॥ 
जाकी सेवा नवनिधि पाबे। ता सिउ भूढा मन नही लाबे।॥ 
जो ठाकुर सद सदा हजूरे |ता कड अंधा जानत दरे॥ 
जाकी टहल पाबे द्रगह मालु | तिसहि बिसारे मुगधु अजानु ॥ 
सदा सदा इहु भूलनहार। नानक राखनहार अपार ॥०॥ 


रतनु तिआगि कछड़ी संगि रचे। साचु छोड़ि झूठ संगि सचे | 
जो छड़ना सु असथिरु करि माने | जो होवनु सो दूरि पराने॥ 
छोड़ि जञाइ तिसका स्र्ु करे | संगि-सहाई तिसु परहरे॥ 
चंदन-लेपु उतारे धोइ | गरघब-प्रीति असम-संगि होइ॥ 


है ५ जिओ 


अंधकूप महि पतित विकराल | नानक काढ़ि लेहु प्रभ दुआ ॥८ौ। 


शक 


संगिसहाई सु आबे न चीति।जो बेराई ता सिड प्रीति॥ 
लुआ के गृह भीतरि बसे | अनंद-केल माइआ+-रंगि रसे | 
कउर-सब घटों अर्थात्‌ प्राणियों को। मितिल्‍न्सीमा । आपने संगि''' 
"ते प्रभो, तू स्वयं अपने आपपर अनुरक्त है। उसतुति्-स्तुति, 
प्रशंसा । द ः गि 

७ गवारु-मूहु | मन नहीं लावेज-प्रेम नहीं करता । हजूरे--विद्यमान | 
खल>सेबा-चाकरी । पावे द्रगह मानुन्परमात्मा के दरबार में आदर पाता 
है। मुगधुन्मुग्ध, मूह । इहुन्यह जीव | राखनुद्गसुच्बचानेवाला | 

८ स्वेत्प्रीति जोड़ता है। सचेच्न्आसक्त हो जाता है | 

.. ग्रसथिरु-स्थिर। जो होवनि”'* पराने ८ मृत्यु का खय।ल, जो-अवश्यंभावी 
हैं, भुला देता है। तिसु->उसको । गरघब >-गद्‌म, गदहा | भसमर्राख, 
मिट्टी । विकगल>- भयंकर; अंधकूप का विशेषण है | 

६ अ्रवैन चीतिन्ध्यान में नहीं आता | बलुआ के ग्रह८-बालू के घर में; 


_ सर अर रंवटउअपंपााम0त्आ कसम 


गुरु अजु नदेव द [ ३५७ 


दृशु करि भानै सनहि परतीति |कालु नआबे मूड़े चीति। 
बेर बिरोध कास क्रोध सोह। झूठ बिकार महा लोभ श्रोह | 
इआहू जुगति बिहाने कई जनम। नानक राखि लेहु आपन करि करमस ॥६॥ 
सलोक 
कास क्रोध अरु लोभ मोह बिनसि जाइ अहंमेव | 
नानक प्रभ सरनागती करि पग्रसादु गुरदेव || 
.. अपष्ठपदी 
जिंह प्रसादि छत्तीह अंगृत खाहि | तिसु ठाकुर कड रखु मन साहि | 
जिह प्रसादि सुगंध तनि लावहि। तिस कउ सिस रत परमगति पाव हि || 
जिह असादि बसहि सुमंदरि | तिसहि घिआइ सदा मन अंदरि || 
जिह ग्रसादि यह संगि सुख बसना । आठ पहर सिमरो तिसु रसना | 
जिह प्रसादि रंग-रस-भोग । नानक सदा घिआईए धिआवनजोग ॥१०॥| 
आपि जपाए जपे सो नाउ |आपि गवाए सु हरिगुत्त गाड॥ 
प्रभ किरषा ते होइ प्रगासू। प्रमू ददइुआ ते कमत्न-विशासू॥ 
प्रभ सुप्रसन्न॒ बसे मनि सोइ | प्रभ-द्‌इआ ते सति ऊतम होइ॥ 
सरबनिधान प्रभ तेरी मइआ | आपहु कछू तन किनहू लइआा।। 
जितु जितु ज्ञावहु तितु लगहि हरि नाथ । नानक इनके कछू न हाथ ।|११॥ 


क्षणमंगुर शरोर में । माइआ रंगिल्अनित्य विषय-सोगों में | सरसे-सुख 
मानता है। दृडुकरि'** “ परतीति-निश्चय करके मानता है कि सांसारिक 
सुख सदा रहनेवाले हैं । मूड़ेन्मूखे के। चीतिचित्त में। प्रो 
द्रोह। इआ हू जुगति -इसी रीति से, इसी प्रकार। विहाने--बीतगये | 
«.. करमन्छकृपा | 

१० अहमेब८"-अहंता, खुदी | प्रसादि--कृपा से । छुत्तीह अंमृत-छुत्तीस 

प्रकार के अमृत-जेसे व्यंजन । तनि लावहि-- शरीर में लगाता है | सुख ॑- 

. आराम से | मंदर्तघिर में। 

११ आपित्- स्वयं वह परमात्मा। कमल विगासू-छुदय-कमल खिल जाता 








इेश्द ] | स॑त-सुधा-सार 
साथ के संगिमुख ऊजल होत | साध संगि मलु सगली खोत-॥ 
घक संगि मिट अभिमालु | साध के संगि प्रगटे सुगिआनु ॥| 
साध के संगि बुझे प्रस नेरा | साथ संगि सम्चु होत निबेरा ॥ 
साध के संगि पाए नाम रतनु | साध के संगि एक ऊपरिजतनु ॥ 
ले 
साथ की सहिमा बरने को प्रानी | 
नानक साथ की सोभा ग्रभ माहि समानी ॥१शा 


साध के संगि नहीं कछु घाल | दरसनु भेटत होत निहाल || 


साध के प्ंगि कलूखत हरो। साथ के संगि नरक परहरे॥ 
साध के संगि इंहा उड़ा सुद्देला । साध संगि विछुरत हरिमेला ॥ 
जो इच्छे सोई फलु पाबे। साथ के संगि न बिरथा जाबे ॥ 
परअहसु साध रिद बसे। नानक उधरे साथ सुनि रसे ॥१३॥ 


ब्रहमगिआनी के एके रंग | ब्रहमशिआनी के बसे प्रभु संग।॥ 
ब्रहमगिआनी के नास्ु अधारु | अहमगिआनी के नाभु परिवारु | 
ब्रहमगिआानी सदा सद जागत | ब्रहमगिआनी अहंबुधि तिआगत || 
ब्रहमगिआनी के सति परमानंद | अहमगिआनी के घरि सदा अनंद ॥ 





है। ऊतमत-उत्तम | मइआज-कृपा। लइआत्य्राप्त किया। जित॒'' 
नाथ--जिस-जिस काम में तू लगा देता है उसमें हम लग जाते हैं। कछ्ू 
न हाथ --अपनी कुछ भी सामथ्य नहों। 
१२९. मलु सगली खोत--सारी गंदगी अर्थात्‌ मलिनवासना दूर हो जाती है। 
बुकै--बोध हो जाता है, दीख जाता है। नेरा ८ निकट । निवेरारनिर्णय | 
.. एक ऊपरि जतनु"एक परमात्म। को पाने का ही यत्न कर । 
8, .. घाल परिश्रम, कष्ट । कलूखतन-कलं क, दोष । इहाऊद्यन्यह लोक 
ओर परलोक । सुहेलाल्ग्रानन्दित | बिछुरत हरि मेलान्परमात्मा से वे 
मिल जायेंगे, जो बिछुड़ चुके थे। रिदल्हृदय । रसेल्आनन्दित होतो है। 


१४  परवारु>--कुंदुब। सदासद- निरन्तर | 











->सनानास्लन»्वंधभा नस सकल पक कक 
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ब्रहमगिञ्रानी सुख सहज तिवास | 
नानक ब्रहमगिआली का नहीं बिनास ॥१७॥ 


पक 


सिथिआ नाहीं रसना परस । सन सहि प्रीति निरंजन-दरस ॥ 
परत्रिय रुपु न पेखे नेत्र |साथ की टहल संत-संगि-हेत ॥ 
करन न सने काहू को निंदा | सभ ते जाने आपस कड मंदा | 
गुस्ससादि बिखिआ परहरे। मल की बासना मन ते टरे ॥ 
इ'द्रीजित पंच दोख ते रहत | नानक कोटि मधे को ऐसा अपरस ॥१५॥ 


अंक _अधक-ाककालमक, 


अनननललकला, 


| 
॥ 


बेसनों सो जिसु ऊपर सु प्रसन्‍न | बिसन की माया ते होइ सिन्‍न 
॥ बे र्‌ अ 

करम करत होवें निहकरम । तिसु बैसनो का निर्मल धरम 

काह फल की इच्छा नही बाछ्ने | केवल भगति कीरतन संगि राचे ॥ 

मन तन अंतरि सिमरन गोपाल | सम ऊपरि होवत किरपाल ॥ 

आपि हड़े अवरहु नामि जपावे। नानक ओहु बैसनो परमगति पांवे ॥१६॥ 


अकमपनांकमककान, 


सो पंडितु जो मनु परबोधे | रामनामु आतम महि सोधे | 
रामनामु सारू रस पीवे। उसु पंडित के उपदेसि जगु जीवे ॥ 


१५... मिथिआ।'''परसरजिसकी जिहा कभी असत्य का स्पश भी नहीं करती ; 
जो स्वप्न में भी असत्य नहीं बोलते । निरंजनन्श्रव्यय, अविनाशी । 
. टहल सेवा | देतज"-प्रेम । आपस कउठ ८" अपने आपको | मंदा-- नीच, 
बुरा | विखिआ्र ८ विषय । दोख ८ दोष, (पंचविषय-जनित) पाप | (कोटि 
मधे को ++करोड़ों में कोई विरला। श्रपरस-"-जों विषयों का स्पश भी नहीं 
करता, अनासक्त, विरक्त ; रुढाथे में, जो छूतछात बहुत मानता है। 
१६. बैसनो “+ वैष्णव | सु--वह, परमात्मा । बिसन की माया ब्यसनों का 
.. प्रभाव ; विष्णु की दैवी माया | भिन्न -अलिप्त। बांछे ८ चाहता है | इड़े - 
दृढ़ रहता है | ः क्‍ 
१७. मनु परोघै८मन को जगाता दे । सोघे-खोजता है । जोनि न 





हलक (े ढ़ ! . 

| संत-सुधा-साए 
है थी। जगा लिशओ आला अत रे ओरि 

हरि की कथा दिरदे बसाये। सो पंडितु फिरि जोनि न आये | 

बक ४९ | कप 

बेद पुरान सिश्धति बूक्के सूलु |सूखस महि जाने असथूलु ॥ 
चहु वरना कउ दे उपदेसु | नानक उसु पंडित कउ सदा अदेसु ॥१७ 


प्रभ भावे मानुख गति पाये | ग्रभ भावे ता पाथर दराबे ॥ 
प्रम साये तिनु सांस ते राखे | प्रस भावै ता हरिगुण भाखे ॥.. 
प्रभ सावे वा पतित उधारे |आपि करे आपन बीचारे ॥. 
दुद्मा सिरिया का आपि सुआमी | खेले. बिगले अंतरजामी ॥ 
जो भावे सो कार कराबै | नानक दसठी अवरू नआवै ॥१८॥ 





कहु मालुख ते किआ होइ आये। जो तिझु भावे सोई कराबै ॥ 
इसके हाथि होइ ता सभु किछु लेइ। जो तिसु भावे सोई करें ॥ 
अनजानत बिखिआ महि रचें। जे ज़ानत आपन आप बचे ॥ 
भरसे भूला दहदिसि धावे। तिमख माहि चारि कु ठ फिरि आबे | 
करि क्विपा जिसु अपनी भगति देश | नानक ते जन नामि मिलेइ ॥१६॥ 
थ्ाबै- जन्म नहीं लेता | सूखम ' असथूलु>-सूछम में स्थूल का, या 
. पिंड में ब्रह्मांड का भेद जानलेता है। अदेसुन्यणाम; (गोरखपंथी आदेस! 
कहकर प्रणाम करते हैं ) ा 
श्८ं भावेत्-यदि चाहे | गतिन्न्सोज्ष । तातूततो। बिनु सांस-बिंना प्राण 
के | आपि करे आपनि बीचारे 5 वह (परमात्मा) आप ही रचता है, और 
. आप ही योजना बनाता है। दुह्म सिरिश्रा दोनों लोक । कार>काम | 
 हसटी ऋ|दृष्टि | अवरु 5ओर, अन्य | द क्‍ 
. १६. किआ ८ क्या | तिसु ८ उसको, प्रभु को । इसके" '*'लेइ <- इस मनुष्य 
.. के हाथ में यदि शक्ति होती, तो वह सब कुछ प्रा करलेता । अनजानतर-+ 
: परमात्मा को बिना जाने | विखिआ महि रचे>विषयों में या पापकर्मों में लिप्त 


हो जाता है। कुट८खू5, कोना, दिशा । ते जन नामि मिलेइ--ऐसा 
मनुष्य प्रभु के नाम में लोलीन हो जायेगा । 
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जिसके अंतरि राज-अभिमालु | सो नरकपाती होवत सुआलु ॥ 

जो जाने में जोबनवंतु |सो होवत बिसदा का जंतु ॥ 

आपस कड करमवंतु कहाबे। जनमि मरै बहु जोनि अमावे ॥ 

धन भूमि का जो करे गुमानु | सो मूरख अंधा अगिआनु ॥ 

करिकिरपा जिसके हिरदें गरीबी बसाणे। नानक इंहा मुकतु 
आगे सुखु पावे ॥२०॥| 


धनवंता होइ करि गरवाबे |तृण-ससानि कछु संगि न जाये ॥ 
बहु लसकर मानुख ऊपरि करे आस | पल भीतरि वाका होइ बिनास ॥ 
सभ ते आप जाने बलवंतु | खिन महि होइ जाइ भसमंतु | 
किसे न बे आपि अहंकारी | घरमराइ तिसु करे खुआरी ॥ 
गुरप्रसादि जाका मिटे अभिमानु | सो जनु नानक दश्गह परवान ।।२१॥ 


सलोक 
संत-सरति जो जनु परे, सो जनु उधरनहारू । 
संत की निदा नानका, बहुरि-अहुरि अबतार | 
अष्टपटी क्‍ 
संत के दूखनि आरजा घटे। संत के दूखनि जम ते नहीं छुटे ॥ 
संत के दूखनि सुख सभु जाइ। संत के दूखनि नरक महि पाइ ॥ 


लक नाक लीन “न ऑननिभिजणण आभथ 





नि रिननिनननननीनानी नमन नमन न न न गननिभननीनिनिनन “नितिन नर कनन> 


१०. नरकपाती नरक में गिरनेवाल। | सुआानु"-श्वान, कुत्ता । विस त- 

हा, मेला | आपस कठ ८ अपने आपको | करमदंत-- सुकर्मी; उत्तम | 

[++ इस लोक में | आगे > परलोक म॑ | 

लसकर >+ फौज | मानुख न्‍-्आशापालक सेवकों से आशय है । खिनर 
क्षण | न बरदें>- कुछ भी नहीं समझता । धरमरा रशज | खुआरी ८८ 
बेइजत | दरगह परवानु -- ईश्वर के दरबार म॑ जाने का उसे परवाना मिल 
जाता है | क्‍ द क्‍ 

१९ अवतार जन्म | संत के दूखनिन्‍ल्‍्य॑त की निंदा करने से । आरजा ८ 


रा है, 


नीपिज 
बिक 





द संत-सुधान्सार 
संत के दूग्बनि सति होइ मलीन । संत के दूखनि सोभा ते हीन|.. 
संत के इते कड रखे न कोइ | संत के दूखनि थान-असदु होइ॥.. 


छ् विकप कप 


संत कृपाल कृपा जे करें। नानक संतस्संगि निदकु भी तरे॥र२। 


मानुख की टेक बृथी सभ जाजु | देवन कड एके भगवानु॥ 
जिस के दीऐ. रहे अघाइ | बहुरि न्ष ठसना लागे आइ | 
मारे राखे एको आपि । मसालुख के किछ नाहीं हाथि॥ 
 तिसका हुकमु बूकि सुखु हो३ | तिसका नामु रखु कंठि परोइ | 
सिमरि सिमरि सिमरि पभु सोइ | नानक बिघनु न लागे कोइ ॥२३) 








बड़भागी ते जन जग साहि। सदा सदा हरि के गुन गाहि।॥ 
राम नाम जो करहि बीचार। से धनवंत गनी संसार ॥ 
मनि तनि मुद्ि बेलहि हरि मुखी | सदा सदा जानहु ते सुखी ॥ 
एको एकु एक पछाने | इत उत की ओह सोझी जाने॥ 
नाम संगि जिसका मनु मानिआ | नानक तिनहि निरंजनु जानिआ ॥२७॥ | 


_रुपबंतु होइ नाहीं मोहे। ध्रभ की; जोति सगल घट सोहै॥ 
: धनवंता होइ किआ को गरबे । जा सभु किछु तिसका दिया दरवे॥| 
अतिसूरा जे कोऊ कहाबे। प्रभु की कल्ला बिना कह धाबे। 


उस से कल का के का के फोन बन समन था «० ज सननय कं “क आपके 





| > सनम)» का लाना > कन कर अने #० 8० 4 कक १५ कक ५० ३७-०उाभ 5 क३ ९३७ मकनकमक, 


आयु । पाई-पड़ता है। संत के हतेच्साघुद्वारा शापित | थानम्रप्तइन्स्थान- 
अष्ट, पदच्युत | द | 
२३ ठेकन्ञ्राधार, अवलंब | वृथीन्द्॒था, कूठी | देवन कउनदेने के लिए। 
परोइ ++ पिरोकर पहनले, धारण करले । 


२४. गाहिच्गाते हैं। गनी>”गिने जाते हैं | एको एकु एकु "केवल एक 
अद्वितीय परमात्मा | इतउतज-दोनों लोक | सोक्मी"-शान । 

२५ मोहै-- भ्रम में न पड़े | सगलज्सकल, सब | दरेन्द्रव्य, धन | कला 

शक्ति से आशय है । प्रभु की'**“''धावे--ईश्वर से शक्ति प्राप्त किये बिना 
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जे को होइ बहे दातारु। तिसु देनहारु जाने गावारु॥ 
जिसु गुरप्रसादि तूठे हडउरोगु | नानक सो जनु सदा अरोगु ॥२५ 


जिड मंदर कउ थासे थंम्हनु | तिड गुर का सबदु मनहि असथंमसनु || 
ज़िउ पाखाणु नाउ चांढ़ तरे।ग्राणी गुर-चरण लगतु निसतरे ॥ 
जिड अंधकार दीपक परणासु | गुर दरसनु देखि मनिहोइ बिगासु ॥ . 
जिउ महा उद्आन महि मारगु प/वे। तिड साधू संगि मिलि जोति प्रगटावे॥ 
दिन संतन की बाछउ धूरि । नानक की हरि लोचा पूरि ॥२॥ 


चरन साध के धोइ घोइ पीड | अरपि साध कड अपना जीड ॥ 
साथ की धूरि करहु इसनानु । साध ऊपरि जाइए कुरबानु॥ 
साध-सेवा बड़ भागी पाईऐ | साथ संग हरि कीरतनु गाईएऐ ॥ 
अनिक विधन ते साधू राखे | हरि गुन गाइ अम्रृतरसु चाखे ॥ 
ओट गही संतह दरि आइआ !।सरब सूख नानक तिहपाइआ |२७ ॥ 


जाकी लीला की मिति नाहि | सूगतल देव हारे अबगाहि || 
पिता का जनमु कि जाने पूतु। सगल परोई अपुने सूति॥ 


बन्‍ननल-+ 





| डिललल--क न न धनी «9५3 0 -+अमममनननी+ “१%३+-नाम+ अमन चर. 


वह क्या प्रयत्न कर सकता है? जे को होइ'''“'*'गावारु"-+ यदि कोई अपने 
दान का गये करता है, तो सच्चादानी परमात्मा उसे मूख समभता है | 
हृठ- अहंकार .| 

२६. थम्हनु "स्तंभ, खंभा। सबदु ८ जश्ञानोंपदेश | असर्थमनु -- स्तंभन, थामने 
वाला | बिगास॒त्यफुल्लित | उदिआन+विकट जंगल से अमिप्राय है। जोति--< 
आत्म-प्रकाश | बाछुठ>- चाहता हूँ। धूरि-- चरण-रज । लोचा पूरित- 
इच्छुः पूरी करदे । री 

२७ कुरानुत-वलि | बड़भागीऊ-बड़े भाग्य से। राखं-रख्या करता है | 

ओट - शरण | संतह दरि आइआ-जो संतों के द्वारपरआ जाता है। सूखर 

छुल | द 


२६४ | सैत-सुधा-सार 


मुमति गिआनु घिआनु जिन देइ। जन दास नामु घिआवहि सेइ ॥ 
तिहु गुण महि जा कड सरमाए | जनसि मरे फिरि आवे जाए 
ऊच नीच तिसके असथान | जेसा जनाबे तेसा नानक जान ॥२८॥ 








ठाकुर का सेवकु आगिआकारी। ठाकुर का सेवकु सदा पुजारी ॥| 
ठाकुरके से बक के मनिप रतीति। ठाकुर के सेवक की निरमल रीति ॥ 
ठाकुर को सेवकु जाने संगि | प्रभ का सेवकु नाम के रंगि || 
सेवक को प्रभ पालनहारा | सेवक कउ राखे निरंकारा | 
सोसेवकु जिसु दइआ प्रञु धारै। नानकु सो सेवक सासि सासि समारे ॥२६॥ 
अपुते जन का परदा ढाके। अपने सेवक कउ सर पर राखे ॥ 
अपने दास कड देइ बढ़ाई । अपने सेवक कउ नाम्ु जपाई | 
अपने सेवक की आपि पति राख | ताकी गति मिति कोइ न लाखै ॥ 
प्रभ के सेबक कड को न पहूचे। प्रभ के सेवक ऊच ते ऊचे ॥ 
जो प्रभि अपनी सेवा लाइआ | नानक सो सेवकु दहद्सि प्रगटाइआ ॥३०| 








गुर के गृहि सेवकु जो रहे! गुर आगिआ मन माहि सहे ॥ 
आपस कउ करि कछु न जनावै । हरि हरिनासु रिदे सद घिआबें ॥ 








रथ सगल  सूति>सारी सृष्टि को जिसने अपनी माया के सूत्र में गू थ रखा 
है। सेइ-- उसे । तिह गुण महिल्‍्लत््व, रज श्रोर तम इन तीन गुणों में । 
असथान ८ स्थान, लोक । 


२६ परतीति 5 प्रतीत, श्रद्धा-विश्वास | संगि साथ में | सासि-सासि समार८- 
. हर साँस में नाम-स्मरण करता है| ' 


३० परदा ढाके>- दोषों को छिपाता है। सर पर राखे ८ मान को रखता है । 
पति-लाज । लाखे--जानता है। कोजकोई भी | दहदिसि प्रगटइश्रा-- 
दशों दिशाओं में प्रख्यात हो जाता है । | 


0 हे च >> घ ३ 
३१ मन महि सहे ८ हृदय से मानता है। आपस कऊउ''''*'जनावे ८ अपने 
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मनु बेचे सतिगुर के पासि। तिसझु सेवक के कारज रासि ॥ 


सेवा करत होइ निहकामी | तिस कड होत परापति सुआसी ॥ 
अपनी कृपा जिसु आपि करेइ। नानक सो सेवकु गुर की मति लेइ ॥३१॥ 


इहु हरि रस पावे जनु कोइ । अम्तु पीवे अमरू सो होइ ॥ 
उसु पुरख का नाही कदे बिनास | जाके मनि अगटे गुन तास॥ 
आठ पहर हरि का नामु लेइ। सचु उपदेस सेवकु कड देइ ॥ 
मोह माइआ के संगि न लेपु | मन महि राखे हरि हरि एकु ॥ 
अंधकार दीपक परगासे | नानक सरस मोह दुख तहते नासे ॥३२॥ 


सलोक 
साथि न चाले बिनु भजन, बिखिआ सगली छारू ॥ 
हरि हरि नामु कमावना, नानक इंहु घन्रु सारू !! 
अष्टपदी 
संतजना मिल्ति करहु बीचारु | एकु सिमरि नाम आधारु || 
अवरि उपाव सभिसीत बिसारहु । चरन कमल रिद्‌ महि उरि धारहु ॥ 
करन कारन सो प्रभु समरथु । दडुकरि गहहु नामु हरि बथु ॥ 


को बड़ा नहीं समझता । रिदे--छृदय में | सद--सदा | तिसु “**'रासि-- 
ऐसे सेवक के काय मली माँति संपन्न होंगे। निहकामी ८: निष्काम, कर्म-फल 
न चाहनेवाला | सुआ्रामी >-प्रसु, परमात्मा | जिसु आपि करेइ-- जिसपर 
स्वयं कर देता है । गुर की मति लेइ>-गुरु के उपदेश को ग्रहण 
कर लेगा | 

१२ कोइज-विरला ही | कदे->कभी | शुन तास> प्रमु के गुश | लेप ८ 
अआसक्कि | द 

३३ बिनु सिवाय | सगली छारु-सारे सांसारिक सुख धूल के 
समान तुच्छु हैं | रिद्‌ ८ हृदय । उरि ८ अन्तःकरण में | करम-कारनजकारण 
का भी कारण करने ओर करानेवाला | दडुकरि"हृहता के साथ । 











३६६ | संत-मुधा-सर 
इंहु धनु संचहु होवहु भगवंत | संत जना का निरमल मंत || 
एक आस राखहु मन माहि। सरब रोग नानक मिटि जाहि ॥११॥ 


जिसु धन कड चारि कु'ट उठि धावहि । सो धनु हरिसेवा तेपावहि ॥ 
जिसु सुख कडउ नित बाछ॒हि मीत। सो सुखु साथू संगि परीति ॥ 
जिसु सोभाकड करहि भत्नी करनी । सो सोभा भजु हरि की सरनी | 
अनिक उपांवी रोगु न जाइ ।रोगु मिटे हरि अडखधु ल्ञाइ | 
सरब निधान महि हरिनाम निधानु | जपि नानक दरगहि परवानु॥१५| 


सलोक 
फिरत फिरत ग्रसभ आइआ, परिआ तउऊ सरनाइ ॥ 
नानक की प्रभ बेनती, अपनी भ्गती लाइ ॥ 
अष्टपदी 
जाचक जनु जाचे प्रभ दानु । करि किरपा देवहु हरिनामु ॥ 
साधजना की भागउ धूरि। पारब्रहम मेरी सरधा पूरि॥ ' 
सदा सदा प्रभ के गुन गावउ। सासि सासि प्रभ तुमहि घिआवजड॥ 
चरनकमलसिड लागे प्रीति। भगति करउ प्रभ की नित नीति ॥ 
एक ओट एको आधारू। नानकु मांगे नामु प्रभ सारु ॥३५॥ 


. प्रभ की हसटि महासुखु होइ। हरिरसु पावे बिरला कोइ ॥ 
. जिन चखिआ से जन ठूपताने | पूरन पूरख नही डोलाने ॥ 


...वथु -वस्तु, परमतत्त्व | भगवंत ८ भाग्यवान | मंत ८ मंत्र, निश्चित मत | 

३४ कुटथ्न्खूट, कोना, दिशा | बाछुहि 5 चाहता है | मीत>हे मित्र । 

... परीतिछ-प्रीति | सोमा ८ प्रतिष्ठा, कीति | उपावी "5 उपाय, साधन | अ्रउठखधघु< 

.. ओऔषधि । दरगहिल्‍ःपरमात्मा का दरचार । परवानु""अंगीकार करने 
के योग्य | 


१५ सरधान्स्साध, इच्छा । पूरिज-पूरी करदे। नितनीत-“-नित््य नि, 
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आप 6५ ५ बे 0 
सुमर भरे प्रेम रस रोगे। उपज चाट साथ के संगि ॥ 
परे सरभि आन सभ तिआगि। अंतरि प्रभास अनदिनु लिव लागि || 


पद 


बड़भागी जपिआ प्रश्सु सॉई। नानक नामि रते सुखु होई ॥रेह॥। 


साजन संत करहु इहु काझु | आन तिआगि जपहु हरिनामु ॥ 
सिमरि सिमरि सिमरि सुख पावडु | आापि जपहु अवरह 

नामु जपावहु ॥ 
भगति भाई तरीए संसारू।| बिल भगती तनु होसी छारु ॥ 
सरब कलिआशण-सूख-निधि नामु | बूडव जात पा: बिख्रासु । 
सगल दूख का होवत नासु | नानक नाम जाड गुन तासु ॥३२७॥ 


उपजी प्रीति प्रेमरसु चाउ। मन तन अंतर इंही सुआड || 
नेत्रहु पेखि दरसु सुखु होइ। मल बिगसे साथचरण घोइ॥ 
भगवजना के मनि तनि रंगु। बिरला कोऊ पावे संगु॥ 
एक बसतु दीजै करि मइआ । शुरप्रसादि नाम जपि लइआ ॥ 
ताकी उपभा कही न जाई । नानक रहिआ सरब समाइ [॥रेफ। 


__ ___जियिेतज्े-+-+घ।+]। 


३२६ 


३७ 


श्८ 


निरन्‍्तर। ओटन्‍न्शरण। 

हसटिस्न्कृपाद््टि | सेंजवें। तृ पताने-त॒प्त हो गये, अधा गये | छुभरू- 
भली भाँति, पूरी तरह | चाउत्परसात्सा से मिलने की उत्कए्ठा | लिव- 
लौ । रते ८ रेगजाने में । रा 

साजन प्यारे । अवरहत्तदूसरों से भी | भाइत्त्सा से । होसी छारू- 
भस्म हो जायेगा, धूल में मिल जायेगा। विखामुज-सह्यरा । 

उपजी ८ प्रकट हो जाये | सुआउचत्कामना; लालता । विगसे-प्रकुल्नित 
हो । रंगुत्न्प्रेम, आनन्द | बखतु-- वस्ठ । मइआन्‍्झपा । उपसान्ठुलना 5 
गुण, महिमा । 


२६८ ] संत-सुधा-सर 


सलोक 
सरणशुन नरमुन नरकार सुन्न समाधों आप ।| 
आपन कीआ नानका, आपे ही फिरि जापि।॥ 
अआष्टपदी 
जब अकार इहु कछु न दसटेता | पाप पुन्न तब कह ते होता 
जब धारी आपन सुन्न समाधि | तब बर बिरोध किप्त संगि कम्माति | 
जब इसका बरनु चिहनु न जापत | तब हर रख सोग कह किसहि बिआपत || 
जब आपनआप आपिपारबहस | तब मोह कहा. किसु होवत भरम |; 
आपन खेलु आप वरतोज्ञा | नानक करनेंहारु न दूजा॥३६॥ 








जब होवत प्रभ केवल धनी । तब बंध सुकृति कहु किस कड गनी || 
एकांह हरि अगम अपार | तव नरक सुरंग कहु कउ अजतार ॥| 
जब निरगुन प्रभ सहज सुभाइ । तब सिर सकति कहहु कितु ठाइ॥ 


जब आपहि आपि अपनी जो ति घर । तब कवन निडरु कबन कत डरे || 
आपन चलित आपि करनहांर | नानक ठाकुर अगम अपार ॥४०॥ 


जह अछल अछेद अभेद समाइआ । ऊहाकिसह विआपतमाइआ || 
आपस कड आपि आदेसू। तिहु गुण का नाहीं परवेसू ।॥ 
जह एकहि एक एक भगवंता | तह कउनु अचितु किसु लागे चिंता || 


२०००लकलजजनलककनन न नननननतान नर कटनी भा ल्‍नलान सललवनननमबममक मकतकक++ जे न न न-५4 ५ >०ने फल नी पा के गाना नाग कि यतए धन १७ करमननकनननन डलक तेजस ता हा जिनताल + ताजा निनसक, 


[5% ४३७, 


३६९ कीआनररचा हुआ। शथापे ही फिरि जापि ८ पुनः अपने आप में 
.. अपनी रचना को लय कर लेता है। अकारु ८ आकार | इहज-जगत्‌ | 
ज-निविकल्प | हसटेता-- दिखाई देता था | चिहन ८ चिह्न | जापत < 
दीखता था | वरतीजा >> बरता, लीला रची | 
४०... गनीज-गिना गया | अडठतार--जन्म। सकति>"शक्ति, पशप्रकृति | ठाइ८ 
ठोर | जोति>- प्रकाश | 


४१ अछुल--जिसे छुला न जा सके। समाइआ >-व्याप्त। आपस 








गुरु अजु नदेव [ ३६६ 
| तह कडलु कयै कउलु सुननेहारा ॥ 


जञह आपन आएु आपि पतिआरा 
कूड आपहि पहुंचा ॥४६ 


बहु बेअंत ऊंचा ते ऊ्चा। नानक आपस 
द सलोक 
गिआन-अंजनु गुरि दीआ, अगिआन-अंधेर बिनासु । 
हरि-किरपा ते संत भेटिआआ, नानक सनि परगासु ॥ 
अष्टपदी 
संत-संगि अंतरि प्रशु डीठा। नामु परम का लोग सीठा | 
सगल समिग्री एकसु घट माहि । अतनिक रंग नाना दृसटाहि | 
नउ निधि अंमृतु प्रभ का नाउु । देही महि इसका बस्नाम | 


सुन्न समाधि अनहत तह नाद | कहनु न जाई अचरज बिसमाद ॥| 
तिनि देखिआ जिसु आपिदिखाए। लावक तिसु जन सोभी पाए ॥४० 


दि सलोक 
पूरा प्रभु आराधिआ, पूरा जाका नाउ | 
नानक पूरा पाइआ, पूरे के गुन गाउ || 
अष्टपदी 
पूरे गुर का सुनि उपदेसु । पारत्रहमु निक 
[सि सिमरहु गोबिंद | मन अंतर की उतरे चिंद ॥ 


टि करे पेखु ॥ 


सासिस 





आदेसूनत्अपने आपको अपना 
करनेवाला । बेगंत-न्श्रनंत । आपसकड 


स्वयं वही है । 

४२ मनि परगासुतत्मन में स्वरूप-दशन से प्रकाश हो गया | संत डीठान 
सत्संग के प्रभाव से प्रभु को ग्रपनी अंतरात्मा में ही देख लिया । सगल 
सम्रिग्री माना प्रकार की सृष्टि । हसटा हित्दीखते हैं. विंसमादरूचमत्कार | 


सोभी--सुबुद्धि, विवेक । 





प्रणाम । आपि पतिआ्ररन्स्वतः प्रतीति 
जहर पहूचा ++ उसका उपमान 








संत-सुधासर 
ऋछास अमित तिआगहु तरंग | संतजना की थधूरि मन संग ॥ 


] 
2.5 8 


आपु छोड़ि वेनती करहु। साथ संगे अगनि-सागरु तरहु || 
हरि धन के भरि लेहु भंडार | नानक गुर पूरे नमसकार ॥४१॥ 


$ 


खेम कुसल सहज आनंद | साध संगि भज्भु परमानंद ॥ 
नरक निवारि उधारहु जीड। गुन गोबिंद अंग्रतरसु पीड ॥ 
चिति चितवहु नारायण एक | एक रूप जाके रंग अनेक || 
गोपाल दामोदर दीनदयाल | दुखभंजन पूरन किरपातल ॥ 
सिसरि सिमरि नामु वारंबार। नानक जीआ का इह्दे अधार ॥४४॥ 


प्रभ को उसतति करहु संत मीत | सावधान एकागर चौींत॥ 
सुखमनी सहज गोबिंद शुन नाम । जिसु मनि बसे सु होत निधान ॥ 
सरब इच्छा ताकी पूरन होइ । प्रधान पुरखु प्रगठु सम लोइ ॥ 
सभ ते ऊच पाए असथाज्ु । बहुरि न होवे आवन जानु ॥ 
हरि धनु खाटि चले जनु सोइ | नानक जिसहि परापति होइ ॥४५॥ 
इहु निधानु जपे मनि कोइ । सभ जुगमहि ताकीं गति होइ॥ 
गुण गोबिद नाम धुनि बाणी। सिमस्रति सासत.बेद बखाणी ॥ 


नीता जी- नली "नन्‍नीननन 





४३ पेखु--देख | चिंद>+चिता | मन मंग ८ हृदय से माँग | आपुरर अहं- 
. कार। घन चन्यहाँ भमगवद्धक्ति से आशय है | 
डंडे. निवारि८दूर कर, बचाकर।| चितवहु--ध्यान कर | रंगर-्आकार, 
प्रकार | 
४५. उसततिज स्तुति | एकागरूएकाग्र, एकही ओर स्थिर, अनस्य | निधानर 
परमात्मा की भक्ति का घनी | आवन-जान+-जन्म और मृत्यु | खाटि८- 
. कमाकर | ््ि कि 
४६ निधानन्ञ्नमोल्न | गति"-मोक्ष | सासत>+शाखत्र | मतांतरूसिद्धांत ; 





॥॒ 
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सगल मर्ताव केवल हरिनाम | गोबिंद भ्रगत के मनि विस्लाम | 
कोटि अपराध साध संगि मिटे | संतकृपा ते जम ते छुटे ॥ 
जाके मसतकि करम प्रमि पाए। साथ सरणि नानक ते आए ॥४६॥ 


जी 


जिसु मनि बसे लाइ सुने ग्रीति । तिसु जन आये हरि प्रश्ु चीति || 
जनम-मरण ताका दूखु निवारे | दुलभ देह ततकाल उधारे।॥ 
निर्मल सोभा अंम्ृत ताकी बानी | एक नाम्ठु मन साहि समानी | 
दूख रोग बिनसे में भरम | साथ नाम निरमसल ताके करस।॥ 
सभ ते ऊच ताकी सोभा बनी | नानक इह गुणि नामु सुखमनी ॥9७॥ 


गउड़ी गुआरेरी 
तू मेरा सखा तू ही मेरा मीतु ! तू मेरा प्रीवम तुम संगि हीतु ॥ 
तू मेरी पति तू हे मेरागहणा । तुझे वित्ु निभमखुच जाई रहशा ॥ 
तू मेरे ल्ञालन तू मेरे प्रान | तू मेरे साहिब तू मेरे खान ॥ 
जिड तुम राखहु तिउ ही रहना । जो तुम कहहु सोहइ मोहि करना || 
जह पेखड तहा तुम बसना | निरसय नाम जपड तेरा रसना ॥ 
तू मेरी नवनिधि तू मभंडारु | रंग रसा तू मनहि अधारु | 
तू मेरी सोभा तुम संगि रचिआ। तू मेरी ओट तू है मेरा तकिआ ॥ 
मन तन अन्‍्तरि तुही घिआइआ | मरम तुमारा गुर ते पाइआ ॥ 
सतगुर ते दृडिआ इकु एके। नानक दास हरि हरि हरि टेके ॥४८॥ 


कक आ.. >म-»मकचााकाभव+कान+७धा+का॥म० परमार 


हर # #% क # 8० 


की 


धर्म-संप्रदाय | विखाम>-परमशान्ति । मसतकिज-माग्य में । 
४७. चीतित-चित्त में, ध्यान में | दुलम ८ दुलेम (मनुष्य-देह, जिसे साधन- 

धाम कहा गया है |) भरम ८ अविद्या | सोभाच्कीत्ति। 
४्य. हीतुल्‍॑हित, प्रेम | पति->-लान | गहणात्अवलंबन, आधार। निमखु« 
निमिष, पल | खानऋसबसे बड़ा सरदार । जह पेखउ८+ जहाँ भी देखता 

















२७२ | पंत-सुधा-सार 
गउड़। माला 

उबरत राजाराम को सरणी । 
सरब लोक साया के मंडल गिरि परते घरणी ॥ 
सासत सिम्रति बेद वीचारें महापुरखन इड कहिआ || 
बिन्ु हरिभजन नाही निसतारा सुखु ना किनहू लहिआ ॥ 
तीनि भवन की लखसी जोरी बूफत नाही लहरे ॥ 
बिनु हरिभगति कहा थिति पाबे, फिरतो पहरे पहरे ॥| 
अनिक बिलास करत मन मोहन पूरन होत न कामा ॥ 
जलतो जलतो कवहु न बूकतत सगल बिरथे बिनु नामा ॥ 
हरि का नामु जपहु मेरे मीता, इहे सार सुख पूरा ॥ 
साध-संगति जनम-म रणु निवारै, नानकु जन की धूरा ॥४६॥ 


६ 


राशु गउड़ी 
करड बेनती सुणहु मेरे मीता संत टहल की वेला ॥ 
इहा खाटि चलहु हरि लाहा आगे बसलु सुहेला ॥ 
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३. 


हूँ। स्सा-+रस, परमानन्द | रचिआआ्र गा हुआ या अनुरक्त हूँ । तकिशा- 
सहारा | इड़िआ इकुएके > इसे दृढ़ता से पकड़ लिया कि एक ओर केवल 
एकवतू ही है। 

४६ सरणी-”-शरण में। सासत-सिमृति > शास्त्र ओर स्मृति-ग्रन्थ | इन 

... ऐसा | निसतारा>-उद्धार | लखमी5च्संपत्ति | लहरे"-बावले | थिति+- 
स्थिरता, शांति | मोहनल्थ्राकपक | कामान्वासना । ने बूझतरनहीं बुझता, 
शान्त नहीं होता | जन की धूरा>-मभक्तों के चरणों की धूल | 

५० टहल को वेला >सेवा का समय । ईहाल-यहाँ, इस लोक में। खाटि 
चलह्ु--कमालो | लाह्य >+लाभ, मुनाफ़ा । आगे बसनु सुहदेला ८ परलोक 
में आनन्द से रहोगे | अउध--आयु । काज सवारे ++ बिगड़ी को बनाले | 
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अउध घटे दिवसु रेणा रे, मन गुर मिलि काज सवारे || 

_ इहु संसार बिकारु संसे महि, तरिओ ब्रहमगिआनी || 
जिसहि जगाइ पीआबे इहु रसु अकथ कथा तिनि जानी ॥ 
जाकड आए सोई विहाभहु हरि गुरते मनहि बसेरा ॥ 
निज्धरि महलु पावहु सुख सहजे बहुरि न होइगो फेरा ॥| 
अंतरजामी पुरख निधाने सरधा मन की पूरे ॥ 
नानक दासु इहे सुखु मागे मोकठ करि संतन की धूरे ॥५०॥ 


रागु गठडी अष्टपदी 
जब इहु मन महि करत गुसाना । 
तब इहु बावरु फिरत बिगाना ॥ 


जब इहु हुआ सगल की रीना | ताते रमईआ घटि घटि चीना ॥ 
सहज सुहेला फलु मसकीनी | सतिगुर अपुने मोहि दानु दीनी ॥ 
जब किसकड इहु जानसि संदा। तब सगले इसु मेलहि फंदा ॥ 
मेर तेर जब इनहि चुकाई | ताते इसु संगि नहीं बैराई ॥ 


९ 





संसे महिजन्मूढग।ह में फंसा हुआ है । तरिश्रोत्तर गये, पार हो गये । 


जिसहि''* जानीरजिन्हें (मोह-निद्रासे) जगाकर वह ब्रह्म-रस पिला देता 


है, वे ही इस अनिरवेचनीय कथा (रह॒सस्‍्व) को जानते हैं। जाकउ' ''बिहा- 
भहुज-जिसके लिए तू संसार में आया है, अर्थात्‌ तूने जन्म लिया है 
उसे तू बिसाहले, खरीदले । हरि“ बसेरन्गुरु-झपा से हरि तेरे अंतर 
में बस जायेगे ! फेरा 5 पुनजन्म | सरघान्कामना, इच्छा | धूरे८चरणों 
की धूल | 

इहुन्यह मनुष्य । गुमानाजश्रमिमान, गवं। बावरुन्यागल। विगा- 


हे 


नानईश्वर से विलग, बिछुड़ा हुआ । रीनाररेणु, पेरों की धूल | रमई- 


आश्रम, परमात्मा। चीनान्यहचाना, देखा । सहज" '*** मसकीनीर 


गरीबी या नम्नता का फल स्वभावतः सुन्दर होता है । किसकठ"-किसी दूसरे 


कट 
पल 


संत-सुधा-सार 
जब इनि अपुनी अपुनती धारी | तब इसकछ हैं मुसकलु भारी | 
जब इनि करणेहार पछाना | तब इसनों नाही किछ ताना॥ 
जब इसि अपुनो बाधिओ मोहा । आवब जाइ सदा जमि जोहा ॥ 
जब इसने सभ विनसे भरमा। सेदु नहीं हे पारबहमा॥ 
जब इसि किछु करि माने भेदा। तबते दूख डंड अरु खेदा ॥ 
जब इनि एको एकी बूमिआ | तबते इसनो सभु किछु सूमिआ ॥ 
जब इहु धावे माइआ अरथी | नह तृपताने नह तिस लाथी ॥ 
जब इसने इह्ुु होइआ जडला। पीछे लागि चल्ली उठि कडला | 
करि किरपा जठ सतिगुरु सिलिओ | मंदिर महि दीपकु जलिओ ॥ 
जीत हार की सोभी करी। तड इंस घर की कीमत परी || 
करन करावन सभु किछु एके। आपे बुद्धि बिचारि बिबेके ॥ 
दूरि न नेरे सभके संगा | सचु साल्नाहण नानक हरि रंगा ॥५१॥ 


है।। 











राग गूजरी 
काहे रे मन चितवहि उदच्मु जा आहरि हरि जीउ परिआ ॥ 
2 . सेल पत्थर महि जंत उपाए ताका रिजकु आगेकरि धरिआ ॥ 





जननी न >रमी नननन्‍न+-« 


| . को। मंदाच्जुग। सगले"" ““'फन्दा/न्सब उसके विरुद्ध हो जाते हैं । 
... चुकाईन्पमाप्त कर देता है। बैराई-शत्रुता। मेर तेर''''*'बैराई-- यह 

मेरा है, वह तेरा है? ऐसा भेद-माव जंब वह त्याग देता है तब उसके साथ 

किसीका दं षभाव नहीं रहता । अपुनी-अपुनीच्ूस्वार्थ-भावना । करशणेहार 
पछाना<सिरजनहार परमात्मा को जान लिया। तानान्कष्ट । बाधिश्रोद८ 

बाँध लिया । आये जाइन्चारबार जन्मता ओर मरता है। खेदा-क्लेश । 

एको एकीजएक अद्वितीय परमात्मा । नह तिस लाथीरन प्यास (तृष्णा) 

दूर होती है। जब इसते'**'''कठलारजब मनुष्य माया से भागता है तब 

वह उसका पीछा करने को दौड़ती है । सोफीरविचार । कीमति परीन्मोल 
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मेरे माधडजी सतसंगति मिले सु तरिआ ॥ 
गुरपरसादि परसपदु पाइआ सूके कासट हरिआ || 
जननि पिता लोक छुत व निता कोइ न किसकी घरिआ ॥ 
सिरे सिरि रिजकु सबाहे ठाकुरु काहे मन भड करिआ ॥ 
ऊडे अडि आवे से कोसा तिसु पाछे बछरे छरिआ | 
तिन कवबणु खलावे कबरणु चुगावे सन महि सिमरलु करिआ ॥ 
समभि निधान दस असठ सिधान ठाकुर करतल घरिआ ॥ 
जन नानक बलि बलि सद बलि जाइऐ तेरा अंतु न पारावरिआ शक 


आसा द 
भई परापति मानु ख देहरीआ | गोविंद मिलण की इह तेरी बरीआ ॥ 
अवरि काज तेरे कितैन कास | मिलु साथ संगति भजु केवल नाम ॥ 





आँकता है | आपे ८ परमात्मा खुद ही। सालाइण-गुणुगान कर | रंग[ःर- 
प्रेम-सक्ति से । 

५९. चितवहि उद्दमुच्उद्यम (घंधा) करने की वात सोचता है। जा आहरि 
*"*““परिशआ्रा - जबकि हरि स्वयं ही तेरे लिए उद्यम करने में लगे हुए 
हैं । जंतरजंतु, जीव । उपाये*उत्पन्न किये। रिजकुत्ञआाह्मर | सु तरीवान- 
वे तर गये, संसार-सागर से पार हो गये । सूके कासटठ दृस्च्रिन्सूखा काठ 

भी हरा हो गया। कोइ'''घधरिआ्राकिसीपर भरोसा नहीं रखा जा सकता । 
संबाहेल्‍्जुटता है। मउन्भय | ऊड़े"' सिमरतु करिआन-कुलंग पक्षी 
अपने बच्चों को पीछे छोड़कर सेकड़ों कोस उड़कर चला जाता है, उसके 
उन बच्चों को उसके पीछे कीन खिलाता या चुगाता है, क्या इसपर भी तूने 
कभी विचार किया ? निधानल्‍खज्ञाना, निधियाँ । अंसट सिधानननआाठ 
सिद्धियाँ। करतल घरिश्रान्सट्री में लिये हुए हैं। सद्त्सदा। पारावरि- 
आच्न्सीमा | 


#यह “रहिरास? में से लिया गया है। 





'रैरे 








३ 


हु 





ज 
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संत-सुधा-सार 


सरंजामसि लागु भडजत तर के जन्मु वृथा जात रंग माइआ के॥ 
जपुतपु संजमु घरमु नकमाइआ। सेवा साध न जानिआ हरिराइआ ॥ 
कहु नानक हम नाच करम्मा | सरणि परे की राखहु सरमा ॥४श 


फुनहे 

सखो काजल हार तंबाःल सभे किछु साज्िआ ॥ 
सोलह कोए सीगार कि अंजनु पाजिआ |! 
जे घरि आये कंतु त सभु किछु पाईएऐ। 
हरि हां, कंते बाकु सीगारु सभु ब्रिथा जाईएऐ ॥१॥ 
जिसु घरि बसिआ कंतु सा बड़भागणे। 
तिसु बशिआ हु सीगारु साई सोहागणे ॥ 
उ सूतो होइ अचित मति आस पुराईआ | 
हरि हां, जा परिआइआकतु त सभु कछु पाइआ ।||२॥ 


मेरे हाथि पदमु श्ांगनि सुख बासना। 
सखी मोरे कंठि रतंनु पेखि दुख नासना ॥ 
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कं 


भई परापतिध्याप्त हुई । देहुरीक्रानदेह। बरीआूबेर, समय। सर- 
जामि लागु््तेयारी करने में तगगा | माशआन्ताया । करम्मान्कर्मा- 
वाले । सरमान्शम, लाज | 

सीगार"-श गार । पातजिग्रान्शगाया। जेल्‍्जो। त" “''पाऐ--तो 
उसने सब कुछ पा किया , उसका सोलह %& गार सजाना सफल हो गया । 
कंते बाझुबिना स्वामी के | 

जा घरिजजिस त्ी के पर भें । सान्यह। सभथुन्सन। साईन्वही। 
सोहागणे-सोहागिन । हउपूतीरं सो रही हूँ अरब । पुराईश्रान्यूरी हो 


मेरे हाथि पदमुन्मेरे हाथ में कमल की रेखा है, (जो समुद्रिक शास्त्र 
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बासड संगि गुपाल सगल सुखरासि हरि। 
हरि हां, रिधि सिधि नव निधि बसहि जिसु सदा करि।३॥ 


ऊपरि बने अकासु तले धर सोहती। 
दहदिलि चमके बीजुलि मुख कड जोहती।॥ 
खोजत फिरड बिदेसि पीड कत पाईएऐ। 
हरि हां, जे मसतकि होवे भागु त दरसि समाईएऐ ॥७॥ 


मित का चित्त अनूपु मरंमु न जानीऐ। 
गाहक शुन्नी अपार सु तत्त पदानीए॥ 
चित्तहि चित्त समाइ त होबे रंशु घना। 
हरि हां, चंचल चोरहि मारि त पावहु सचु धना ॥५॥ 


सुपने ऊभी भई गहिओ की न अंचला। 

सुंदर पुरख बिराजित पेखि मनु बंचला।। 
के अनुसार बड़ी शुभ है) । आंगनि सुख वासनाल्‍्यह-आऑँगन में आनन्द-ही- 
ग्रानन्द का वास है। रतनु ८ (हरिनामरूपी) रन । पेखिज-उस रत्न को 
देख-देखकर | वासउ८"-रहती हूँ। सगल--सकल । सुखरासिल्‍्श्रानन्द्पन । 
करिज८- हाथ में । 

४ बनै"दीपिमान हो रहा है। धर"-घरती | सोहती ८ शोमायमान है। 
बीजुलि ८ दिव्य प्रकाश से आशय है । मुख कड जोहती ८ मैं उस स्वामी 
का सु दर मुख देखती हूँ । विदेसि->देश-देश में, सबंत्र | जे मसतकि होवे 
भागुनजजो मेरा सदभाग्य होगा | त दरसि समाइऐ:--तो दशशन उसका हो 
जायेगा। 

५. मित-“मित्र; परमात्मा से आशय है | चित्त अनू पुूच्हदय अनुपम है। 

. मरंमननहस्य |. ततुरआत्मतत्त्व, परमसत्य । चित्तहि'''''' घनार-जब 
हमारा चित्त प्रभु में लय हो जायेगा, तभी हमें प्रेम-जनित श्राद्यन्तिक आनंद 




















न्प्ज 
है 
ध्क्य्य 


-सेंत-सुधा-सार 
खोजड ताके चरण कहहु कृत पाइऐ। 
हरि हां, सोई जतनु बताइ सखी पिरु पईएऐ ॥ ६|| 


नेण न देखहि साथ सि नैण बिहालिआ | 
करन न मुनहीं नाठु करन मुदि घालिआ || 
रसना जपे न नाम तिलु तिल्लु करि कटीऐ | 
हरि हां, जब विसरे गोविदराइ दिनो दिनु घटीऐ ॥७॥ 


धावउ दिसा अनेक प्रेम ग्रभकारणे। 
पंच सतावहि दूत कंडन विधि मारणे ॥ 
तीखण बाण चल्ञाइ नामु प्रभ घिआईइऐ।| 
हरि हां, महा बिखादी घात पूरन गुरु पाईएऐ ॥८॥ 


जिथ॑ जाए भगतु सु थान्र॒ सुहावणा। 
.. सगले होए सुख हरि ना धिआवणा॥ 





कम कील कप अपर -पलन>+ल तन). ।व कक मे जमक पका ० ००६५० 





>प्रगतमतानदाक॥ १४ परोल भाणो ८०५ "पक ० 


होगा | चोरदि मारिर जो मनरुपी चोर को वश में कर लेता है| धता- 
धन | 


र्क 


पर हाथ, में उसका अंचल न पकड़ सकी | पेखि सन बंचला -+ उसे देखकर 

।.. मेरा मन ठग गया । खोज ताके चरण -- उसके चरणु-चिह्नों को खोजवी 
'फिरतों हूँ | पिरप्रियतम । ---ख-सऊफऊ्<्ऱ<़ 

७. नेण"”"'“'बिहलिओआर-शो नेत्र साधुपुरुष को नहीं देखते, वे बेकार हैं| 

.. करम-कान | नाहुर-गुरु के सदुपदेश से तात्पयें है। मुदि घालिशआा- 


६३ 


9 


द कर दिया जाये | तिलु तिल्लु करि ८ छोटे-छोटे टुकड़े करके । घटीऐ ८ 


. गिखसा है। रा * 
८. परावउन्‍्-दौड़ता हूँ। प्रेम प्रम कारणेन्प्रभु के प्रेमं की खातिर। पंच 
इद्धियों के पाँच विषय, जो शत्रु है । बिखादी ८ विषय-आदि । घातर- 


हि 


घातक, नोशक | गा कक 





न सुपने' ''* ग्रंचला्-सपने में वह (मोहिनी) मूति आकर खड़ी हो गई, 


गुरु अजु नदेव [ ३७६ 


जीआ करनि जैकार निदक गुण पचि। 


साजन मनि आनंदु नानक नाम. जपि॥&। 
अडखघु नाम अपारु अमोलकु पीजई। 
मिलि मिलि खाबहि संत सगल कड दीजई || 
जिसे परापति होइ तिसे ही पावणे। 
हरि हां, हड बलिहारी तिन जि हरि रंगि रावणें ॥१०॥ 


के अकसर -क हा सलोक 
ः 6५ क्र 
हरि हरि नामु जो जनु जंपे सो आइआ परवारए | 
तिसु जनकै बलिहारण जिनिमजिआम्रभु निर्वारएु ॥।१॥| 


सतिशुर पूरे सेविए दूखा का होइ नास। द 
नानक नाम अराधिए कारजु आबे रासु॥रा। 
जिंसु सिमरत संकट छुटहि अनंद मंगल विस्ताम । 
नानक जपीए सदा हरि निमख न बिसरउ नाम ॥१॥। 


बिखे कउड़त्तरि/ सगल महि जगत रही लप्टाइ । 
नानक जनि बीचारिआ मीठा हरि का लाउ ॥४॥ 


६. जिवैल्‍्जहाँ भी। भगतुरइरिभक्त, संतजन । थानुच्स्थान । साजनन 
सज्जन | द 
१० अडउखधुल्ओषधि | पीजईनपीले। सगल कउठच्सबतर भवनरोगियों को | 
जि हरिरिंगि रावणेलजों भगवस्पेम में रम रहे हैं । हे 
१. सो आइओआ परवाशुलउसीका संखार में आना सच्चा है। निरबाणुल 
मोज्न्‌दायक । द ५ ०३ 
कारजु आवे रासुन-हरिनाम की पूंजी (अंत समय) काम आये। 
३. विख्लाम शान्ति । निमंख ८ निमिष, पल | द 
«५ बिखे कठड़त्तणि ८ विषयरूपी कड़वी बेल | 











ल्‍्प्प 
हि 
५ 

जे 


संत-सुवा-सं(र 
गुरु के सबदि अराबिए नामि रंगि बेरागु। 
जीते पंच वेराइआ नानक सफल मारू रागु॥श। 
पतित उधारण पारब्रहमु संम्रथ पुरखु अपारु | 
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहारु ॥६॥ 
पंथा प्रेम न जाणई मूली फिरे गवारि। 
नानक हरि विसराइके पड़दे नरक ऑअधिआर ॥७॥ 
फूटो अंडा भरम का सनहिं भइओ परगासु | 
काटी बेरी पगह ते गुरि कीनी बंदि खलासु ॥०॥ 
तू चड सजण मेडिआ देई सीसु उतारि। 
नेण महिजे तरसदे कदि पसी दीदारु ॥६॥ 
नीहु महिंजा तऊ नाल्ि बिआ नेह कूड़ाबे डेखु । 
कपड़ भोग डरावणें जिचरु पिरी न डेखु।॥।१०॥ 
उठी भालू कंतड़े हडउ पसी तड दीदारु । 
काजल हारु तमेल् रस्‌ बिनु पसे हमि रस छारु ॥११॥ 


५. गुरू के''''“'बेरागुल्गुरु के उपदेश की आराधना करनी चाहिए, जिससे 
हरि-नाम के प्रति प्रेम ओर विषयों के प्रति वेराग्य उत्पन्न हो | पंच बेर 
इआ। >> विषयरूपी पाँचों शत्रुओं को । मारू रागजवह रागजो युद्ध में 
उत्साह बढ़ाने के लिए गाया जाता है। 

६ संम्रथ--समथ, सवशक्तिमान्‌। 

८... मनहि भइओ परगासुलमन के अंदर दिव्य प्रकाश भर गया। बेरीनबेड़ी | 

.. पगह तेज-परों में से । बंदि खलासुर-बन्धन-सुक्त । 

£  अ्रय मेरे साजन; अगर तू कहे, तो में अपना सिर उतारकर तुमे दे 
दूं | मेरी आँखें तरसती हैं कि कब तुझे देखू 

१० मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मेने देख लिया कि ओर सब प्रीति कूठी 
है | ते देखे बिना ये वस्र और ये भोग मुझे; डरावने लगते हैं | 

मेरे प्यारे, तेरे दर्शन के लिए, में बड़ी मोर उठ जाती हूँ । काजल) हार 








गुरु अजु नदेव [ ३८१ 
पहिला मरण कबूलि करि जीबण की छड़ि आस | 
होहु सभना की रेशुका तड आउ हमारे पास ॥१श॥ 
जिसु सनि बसे पारबहमु निकटि न आबे पीर | 
भुख तिख तिसु न विआपई जमु नही आधे नीर ॥१३॥ 
धरणणी विहूणा .पाट पटंबर भाही सेती जाले | 
धघूड़ी विचि लुडंदड़ी साहां नानक ते सह नाले।।१७॥ 
सोरठि सो रस पीजिए कबहू नफीका होइ। 
नानक राम नाम गुन गाइअ हि दरगह निरमल सोइ ॥१५॥ 
जाको प्रेम सुआउ है चरन चितब सन साहि। 
नानक बिरही ब्रहम के आन न कतहू जाहि ॥१६॥ 
सगनु मइओ प्रिअ प्रेम सिड सूध न सिमरत अंग । 
प्रगटि भइओ सभ लोअ समहि नानक अधम पतंग ॥१७॥ 





ओर पान ओर सारे मधुर रस, बिना तेरे दशन के धूल की तरह लगते हैं । 

११ कबूलि करिन्‍स्वीकार करले | छड़िच्छोड़कर । रेशुकान्पेरों की धूल ; 
अत्यंत तुच्छु । 

१३ पीरन-दुःख। तिखन्तृषा, प्यास | जमु--+काल | नीस-निकट। 

१४ मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं, तो इन रेशमी वल्लों की लेकर क्या करू गी, 
में तो इनमें आग लगा दूंगी ; द 

प्यारे, तेरे साथ धूल में लोव्ती हुई भी में सुन्दर दिखूगी । 

१५. सोरठि>णक राग का नाम | सो रसु--ब्रह्म-रस से आशय है। दरगह> 
परमात्मा का दरबार । निरमल - निष्पाप | 

१६. सुआउच्समाव | चरन चितव मन माहिन्यरमात्मा के चरणों का ध्यान 

हृदय में करते हैं । विरहीज"अत्यंत प्रमातुर | आन++ अन्य स्थान, सांसारिक 

भोगों से आशय है । 

“१७ सूधज"-सुध, ध्यान | लो ८ लोक | 











| 

क्‍ गुर तेगबहादुर 

[ 4५ । रे 
चोला-परिचय ्््ि 

जन्म- संवत्‌ू--१६७६ वि०, वेशाख क़ृ० ५ 

जन्म-स्थान--श्रमु तसर 

पिता--गुरु दरगोविंद 

माता--ना नकी 

भेष--गहस्थ 

मत्यु-संवत्‌--१७३२ वि०, अगहन शु० 


छुठे गुरु हरगोविंद के पाँच पुत्र थे-रगुरुदित्ता, सूरजमान, श्रनोराय, 


बाबा अटल ओर तेगबहादुर। सातवें गुरु थे गुरुदित्ता के छोटे पुत्र हरणाय, ओर 
आठवें शुरू हुए गुरु हरराय के छोटे पुत्र हरक्षष्ण राय । इनकी मृत्यु केवल 
८ वष्र की अवस्था में ही हो गई 
गुरु हरगोविंद की मृत्यु के पश्चात्‌ तेगबहमदुर अपनी माता तथा पत्नी 
गूजरी के साथ बाकला नाम के एक गाँव में रहने लगे थे | गुरु हरक्षष्ण गय 
से जब लगभग बेहोशी की अवस्था में उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया, तब 
होने बाबा बाकले बतलाकर अपना हाथ दो-तीन बार हिलाया । बाकला के 
२२ सोढ़ो खन्रियीं ने गुरुगद्दी पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया। किंतु अन्त 
चेत्र शु० १४ सं० १७७२ को साधुता, संतोष श्रौर शान्ति की मूर्ति तेगबहादुर 
को गुरु हरगोविंद तथा गुरु हर॒राय के सभी अनुयायी सिक्‍खों ने गुरुगद्दी पर 
आसीन करा दिया। 


गुरु तेगबह्मदुर पाँच वर्ष की अवस्था से ही एकान्त में प्रायः विचार- 


मग्न रह्य करते थे, और किसीसे बोलते नहीं थे । इनके पिता हरगोविंद ने इन- 
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पं 


शा 
/#फः 


गुरु तेगबहा दुर क 


की साथुता एवं दृढ़ता देखकर भविष्यद्वाणी की थी कि तिगवहादुर, अवश्य 
किसी दिन गुरु बनेगा ओर घम्म की बेदी पर अपने प्राणों को चढ़ादेगा ! ...- 

इनके बड़े भाई गुरुदित्ता का पुत्र धीरमल इनसे अत्यंत दर घ रखता था | 
इन्हें मार डालने के लिए कुछ मददों को उसने इनकी ताक में भेजा, पर वह 
सफल नहीं हुआ । साधघुप्रकृति शुरु तेगवह्यदुर ने कीरतपुर को छोड़कर वहां से 
छुद्द मील दूर आनन्द्पुर नामक एक नये शहर की नींब डाली, ओर वहीं पर 
रहने का निश्चय किया | पर वहां भी वे घीरमल और रामरणाय के पड़यंत्रों के 
कारण चेन से नहीं बेठ सके । वह स्थान भी उन्होंने छोड़ दिया और सिक्ख- 
धर्म का प्रचार करने के लिए वे लंबी-लंबी यात्राओं पर निकल पड़े । शुरू तेग- 
बहादुर पंजाब के कई स्थानों का भ्रमण करते हुए कड़ा मानिकपुर (जहाँ प्रतिद्ध 
संत बाबा मलूकदास रहते थे), प्रयाग और काशी और गया भी-गये । काशी में 
जिस स्थान में यह रहे थे, उसे शब्द का कोठाः कहते हैं, जो रेशम कटरा! 
मोहल्ले में है | द हक 

जयपुर के महाराजा जयसिह के पुत्र रामसिंह के प्रस्ताव पर उसके 
साथ औरंगज़ेब बादशाह की ओर से शाही फ़ोज के साथ शुरु तेगबहादुर बंगानत् 
होते हुए कामरूप (आसाम) भी गये । राजा रामसिंह ने कामरूप के विरुद्ध 
चढ़ाई में इनकी मदद चाही थी। पर चढ़ाई करने का अवसर ही नहीं आया । 
गुरु के आत्मवल के आगे कामरूप के राजा की एक नहीं चली । उन्होंने बिना 
ही भयंकर रक्त-पात के कामरूप राज्य को शान्तिपूर्वेक दो हिस्सों में बँटवा दिया, 
ओर कहा कि, बादशाह ओर कामरूप का राजा दोनों इन दोनों मागों में अपना- 
अपना राज़ करें और पुरानी शत्रुता भूल जायें |! कामरूप का राजा इनसे बहुत 
प्रभावित हुआ । धूबरी में आज भी शुरू तेगबहादुर के अनुयायी सिक्‍खों के कुछ 
वंशज पाये जाते हैं । 

पटना में यह अपनी माता ओर पत्नी को छोड़ गये थे | आसाम में पटने 
से इन्हें यह शुभ समाचार मिला कि इनकी पत्नी गूजरी ने एक सु दर पुत्र को जन 
दिया है। राजा रामसिंह ने इस मंगल समाचार को सुनकर वहां भारी उत्सव 
मनाया | गुरू तेगबहादुर पटना लौट आये, और वहाँ अपने परिवार के साथ 
शान्ति से रहने लगे | मगर पंजाब की याद इन्हें रह-रहकर व्याकुल करने लगी । 











१८४ | _ संते-सुधा-साँरे 
अतः परिवार को पटने में ही छोड़कर यह पंजाब को चल पड़े | आननन्‍्दपुर मे पीछे 
इक दिनों बाद अपनी माता, पत्नी और पुत्र गोविंदराय को भी बुला लिया | 
औरंगजेब का शासन-काल था यह | घमीन्धता उसकी भारत के इ्ति- 
हस में प्रसिद्ध है| धर्मान्तरित करने का आन्दोलन उसका कई प्रान्तों में च् 
रहा था। कश्मीर भी नहीं बचा । वहां के पंडितों ने छुह महीने की मोहल्त माँगी | 
कश्मीर के सूबेदार शेर अफ़गान खां ने औरंगज़ेब की आजा से कश्मीरी पंडितों 
के आगे यह प्रस्ताव रखा था कि या तो वे सब-के-सब इस्लाम धर्म को ग्रहण 
करले, यो क़त्ल होने को तैयार हो जायें। यह सुनकर कि गुरु तेगबह्नदुर ही एकऐसे 
महान्‌ वीरपुरुष हैं, जो इनके शिखा-सूत्र और तिलक की रंत्षा कर सकते है मन 
के कुछ प्रतिनिधि आनन्‍्दपुर पहुँचे । उनकी करुण-कहानी सुनकर गुरु साला 
इस निश्चय पर पहुँचे कि धर्म की खातिर मुझे अपने प्राणों की बलि अब 
देनी ही होगी । उन्होंने उन पंडितों से कहा--“आप लोग दिल्ली जाकर बादशाह 
से कहें--/गुरु नानक के तख्त पर श्रासीन तेगबहाहुर को पहले तुम मुसलमान 
बनालो ; उसके बाद हम सब-के-सत्र अपने-आप इस्लाम धर्म स्वीकार करलेंगे|? 
ओरंगज़ेब यह सुनकर फूला नहीं समाया । गुरु साहब को दिल्ली ले आने 
के लिए उसने कुछ अधिकारियों को आनन्दपुर भेजा । गुरु तेगबहादुर ने उनसे 
. केश, कि बरसात के बाद में खुद दिल्ली आजाऊँगा ॥ पर तबतक रुकना 
उन्होंने ठीक नहीं समझा । वे गर्मियों में ही कुछ अच्छे वफ़ादार णिक्खों को 
लेकर दिल्ली को खाना हो गये । रास्ते में सैफ़ाबाद में अपने परममित्र सैफुद्दीन 
से मिले, जिसने गुरु साहब से प्रभावित होकर सिक्‍्ख-घर्म स्वीकार कर लिया । 
तीन महीने वे उसके अनुरोध पर सैफ़ाबाद में ही रहे | 


रास्ते में कई स्थानों पर ठहरते और धर्मोपदेश करते हुए. वे दिल्ली पहुँचे, 

श्रोर उन्हें गिरफ़तार कर लिया गया, इस अपराध पर कि इतने दिनोंतक वे कहीं 
छिपे हुए थे। उनकी गिरफ़तारी से बादशाह को बेहद खुशी हुई। 

उनके सामने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव रखा*गया | 

गुरु तेगवहयदुर ने बादशाह को यह जवाब दिया--“ईश्वर की मरज़ी से कोई 

हर नहीं जा सकता । अगर उसकी यही मरज्ञी होती कि दुनिया में एक ही धर्म 

होना चाहिए, तो एक ही समय में साथ-साथ इस्लाम ओर हिन्दूधर्म को वह न 


गुरु तेगबह्मादुर . .[ बंद 


रहने देता | उसकी मरज्ञी के खिलाफ़ न में जा सकता हूँ, न ठुम । में इस्लाम को 
कभी स्वीकार करनेवाला नहीं | दुनियां पर एक ही धर्म आरोपित करने का जो 
काम तुम्हारे मक्का के पेंगंबर से भी नहीं हो सका, तच तुम्हारी तो बिसात ही क्या ! 
ईश्वर के आगे हम सब समान हैं, नाचीज्ञ हैं। उससे डरो, बहुत जुल्म न करो ।?” 
यह सुनकर ओरंगज़्ेब आग-बबूला हो उठा | गुरु साहब को उसने जेल- 
खाने में डाल दिया | बाद में कितने ही भय दिखाये गये, कितने ही प्रलोभन 
दिये गये, पर गुरु तेगबहमदुर अपने सत्य पर वज्र की तरह अडिग रहे | 
पीछे लोहे के पिंजड़े में उन्हें बंद कर दिया गया। संत्री इमेशा नंगी तलवार 
लिये पहरे पर खड़ा रहता था । द 
आनन्दपुरसे जब एक हरकारा उनकी पत्नी और पुत्र का पत्र लेकर मिलने 
आया, तो जवाब में उसके हाथ गुरु साहब ने अ्रपनी चिताग्रस्त पत्नी गूजरी को 
यह सलोक लिख भेजे--- 
“राम गइओ रावनु गइश्नो जाको बहु परवार । 
कहु नानक थिरु कछु नहीं सपने जिउ संसार 
ज्िता ताकी कीजिए. जो अनहोनी होइ 
इहु मारशु संसार को नानक थिरु नहि कोइ 
ओर भी कितने ही वेराग्यपू्ण सलोक बंदीग॒ह के दिनों में उन्होंने लिखे। 
अंत में, ओरंगज़ेब ने फिर एक बार उन्हें धर्मान्तरित करने का प्रयत्न किया | 
पर गुरु साहब तो वैसे ही अपने धर्म पर अठल थे। उनका वहीं जवाब था, 
“प्राण रहते में कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता । मौत के डर से में काँपने- 
वाला नहीं । में जानता हूँ. कि एक-न-एक दिन तो इस देह को छूटदा ही है । 
मौत को छाती से लगाने के लिए मैं तेयार हूँ |” 
पिजड़े से उन्हें निकाला गया | उन्होंने स्वान किया, ओर एक बरगद 
के नीचे बेठकर जपुजी का पाठ किया । वे शान्त थे; ध्यान-मग्न थे | सैयद आ- 
दम शाह ने, जिसके पास क़त्ल का शाही हुक्म था, गुरु तेगबहादुर का सर घड़ 
से अलग कर दिया । | 
यह महान्‌ बलिदान संवत्‌ १७३२ की अगहन सुदी ४ के दिन छुआ । 
धर्मान्धता पर धर्म की विजय का महामंगल-दिन था वह । 


_अममयथनफलउ, 'अंकम्नपय 


| पट्टा 


























संत-सुधा-सार 
बानी-परिचय हे 


गुरु अन्थ साहिब में महल ६? के अन्तगत जितने पद और सलोक संग्रहीत 
हैं वे सब गुरु तेगबहायदुर के रचे हुए हैं। हिन्दी के अनेक पद-संग्रहों में 
लिये गये हैं, वे गुरु तेंगबहामदुर के ही हे 


रह 





जो पह्‌ 
: ओआदिगुरु नानक के नहीं। इनके पदों व 
सलोकों को भाषा शुद्ध हिन्दी है और वह बहुत प्रांजल और मधुर है। कुछ पद 





तो इनके सूरदास के पदों से मिलते हैं | भक्ति और वैराग्य का इन्होंने बड़ा सुन्दर 
निरूपण किया है। बानी सरल, प्रसादगुणमयी और अ्रतिमधुर है। 


आधार 


१ गुरु ग्रन्थ साहिब--सव हिन्द सिकख मिशन , अमृतसर 
२ दि सिक्‍ख रिलीजन (भाग ३) मकालीफ़ | -. 





राशु सोरठि 
रे नर, इह साचे जीअ थारि॥ 
सगल जगतु है जेसे सुपना बिनसत लगत न बार ॥ 
बारू भीति बनाई रचि पचि रहत नहीं दुन चार | 
से ही इह सुख माइआ के उरमिओ कहा गवार | 
अजहु सममि कछु बिगरिओ नाहिनि भाजि जे नामु मुरारि ॥ 
कहु नानक इह निज सतु साधन भाखिआं तोहि पुकारि ॥१॥। 


साई, मनु भेरो बसि नाहि।| 
सबासुर बिखिअन कउ घावतकाहावाब रोकउ ताहि | 
_बेद पुरान सिम्रगति के सति सुनिरनिमख न हाए वाद ।| 
परधन परदारा सिउ रचिओ विरथा जनसु सिराव ।॥| 
म॒दि माइआ के मइओ बावरों सूमत नह कछ गाना ॥| 
घट ही भीतरि बसत निरंजन ताको मरमु न जाता ॥ 
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमते सगल विनाड। | 
तब नानक चेतिओ चिंतामत्रि काटी जम का फांसी ॥१॥ 
४. जीअ्रन-मन | सगल सकल, सारा । माइआत्त्माता | गवार-गँवार, 
मूर्ख । मतुत्ू्सिद्धान्त | द 








यों के भोगों की ओर | मतिचत्मत, 
राकार परमात्मा । मरसुच्भेद, र 
चिंतामनि*-समस्त चिंताशओ्ं को दूर 


२ बिखिश्रन कठ ८ विषया को 
सिद्धान्त | सिउ-+से | नरुजलु 
चेतिओ चिंतन या ध्यान किये 
करनेवाला, परमात्मा । 


्ि 
| 


इसमे | तत-सुधो-सोर 
माई, में किहि विधि लखउ गुसाई || 
सहामीह अगिआनि तिमिर में मो मनु रहिओउड रझाई | 
सगल जनम भरमत ही खोइओ नहि असथिरु मति पाई || 
विखिआसकत रहिआओ निसबासुर नहि छूटी अधमाई 
साधसंगु कबहू नही कीना नहि कीरति प्रभ गाई ॥ 
जन नानक में नाहि कोड गुल्ु राखि लेहु सरनाई ॥शा। 


प्रानी कउन्नु उपाउ करे । द 

जाते भगति राम की पावे जम को त्रासु हरै॥ 
कउनु करम बिदिआ कहु केसी धरमु कउनु फुनि करई ॥ 
कउनु नामु गुर जाके सिमरे भवसागर कड तरई ॥ 
कल में एक नामु किरपानिधि जाहि जपे मवि पावे ॥ 
अउर धरम ताके समि नाहिन इह बिधि बेदु बताबे ॥ 
सुखु दुखु रहत सदा निरलेपी जाको कहव गुसाई । 
सो तुमही महि बसे निरंतरि नानक दरपनि निआई ॥७॥ 


मन रे, प्रभ की सरनि बिचारो ॥ 
जिह सिसरत गनका सी उघरी ताको जसु डर धारो ॥ 
अटल भमइओ घूअ जाके सिमरति अरु निरमे पदु पाइआ ॥ 


३ लखउ -देखू, ध्यान में लाऊँ। अमसथिर मति स्थिर बुद्धि, अच॑चल 
. चित्त | बिखिश्रासकत-विषयों में आसक्त अथात्‌ अनुरक्त । अधमाई-दुष्टता | 
मैं्युभमें । 








ऊ 


४ जम को त्रासु मृत्यु का मय | विदिश्रा >| विद्या | फुनि>- पुनः, फिर | 
सिमर-- स्मरण करने से | मति पाबे --बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है | 
दरपनि निश्राई--दपंण म॑ प्रतिविम्ब की तरह | 


के ०5 


५ गनका- एक वेश्या जिसका नाम पिंगला था | धूअ--अ्रू व । इह नि 





गुरु तेगबह्मदुर [ इ्द६ 


दुख हरता इह बिधि को सुआमी ते काहे बिसराइआ ॥ 
जब ही सर्रान गही किरपानिधि गज गराह ते छूटा ॥ 
महिमा नाम कहा लठ बरनउ राम कहत बंधन तिह तूटा ॥ 
अजासेलु पापी जगु जाने निमंख माहि निसतारा ॥ 

हर कर ! . | 
नानक कहत चेत चितामनि ते सी डतरहिं पारा ॥५॥ 


मन रे, कउनु कुमति ते लीनी ॥ 

परदारा निदिआ रस राचिड रामभगति नहिं कीनी ॥ 
मुकति-पंथु जानिओ ते नाहिन धन जोरन कड घाइआ | 
अंति संगि काहू नहीं दीना बिसस्‍था आपु बंधाइआ ॥ 
नाहरि भजिओ ना गुरजनु सेविओ नहि उपजिओ कछु गिआना । 
घटि ही माहि निरंजनु तेरे ते खोजत उद्आना || 
बहुतु जनम भरमत ते हारिओ असथिर मति नही पाई ॥ 
मानसदेह पाइ हरिपद भज्ु नानक बात बताई ॥6॥ 
मन की मन ही माहि रही ॥ 

नाहरि भजे न तीरथ सेए चोटी कालि गही ॥ 
दारा मीत पूत "रथ संपति धन पूरन सभु मही ॥| 
अउर सगल मिथिआ ए जानड भजनु राम को सही ॥ 
फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानसदेह लही ॥ 
नानक कहत मिलन की बरीआ सिमरत कहा नहीं ॥७॥ 


को-ऐसा (पतित-पावन) । कहा लड>>कहाँतक। तूटा + कट गया । निसतारा८ 
मुक्त कर दिया | क्‍ 
६ निदिआन-निंदा | राचिउ"-रँगा हुआ है। जोरन कठ धाइशओ्रा ८ चाहे 
जिस उचित-अनुचित उपाय से संचय करने के लिए दौड़ता रह्म | उदिआाना 
उद्यान, यहाँ जंगल से अभिप्राय है। असथिर-- स्थिर, अ्रचंचल | 
७. हारिओ-व्यथ बिता दिये। बरीआर-बेर, समय । कहातरूक्यों | 


रे ० | क्‍ संत-सुधानसार्‌ 


रे मन, रास सिंउ करे प्रीति ॥ ० 3 
स्व शाविंद गुनु सुनठ अरु गाड रसना गीति।॥ 
करि साथ संगति सिम॒रु साधो होहि पतित पुनीति ॥ 
कालु-बिआलु जिड परिओ डोले मुखु पसारे मीति ॥ 
आजु कालि फुनि तोहि ग्रसिहे समझ्कि राखउ चीति | 
कहे नानकु रामु सजिले जातु अउसरू बीति |८॥ 


प्र.तम जानि लेहु मन माही ॥ क्‍ 
अपने सुख सिउ ही जगु फांधिओ को काहू को नाही ॥ 
सुख मे आनि बहुतु मिल्लि बेठत रहत चहू दिसि घेरे ॥ 

क्‍ बिपति परी सभ ही संगु छाड़त कोझ न आवत नेरे ॥ 
घर की नारि बहुतु हितु जा सिड सदा रहत संग लागीं ॥ 
जब ही हंस वजी [इआ प्रेत प्रेत करि भागी ॥ 
इह बिधि को बिंजहारु बनिओ है जा सिउ नेहु लगाइओ ॥ 
अंति बार नानक बिलु हरिजी कोझक काम न आइओ ॥ध॥। 


जो नरु दुख मे दुखु नहि माने ।॥ 

सुख सनेहु अरु भे नहीं जाके कंचन माटी माने ॥| 
नहि निदिआ नहि उसतति जाके लोझु मोहु अभिमाना ॥ 
हरख सोग ते रहे निआरउ नाहि मान अपमाना ॥ 
आसा मनसा सगल तिआगे जग ते रहे निरासा | 








क्ीफडीजीणथनाण 
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८. सिउ--से | बिआलु ८ व्याल, सप । मुखु पसारे मीति--मौत मुहँ खोले 
खड़ी है। फुनि--पुनः, फिर। चीतिज-चित्त में | 
£  फांधिओ-पफंदे में पड़ा है। को काहू को--कोई भी किसीका। नेरैट 
ज़दीक | जासिउ > जिसके साथ । हंस-+जीव | काइआ - काया, दे' 
१० सुख सनेहु--सुख के प्रति आसक्लकि या मोह | उसतति- स्तुति | सोगर- 


+ 
के 4 मे 





कक 
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११ 


९ 


कामु क्रोधु जिह परसे नाहिन तिह घट ब्रहमुनिवासा ॥ 
गुर किरपा जिह नर कड कीनी तिह इह जुगति पछानी ॥ 


. नानक लीन समइओ गोबिंद सिउ जिड पानी संगिपानी ॥१०॥ 


मन रे, गहिओ न गुर उपदेसु ॥ 

। भइओ जड सूड मुडाइओ सगवड कीनो भेसु ॥ 
साच छाडिके कूठहि लागिओ जनमु अकारथु खोइओ ॥ 
करि परपंच उदर निज पोखिओ पसु की निआई सोइओ ॥। 
राससजन की मति नहि जानी साइआ हाथि बिकाना || 
रहिओ अचेतु न चेतिओ गोविंद बिरथा अडधघ सिरानो || 
कहु नानक हरि बिरदु पछानउ भूले सदा परानी ॥१९॥ 


इह जगि मीतु न देखिओ कोई ॥ 

सगल जगतु अपने सुख लागिओ दुख में संगि न होई || 
दारा मीत पूत सनबंधी सगरे धतसिडउ लागे ॥ 

ज़ब ही निरधन देखिओ नरकड संगु छाड़ि सभ भागे ॥| 
कहंउ कहा इआ मन बडररेकठ इनसिउ नेहु लगाइओ ॥ 
दीनानाथ सगल सैभंजन जसु ताकतों बिसराइओ ॥ 


शोक | निश्रारठ >अलिप्त । निरासान्अनासक्त । जिह नर कठ जिस 
मनुष्य पर | जुगति>-युक्ति, भेद, रहस्य | पछानीन्पहचानली । 





जउ--जो | भगवउ कीनो भेसु"- भगवा अर्थात्‌ गेरुवे वस्त्र पहन लिये, 
संन्‍्यांस ले लिया | अकारथु > व्यर्थ | निआई--नाई, तरह । बउरान्यागल, 
मूखे | बिसराना न्‍ूसुलादिया। अउघ--अवधि, आयु। सिरानील्-र्व 
गई। बिरदुन्यतितोद्धारण का यश या वाना | परानीम्प्राणी, जीव । 

जगि > संसार में | सनबंधीररिश्तेटार । सगरे घन सिउ लागेन्समी घन 


रे 
हें 
कट 

हैं..नन्‍णरे 


संत-सुधा-सार 
सुआन पूछ जिउ भइओ न सूधों बहुतु जतनु मैं कीनड॥ 
नानक लाज बिरद की राखहु नामु तुहारड लीनड ॥११॥ 


रागु बिलावल 
हरि के नाम बिना दुखु पावें | 
भगति बिना सहसा नहि चूके गुर इह भेद बताबे ॥ 
कहा भइउ तीरथ तब्रत कीए, राम सरनि नहि आबे। 
जोग जग्य निहफल तिह मानौ जो प्रभ-जसु बिसरावे ॥ 
मान मोह दोनो को परहरि, गोबिंद के गुन गावे | 


कहु नानक इह विधि को प्रानी जीवनमुकत कहावे ॥१३॥ 
जामें भजनु राम को नाहीं | 


तिह नर जनम अकारथ खोइड इह राखहु मन माहीं || 
तीरथ करे बिरत पुनि राखे, नहि मनुवा बसि जाको | 
निहफल घरम ताहि तुम मानो सांचु कहत में याको ॥ 
जैसे पाहन जल महि शाखिड भेदे नहिं तिहिं पानी। 
तैसे ही तुम ताहि' पछानो भगतिहीन जो प्रानी॥ 
कलि में मुकति नाम ते पावत गुर इह भेद बतावे। 


कहु नानक सोई नरू गरुआ जो प्रभ के गुन गावे ॥१४॥ 
रागु जतसरी 


भूलिओ सनु साया उरकाइओ | 
जो जो करम किइड लालच लगि तिह तिह आपुबँधाइओ ॥ 











के लिए पीछे-पीछे लगे फिरते हैं। इआर--या, इस | कठल्‍को। सुझआानू 
कुत्ता । प 
११ सहसा नहिं चुकेन्संशय (ह तमाव) का अंत नहीं होता । कोरकोई बिरला | 
१४ अकारथन्बेकार | बसिन्व्श में । पाहनन्यत्थर । पछानो|्पहच।नो 
जानो। भेद+-+रहस्य | गरुआ - बड़ा | 
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समझ न परी बिखे-रस राचिओ जसु हरि को त्रिसराइओ | 
संगे स्वामी सो जानिओ नाहिन बन खोजन को धाइओ ॥ 
रतनु रासु घट ही के भीतर, ताकी गिआन न पाइओ | 
जन नानक भगवंत भजन बित्ु विरथा जनस गवाइओ ॥१५॥ 


सन रे, साचा गहो बिचारा | 

रामनाम त्िचु मिथिआ मानों सशरो इह संसारा। 
जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहि तिहि पारा। 

सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा || 
पावन नाम जगत में हरि को, कवह नाहि सभारा। 
नानक सरनि परिओ जगबंदन, राखहु बिरद तुम्हारा ॥१६॥ 


येड़ी 


> 
हज 


कहे कहा अपनी अधसाई 
उरमिओ कनक कामिनी के रस नहि कीरति प्रभु ग।ई ॥ 
जग झूठे कड साँचु जानिके तासिड रुचि उपज्ञाई | 
दीनबंधु सिमरिओ नहि कबहूँ होत जु संगि सहाई | 
मगन रहिओ माइआ में निश्चिदि न छुटी न मन की काई | 
कह नानक अब नाहि अनत गति बिनु हरि की सरनाई ॥१७॥ 
१५... तिह'''“बंधाइओ - उस कर्म से खुद बंधन में पड़ गया । राचिओ्रो-रंग 
गया | संगि८ घट के अंदर ही | गिआ्ञन ८ पता, परिचय | 
१६. गहो5- ग्रहण करो। ब्रिचार”-सद्विवेक, आत्म-जश्ञान | पछानोंल्‍्पहचानों । 
सभारा>-स्मरण या ध्यान किया । विरदल्‍त्वाना, बड़ा नाम । 
१७... रस “सुख, प्रेम | रुचि उपजाई-प्रीति जोड़ो। सिमरिश्रोौ"स्मरण किया। 
काई--मैल; बुरी वासना | अनतर-अ्रन्यत्र, ओर कहीं भी । 


हद 
टेक 
छ्‌ 








रागु धनासरी 
काहे २, बत खोजन जाई | 
| सरवनिवासी सदा अलेपा तोही संगि समाई। 
पुहपमध्य जिउ बासु बसतु है, मुकुर माहि जेसे छाई। 
तेसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजहु भाई ॥ 
बाहरि भीतरि एके जानहु, इह गुरु गिआनु बताई। 
जन नानक बिनु आपा चीन्‍्हे, मिटे न भ्रम की काई ॥१८॥ 


तिह जोगी कउ जुगति न जानी | 


लोभ मोह साइआ ममता फुनि जिह घटि माहि पछानी॥ 


परनिंदा उसतुति नहि जाके कंचन-लोह समानों। 
हरख-सोग ते रहे अत्तीता, जोगी ताहि बखानो | 


चंचल मलु दहदिसि कउ घावत, अचल जाहि ठहरानो | 
कहु नानक इहु बिधि को जो नरू मुकत ताहि अनुसानों ॥१६॥ 








रागु गठड़ी 
साथो, मन का मान तिआगो | क्‍ 
काम क्रोध संगति दुरजन की, ताते अहनिसि भागों ॥ 
सुखु दुखु दोनो सम करि जाने, ओरु मानु अपमाना | 
हरख-सोग ते रहे अतीता तिनि जगि तत्तु पछाना । 








श्य८.. समाईल््य्व्यास | बासुरूगंध | मुकुर--दर्पण । आपा स्वरूप । 

१६ जुगति>-युक्त, योगारूढ़ । फुनि ८ पुनः, तथा | पछानों ८ देखो। उसतुतिः 

... स्तुति, प्रशंसा । समानो-एक-से | सोगलशोक । अतीताररहित। दहन्दस | 
ठहराना-स्थिर हो गया | मुकतनल्‍्जीवन्पुक्त।... 

२०. मान-"-श्रमिमान; मत | अतीता>> रहित | जगिलत्संसार में | तत्तू न 
_परमवस्तु; स्वरूप | पछाना ८ पहचाना, जाना । 
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उसतुति निंदा दोऊ त्यागे, खोजें पदुं निरबाना । 
जन नानक इहु खेलु कठन है, क्िनहू गुरमुखि जाना ॥२०॥ 


. साधो, रचना राम बनाई । 
इकि बिनसे इक असथिरु साने, अचरज लखिओ न जाई ॥ 
कास क्रोध मोह बसि प्रानी हरिमूरति बिसराई 
भरूंठा तन साथा करि मानिओ जिउ सुपना रेनाई ॥ 
जो दीसे सो सगल बिनासे, जिड बादर की छाई । 
जन नानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम-सरनाई ॥२१॥ 
प्रानी कड हरिजसु मनि नहि आये 
अहनिसि मगनु रहे माइआ सें, कहु केसे गुन गावे ॥ 
पूत सीत साइआ समता सिडउ इहु विधि आपु बंबाव | 
सगतूसना जिउ कूठो इह जयु देखि ताहि उठि घाव ॥ 
आुगति मुकति को कारनु स्वामी, . सूढ़ ताहि विसराबे | 
जन नानक कोटिन में कोअ भजनु राम को पा ॥२२॥ 


साथो, इहु मु गहिओ न जाई ॥ द 
चंचल तठूसना संगि बसतु है इआते थिरु न रहाई॥ 
कठिन करोध घट ही के मीतरि जिह सुधि सभ विसराई । 


5 # 


रतनु गिआनु सभ को हिरि लीना, ता सिउ कछु न बसाई ॥ 
निरवाना > मोक्ष | खेल--साधन | किनहू--किसी बिरले ने । 
२१५ असथिरु ८ स्थिर, नित्य ।रैनाईज-रात का | दीसेनदीखता है। संगलज-+ 
सकल छाई +- छाहेँ | द 
२२ मनि नहि आवेन्‍-हृदय में जमता नहीं है। सुगति>भोग, सांसारिक सुख | 


( ४०७ ८५७ 


इओआते > या ते, इससे | सुधि--स्घृति । हिरि लीनाल्‍इर लिया। गुनि८ 


ल्‍्) 
रा 
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जोगी जतन करत सभ हारे, गुनी रहे गुन गाई। 
जन नानक हरि भण दइआला तठउ सब ब्धि बनि आई ॥२श| 


नर अचत, पाप ते डर रे। 

दीनदइआल सगल भैभंजन, सरनि ताहि तुम परू रे | 
बेद पुरान जामु गुन गावत ताको नाम हिए में घरु रे । 
पावननास्जगतिसें हरिको, सिमरि-सिसरिकसमल सम हरु रे | 
मानुस-देह बहुरिनहिपावे, कछू उपाव मुक्ति को करु रे। 
नानक कहत गाई करुनामय, भवसागर के पारि उतरु रे ॥२७॥ 


रगु देवगंधारी 
यह मनु नेक न कहिओ करे । 


सीखु सिखाइ रहिओ अपनी-सी, दुरमति ते न टरै ॥ 
मद माइआ के भइओ बावरो, हरिजसु नहिं उचरे। 


करि परपंचु जगत कड डहके, अपनो उदरु भरे। 
सुआन पूछ जिड होइ न सूधी, कहिओ न॑ कान धरे | 
कहु नानक भजु रामनाम नित, जाते काज़ु सरै॥२५॥ 


सभ कछु जीवत को बिहार । 

मात पिता भाई सुत बंधू अरू पुनि ग्रह की नार ॥ 
तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार। 
आध घरी कोऊ नहिं राखे घरि ते देत निकारि ॥ 


न्‍ससललतारमककननकनीनं अआथाकनक “न लक कक न कक +व निनानान >पल+-०: 








. विद्वान। इरिमये'*'**आई - यदि परमात्मा क्ृप! दृष्टि करदे तो सब बिगड़ी 
बात भी बन जायेगी | 


२४. परू5 पड़ रह, चलाजा | कसमलज-पाप । 
२५ उचरेजूक | डहक >>ठगता है | सर>>बने | 
२६. रिदेच-हदय में | उधार 5 उद्धार, मोक्ष ! 





४० पलकअयकासांबर 


मी 
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सृगतूसना जिउ जगरचना यह देखहु रिदे बिचारि। 
कहु नानक भज्जु रामताम नित जाते होत उधार ॥२६॥ 
जगत से भ्ूठी देखीं ग्रीति । 
अपने ही सुख सिउ सम लागे, किआ दारा किआ मीत || 
मेरों मेरो सभे कहत हैं हित सिउ बांधिओ चीत। 
अंतकाल संगी नहि कोऊ, इह अचरज है रीत ॥। 
मन मूरख अजहू नहि समभत, सिखदे हारिओ नीत । 
नानक भउजल-पारि परे, जो थाजै प्रभु के गीत ॥२७॥ 
रागु रामकली 
साधो, कउन जुगति अब कीजे | 
जाते दुसर्मति सकल बिनासे, रामभगति मन्तु भीजे ॥ 
मनु माइआ में उरमि रहिओ है, बूफे नहिं कछु गिआना । 
कउन नाम्ठु ज़ग जाके सिमरे पाबे पदु निरबाना ॥ 
भए दइआल कृपाल संतजन तब इह बात बताई । 
सरब घरम मानो तिह कीए जिह प्रभ-कीरति गाई ॥ 
रामनाम नर निसिबासुर में निमख एक एउर धारे। 
जम को त्रासु मिटे नानक तिह, अपुनो जनम सबारे ॥२८।॥ 
राशु सारंग 
हरि बिंनु तेरो को न सहाई । 
काकी मात पिता सुत बनिता, को काहू को भाई ॥ 





अमशननननपनननन.. 


२७ किशआ्रा क्या | दारान्ल्‍स्त्री । हित! ***' चीत - मन को प्रेम में फेंसा 
लेया । नीत- नीति की, हितकारी ; नित्य | गीतन्शुण-गान | 

र्८ भीजेज्भींगे, विभोर हों जाये | निरवानान्मोक्ष | सरब '  गाईशमानों उसने 

सब धर्म-कर्म कर लिये जिसने प्रेम से परमात्मा का गुण-गान किया। 

निमख र+ निमिष्र, पल । सवार-ठुधार लेता है । 





र्ध्द संत-सुधा-सार 


धनु धरती अरु संपति सगरी जो मानिओ अपनाई | 

तन छूटे कछु संग न चाले, कहा ताहि ल्पटाई॥ 
नद्‌इआल सदा दुखसंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई | 

नानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों सुपना रेनाई ॥२६॥ 


श्गु जेजावंती 
राम सिमर राम सिमर इहे तेरो काज है| 
माइआ को संगु तिआशशि, प्रभजू की सरनि लागि, 
जगत-सुख मानु मिथिआ, भ्यूटो सब साजु है| 
सुपने जिउ घनु पिछानु, काहे पर करत मानु, 
बारू की भीत जेसे बसुधा को राजु 
' नानक जन कहत बात बिनसि जेहे तेरो गात 
छिनु-छिनु करि गइओ कालु तेसे जातु आजु है ॥१०। 
रास भजु राम भजु जनमु सिरातु है। 
कहो कहा बारबार, समभत नहिं. किउ गवार, 
बिनसत नहिं लगे बार ओरे समु गातु है || 
५ सगल भरम डारि देहि, गोबिद को नाम लेहि, 
अंति बार संग तेरे इहे एक जातु हे । 
बिखिआ बिख जिड बिसारि, प्रभ को जसु हिए धार, 
नानक जन कहि पुकार अउसरु बिहातु है ॥३१॥ 





न तनका कक नननन+--<. 
(जनक हैः 
हा 


२६ कोज-कोई भी। जो मानिश्रो अपनाई-- जिसे अपनी मान बेठा था। 
ज्यीति।रैनाईन्शात का |. ./..्-्््र्र्ःषफ 

३० मानुन्याव। बारून्तालू, रेतः ज़रा में ददजानेवाली | भीतन्‍दीवार | 

.../। जातन्चीत रहा है। हे | हज 

.... ३१  सिरातु हेन्‍्चीता जाता है | किउन्क्यों | गवार-गँवार, मूख। ओरे समः 

.... ओेले की तरह । गातुन्श रीर। विखिआआ-विखजिउन-विषयों को विष की तरह | 


डे 
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राणु आसा 
बिरथा कहउ कउन सिउ मन की 
लोभि ग्रसिओ दसहू दिस घावत, आसा लागिओ घन की ॥ 
सुख के हेत बहुतु दुखु पावत सेव करत जन-जन की || 
दुआरहिदुआरिसुआलनु जिउ डोलत नहि सुध राम-सजन की || 
मानस-जनमु अकारथ खोबत लाज न लोक-हसन की ॥ 

. नानक हरि जसु किउ नहीं गाबत कुमति बिनासे तन की ॥३२॥ 


रागु बसंत 
साधो, इह तनु मिथिआ जानो | 
इआ भीतरि जो राम बसतु है, साचो ताहि पछानो | 
हु जग है संपति सुपने की, देखि कहा ऐंड्ानो । 
संगि तिहारे कछू न चाले, ताहि कहा लपटानो |। 
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो । 
जन नानक सभ हो में पूरन एक पुरख भगवानों ॥३३॥ 


पापी हिये में काम बसाइ | सनु चंचलु इआ ते गहिओ न जाइ॥ 
जोगी जंगम अरु संनिआसि | सभ ही परि डारी इह फाँसि॥ 
जिहि-जिहि हरि को नामु सम्हारि।ते सवसागर उतरे पारि।॥। 
जन नानक हरि की सरनाइ | दीजे नामु, रहे गुन-गाइ ॥३४॥। 
. बिहतु हेन्त्रीत रहम है | 
३२. जिस्था''” मन की>व्यथे किससे इस मन की बात कहूँ ? सेव--सेवा- 
खुशामद | सुआनु जिउन्‍्कु्त की तरह । लोकहसन को--दुनिया के हसी 
उड़ाने की | किउचरूक्यों | 
३३ इआ नया, इस | पछानों>पहचानो | एऐडानोल्गव किया। एक पुरखम- 
- केवल अकाल पुरुष द कप 
१४ गहिओ न जाइच्काबू में नहीं आता है । सम्हारिन्त्मरण किया | 








संत सुधा-सार 
माई, में धनु पाइओ हरिनामु । 
मनु सेरो धावन ते छूटिओ, करिं बेठो बिसरामु ॥ 
साया मसता तन ते सागी उपजिओ निरमल् गिआन ; 
लोभ मोह एह परसि न साके, गही भगति सगवान ॥ 
जनम जनम का रंला चूका रतनु नाम जब पाइआ | 
तृसना सकल बिनासी सन ते, मिजसुख माहि समाइआ || 
जाकड होत दइआलु कृपानिधि सो गोबिद गुन गाबे। 
कहु नानक इह्‌ बिधि की संपे कोऊ गुरमुखि पावे ॥३५॥ 


रागु मारू ्िः 
हरि को नामु सदा सुखदाई । 
जाको सिसरि अजासिल उधरिओ गनका हू गतिपाई ॥ 
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई। 
ताको दूखु हरिओ करुनामय अपनी पेज बढ़ाई ॥ 
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको मइओ सहाई । 
कहु नानक में इही मरोसै गही आन सरनाई ॥३श। 


रागु तिलंग 
3 कु * ८५ ३ 
हरिजसु रे मना गाइले जो संगी है तेरो । 


अजउसरु बीतिओ जात है कहिओ मानिले मेरो || 
संपति रथ धन राज सिड अति नेहु लगाइओ ॥ 





रकम अनिल कमल अपन अ परम ल अल 0 मंक नमक जम +०+-+०+ ० 





का 


३१५ माईजहे सखी। घावन तेलवृप्णा के कारण इधर-उधर चक्र काने से | 

. परसि न सा्केंन्छू भी नहीं सकते | संसा चूकानसंशव अर्थात्‌ अश्ञान दूर हो 

गया । निजसुखम्श्रात्मानन्द | संपेन्संपदा | कोऊ गुरमुखिम्--विरले पवित्रात्मा। 

३६ उधरिश्रोन्‍्उद्धार पा गया,मुक्त हो गया | गतिब्मोक्ष | पंचालीन्द्रीपदी 
: पैजन्य्रण, टेक । आनम्न्आाकर । 
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३७ 


ही ० 85 


काल-फास जब गलि परी सम भइओ पराओ ॥ 

जानि बूमिके बावरे ते काजु विगारिओ॥ 

पाप करत सकुचिओ नहीं नहीं गरबु निवारिओ | 

जिह बिधि गुर डउपदेसिओ सो सुन रे भाई। 

नानक कहत पुकारिके गहु प्रभु सरनाई ॥३७)॥ 
सल्लोंक 

गुन गोबिद गाइओ नहीं,जनसु अकारथ कीन | 

कहु नानक हरि मजु मना, जिहि विधि जल्ल को मीन ॥ (| 

विखिअन सिजउ काहे रचिओ, निरमिख न होहि उदास | 


कहु नानक भज़ु हरि मत्ता, परे न जम की फास | ९)। 


तरनापो योंही गइओ, लिइओ जरा तनु जीति । 


कहु नानक भजु हरि मना, अडधि जाति है बीति ।१॥ 


बिरध सइओ सूमे नहीं, काल पहचिओ आन | 
कहु नानक नर बावरे, किउ न भजे भगवान ॥श॥ 
पतित-उधारन भे-हरन, हरि अनाथ के नाथ | 
कहु नानक तिह जानिहो सदा बसतु तुम साथ ॥५॥ 


तनु धनु जिह तोकउ दिओ, तासिड नेहु न कीन । 


कहु नानक नर वावरे, अब किउ डोलत दीन ॥॥ 
सभ सुखदाता राम है, दूसर दाहिन कोई । 
कहु नानक सुनि रे सना, तिह सिमरत गति होइ ॥७॥ 


नहि गरबु निवारिश्रोच्अभिमान दूर नहीं किया । 
तरनापोस्तरुणाई, जवानी । जराच्खुढापा | अउपिम्श्रवधि, आयु । 
विरघन्लृद्ध | 


गतिम्सद्गति, मुक्ति | 


हक संत-सुधा-सार 
ज्िह सिमरत गति पाइए, तिहि भजु रे तें मीत । 
कहु नानक सुन रे मना, अडधि घटति है नीत |८॥ 
घटि घटि में हरिजू बसे, संतन कहिओ पुकारि। 
कहु नानक तिह भजु मना, भडनिधि उतरहि पारि ॥४। 
बे की कर 
सुख दुख जिह परसे नही, लोभ मोह अभिमानु । 


के 


कहु नानक सुन रे सना, सो मूरत मगवान ॥१०॥ 
उसतति निंदा नाहि जिंहि, कंचन लोह समान । 
कहु नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तें जानि ॥१९॥| 
हरख सोग जाके नहीं, बेरी मीत समान। 


कहु नानक सुन रे मना, मुकत ताहि तें जानि ॥११॥ 





में काहकउ देत नहिं, नहिं भे मानत आनि। 
कहु नानक सुन रे मना, गिआती ताहि बखानि ॥१३॥ 


जिहि माइआ ममता तजी, सभते भइओ उदास । 
कहु नानक सुन रे मना, तिह घटि ब्रहम -निवास ॥१४॥ 


भेनासन दुरमति-हरन, कलि में हरि को नाम। 
निसदिनि जो नानक भजे, सफल होहि तिह काम ॥१५॥ 
>... .  ' जिहवा गुन गोबिंद भजहु, करन सुनहु हरिनाम | 

कहु नानक सुन रे मना, परहि न जम के धाम ॥१६॥ 


फकननलनलननननशानानीन अजब 


८ नीतनन्‍नित्य | 

६ भउनिधिन्संसास्समुद्र |... द 

१०. परसे नहींल्‍छूता मी नहीं। मिल, 

११ उसतत्त्ख्तुति, प्रशंसा | मुकतन्-जीवन्मुक्क | 

१३  आनिन्दूसरों से । 

१४ उदास्च्अनासक्त। पा ह री 
१६. करनन्कान से | परहिन जम के धामनमृत्युभय से छुटकारा पा जाता है। 
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श्प 
२० 
२१ 
२३ 


२४ 


जो प्रानी ममता तजे, ज्ञोभ मोह अहँकार | 
कहु नानक आपने तरे, ओरन लेत उधार ॥१७॥ 
जेसे जल ते बुदबुदा, उपजें बिनसे नीत । 

बे | 
जगरचना तेसे रची, कहु नानक सुन मीत ॥१८/॥ 
जो सुख को चाहे सदा, सरनि राम की लेह । 
कहु नानक सुन रे मना, दुरलभ मानुख-देह ॥&॥ 
जो प्रानी निसि दिनि भजे, रूप रास तिह जानु । 
हरिजन हरि अंतर नहीं, नानक साची मानु ॥२०॥ 
सनु साइआ सें फंधि रहिओ,बिसरिओ गोबिंद नाम । 
कहु नानक बिनु हरिभजन, जीवन कउले कास ॥२१॥ 
सुख में बहु. संगी भए, दुख में संगि न कोइ । 
कहु नानक हरि भज्ु मना, अंति सहाई होइ ॥२श॥ 
जतन बहुत में करि रहिओ, मिदिओ नमन को माल |. 
दुरमति सिउ नानक फँधिओ, राखि लेह भ्रगवान ॥२३॥ 
मन माइआ में रमि रहिओ, निकसत नाहिन मीत | 
नानक मूरति चित्र जिउ, छाड़त नाहिन भीत ॥र२७॥ 
जतन बहुत सुख के किए, दुख को किओ न कोइ । 
कहु नानक सुन रे मना, हरि भावे सो होइ ॥स्श॥ 


डी ललिता 





बुद-बुदान्बुलबुला, नीतऋूनित्य, सदा | 

रूप राम तिह जानुच्उसे राम का ही रूप समझो । 
फँथि रहिश्लो"फेंदे में पड़ गया | 

फेंघिओ-फेंस गया । 

भीतनूदीवार | 


४०४ | संतनमुधासार 


झूठे मानु कहा करें, जगु सुपने ज्ञिउ जान। 
इनसें कछु तेरों नहीं, नानक कहिओ बखान ॥२६॥ 





| 
है 





जिह घटि सिमरलु राम को, सो नरू मुकता जानु । 

तिह नर हरि अंतरू नहीं, नानक साची मानु ॥२७१ 

सिरू कंप्यो पशु डगमगे, नेन जोति ते हीन । 

कहु नानक इह बिधि भई, तऊ न हरिर्स लीन ॥२८॥ 

राम गइओ रावनु गइओ, जाको बह परिवार | 

कह नानक थिरु कछु नहीं, सुपने जिड संसार ॥२६॥ 

चिता ताकी कीजिए, जो अनहोनी होइ । 

इंह सारगु संसार को, नानक थिरू नहिं कोइ ॥३०॥ 

जो उपजिओ सो विनसिहे, परो आज्जु के काल |... 
नानक हरिशुन गाइले, छाड़ि सगल जंजाल ॥३१॥ 


संग सखा सभ तजि गए, कोझन निबहिओ साथ । 
कहु नानक इह बिपत में, ठेक एक रघुनाथ ॥३२॥ 





२७ मुकतान्मुक्त । क्‍ क्‍ 
र८ इह ब्िधि भईजऐसी दुर्दशा हो रही है | हरिर्सन्प्रभु के नाम-स्मरण का 


फ 


ए 


आनन्द |. . ऊ>छ हे कई 
३१ परो८-परसों | सगलन्सकल, सारा | 








शेख फ़रीद 


चोला-परिचय 

जन्म-काल--अनिश्चित 

पिता--ख्वाजा शेख मुहम्मद 

निवास-स्थाल--अजोधन (पाकपट्टन) 

भेष-गशहस्थ 

मृत्युकाल--६६० हिजरी, २१ रजब (सन्‌ १४४२) 

असल नाम इनका शेख बिरहम या इब्राहीम था। पाकपइन के आदि फ़रीद 
हज़रत बाचा फ़रीदुद्दीन मसऊद शकरगंज के वह वंशज ये, ओर फ़रीद इनको 
उपाधि थी। इन्हें फ़रीद सानी ञ्र्थात्‌ फ़रीद द्वितीय मी कहते हैं। शेख विरहम 
कलां, बलराजा, शेख बिरहम साहब और शाह बिरहम नामों से भी यह 
प्रसिद्ध हैं । क्‍ 

... आदि फ़रीद याने हज़रत बाबा फरींडुद्दोन ईसा की तेरहवीं शत्ती में 

विद्यमान थे | यह बहुत बड़े पहुँचे हुए सूफी फ़कीर ये। दिल्ली के सुप्रसिद्ध दृज़रत 
निज्ञामुद्ीन औलिया इनको अपना गुरु मानते थे । _निज्ञामद्दीन ने इनकी प्रशंसा 
में एक बार कहा था-- द 

“परे पीर पवित्रात्मा मौलाना फ़रीद हैं ; द 

उनके समान परमेश्वरने इस लोक में दूसरा नहीं सिरजा ।” 

हमारे यह द्वितीय फ़रीद या शेख बिरहम उनकी १४वीं पीढ़ी में आते 
हैं| आदिगुरु बाबा नानक के साथ इन्हीं का सत्संग सुझ्ा था, ओर शुरुग्रन्थ 
साहिब में इन्हीं फ़रीद के २ पदों और १३० सलोकों का संग्रह मिलता है | 

आदि फ्रीद्‌ की तरद यह भी ऊँचो गति के महात्मा थे। इनके अनेक 
चमत्कारों की भी कथाएँ प्रतिद्ध हैं | एक कथा है कि एक रात को एक चोर 

















मे संत-सुधा-सार 


इनके घर में चोरी करने आया, ओर वह अंब! हो गया । सबेरा होते हो उसने 
शेख साइन से माफ़ी माँगी, ओर प्रतिज्ञा की कि आगे वह कभी ऐसा बुराक 
नहीं करेगा। शेख बिरह्म ने उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की, श्रौर उ 
चोर को फिर से दृष्टि मिल गई | 

बाबा नानक दो बार अजोधन में जाकर इनसे मिले थे | इन दोनों मह- 


त्माओं का सत्संग प्रमिद्ध है। उस सत्संग में शेख फ़रीद ने कई आध्यात्मिक 
प्रश्न किये थे और बाबा नानक ने उन्हें उनके उत्तर दिये थे | 


कहा जाता है कि शेख बिःहम के दो पुत्र भी थे-शेख ताजुद्दीन महमूद 
ओर शेख मुनव्वरशाह शहीद | शेख ताजुद्दीन भा एक ऊँचे फ़कौर थे। शेद 
बिरहम के कई शागिद थे, जिनमें शेख सलाम चिश्त। फतेहपुरी बहुत प्रसिद्ध थे | 

शेख बिरहम की मृत्यु २१ रजत्र, ६६० हिजरी सन्‌ में हुईं। ४२ बस 
तक इन्होंने प्रेम व परमार्थ की अनमोल दौलत को दोनों हाथों से छुगाया, ओर 
खूब लुगाया । द द 


बानी-परिचय _ 0 53 7 ०2३७ 

शेख फ़रीद की बानी बहुत रसभरी, खूब गहरी, और मरम पर सीधे चोट 
करनेवाली है। उनके कई सलोकों के अंदर गहरा रहस्य भरा हुआ हैं, ओर 
उन्हींमें उसके खोलने की कुजी भी है। स्वरूप का साक्षात्कार करने के बॉद 
ही इस आध्यात्मिक गहराई ओर ऊँच।ईतक पहुँचा जा सकता है। वेराग्य की 
भी लहर शेख फ़रीदने ऊँची-से-ऊँची उठाई हैं। इनका एक-एक शब्द अनूठा 
है | इनकी प्रेम-प्रीति की मीठी बानी में सूफ़ी-रंग बहुत निखरा हुआ पाया जाता है। 

भाषा पंजाबी-हिन्दी है, ओर बहुत मीठी ओर रसीली |. कहने कां दंग 


ऐसा, मानों कूजे में समुन्दर भर दिया है । इनकी बानी जब पढ़ते हैं ओर 
सुनते हैं, तो तबीअ्रत मस्ती में कूमने लगता है । 


आधार + 2025 शहद इक जड़ के, 9 कक 


गुरुग्रन्थ साहिब---सव हिन्द्‌ सिक्ख मिशन, अमृतसर . 
.. २ दिसिक्ख रिलीजन-नमकालीफ .. ४ हा कक 
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शेख फूरीद 
रागु आसा 
बोले सेख फरीदु पिआरे अलह लगे। 
इहु तनु होसी खाक निमाणी गोर घरे॥ 
आजु मिलावा सेख फरीद टाकिम । 
कू'जड़ीआ मनेहु. मचिदड़ीआ | 
जे जाणा मरि जाईऐ घुमि न आइए । 
कूठी दुनिया लगि न आपु बद्माईए || 
 बोलीए सचु धरमु न मूठ बोलीए | 
जो गुरु दसे वाट मुरीदा जोलीए।! 
छ्लैल लंघदे पारि गोरी मनु धीरिआ | 
कंचन वंने पासे कल्लवति चीरिआ | 





शेख फ़रीद कहता है-मेरे प्यारे मित्रो ! अल्लाह से जोड़लो अपनी प्रीति । 
यह शरीर तो खाक हो जायेगा, और इसका घर निगोड़ी क़त्र में जा बनेगा | 
ग्राज उस प्रीतम से मिलन हो सकता है, शेख फ़रीद, यदि तू उन भावनाओं 
को काबू में करले, जो तेरे मन को बेचेन कर रही हैं।... 

यदि मुझे! पता होता कि मुझे मरना ही होगा, ओऔर फिर यहाँ लौटना 

हीं होगा, द द ० 

तो इस भूूठी दुनिया से प्रीति जोड़कर मैं अपने आपको बर्बाद न कर 
बैठता । कर 
तू धरम से सच बोल; मूठ न बोल | 
- जो रास्ता गुरु दिखादे, उसीपर चलना चाहिए शागिद को । 


| .. संत-सुबासार 
सेख हे याती जगि न कोई थिरु रहिआ | 
जिसु आसणि हस बेठे केते बैसि गइआ । 
कतिक कू जां चेति डड सावणि बिजुलीआं | 
सीआले सोहंदीआं पिर गल्नि वाहड़ीआं ॥ 
चले चलण॒हार विचारा लेइ मनो | 
गंढेदिआं छिआ माह तुड़ुंदिआ हिकु खिनो || 
जिम्मी पुछे असमान फरीदा खेवट किनि गए | 
जालण गोरा नालि उलामे जीअ सहे ॥१॥ 











प्रेमी के रास्ता पार कर लेने पर प्रियतमा को हिम्मत बँधजाती है। 

('छेल” या प्र मी से मतलब यहाँ साधक से है, ओर “गोरी? प्रियतमा से 
ग्रशय है लक्ष्य-सिद्धि करनेवाले योगी से । ) 

तू करोत से चीर दिया जायेगा, यदि कंचन की ओर लुभायेगा 

ग्रय शेख, इस दुनिया में कोई भी हमेशा रहनेवाला नहीं; 

जिस पीढ़े पर हम बेठे हुए हैं, उसपर कितने बैठ चुके हैं 

जैसे कुलंग कातिक में आते हैं, चेत में दावानल देखने में आता है, 
ओर सावन में बिजलियाँ कोंधती दिखाई देती हैं,- 

और जाड़ों में जेसे कामिनी अपने प्रीतम के गले में बाहें डाल लेती है, 


... ऐसे ही सब्र (क्षणभर को) आते ओर फिर चल देते हैं; इस (सत्य 
पर तू अपने मन में विचार कर । 


मनुष्य के गढ्े जाने में तो लगते हैं. छुह मास, और टूट जाता है वह 
एक छण में | द 
क्‍ ( श्र्थात्‌, गर्भ में मनुष्य की आकृति छुह महीने में बनती है। ) 
... ज़मीन ने आसमान से पूछा-फ़रीद कहता है-कितने खेनेवाले, पार 
लगानेवाले (धार्मिक मार्ग-दशंक) चले गये ! 
हे कुछ तो जल-बलकर खाक हो गये, और कुछ कत्रों में पड़े हुए हैं, और 
... उनकी रूहें मिड़कियाँ मेल रही हैं।.. 





शेख फ़रीद ७५... [६ ४०६ 


य्गु सही 

तपि तपि लुहि लुहि हाथ सरोरउं | बावलि होइ सो सहु लोरउं ॥ 
तें सहि मन सहि कीआ रोसु |मुकु अवशुन सह नाही दोसु ॥ 
तें साहिब की में सारन जानी। जोबनु खोइ पाछे पछतानी | 
काली कोइल तू कित गुन काली । अपने प्रीतम के हड बिरहे जाली ॥ 
पिरहि बिहून कवहि सुखु पाए | जा होइ ऋृपालु ता प्रभू मिलाएं ॥ 
विधण खूही मुध अकेली | ना कोइ साथी ना कोइ बेली || 
वाट हमारी खरी उर्डीणी | खंनिअहु तिखी बहुतु पिश्णी ॥ 
उसु ऊपरि है मारणु मेरा। सेख फरीदा पंथु सम्दारि सबेश ॥र२॥ , 
२ विरह-ज्वर से मेरा अंग-अंग जल रहा है, और में अपने हाथों को मरो- 

ही हैँ; 

प्रीतम से मिलन की लालसा ने वलो बना दिया है | 

प्यारे, तू अपने मन में मुझसे रूठ गया था ; 

सो इसमें मेरा ही दोष था प्यारे, तेरा नहीं | 

मेरे स्वामी, मेने तेरे गुणों को पहचाना नहीं; 

मैंने अपना जोवन गयाँ दिया ओर बहुत पीछे पछुताई । 

री काली कोयल, तू किस कारण काली हुई ? 

अपने प्रीतम के विरह में जल-भुनकर; 

अपने प्यारे से विल्लग होकर क्या किसीकी कमी सुख मिला १ 

उस प्रभु से मिलना उसीकी कृपा से बन सकता है । 

कआं यह बहत दुखदाई है, ओर वह बेचारी अकेली उसमें जा पड़ी है; 

(कुआं अथात्‌ संसार; अकेली स्त्री अथात्‌ जीवात्मा | ) | 

न उसकी वहाँ कोई सहेली है, न कोई वल्ी, 

मेरी बड़ी ही विकग बाट है; 

दोधारी तलवार से भी तेज्ञ और बहुत पेनी ; 

उसपर मुझे चलना है ; 

शेख फ़रीद, तैयार होजा उस मार्ग पर चलने को--अभी समय है | 


४४१० मर ' संत-सुधा-साए 


सलोक 

५ रा दि, 
जितु दिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाइ | 

क्‍ सलकु जिकंनी सुणीदा मुह देखाले आइ ॥ 
जिदु निमाणी कढीऐ हडा कू' कड़काइ | 
साहे लिखे न चलनी जिंदू कू' सममकाइ | 

जिदु बहूटी मरणु वरु लेजासी परणाइ | . 

आपणश हथी जोलिक के गल्लि लगे: थाइ ॥ 


वालहु निकी पुरसलात कंनीं न सुणीआइ । 
फरीदा किड़ी पवंदर खड़ा न आपु मुहाई ॥१॥ 


किक्रु न बुझे किकु न सुके दुनीआ गुरी भाहि | 
साई मेरे चंगा कीता नाही त हंसी दा आहि ॥२॥ 








१ वह दिन पहले ही लिख दिया गया था, जिस दिन कि धनवती का ब्या 
होना था । 
जित इलइ के बारे में सुन रखा था वह अपना मुखड़ा दिखाने आ पहुँचा 
है। हाड़ों को कड़काकर वह उस बेचारी धनवती को खींचकर अपने 
साथ ले जायेगा । क्‍ 
अपनी जीवात्मा को तू समझादे, कि जो घड़ी नियत हो चुकी उसे बदला 
पक . नहीं जा सकता । 
द जीवात्मा दुलहिन है, ओर मझत्यु है दूलह; वह उसे ब्याहकर अपने 
क ... साथ ले जायेगा। 
विदा होते समय, वह बेचारी किसके गले में अपनो बाहें डालेगी ! 
..... क्या तुमने सुना नहीं कि वह दुलहिन बाल से भी कहीं अधिक महीन हे! 
क्‍ .. फ़रीद, जब तेरा बुलावा आये, उठकर खड़ा हो जाना, और अपने 
का आपको धोखा न देना । 
... २ मैंन कुछ जानता हूँ, न कुछ देखता हँ--दुनिया यह गोया घघकती 
. हुईं आग है 
की मेरे साई ने अच्छा किया कि मुझे चेता दिया, नहीं तो में भी इसमें जल- 
द बल गया होता । 








शेख फ़रीद , ह पी त द [ ४११ 


फरीदा जे तू अकृतलि लतीफ.काले लिखु न लेखु । 
आपनड़े गिरीवान महि सिरु नीवां करि देखु ॥३॥ 


फरीदा जो तें मारनि मुकीआं तिन्हा न मारे घुमि । 
आपने घरि ज्ञाईऐ पेर तिन्हादे चु'मि ॥छ॥ 


फरीदा जां तड खटण बेल तां तू रता दुनी सिड | 
सरण सवाई नीहि जां मरिआ तां लद्आ ॥४॥ 


देखु फरीदा जु थीआ दाड़ी होई भूर । 
अगहु लेड़ा आइआ पिछा रहिआ दूर ॥६॥ 


देखु फरीदा ज्ु थीआ सकर होई विखु। 
साई बामहु आपणे वेदशु कहीएऐं किसु ॥»॥ 
३. फ़रीद, अगर तू तेज्ञ अकक्‍्ल रखता है, तो (दूसरों के खिलाफ) काले अंक 
मत लिख । क्‍ 
अपना सिर क्ुकाकर तू तो अपने ही गरीबां की तरफ़ देख । 
(मतलब यह कि दूसरी के दोष मत देख ; तू तो अपने दिल को देख 
कि उसमें कितने क्‍या दोष भरे पड़े हैं ।) 
४. फ़रीद, अगर लोग तुझे मक्कों से मारे, तो बदले में तू उन्हें मत मार ; 
तू तो उनके क्रदमों को चूमकर अपने घर चलाजा | 
५. फरीद, जब तेरे कमाने के दिन थे, तब तो तू दुनिया के रंग में रँंगा 
हुआ था । 
मौत की नींव मज़बूत है ; खेप के भरते ही वह लादनहार लेकर चल 
देगा । 
(मतलब यह कि आखिरी साँस पूरी हुई कि मौत उसी पल जीव को खींच- 
कर ले जायेगी |) 
फ़रीद, देख तो ज़रा, यह क्या हुआ--तेरी दाढ़ी सफेद हो गईं ; 
आगा तेरा नजदीक है, और पीछा दूर छूट गया । 
७. फ़रीद, देख तो ज्ञरा यह क्या हुआ--शकर भी विष होगई । 
अपने स्वामी को छोड़ अब में और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊ १ 





की) 


संत-मुधासार 
फरीदा कालीं जिन्ही न राबिआ धडली राजे कोइ | 
क्‌ हे + का 
करि साई! सिंड पिरहड़ी रंगु नवेज्ञा होइ ॥८॥ 


फरीदा जिन्ह लोइण जगु मोहिआ से लोइण मे डिठु । 
काजल रेख न सहदिआ से पंखी सूइ वहिठु ॥६॥| 


फरीदा खाकु न निदीएं खाकू जेडु न कोड । 
जीवदिया पेरा तले मुइआा ऊपरि होइ ॥१०॥ 


फरीदा जा लबु त नेहु किआ लबु त कूड़ा नेहु। 
किचरु रति लघाईऐ छपरि तुठे मेहु ॥११ 


फरीदा जंगलु जंगलु किआ भवहि वरिए कंडा मोड़ेहि। 
वसी रबु हिआालीएऐं जंगलु किआ दूढेहि ॥।१२॥ 
८. क्या किसी नारीने, जब उसके केश काले थे स्वामी के साथ रमणन 
कर, तब रमण किया, जत्र कि उसके केश पककर श्वेत हो गये ! 
खेर, साईं से तू अ्रत्र भी प्रीति कर, जिससे कि तेरे केशों का रंग फिर पे 
नया हो जाये । 
'रंगन वेला? भी एक पाठ है--जिसका अथे यह हुआ कि यही खामी 
. के साथ रंग खेलने का याने प्रेम करने का समय है | ) 
६३. फ़रीद, मैने उन नयनों को देखा है, जिन्होंने दुनिया को मोह लिया था- 
जो काजल की रेख भी सहन नहीं करते थे ; अब चिड़ियाँ उनमें अपने 
. अंडे रख रही हैं । 
१०. फ़रीद, मत खाक की निंदा कर, खाक के बराबर कोई चीज़ नहीं; 
जीते जी वह हमारे पैरों के तले रहती है, और हमारे मरने पर हमारे 





ऊपर | 
११ फ़रीद, जहाँ लोभ है, वहाँ प्रेम कहाँ से होगा ? लोभ होगा तो प्रेम वहों 
भूठा होगा । 


हूटे छुपपर के नीचे मेह में तू आखिर कितने दिन गुज्ारेगा १ 
१९ फ़रीद, शाखों और काँटों को तोड़ता हुआ एक जंगल से दूसरे जंगल मं 
.. तू क्‍यों भठकता फिरता है ! 


हि 
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श्द 


४ 





फरीदा इनी निको जंत्रीऐे थन्न डूगर भविओम्धि । 
अज़ु फरीदे कूजड़ा से कोहाँ थीओसमि ॥१३॥ 
फरीदा राती बडीआं धघुखि घुखि उठनि पास | 
धिगु तिन्‍्हादा जीविआ जिन्हा बिडाणी आस ||१४॥। 
फरीदा गलीए चिकडु दूरि घरु नालि पिआरे नेहु। 
चला त भीज कंबतली रहां त तुटे नेह ॥१५॥ 
मभिजड सिजउ कंबतल्ली अलह वचासहु मेहु | 
जाइ मिल्नला तिन्हा सजणा तुटड नाही नेहु ॥१६॥ 
फरीदा में भोलावा पगडा मतमली होइ जाइ। 
गहिला रूहुन जाणई सिरु सी मिटी खाइ ॥१७॥ 


अननिट मनन नन ल्‍ लि जलन नननजी न नल न नल. १३५५ अनकक& काना न हकननन---33-%९० आकर, 


रब तो तेरे हिये में बस रहा है; फिर जंगल तू क्‍यों दूं ढ रहा है । 
फ़रीद, इन पतली जॉँबों व पिंडलियों से कितने ही मैदानों और पढाड़ों 


, 

को मेने तय किया | ह 

पर, आज फ़रीद के लिए. अपना कृजा उठाना मी मानों सेंकड़ों कोसों 
की मज्िल तय करना हो गया | 

फ़रीद, राते लंबी हो गई ; पसलियों में हक 
बदलनी पड़ रही 

धिक्कार है उनके जीने को, जो विरशानी आस में जी रहे हैं । 

फ़रीद, गलियों में कीचड़-ही-कीचड़ है ; और प्यारे का पर, जिससे कि 
मैंने प्रीति जोड़ो है, दूर है ; 

अगर में उसके पास जाऊँ तो मेरी कंबली भीग जायेगी; ओर में अपने 
घर रहूँ तो मेरा प्रीति टूट जायेगी । 

अल्लाह, मलेही तू मेहर बरसाये, ओर मेरी कंबली को भिगों-मिगोंकर तर 
करदे, फिरमी अपने प्यारे साजन से मेरा मिलना होकर रहेगा, ताकि हमारी 
प्रीति न टटे। ह 

फ़रीद, में डरता हूँ कि कहीं मेरी पणड़ी मिद्ठी से मेलीं न हो जाये 

मेरा बावला जी यह नहीं जानता कि पणगड़ी तो कया मेरे इस सिर को 
भी यह मिट्टी सड़ा-गलाकर खा जायेगी | 


३. 


हैं -दर्द से करवट 


हर स्‍ँ 








ध्श्ड : संतत-सुधा-सार 
फरीद सकर खंडु निवात गुडु माखिउ मांका दुधु । 
सभे वसतू मिठीआं रब न पुजनि तुथु ॥१८) 


फरीद रोटी मेरी काठ को लावणशु मेरी भुख । 
जिन्हा खाधी चोपड़ी घणे सहनिगे दुख ॥१६॥ 
आजु नसूती कंत सि अंगु मुड़े मुड़ि जाइ । 
जाइ पुछहु डोहागणी तुम किउ रैणि बिहाइ ॥२०॥ 
जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीति नजाइ। 
फरीदा किती जोबन प्रीति बिनु सूकि गए कुमला३ ॥२१॥ 
फरीदा ए विसु गंदला घरीआं खंड लिवाड़ि । 
इकि राहेदे रहि गए इकि राधी गए उजाड़ि ॥२२॥ 
फरीदा दरि दरवाजै जाइके किउड डिठो घड़ीआलु। 

एहु निदोसां मारीएऐे हम दोसा दां किआ हालु ॥२१॥ 





१८... फ़रीद | शकर, खांड, कंद, गुड़ ओर शहद और मेंस का दूध,- 
ये सभी चीज़ें मीठी हैं, पर अय मेरे रच, उतनी मोटी नहीं, जितना कि 
तू मीठा है | 
१६ मेरी काठ की जेसी तो रोटी है, ओर लावण ( तरकारी या चटनो ) है 
'... मेरी भूख । 


जो घी-चुपडी खाते हैं, उन्हें बहुत दुख उठाना पड़ेगा । 


२० गई रात को में अपने स्वामी के साथ नहीं सोई ; मेरा-अंग अंग मरोज़ 
ले रहा है | 
किसी दोह्गिन (परित्यक्ता) से जाकर पूछ कि 'तू रात केसे काटती है ? 
२१ योवन जाने से मैं नहीं डरती, यदि उसके साथ प्रीतम की प्रीति न जाये; 
फ़रीद, कितनी बार बिना प्रीति के यौवन सूख गया, कुम्हला गया | 
२२ फ़रीद, ये (संसारी) सुख खांड से चुंपड़े विष के अँकुरे हैं 
छु तो उनको रोपते हुए ही चल बसे; ओर कुछ उजड़ गये 
चुनते हुए | द ला है 


२३ फ़रीद, न्यायालय के दरवाज्ञे पर जब तू गया, तब तूने क्या उस पढ़ि- 
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घड़ीए घड़ीए मारीए पहरी लहे सजाइ | 
सो हेड़ा घड़ीआल जिड डुखी रेणि बिहाइ ॥२७।॥ 


बुढा होआ सेख फरीदु कंबणि लगी देह । 
जे सउ वहिआ जीवणा भी तनु होसी खेह |॥|२४५॥ 


फरीदा बारे पराइएऐं बंसणा साईं झुझे न देहि | 
जो तू एवं रखसी जीड सरीरहु लेहि ॥२६॥ 


फरीदा इकना आटा अगला इकना नाही लोग । 
अगे गए सि्लासपन्हि चोटां खासी कोरु ॥२७॥ 


पास दमास छतु सारे भरी सडो रड। 
जाइ सुते जीराण महि भीए अतीमा गड ॥रणो। 
याल को नहीं देखा था !? 


जब उस बेगुनाह को वहाँ इस तरह पीय जाता है, तब हम गुनहमगारों 
का क्‍या हाल होगा ? 


२४ 5 घड़ी-बंड़ी उसपर मार पड़ती, और हर पहर उसे पूरी सज़ा मिलती है 
 ऐसेही घड़ियाल की तरह यह देह दरदभरी रैन काट्ती है । 
२५ शेख फरीद अब बुट़डा हो गया, ओर देह उसकी लड़खड़ाने लगी हे 
वह यदि सो बरस भी जीये, तोभी उसकी देह को तो आखिर खाक में ही 
मिलना है । 
२६ साईं, मुझे किसी दूसरे के दरवाजे पर न बिठाना, न मेंगवाना ; 
अगर तू ऐसाही कराना चाहे, तो उससे पहले ही मेरे प्राणों को देह से 
निकाल लेना। 
२७ फ़रीद, किसीके पास तो बहुत सारा आठा है, ओर किसीके पास नमक 
भी नहीं 
यह तो उन सबके यहाँ से जाने के बाद ही मालूम हो सकेगा कि सज्ञा 
किसे मिलेगी | 
रथ जिनके साथ नगाड़े और वुरही बजते थे, जिनके सिर पर राज-छुत्र 
रहते थे, ओर जिनकी विरुदावली चारण गाते थे-- 





कि 





४१६ ; संत-सुध-सार 


फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ उसारेदे भी गए। 
कूडा सडदा करें गए गोरी आइ पए ॥२६। 
फरीदा खिथड़ि सेखा अंगलीआ जिंदुन काई मेख । 
बारी आपो आपणी चले ससाइक सेख ॥३०॥ 
फरीदा कंनि मुसला सूकु गलि दिलि काती गुडु बाति | 
बाहरि दिसे चानणा दिलि अंधिआरी राति ॥३१॥ 
/५ दि ८५ को 
फरीदा रतीरतु न निकले जे तनु चीरे कोइ। 
जो तन रते रब सिं तिन तन रतु न होइ ॥३३॥ 
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है 


वे कब्रस्तान में सोने के लिए चले गये, ओर वहाँ गरीब यतीमों की 
दफ़ना दिये गये, 
२६ फ़रीद, जिन्होंने मकान, हृवेलियाँ ओर ऊँचे-ऊँचे महल बनवाये थे, वे 
भी चल्ते गये; 
वे भूठा सौदा करके गये, ओर कब्र में डाल दिये गये | क्‍ 
३०... फ़रीद अंगरखे में, टिकाऊ बनाने के लिए, बहुत साये ठॉँके लंश दिये हैं, 
पर ज्षिदगी में ऐसा कोई टांका नहीं लगा हुआ है; द 


ही 





ध 


(मतलब यह कि ऐसी कोई चोज्ञ नहीं, जो शरीर के पिंजड़े 
प्राश-पत्तियां को उड़नाने से रोक सके | ) 
शेख और उनके शागिदं, जब जिसकी बारी आई, सब चले गये | 
३१ फ़रीद, वे कंधे पर मुतज्ला रखते हैं, सूफ़ी की कफ़ती पहनते हैं, ओर मीट 
मीठी बात करते हैं, पर दिलों में बे छूरी रखते हट 


हर तो वे चाँदनी फेल,ते रहते हैं, मगर दिलों में उनके काली अपेरी 
रात क्कुक रही है। 


्ढ 


३२ फ़रीद कहता है--अगर कोई मेरे इस शीर को चीरे तो इसमें से 
रत्तीभमर भी रक्त नहीं निकलेगा ; 
जो शरीर रबर के रंग में रंग गया है, उसमें फिर रक्त नहीं रहता | 
इसपर गुरु अमरदास ने यह टीका की है:-- 








शेख फ़रीद द [| ४१७ 
क्‍ गुरु अमरदास के सलोक 
इहु तनु सभो रतु है रतु बिनु तं॑नु न होइ | 
कप [आप 

जो सह रते आपणोे, तितु तनि लोझु रतु न होइ ॥३३॥ 
में पढऐ तनु खीएु होइ लोभ रतु बिचह्ठु जाइ | 
जिड बैसंतरि धानु सुधु होइ, 

तिउ हरि का भर दुरमति मेलु गबाइ।॥ 
नानक ते जन सोहणे जि रते हरि रंगु लाइ ॥१७॥ 

शेख फरीद के सलोक 

फरीदा सोई सरवरु ढूढि लहु जिथहु लगी वथु । 
छपहि ढूढे किआ होने चिकड़ि डूबे हथु ॥३५॥ 
फरीदा सिरु पत्षिआ दाड़ी पत्नी मु्ां भी पत्तीआं । 

रे मन गहिले बावले माणहि किआ रलीआं ॥३६॥ 





न । हु 
३३ “शरीर यह सास ही रक्त है; बिना रक्त के शरोर रह नहीं सकता ; 
पर जो शरीर प्रश्चु के रंग में रंग गया है, उत्में सोभरूपी रक्त नहीं 
रहता | 
जब प्रभु का भय अंतर में समा जाता हैं, तब शरीर क्षीण पड़ जता है; 
ओर उसमे से लो-रूपी रक्त ग्रायत्र हो जाता है। 
जैसे आग में डालने से धातु शुद्ध हो जाती है; वेसे ही हरि का भय 
दुवासनाओं का मेल काट देता है 
नानक, वही मनुष्य सुन्दर है, जिसने अपना चोला प्रश्ठु के रंग में रंग 
लिया हैं |? 
३४. फ़रीद, तू तो उस सरोवर को दर ढले, जहाँ कि सच्ची वस्तु तेरे हाथ 
आजाये ; 
पोखरे में ढढठोलने से क्या मिलेगा ; कीचड़ में ही सनेगा । 
फ़रीद, तेरे सिर के वाल पक गये, दाढ़ी ओर मूछ भी सफ़ेद हो गई; 
अब मेरे लापवाह ओर बावले मन, क्यों वृ दुनिया की रंगरेलियों में 
पड़ा हुआ है ! 


नदी 
कक 


का 








संत-सुधा-सार 
फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए चित्तु | 
मिटी पई अतोलबी कोइ न होसी मित्त ॥३७॥ 


फरीदा मंडप मालु न लाइ, मरग सताणी चित्ति धरि। 
५ है. और ग 
साई जाइ सम्हालि, जिथ ही तउ वंजणा ॥१८॥ 


फरीदा काले मेडे कपड़े काला मैंडा वेसुं | 
गुनही भमरिआ में फिश लोकु कहे दरवेसु ॥३६॥ 


जां कुआरी तां चाउ वीवाही तां मामले। 
फरीदा एहो पछोताउ पति कुमारी ना थीएऐ ॥४०॥ 


चलि चलि गईआं पंखिआ जिनो वसाये तल | 
फरीदा सरु भरिआ भी चलसी थके कबल इकल ॥४१॥ 


आ्ल्ननलया 





जहर जलन फललना तपनिनिगिणटन अनिब वननपीजनीन न के टन “निकलना न पितानी परकके, 





बिक] 


२७ फ़रीद, इन मकानों, हवेलियों ओर ऊँचे-ऊँचे महलों में मत लगा अपने 


सन को; 
जब तेरे ऊपर बिनतोल मिद्दी पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत 
नहीं होगा । | 
३८. फ़रीद, हवेलियों ओर दोलत में अपना दिल न लगा; तो कब्र का 
ध्यान कर-- 


याद कर उस जगह को, जहाँ तुझे जाना ही होगा | 
३६. फ़रीद, काले मेरे कपड़े हैं, ओर काला ही मेरा भेष है; 
... मैंतो फिर रहा हूँगुनाहों से मरा हुआ, ओर लोग कहते हैं मुझे दरवेश | 
. ४० जबतक वह कुबाँरी है, तमीतक उसमें उलछादह है; ब्याह होते ही आफ- 
' तों में पढ़ जाती है । 
फ़रीद, उसे पछुताव है कि वह फिर से कुवॉरी नहीं हो सकती । 
(विवाह-बन्धन से ताथय है मायाकृत वन्धन से; कुमारी? से आशय- 
शुद्ध आत्मा से है।) 
४१ वे सब पक्षी, जिनसे कि तालाब आबाद था, जड़ गये; 
फ़रीद, यह भरा तालाब भी रहने का नहीं, अकेले कमल ही रहेंगे। 


जी 





शेख फ़रीद द [ ४१६ 


फरीदा ईंट सिराणे सुइ सवरणु कीड़ा लड़िओ मासि । 
केतड़िआ ज्ुग वापरे इकतु पईआ पासि ॥४श॥ 


उठु फरीदा जजू साजि सुबह निवाज गुजारि | 
जो सिरु साई' ना निबे लो सिरु कपि उतारि ॥४५॥ 


जो सिरु साई' ना निबे सो सिरु कीजे कांइ । 
कुने हेठि जलाईऐ बालंण संदे थाइ ॥४४॥ 


फरीदा किये तैडे मा पिआ जिन्‍्ही तू जशिओहि | 
ते पासहु ओइ लदि गए तू अजे न पतीणोहि ॥2५॥ 


फरीदा में जानिआ दुखु मुझकू दुखु सबाइऐ जगि | 
ऊचे चड़िके देखिआ तां घरि घरि एहा अगि ॥४७॥ 
(पत्तीनराजि-महाराजे ओर उच्च पदाधिकारी | तालाब ८ संसार | कमल> 
संतजन ।) 
४२ फरीद, इंट तो होंगी तेरात किया, ओर तू सोयेगा ज़मीन के नीचे ; कीड़े 
तेरे मांस को खायगे; ! 
एक ही करवट पड़े-पड़े कितने जुग बीत जायेंगे तेरे | 
४३. उठ, सवेरे, फरीद, बजू कर और नमाज्ञ पढ़; 
काटकर फेकदे उस सर को, जो मालिक के आगे नहीं कुकता । 
४४. उस सर को लेकर करेगा क्या, जो रब के आगे नहीं कुकता ? इंधन की 
 बजाये जलादे उसे घड़े के नीचे । द 
४५. फ़रीद, कहाँ हैं तेरे मां-बाप, जिन्होंने कि तुके जनम दिया था ! | 
तेरे पास से वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया 
. यह नापायदार है ! क्‍ 
४६. फ़रीद, में समझता था कि दुख मुझे ही है, मगर दुख तो सारी ही दुनिया 
को है; द क्‍ 
जब ऊँचे चढ़कर मेंने देखा, तब मेने पाया कि यह आग तो हरघर में 


लग रही है | 


|| 


संत-सुधा-सार 
फरीदा तनु सूका पिजरु थीआ तलीआं खू'डहि काग । 
अज सु रबु न बाहाड़आओ दखु बंद के भाग ॥७७॥ 








कागा करंग ढढोलिआ सगल खाइआ मासु | 
ए दुइ नैना मति छुहड पिर देखन की आसु ॥४८॥ 
फरीदा गोर निमाणी सडुकर निघरिआ घरि आउ | 
सरपर मेथे आवणा मरणुहु ना डरिआहु ॥८ ॥ 
इन्ही लोइणी देखिदिआ केती चलि गणई। 
फरीदा लोकां आपो आपणी में आपणी पई |४०॥ 





कंधी उते रुखड़ा किचरकु बंन्हे . धीरू। 
गे ५ बनी | हा छेः रन 
फरीदा कच्चे भांढ रखीएं किचरु ताई नीरू ॥४१॥ 








फरोदा निसरवणण रहि गए वबासा आइआ तत्ति। 
गोरां से निमाणीआ बहरसेनि रूहाँ मत्रि || 
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कि 


४७... फ़रीद, मेरा शरीर सूखकर ठठरी हो गया है; कोए खोखले हिस्पों में . 
चोंच मार रहे हें न 
अबतक भी, हाय, मेरा मालिक नहीं आया, देखो तो उसके बंदे का वह 
* दुर्भाग ! 
४थय.. कोवो, तुमने मेरी ठठरी का खोज-खोजकर सारा मांस खा डाला; पर इन 
दो नयनों को चोंच न लगाना, क्योंकि मुझे अब भी अपने प्रीतम के देखने 
की आस है । क्‍ 
४६. फ़रीद, निगोड़ी कब्र बुला रही है, अगर वेघरवालों, इस घर में आ बस्ो | 
'भेरे यहाँ तो तुम्हें आना ही होगा; मत डरो मौत से । 
४० मेरी इन्हीं आँखों के आगे कितने यहाँ से चले गये ! 
फ़रीद, लोग सब अपनी-अपनी फ़िक्र में है, ओर में अपनी फ़िक्र 
५१ तट पर के वृक्ष कबतक अपना ठोर बनाये रहेंगे ? 
फ़रीद, कच्चे घड़े में तू पानी रखेगा तो वह कबतक उसमें रह सकेगा ! 
४२ फ़रीद, सारेही ठौर खाली हो गये; उनमें जो रहते थे, वे नीचे चले गये; 


ढई 


हूँ। 





हाफ 
# भिटे 


शेख फ्रीद द । [४२१ 
आखी सेखां बंदगी चल्लशि अज़ु कि कलि ॥५२॥ 
फरीदा दरीआवबे कंने बशुल्ा बैठा केल करे । 
केल करेदे हंक नो अचिते बाज पए॥ 
बाज पए तिस्ठु रब दे केलां विसरीआं। 
जो मनिचिति न चेते सनि सो गाली रब कीआं ॥४३॥ 
फरीदा हउ बलिहारी तिन्‍्ह पंखिआ जंगलि जिना वासु | 
कंकरु चुगति थज्ति बसनि रब न छोड़न्हि पासु ॥४४॥ 
फरीदा रुति फिरी वरु कंबिआ पत सड़े सड़ि पाहि। 
चारे कुडा ढूढीआं रहणु किथाऊ नाहि ॥४५॥ 


फरीदा तिना सुख डरावणे जिना विसारिओनु नाउ । 
ऐथे दुख घणेरित आशणे ठउरू न ठाउ॥४६॥ 








निगोड़ी कत्रों ने रूहों पर कब्जा कर लिया; अय शेख, बंदगी करते (अपने 
दोस्तों से ); ठुके आज या कल कूच करना ही होगा | द 
५३. फ़रीद, नदी के तीर पर बगुला बेठा हुआ कलोल कर रहा है ; 
उसके कलोल करते समय बाज अचानक उसपर आ भऋषपदता है ; 
रव का भेजा बाज जब उसपर झूपटता है, वह अपना सारा केल-कलोल 
मूल जाता है | द 
रबर ऐसी-ऐसी चीज्ञ कर बेठता है, जिसका मन में खबाल भी नहीं आता । 
५४. फ़रीद, बलिहारी उन पत्तियों पर, जो जंगल में रहते हैं, फल खाते हैं, 
ज़मीन पर सोते हैं, ओर रब का आसरा नहीं छोड़ते | 
पधू फ़रीद, ऋतु बदल गई हैं, वन लहरा रहा है, पत्तियाँ झड़ने लगी हैं ; 
मैंने चारों दिशएँ हू ढ़ डालीं, पर कहीं भी टिकने को ठौर नहीं मिला । 
५६. फ़रीद, भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस माल्निक का नाम सुला 
दिया ; 
यहाँ तो उन्हें भारी दुख है ही, आगे मी उनके लिए कोई ठोर-ठिकाना 
नहीं । 


४२२ ] संत-सुधा-तार 


फरीदा पिछल राति न जागिओहि जीवद ड़ो मुइओहि। 
ने रबु विसारिआ ते रबि न विसरिओरोहि ॥४७॥ 


ढूढेदीए सुहाग कू तड तनि काई कोर । 
जिन्हा नाउ सुहागणी तिना क्राक न होर ॥५८॥ 





' फरीदा दरवेसी गाखड़ी चोपड़ी परीति। 
इकनि किने चालीएऐे. दरबेसावी रीति ॥५६॥ 


तनु तप तनूर जि बालणु हड बल॑ंन्हि। 
परी धकां सिरि जुलां जे मू' पिरी सिलंन्हि ॥६०॥ . 


गुरुनानक का सलोक 


तनु न तपाइ तनूर जिउ बालणु हड न बालि। 
सिरि पेरी किआ फेड़िआ अंदररि पिरी निहालि ॥६१॥ 
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५७. फ़रीद, अगर तू रात के पिछले पहर नहीं जागता, तो तू ज़िंदा भी मर 
हुआ है । 
तू रत्र को भुला भी दे, पर रत्र तुझे भूलने का नहीं | 
पट. तू अपने सुहाग को, अपने प्रीतम को खोज रही है, तो तेरे अंदर ब्रूर 
कोई-न-कोई कमी है 
जिसे सुहगगिन कहते हैं वह किसी ओर की तरफ़ कभी राँकती भी नहीं। 
४६ फरीद, दरवेश होना कठिन है ;स्वामी के तईं मेरी प्रीति तो ऊपर-ऊपर 
की ही है। 
ऐसे बिरते ही हैं, जो दरवेश के रास्ते पर चलते है । 
६० शरीर मेरा तन्दूर की तरह तप रहा है, मेरी हड्डियाँ ईघन की लकड़ी की 
तरह जल रही हैं द 
मेरे पेर अगर थक जायें, तोभी मैं अपने ग्रीतम से मिलने सिर के बल 
चलकर जाऊँगी। द 


६१ मत तपा अपने शरीर को तंदूर की तरह, ओर मत जला अपनी हड्डियों 
इचन की लकड़ी की तरह 











शेख फ़रीद द क्‍ क्‍ [ ४२३ 


फ्रोद के सलोक 
सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल पचास। 
इहु तनु लहरी गडु थिआ सचे तेरी आस ॥६२॥ 


कुबरु सु अखरु कवर गुरु कवर सुमणीआ मंतु। 
कवर सु वेसो हुड करी जितु वसि आये कंतु ॥६१॥ 


निवशु सुअखरु खबर गुणु जिहवा मणीआ संतु । 
उन्ने भेणे बेंस करि ता वसि आवबी कंतु ॥६७॥ 


मति होदी होइ इआशणा, ताण होदे होइ निताणा । 
अणहोदे आपु बंडाए, कोई ऐसा भगतु सदाए ॥६५॥ 


इक 'फिका ना गालाइ सभना में सचा धणी | 





तेरे सिर और पैरों ने तेरा क्या बिगाड़ा! देख, प्रीतम तो तेरा तेरे अंदर 
ही है। 

६९ तालाब में पक्षी तो अकेला एक है, और फँसाने के जाल हैं पचास ; 
यह शरोर लहरों में ड्रब रहा है; अ्रय सच्चे मालिक, मुझे अ्रव एक तेरी 
ही आशा है। 

(पत्ती > जीवात्मा | जाल--सांसारिक प्रलोमन ।) 
६३ वह कौन-सा शब्द है, वह कौन-सा गुण है, वह कोन-सा अनमोल मंत्र है; 
मैं कौन-सा भेष धारूँ, जिससे कि में अपने स्वामी को बस में करलू १ 

६४. दीनता वह शब्द है, धीरज वह गुण है, शील वह अनमोल मंत्र है ; 

तू इसी भेष को धारण कर, बहिन, तेरा स्वामी तेरे बस में हो जायेगा । 

६५ प्रश्॒ु के ऐसे बिरले ही भक्त हैं,-- 

जो, बुद्धिमान होते हुए भी, सरल हें, 
जो, बलवान होते हुए. भी; निबल हैं, 
और, जो, श्रकिंचन होते हुए भी, अपना सबस्व दे डालते हैं। 

६६ एक भी अप्रिय बात मुह से न निकाल, क्योंकि सच्चा मालिक हर प्राणी के 

अंदर है। 


/ संत-सुधा-सार 
0] 2 थे ह 
हिआउ न केही ठाहि साणिक सभ अमोखवे ॥१६॥| 





&८ ४४७८ ५गह 


सभना सन मारिक्र ठाहरु मूलिसम चांगवा | 
जे तडपिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा ॥६७॥ 
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फनी जलन “न जेल केतन >ब न फेज है पिनिनपनननन>-र, 


किसीके दिल को व्‌ मत दुखा ; हर दिल एक अनमोल रतन है, 
६७. हर दिल एक रतन है ; उसे दुखाना किसी मी तरह अच्छा नहीं; 
झगर तू प्रीतम का आशिक है, तो किसीके भी दिल को नसता। 


च्ज 





स्वामी दादू दयाल 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू--१६०१ बि० 

जन्म-स्थान--अहमदाबाद (गुजरात) 

कुल--नागर ब्राह्मण; मतांतर से धुनिया मुसलमान 

साधन तथा उपदेश-स्थान--मध्यदेश, जयपुर रामष्यान्तगंत साँभर, 

अंबिर तथा नरण ग्राम 

निर्बाणु-संवत्‌-- १६६० वि० 

निवाण-स्थान--नराणों ग्राम (जयपुर से २० कोस दूर) 

स्वामी दादू दवाल की जन्म-कथा ठीक वैसी ही लोक-प्रचलित है, जेसी 
कि कबीरदासजी को जन्म-कथा है । कहते हैं कि लोदीराम नामक एक नागर 
ब्राह्मण को साबरमती नदी के तट पर एक नवजात बालक बहता हुआ मिला, 
शोर उसे उठाकर वह अपने घर ले आया । यही बालक पीछे दादू के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 

१२ वर्ष की अवस्था में ही दादूजी सत्संग के लिए घर से निकल पड़े। 
किंतु माता-पिता ने पीछा करके इन्हें पकड़ लिया, और इनका विवाह कर दिया! 
पर संसारी बंधन इन्हें बाँध नहीं सका | सात बरस बाद यह फिर घर से निकल 
गये । साँभर पहुँचे, ओर वहाँ घुनिये का काम करने लगे | इसपर से एक 
मत यह भी हुआ कि दादू दयाल घुनिये जाति के थे | 

दादूजी ने १२ वर्षतक सतत सहजयोंग की कठिन साथना की | निरन्तर 
भक्तिस में लौ-लीन रहने की अति ऊँची अवस्था को इन्होंने ग्रात्त कर लिया, 
और यह अन्तम ख हो गये | द 








पंत-सुधानार 
दादूजी का दया का अंग तो पराकाष्ठा को पहुँच गया। दया-पारपिता 
को सहजयोग से प्राप्त कर लिया । लोग इन्हें 'दयाल? के प्यारभरे नाम ये 
पुकारने लगे | दवा-दशन का एक इनका बड़ा सुन्दर प्रसंग है | एक दिन अपने 
कोटरी में यह ध्यान-मग्न बैठे थे। कुछ ईप्यालु ब्राह्मणों ने ईटों से कोठरो का 
द्वार चिन दिया | ध्यान से जागने पर द्वार बंद पाया, ओर जब बाहर निकलने 
का रास्ता नहीं मिला तो फिर उसी प्रकार ध्यान लगाकर बैठ गये। इस तरह 
कई दिनोंतक यह ध्यानस्थ कोठरी में बंद रहे | लोगों की जब मालूम हुआ तो द्वार 
खोला, ओर उन दुष्टों को दंड देना चाह्य । दयाल ने दंड देने से मना किया। 
बोले--इन लोगों ने तो कोठरी के द्वार को ईटों से चिनकर अच्छा है 
किया था, इनकीं कृपा से ही तो इतने दिनोंतक में भगवान के ध्यान में लौलीन 
रहा। धन्य है इनकी कृपा-भावना को |” 
संवत्‌ १६४२ में अकबर बादशाह से दादू दयाल फतेहपुर सीकरी में 


मिले थे । अकबर के पूछने पर कि खुदा की ज्ञात, अंग, वजूद ओर रंग क्या है, 
इन्होंने ज़वाब दिया-- 


“इसक अलाह की जाति है, इसक अलाह का अंग। 
इसक अलाह ओऔजूद है, इसक शअ्रलाह का रंग ॥” 


दादू दयाल के यों तो सेकड़ों-सहखों शिष्य थे, पर १५२ उनके प्रगुल 
शिष्य थे और उनमें भी ५९ और भी अंतरंग थे, यद्यपि किसीको वे गुरु-दीज 
नहीं देते थे। उनके महान त्याग, ऊँचे प्रेम और अथाह दया ने हज़ारों को 
खींच लिया था । गरीबदास, बखना, रज्जब, सुन्दरदास दादू-सौर-मण्डल के 
ग्रत्यंत प्रकाशमान नक्षत्र गिने जाते हैं। 


दादू-पंथ में सैकड़ों सन्‍त कवि हुए! हैं। बहुत बड़ा साहित्य है इस संप्रदाय 
का । माधोदास का 'सन्‍्तगुणसागरः जनगोपाल की जन्म-लीला? राघोदास की 
'पक्तमाल' जग्गाजी की 'मक्तमाल”ः और जेमल की 'मक्तविरुदावली! दादू 
पंथी परंपरा के प्रमुख प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाते हैं । 
स्वामी दादजी महाराज ने नराणे ग्राम में संबत्‌ १६६० में देहत्याग किया | 
इसी स्थान में दादूपंथियों की मुख्य गद्दी है, जिसे दादूद्वारा कहते हैं। दादू-पंथी 


साधु हाथ में सुमरनी. रखते हैं, ओर आपस में सत्तराम” कहकर अभिवदन 
करते दे | 


स्वामी दादू दयाल ..[ ४२७ 


बानी-परिचय 
दादू दयाल की बानी को कबीरदास की वानी के जोड़ की कहा जाय 
तो श्रत्युक्ति न होगी । सगुणपत्ष में भक्त कवियों में जेसे तुलसी और सूर, वेसे 
ही निगु ण॒पत्षु के संत-कवियों में कबीर ओर दाद | इनकी प्रेमतत्त्व की व्यंजना 
तो बहुत ही ऊँची और गहरी है। कितने ही शब्दों व साखियों में प्रेम और विरह 
का निरूपण अत्यंत निमल और अनुपम हुआ है। इतने ऊँचे घाट की वानी 
अन्यत्र बहुत ही कम देखने में आती है। दादू के शब्दों में आप अन्तर को 
वेधनीवाली सूक्षम'से-सूक्ष्म दृष्टि ओर अमृत-रस से सींचा हुआ स्वानुभव पयेगे | 
अनेक शब्दों व साखियों में कबीर का रंग देखने में आता है, पर कहने 
का ढंग दादू का अपना है। कबीर को यह गुरुषत्‌ मानते मी थे । इनकी इन दो 
साखियों की देखिए:- 
“जो था कंत कबीर का सोई बर बरिंहूँ । 
मनसा वाचा कर्मना में और न करिहूँ ॥ 
सांचा सबद कबीर का मीठा लागे मोहि । 
दादू सुनतां परमसुख केता आनंद होहि 
किंतु कबीर की तरह इन्होंने सत्य की राह से भठकानेवाले पंडितों और 
मुल्लों पर प्रहार नहीं किये | खंडन-मंडन से इन्हें रचि नहीं थी। संतमत का 
मंथनकर सद्यः प्रेम-नवनीत ही दया के समभाव से दादू दयातन ने दोनों ह्वाथों से 
लुठाया है | 
भाषा भी इनकी बड़ी जानदार है। अनेक जनपदों के शब्दों का मुक्त 
प्रयोग इन्होंने किया है। फ्रारसी के भी सैकड़ों शब्द इनकी रसवंती बानी में 
आये हैं | कुछ पद इनके पंजाबी और गुजराती के भी मिलते हैं । 

.. जैसे एक दौये से सेकड़ों दीयों को जलाते हैं, उसी तरद् दादू दयाल की 
बानी से अलोकिक प्रकाश ले-लेकर अनेक संत कवियों ने साखियों व शब्दों की 
अमृत प्रसादी लोक में वितरण की है । 
आधार 

१ श्री स्वामी दादू दयाल की वाणी (अंगवंधू सटीक)---चंद्विकाप्रसाद 
त्रिपाठी, जोन्सगंज, अजमेर 
२ साध-संग्रह अथवा नूतन मक्कमाल--स्वामीबाग् , श्रागरा 


३ गरीबदासजी की बानी--स्वामी मंगलदास, श्री स्वामी लक्षमीरम 
जयपुर 
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वामी दादू दयाल 


शबद 
राग गोड़ी 
रांम नांस जिनि छांडे कोई, रांम कहत जन निमल होइ | 
| रांम कहत सुख संपति सार, रांम नाम तिरि लंघे पार।॥ 
रांम कहत सुधि बुधि मति पाई, रांस नांस जिनि छांडूहु भाई । 
रांम कहत जन निर्मल होइ, रांस नांस कि कुसमल धोइ || 
क्‍ रांम कहत को को नहिं तारे, यहु तत दादू प्रांण हमारे ॥१॥| 


कोण बिधि पाइये रे, मीत हमारा सोइ॥ 
पास पीब परदेस है रे, जबलग प्रगटे नांहि । 
का बिन देखे दुख पाइये, यहु साले मन मांहि ॥ 
जबलग नेन न देखिये, परगट मिले न आइ | 
एक सेज संगहि रहै, यहु दुख सह्या न जाइ॥ 
तबलगण नेड़े दूरि है रे, जबलग मिले न मोहि। 
नेन निकट नहिं देखिये, संगि रहे क्‍या होहि ॥ 


... १ जिनिन्‍्मत, नहीं। तिरि लंघ पारन्‍-संसार-सागर से तरकर मुक्त हो जाये | 
.. कुसमल ८ कश्मल, पाप । को को नहिं तारे कौन-कौन नहीं तर गये | 


२ मीतन-सच्चे मित्र परमात्मा से आशय है। पास पीव परदेश हैटनिकट 
अर्थात्‌ अंतर में होते हुए भी वह प्रियतम (अविद्या के कारण) मानों कोसों 





कक 





शा 





स्वामी दादू दयाल क्‍ [ ४र६ 
कहा करों कैसे मिले रे, वल्पे मेरा जीव । 
दादू आतुर बिरहनी, कारण अपने पीब ॥२॥ 
..शग गोड़ी 

अजहूुँ न निकसे प्राण कठोर | 

दसन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर | 

चारि पहर चारयों जुग बीते, रेनि गंवाई भोर । 

अवधि गई अजहूँ नहिं आये, कतहूँ रहे चितचोर ॥ 

कबहूं नेन निरखि नहिं देखे, मारग चित वततोर । 

दादू ऐसे आतुर बिरहणि, जैसें चन्द चकोर ॥१॥ 
बिरहनि को सिंगार न भावे, है कोइ ऐसा रांम मिलावें। 
बिसरे अंजन मंजन चीरा, ब्रिरह बिथा यहु व्यापै पीरा। 
नबसत थाके सकल सिगारा, है कोइ पीड़ सिटावणहारा। 
देह प्रह नहीं सुधि सरीरा, निसदिन चितदञ्गत चात्रिग नीरा | 
दादू ताहि न भावे आंन, रांस बिनां भई मतक समांन-॥४॥ 
तौलग जिनि मारे तू मोहिं, जोलग में देखों नहिं तोहिं। 
इब के बिछुरे मिलन केसे होइ, इहि विधि बहुरिं न चीन्हे कोइ 
दीन दयाल दया करि जोइ, सब सुख आनन्द तुमथ्थे होइ । 
जन्म जन्म के बंधन खोइ, देखन दादू अहिनिसि रोइ ॥४॥ 


कारजमरकाकककक/ २७»५०५०५अकनअ+कम+ पारपकन»्+५ ५५७ अमवलत 3०2५ नकक--. २कन५५)५५१५७५५५५४५५+५७५भा-१/नकक्थाक १७ननए न क.टीफिनगाण तन का बिन अपनी नानक पिटिजनिएकनिनतनलननत 


दर है | साले ८ पीड़ा देता है | नेड़ु>निकट । तलपे-तड़प रहा है| आतुर- 
अधीर, बेचेन | 

३ चारि पहर"““बीते->>चार पहर चार युग की तरह कटे । मोरन्‍ ८ 
सवेशा | रैनि गँवाई भोर"-सारी रात तड़पते-तड़पते काटी तब सवेरा हुआ । 

४. चीराज-वस्त्र | नवसतर-सोलद ( गार)। थाकेल्व्यर्थ गये | चातन्रिगर 
चातक, पपीह्य । नीय - जल ; यहाँ दशन से आशय है | आन ८ दूसरी 
कोई चीज़ । 

५... इबनन्ञ्ब | अहिनिसि -दिनरात | 


जी, संत-सुधो-हर 


कैसे जीविये रे, सांइ संग न पास | 
चंचल मन निहचल पहीं, निसदिन फिरे उदास | 
नेह नहीं रे रांस का, प्रीति नहीं परकास | 
साहिब का सुमिरण नहीं, करे मिलन की आस | 
जिस देखे तू फूलिया रे , पाणी प्यंड बधांणां मास । 
सो भी जि बलि जाइगा, झूठा भोग बिलास ॥ 
तो जीव॑जे जीवणां, सुमिरे सासें सास | 
दादू परगट पिव मिले, तो अंतरि होइ उज्ास ॥ष। 
मन निर्मेल तन निर्मेल भाइ, आंन उपाइ बिकार न जाई ॥ 


जो मन कोयला तो तन कारा, कोटि करे नहिं जाइ बिकारा। 
जो मन बिसहर तो तन झुवंगा, करे उपाइ बिषे फुनि संगा ॥ 
मन मेला तन उज्जल नांहीं, बहुत पचिह्ारे बिकार न जाहीं। 
सन निर्मल तन निर्मल होई, दादू साच बिचारै कोई॥७॥ 
ऐसा जनम अमोलिक भाई, जायें आइ मिले रांम राई॥ 
जायें प्रांण प्रमरस पीबे, सदा सुहाग सेज सुख जीचे!।॥ 
आतम आइ रांस सौ राती, अखिल अमर धन पावे थाती ॥ 
परगट परसन द्रसन पावै, परम पुरिख मिल्रि मांदिं समाबे ॥ 
ऐसा जनम नहीं नर आवे, सो क्यू दादू रतन गँँवावें॥८॥ 


& परकासच्-्आत्म-ज्ञान | मासचमांस | पांणी ज्यंड वध्धांणां मासन्न्ख 
ओर मांस से बना हुआ शरीर । द 

तो जीवे” “सास यदि हर सांस में प्रशु का नाम-स्मरण हो रहा हे, 

.... तभी जीना जीनेयोग्य है। उजास"-उजेला, ब्रह्म-ज्योति का प्रकाश । 
...... ७ विसहर>विषधर, सपे | फुनि ८ पुनः, फिर | पचिहायरेन्यत्न करते-करते 
हम 522 है बी पा 
८ राई--राजा, स्वामी | राती रंग गई, अनुरक्त हो गई । थातीन्यू जी। 
पुरिख-पुरुष, परमात्मा । मांहिन्अंतर में | कर है 
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इनमें क्या लीजे क्या दी मै, जनम अमोलिक छीजे ॥ 
सोचत सुपिनां होई, जागे थें नहिं कोई। 
मुगतृष्णां जल जेसा, चेति देखि जगु ऐसा॥ 
बाजी भरम दिखावा, बाजीगर डहकावा।,. 
दादू संगी तेरा, कोई नहीं किस केरा॥&। 
_ खालिक जागे जियरा सोचे, क्‍्योंकरि मेला होवे || 
सेज एक नहिं मेला, ताथे श्रेम न खेला। 
सांई' संग न पावा; सोवत जन्‍म गंबावा।! 
गाफिल नींद न कीजें, आव घटी तन छीजेै। 
दादू जीव अयानां, कूंठे भरमि मुलानां॥१०॥ 
गे न कीजिये रे, गर्बे होई बिनांस | 
गये गोबिंद ना मिलें, गे नरक निवास ॥ 
गये रसातलि जाइये, गये घोर अंधार। 
गये भौजल डूबिये, गये बार न पार॥ 


पर 


गये पार न पाइये, ग्बे जमपुरि जाइ। 
गये को छूटे नहीं, गर्वें बंधे आइ॥ 
गये भाव न ऊपजे, गयें भगति न होइ। 
गये पिच क्‍यों पाइये, गये धरे जिनि कोइ॥ 
गये बहुत विनास है, गयें बहुत बिकार। 
दाद गये न काजये, सनमुख सिरजनहार ॥११ 
६£  छोजे-चीण होता जाता है। भस्म डहकाव/>धघोखा दिया । किस केर[८ 
किसीका | क्‍ 
१० खालिकलन्सृष्टिकत्ता परमात्मा। नियराच्जीवात्मा। मेला “ मिलन, संयोग। 
आवर--आयु । अयांनां+-अज्ञानी | 
११ अंधारनअँपेरा, अविद्यार्पी अंधकार । मौजज्ञ--भव-सागर | को छूटे 




















कल लनसिनिल ललित ल्‍जज ली. 
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श्डे 
्श्ड 


संत-सुधा-सांर 
रांम रस मीठा रे, कोई पीबे साथ सुजाण 
सदा रस पीवे प्रेस सो, सो अबिनासी प्राण ॥| 
इहि रसि मुनि लागे सबे, ब्रह्मा बिश्न महेस | 
सुर नर साथू सन्त जन, सो रस पीबे सेस || 
सिध साधिक जोगी जती, सती से सुखदेव | 
पीवत अन्त न आवबइई, ऐसा अलख अभेव | 
इहि रसि राते नांमदेव, पीपा अरू रेदास | 
पिवत कबीरा ना थक्‍या, अजहूँ प्रेम पियास | 
यहु रस सीठा जिन पिया, सो रस सांहि समाइ । 
मीठे मीठा मिल्नि रहा, दांदू अनत न जाइ ॥१५॥ 
भेष न रीके मेरा निज भतार, ताथें कीजै प्रीति बिचार ॥ 
दुराचारिनी रचि भेष बनावे, सील साच नहिं, पिव क्यों भाव ॥ 
कंत न भावे करें सिगार, डिभपर्ण रीमे संसार ॥ 
जोपे पतित्रता हो है नारी, सो घन भाव पियहिं पियारी | 
पीव पहिचाने आंन नहिं कोई, दादू सोई सुहागनि होई।११ 
राग माली गोड़ 
गोबिंदे, केसे तिरिये । 
नाव नांहीं खेव नांहीं, रांम विमुख मरिये॥ 
ग्यांन नांहीं ध्यांन नांहीं, ले समाधि नांहीं। 
बिरहा बैराग नांहीं, पंचों गुण मांहीं॥ 





नहीं-- कोई भी नहीं छूटता | भाव भगवद्गमेम | विकार+-दोष, बुराई | 

प्राणु-प्रणी, जीव । जतीच्यति, संन्‍्यासी | सतीच-ग्हस्थ। सुखदंवस्शुक् 
देव मुनि । अभेदरुजिसका भेद नहीं पाया । राते ८ अनुरक्त । पीपान्णक 
राजा, जो ऊँचे भक्त थे। रस ही माहिं समाइ-रस में ही लीन हो गये, रे 
रूप हो गये । 


भेष"ऊपरी बनाव, &॒गार । डिभपरशं-दंभ, पाखंड से | धनन्ल्ली । 


गोविन्दे-- संबोधन के रूप में प्रयोग किया गया है। खेब--नाव खेने 
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>् 


कि 


प्रेस नांहीं प्रीति नांहीं, नांव नांहीं तेरा। 
भाव नांहीं भगति नांहीं, काइर जीव मेरा | 
घाट नांहीं, बाद नांहीं, केसे पग धरिये। 
वार नांहीं, पार नांहीं, दादू बहु डरिये ॥१७॥ 
मुझ थीं कुछ न भया रे, यहु यू'हि गया रे, पछितावा रहा रे ॥ 
में सीस न दीया रे, भरि प्रेम न॒ पीया रे, में कया कीया रे ॥| 
हों रंग न राता रे, रस प्रेम न माता रे, नहिं गल्लित गाता रे ॥ 
में पीव नपाया रे, कीया सन का भाया र, कुछ होइनआया रे ॥ 
हूँ रहँँ उदासा रे, मुझ तेरी आसा रे, कहें दादू दासा रे ॥१५॥ 
राग कानड़ो 
तो काहे की परवाह हमारे, राते माते चांडें तुम्हारे ॥ 
मिलिमिलि मिल्िमिल्षि सेज तुम्हारा, प्रगट खेले प्रांश हमारा || 
नूर तुम्हारा नेनों सांहीं, तम सन लागा छूटे नांहीं ॥ 
सुख का सागर वार न पारा, अमी महारस पीवणहारा | 
प्रेममगन मतिवाला माता, रंगि तुम्हारे दादू राता॥श्शा 
राग केदारों द 
अरे मेरा अमर उपावशणहार रे खाल्निक, आशिक तेरा॥ 
तुम्ह सो राता तुम्ह सो माता, तुम्ह सा ल्ाशा रंग, रे खालिक ॥ 
वाला | ले"-चित्त की एकाग्रता । काइरूकटठिन साधन से डरनेवाला | 
वाट्न्मार्ग | वार नाहाी पार नाह् +्न इस ल्ांक का पता है, ने उस लोक 
का; यह आशय हैं | 
यहुल्‍न्यद जीवन । रंगलमक्ति-माव । रातान्‍॑-रंगा, अनुरक्त हुआ । 
माता न|मस्त हुआ | गाता नहिं गल्लितन्शरीर का तप से गलाया या कसा 








- नहां। भावया ज् प्रथ | उदासान्खिनज्ञ, नराद्ा | 


१६ 


राते-- अनुराग में रंगे हुए | नांउं>-नाम | परगटरखूब खुलकर । नूर- 
प्रकाश | वारच्न्यह पार | रंग्रि>-प्रम मे । 


हु संत सुवोसार 


तुम्द सो खेला तुम्द सो मेला, तुम्ह सों प्रेम सनेह, रे खालिक | 
तुम्ह से लेणा, तुम्ह सा दंणा, तुम्ह ही सो रत होइ, रे खालिक || 
खालिक मेरा, आशिक तेरा, दादू अनत न जाइ, रे खालिक ॥१७| 


पीव धार आवे रे, वेदन मारी जाएीं २ । 
बिरह संताप कोश पर कीजें, क हूँ छू' दुख नी कहाणी रे ॥ 
अन्नरजामी नाथ मारे, तुज विण हूँ सीदाणी रे। 
मन्दिर मारे केम न आवजे, रजनों जाइ बिहाणी रे॥ 
तारी बाद हूँ जोइ थाकी, नेण निखूटथा पाणी रे! 
दादू तुज विश दीन दुब्ी रे, तू साथी रहयो छे ताणी रे ॥९८॥ 
वाहला हूँ जाणू जे रंग भरि रपिये, मारो नाथ निमिष नहिं मेलू' रे | 
अंतरजामी नाह न आवे ते दिन आब्यों छेलो रे॥ 
वाहला सेज अमारी एकलड़ी रे, तह तुजने केम न पासू रे ॥| 
आ दत्त अमारो पूरबलो रे, तेतो आब्यो सामो रे॥ 


१-७ अम्ी/ के कीलिकक ० फैकक > १५५ ३० तह -। ले तहत, ॥ हक कतकपट एका हक +॥५ ५ + पल ॥ कक की 2 ४५ जा 


१७ उपावणदारूउत्पन्न करनेव.ला, सिरजनहार | मेलानमिलन । रतल्अनु- 
.. रक्त | अ्रनतल्ञ्रौर किसी जगह । 
श्ण वेदनननवेदना, पीड़ा | ( विरह को ) कहूँ छु >>कहती हूँ। नीम्की। 
मारो > मेरा | तुज विण ८ बिना तेरे । सीदाणी८"*दुख से मुरमा रही हूँ। 
केम>-क्यों । ब्रिहणी जाइ--बीती जाती है। तारीज-तेरी | हूँ में। 
नेण ८: नयन । निखूत्या पाणी ८ पानी (आँसू ) भी घट गया । ताणी रहो 
छेल्‍तन था खिच रहा हे। 
सपद में अनेक गुजराती शब्दों ओर विभक्कियों का प्रयोग हुआ है |) 
१६ वाहला्-प्यारे। जे रंग भरि रमिये-कि मैं रंगमर, मोजभर खेलू । नि- 
. मिप नहीं मेलूजपल भी न गिराऊँ | नाहचनाथ, स्वामी । छेलो अंतिम 
या निकझृष्ट । एकलड़ी - अकेली । तुजने--तुभकों | केमत्क्यों, केसे। 
.. पामू'च्यातो हूँ | दत्तन्फल (कर्मों का) । पूरबलोन्पूव॑जन्म का। ध्षामोन्सामने। 
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बाहला मारा हदया भीतर कैम न आधे, मने चरण विलंब न दीजे रे । 
दादू तो अपराधी तारों, नाथ जधारी लीजे रे॥१६॥ 


बटाऊ, चलणां आज्ञ कि काल्हि | 

समझ न देखे कहा सुख सोवे, रे मन रांम संभालि ॥ 
जेसें तरवर विरख बसेरा, पंखी वेठे आइ। 

ऐसे यहु सब हाट पसारा, आप आप कों जाइ॥ 
कोइ नहि तेरा सजन संगाती, जिनि खेबे सन मूल । 

यहु संसार देखि जिनि भूले, सब हीं सेंबल-फूल ।। 
तन नहि तेरा, धन नहिं तेरा, वहा रहो इहि लागि। 
दादू हरि बिन क्‍यों सुख सोबै, काहे न देखे जागि ।२०॥ 


रग मारू 
जागि रे रेणि विहाणीं, जाइ जन्म अजुली को पाणीं | 
घड़ी घड़ी घड़ियाल बजाबे, जे दिन जाइ से, बहुरि न आजै ॥ 
सूरिज चंद कहै समकाइ, दिन दिन आब घटती जाइ ॥ 
सरवर पांणी तरवर छाया, नि८दिन काल गरासे काया ॥ 

“हँस बटाऊ प्रांण॒ पर्याना, दादू आतमरांस न जानां॥२१॥ 








विलंब - अवलंब, शरण । तारोच्तेरा । के 
(इस पद में भी बहुत-से गुजराती शब्द आये हैं। ) 

२० बञऊज"-पथिक | सुख सोवेलनिशिचित पड़ा सोता हैं| सँभालिन्स्मरण- 
कर | बिरख+- वृक्ष | हठ पसारा ८ लेन-देन का मेला | आप आप को जाइ- 
अपने-अपने स्वार्थसाधन में सब लगे हुए. हैं। सजन >सगा । संगातीस- | 
साथी | मूलन्पू जी। सेंबल-फूच-तसेमल का फूल, जो देखने में सुन्दर 
लगता है, पर अंदर उसके गूदे की जगह केवल रुई होती है ; सारहीनता से 
आशय है।. हक 

२१५ आवरूआयु | गरासेच्यस रहा है | पर्याना>-प्रयाण, चल देना । 5 











हि 


5 


| अल, 


त-मुधौ-स 

राग गमकली 
सरनि तुम्हारी केसवा, में अनन्त सुख पाया। 
भाग बड़े तू भेटिया, हो चरनों आया ॥ 
मेरी तपति मिटी तुम्ह देखता, सीतल भयो भारी। 
भवबंध्रन मुकता भथा, जब मिल्या मुरारी॥ 
भरम-सेद सब भूलिया, चेतनि चित लाया। 
पारस सू' परचा भया, उनि सहजि लखाया ॥ 

. मेराचंचल चित निहचल भया, इब अनत न जाई । 
समगन भया सर वेधिया, रस पीया अघाई || 
सनमुख हे तें सुख दीया, यहु दया तुम्हारी | 
दादू दरसन पावेई, पीव ग्राण अधारी ॥रश। 


हरिमारग मस्तक दीजिये, तब निकृटि परमपद लीजिये || 
इस मारग मांहें मरणां, तिल पीछे पाव न धरणां 
अब आगे होइ सु होई, पीछे सोच न करणा कोई ॥ 
ज्यू. सूरा रिण कमी, आपा पर नहिं बूफे। 
सिरि साहिब काज संवारै, घण घावां आपा डारे॥ 


ही अल अल 3 >निनन न के जता >०मलकन रब जाग पल अलग का पक ककधलाली:. #िविक४कक3५+०डज ५०-3५ बयलाक+ मम 


रे 


भेटिया न्‍> मेंट हुईं, मिला । तपतिजजलन, बेचनी । मुकता भया छूट 
गया । चेतनि"-चतन्यरूप परमात्मा में। लायाज्लगाया। पारसन्सद्गुर 


से आशय है। इबन्शब। सरज"/शब्द-बाण। अघाई+-तृप्त होकर। 


श्र 


अंधारी->आधार | 
मस्तक दीजिये--सिर को चढ्ादे ; अहंकार को मारदे । तिल*-ज़्रा 


भी । रिण ८ रण | भूफेज्जूभता है, युद्ध करता है | आप।| पर नहिं बूके- 


नहीं समझता कि कोने तो अपना है और कोन पराया । घण घावां आपा 


डार - शरीर पर घन. की खूब चोट लगवाता है ; अपने ऊपर खूत् वार 


पर वार लेता है | कदेजकभी । पोचन्तुच्छ । साठान्सोदा। 
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सती सत्त गति साचा बोले, मन निहचल कदे न डोले । 
आप कप कप 
वाके सोच पोच जिय न आवबे, जन देखत आप जलाबे | 
"९, कप के ८ के 
इस सिरसा साटा कीोजें, तब अविनासी पद ल्लीज | 
ताका तब सिर स्याबति होवै, जब दादू आपा खोबे ॥२१॥ 


सां; को साच पियारा, 

साचे साच सुहावे देखों, साचा सिरजनहारा ॥ 
ज्यू' घण धावां सार घड़ीजे, क्रूठ सबे मड़ि जाई । 
घरण के घांऊं सार रहेगा, कूठ न मार्हि समाई ॥ 
कनक कसौटी अगनि मुखि दीजे, कंप सबे जलि जाई । 
यॉतो कसी साच सहेगा, झूठ सहे नहिं भाई ॥ 
ज्यू' घृत कू ले ताता कीजे, ताइ ताइ तत कीतां 

तत्ते तत्त रहेगा भाई, भ्ूठ सबे जलि खीजनां ॥ 
यों तो कसणी साच सहेगा, साचा कसि कसि लेब | 
दादू. दरसन साचा पावे, भूठे दरस न देबे ॥२७॥ 


चलु रे मन, जहाँ अम्नत बनां, निमल नीके सन्तजनां ॥ 
निगु ण॒ नांडं फल अगम अपार, संतन जीवनि ग्रांण अधार । 
सीतल छाया सुखी सरीर, चरणसरोबर निर्मल नीर ॥ 
सुफल सदा फल बारह मास, नांनां बांणी धुनि परकास । 
तहाँ बास बसि अमर अनेक, तह चलि दादू इद्दू बवेक ॥२५॥ 


स्थावति - साबित, ज्यों का त्यों। ताका तब *“ * 'खोबे--जो अपने अं 
कार को नष्ट कर देता है उसीकीं प्रीति-प्रतिष्ठा अ्रक्चुएण रहती है । 

२४ सार घड़ीजे ८ पका लोहा बनाते हैं| घण घावां - घन की चोट | कंप - 
खोट, मैल । कसर्णी --कसोटी, परीक्षा | तातारर#गरम | ताइ ताइ्-तपा- 
तपाकर | ततचूनिर्मल, खरा | खीनां ८ नष्ट हो गया | 

२५. बनां-्वन। नाना वाणीचअनेक द॒तों की वाणियाँ। धुनि्ःश्रनहद 
नाद | परकास >-आत्म-ज्ञान का-प्रकाश। विवेकन्वेवेक; सार की बात । 


छू 
हि 
हे 


संत-सुधा-सार 
गंग ग्ासावर] 

मन रे गेणि बिहानी, ते अजहूँ जात न जानी || 
बीती रेणि वहुरि नि आबे, जीव जागि जिनि सो | 
चारथय, दिसा चौर घर लागे, जागि देख क्या होबे ॥ 
भोर भये पदछ्ितावन लागे, माड़ि सहल कुछ नांहीं || 
जब जाइ काल काया कर लागे, तब सोधे घर सांही || 
जागि जतन करि राखो सोई, तब तन तत्त न जाई । 
चेती पहरे चेतत नांहीं, कहि दावू समभाई ॥रक्षा . 

बाबा, नांहीं दूजा कोई, 

एक अनेक नांडंतुम्हारे, मेपे ओर न होई | 

अतलख इलाही एक तू, तू ही रांस रहीम । 

तू ही मालिक सोहना, केसी नांउ' करीस ॥ 

सांइ सिरजनहार तू', तू पावन तू' पाक । 

तू काइम करतार तू तू हरी हाजरी आप ॥ 

रमिता राजिक एक तू तू सांरग सुबहान । 

कादिर करता एक तू, तू” साहिब सुलतान ॥ 

अवधिगत अल्लः एक तू', गनी गुसांई एक । 

अजब अनूपम आप हे, दादू नांउं अनेक | २७॥ 








२६ बिहांनीजन्बीत गई। मांहिं महलज-अपने अंतर में (सदगुण व सद्‌ 
वृत्तियाँ जितनी भी थीं उनको काम, क्रोध लोभ आदि चोर चुराकर ले 
गये । ) सं'घ >>खोजता है | तनतत्त न्‍ू* तनिक भी परमाथथ | चेतनि पहरे+८ 
चेतने के समय । प द द 

२७ मोपे और न होईन्मुझसे और भेदबुद्धि की बात नहीं सोचते बनती। 
काइमज-नित्य । हाजरीन्सवंब्यापक | राजिकन्प्रकाशमान, दीपतिकारक। 


सुब्रहान--वाह ! धन्य हो |! अविगत >अ्रव्यक्त, जो जाना न जा सके | 
गनीचन्घनी। | द द 
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सुख दुख संसा दूरि किया तब हम केवल रांम लिया ॥ 
सुख दुख दोऊ भरमस बिचारा, इन सू  बंध्या है जग सारा । 
मेरी मेरा सुख के ताई', जाइ जनम नर चे ते नांहीं ॥ 
 झुख के ताईं झूठा बोले, बांवे बंधन कवहूँ न खोले | 
दादू सुख दुख संगिन जई, प्रेम प्रीति पिय सो ल्‍यो लाई | २८॥ 
राग सारंग 
जो हर पा कर ० अर / कप लत 
तो मिबहे जन सेवग तेरा, ऐसे दया करि साहिब मेंरा।। 
न ०... और ५ नि ते के आर पे * [आ ते करे 
ज्यू' हम तोरे त्यूं तू जोरे, हम तोरे पे तू' नहि तौरो ॥ 
८5 । ५५: शी सच | के + ६ 
हम बिसर पे तू' न बिसारे, हम बिगर पे तू' न बिगारे | 
हम भूलें तू' आनि मिलाबै, हम बिछुरे तू' अंगि त्गावें ॥ 
पु अप + (३ बन 5 
तुम्ह भावे सो हमपे नांहीं, दादू दरसन देंहु गुसांई।,२६/॥ 
राग दोड़ी 
कुछ चेति रे क॒ृहि क्‍या आया, 
थे €+> के | 
इनमें बेठा फूलिकर ते देखी माया । 
तू जिनि जाने तन धन मेरा; मूरिख देखि भुलाया । 
आज कालि चल्लि जाबे देही, ऐसी सुन्दर काया ॥ 
रांम नांम निज लीहक्िये, में कहि समझाया । 
 दादू हरि की सेवा कींजे, सुन्दर साज मिल्लाया ॥३०॥| 





२८. संसान्‍-संशय, ढ तभाव | जाइ जनम ८ जीवन बीत जाता है। ल्‍यौर- 
लगन, ध्यान | 
२६ सेवगनसेवक। तोरेंल्‍ल्तेरे साथ का नाता तोड़ते हें। अंगि लगावै- 
अंगीकार करता है। छाती से लगाता है। हमपन्‍इमारे पास | 
३०. कहि क्या आयान्गर्म-वास में वूने क्या बचन परमात्मा को दिया था, उसे 
कुछ तो याद कर। साज मिलाया ८ मनुष्व-शरीर दिया, जिसके द्वारा मोक्त 
के सारे साधन बन सकते हैं। 








ह 





+क५ 


जेण मारिंग संसार जाइला, तेणें श्राणी आप बहाइल्ना। । 

जे करणी जगत करीला, सो करणी सन्त दूरि धरीत्ा | 
जेशें पंथे ज्ञोक राता, तेणें पंथें साध न जाता।॥ 
रांम नांम दादू ऐसे कहिये, रांम रमत रांमहिं मिलि रहिये ॥३ 


5 8 ; 2 
निपंख रहा रांस नांस कहां, काम क्रोध सें देह नदहणां | 


राग नटनारायण 

गोबिंद कवहं मिले करि पिव मेरा 

चरणकवंल क्यू' ही करि देखों, राखों नैनहं नेरा ॥ 
निरखण का मोहि चाव घणेरा, कब मुख देखों तेरा । 
प्रांण मिलन को सये उदासी, मिलि तू' मींत सवेरा ॥ 
व्याकुल ताथे भई तन देही, सिर पर ज्ञम का हेरा । 
दादू रे जन रांम-मिलन कू' तपई तन बहुतेरशा ॥१२॥ 


तुम्हे बिन ऐसे कोन करे। 

गरीबनिवाज गुर्साई मेरे मार्थें मुकट धरे॥ 
नीच ऊँच ले करे गुसांई', टारयो हूँ न टरै। 
हस्त कल की छाया राखे, काहूं थें न डरे॥ 
जाकी छोति जगत को लागे, तापरि तूही ढरे। 
अमर आप ले करे गुसाई', मारो हूँ न मरे।॥ 
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२१ निपषंख८“पक्तपात छोड़कर । दहणांब्जलाना। जेणं>जिस। तेणे--उस 
में | करीला--की | दूरि घरी >-दूर रखदी, त्यागदी। लोक रातान्साधा 
रण लोग रँगे हुए या मस्त हैं । 

३२ नेरा> निकट । उदासीन्व्याकुल। सवेरा*:जल्दी ही | हेरा ८दाव | 
तपई -- जल रहा है। 

३३ जाकी छोति'''** ढरै-- जिसे छूजाने से लोग अपनेको अपवित्र मानते 
हैं, उसपर एक तू ही कृपा करता है। [इससे संभवतः यह संकेत हो कि दादू 
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३४ 


१४. 


नमदेव कबीर जुलाहो, जन रेदास हिरे। 


दादू बेगि बार नहिं लागै, हरि सों सबे सरे ॥३३॥ 


ख्ड 


राग शुड 
# च क कष 
तू' आपें ही विचारि, तुक बिन क्यू' रहों। 
मेरे ओर न दूजा कोइ, दुख किसकों कहां || 


मीत हमारा सोइ, आहईें जे पीया। 
मुझे मिलाने कोइ, वे जीवनि जीया।॥ 
तेरे नेन दिखाइ, जीऊं जिस आसि रे। 
सो धन जीबे क्यू, नहीं जिस पासि रे॥ 
पिज॑र मांहें ग्रांणग, तुझ बिन जाइसी ! 
जन दादू मांगे मांत, कब घरि आइसी ॥३४॥ 


इहि विधि बेध्यों मोर मनां, ज्यू' ले श्र'गी कीट तनां | 
चात्रिग रटतें रेनि विहाइ, प्यंड परे ये बांनि न जाइ | 
मरे मीन बिसरे नहिं पानी, प्राण तजे उनि और न जानी ॥ 
जले सरीर न मोडे अंगा, जोति न छाड़े पड़े पतंगा। 
दादू इब थे ऐसे होहि, प्यंड परे नहिं छाड़ों तोहि ॥इश।॥ 
दयाल को लोग अछूत समभते होंगे। | तिर”्तर जाते हैं। सर-असंभव 
भी संभव) हो सकता है | 

क्यू केसे । आदे जे पीयाल्‍जों आदि से ही, जन्म से ही हमारा प्रिय- 
तम है | जीवनि जीया ८ जीवन के भी जीवन । घन स्त्री ; जीवात्मा से 
आशय है । नहीं जि पासि ८ जिसके पास वह स्वामी नहीं हे। पिंजर ८ 
देह से आशय है। जाइसी--(छूट) जायेगा। घरितन्‍-घर में ; हृदय के 
ग्रतर में | आइसी >-आयेगा, प्रकट होगा । 

तनांसनतन, देह । प्यंड परें"-चाढ़ें शरीर छूट जाये। बांनिजटेव, 
इठीला स्वभांव | और न जानी न्‍₹किसी ओर की मन नहीं दिया । 





४४२ | 


ली 


संत-सुधा सर 
करणी पोच सोच सुख करई, लोह की नाव कैसें भौजल तिरई॥ 
दिखन जात पढिस कैसें आवे, नेन बिन भूलि वाट कत पाणै। 
विष बन बेलि. अम्रत फल चाहे, खाइ हल्ाहल, अमर उमाहै॥ 
अगनियृह पैसि सुख क्यू' सोवे | जलरणि जागी घणी .सीत क्य' होबै ॥ 
पाप पाषंड कीयें. पुनि क्यू पाइये | कूप खनि पड़िया, गगन क्यू जाइये | 
कहे दादू मोहिं अचिरज भारी, हिरदे कपट क्यूं मिले मुरारी ॥३॥ 


नारी नेह न कीजिये, जे तुक राम पियारा | 
साया मोह न बंधियें, तजिये संसारा॥ 
विषिया रंगि राचे नहीं, नहिं करे पसारा | 
देह ग्रोह परिवार में, सब थें रहे नियारा॥ 
आपा पर उरमे नहीं, रांहीं में मेरा। 
मनसा बाचा कमेना, झांई सब तेरा। 
मन इन्द्रो अस्थिर करे, कतहेूँ नहिं डाले | 
जगबिकरार सब परिहरे, मिथ्या नहिं बोले ॥ 
रहे निरन्तर राम सो, अन्तरिगति राता। 
गावे गुण गोबिंद का, दादू रसिमाता ॥३७॥ 
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३६ पोचज>नीच, हीन | सोच सुख करई-विचार करता है सुख भोगने का | 
लोह का नावन्‍पाप-कर्मों से आशय है| दिखन 5८ दक्षिण दिशा । श्रमर 
उमाहैल्‍ततू अमर होने का उत्साह या चाव करता है । पेसिकपठ- 
कर। पुनिनपुण्य (का फल) | खनि ८ खोदकर | पड़िवा>गिरना (पापकर्म 
करके नीचे गिरना) | गगन ऊँचा (बह्म-) पद । 

३७ पसाराध्प्रपंच की रचना। नियारा >निलेप, अनासक्त। श्रापा पर 
उरभे नहीं ८ यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की भेद-बुद्धि 
फेसे | श्रस्थिरस्थर, वश में । रसिमातान्अश्यानन्द में मस्त । 











स्वामी दादू दयाल 


राग जिलावल 
सोई साथ-सिरोमणी, गोविन्द-गुण गाबे | 
राम भजे विषिया तजे, आपा न जनावे | 
मिथ्या मुखि बोले नहीं, परन्यंदा नांहीं । 
ओगुण छाड़ो गुण गहे, मन हरिपद मांहीं ॥ 
निर्बरों सब आतमा, पर आतम जाने । 
सुखताई समता गहे, आपा नहीं अश्ानें ॥ 
आपा पर अन्तर नहीं, निर्मेल निज सारा ॥ 
सतवादी साचा कहै, लेलीन बिचारा ॥ 
निर्मे भजि न्यारा रहे, काहूँ लिपत न होई । 


| ४४३ 


दादू सब सेंसार में ऐसा जन कोई ॥३े८॥ 


जब में रहते की रह जानी । 
काल काया के निकटि न आवे, पावत है सुख प्राणी !| 
सोग संताप नेंन नहिं देखों, राग दोष नहिं आबे ॥ 
जागत है जासों रुचि मेरी, सुपिने सोई दिखावे ॥ 
भरमस करम मोह नहिं ममिता, वाद बिबाद न जानों | 
मोहन सों मेरी बनि आई, रसना सोई बखानों॥ 
निसबासरि मोहन मनि मेरे, चरन कबूल मन मानें । 


्े 


हू का ही कक की. भ३/ पे 
साइ नाथ नराखदास सचु पाऊ, दादू अर न जान | 38॥| 


डीजल कल कल अभिन्न निलभ चना: 


नि लत 





इंेप आपा न जनावे >अपनेआपकी बड़ा नहीं जतलाता। न्यंदा--निंदा । 
पर आतम जानें-- दूसरे की आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता है, 
समदष्टि रखता है। सुखताई-मुदिता, सदा प्रसन्नता | लेलीन विचारान+ 
तत्वज्ञान में तन्मव । सेंसार"-संसार | जन कोई-विरला भगवद्भक्त । 

] ५ (५ के क ३ 

३६ रहते की रहज"-नित्यस्थिर (ब्रह्म) की राह | सोगचज्शोक | दोष->्द्ब घ | 
रुचि ८ प्रीति । मनिल्‍न्‍्मन में | सचुन्सुख, शांति । | 


संत-सुधा-ा 
शस सिल्या यू' जानिये, जाकों काल न व्यापै | 
जुरा मरण ताका नहीं, अरु. मेटे आपै। 
सुख दुख कबहू' न ऊपजे, अरु सब जग सूकै। 
करम को बांध नहीं, सब आगम बूके ॥ 
ज्ञागत हे सो जन रहे, अरू जुगि-जुगि जागे। 
अन्तरजामी सा रहे, कुछ काई न लागै। 
कांम दहे सहजे रहें, अरु सुन्‍्य बिचारे। 
दादू सो सबकी लहे, अरू कबहू' न हारे॥४० 





राग भेरू' 
कागा रे करंक परि बोले, खाइ मास अरू लगही डोकै॥ 
जा तन को रचि अधिक संवारा, सो तन ले माटी में डारा | 
जा तन देखि अधिक नर फूले, सो तम छाड़ि चल्या रे भूले | 
जा तन देखि मन में गबानां, मित्लि गया माटी तजि अभिमाना | 
दादू तन की कहा बड़ाई, निमष मांहिं माटी मिल्षि जाई॥१॥ 





है अर 


रहु रे रहु मन मारोंगा, रती रती करि डारौंगा ॥ 
खंड खंड करि नाखोंगा, जहां रांम तहं राखोंगा ॥ 
कहा न मानें मेरा, सिर भानोंगा तेरा॥ 
.. घर सें कदे न आझे, बाहरि को उठि थावे।॥ 


अभफना ऑल नपन+. 





४०. जुरान्जरा, बुढ़ापा। आपेन्अहंभाव को | यूमकेन्यथार्थ ज्ञान पा लेता है। 
.. सब आगम बूरूेच्ञगे की, अथवा लोकोत्तर जीवन की बात जानता है| 
काई--मैल, खोट । सुन्य बिचारै-- शुन्य अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधिगत- 
अवस्था का ध्यान करता है। सबकी लहै "सबकुछ प्राप्त कर लेता हैं। 
४१ करंक-लाश | लगही ८ पास ही। निमषर >निभिष, पत्न। रती-रतीर 
छोटे-छोटे ढुकड़े ।. क्‍ 
४२ कर नाखोंगान्कर डालूगा । भानौंगाल्‍्तोड़ दूँ गा। घर मेंस्आत्मजञन 
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आतम रांम न जाने, मेरा कया न मानें ॥ 
45 2०६ के 
दादू गुरमुख पूरा, मन सा भूक सूरा ॥४२॥ 


अलह कहो भाव राम कहो, डाल तजो सब मूल गहो ॥ 
अलह रांम कहि कर्म दहो, कूठे मारगि कहा बहों ॥ 
साधू संगति तौ निवहो, आइ परे सो सीसि सहो ॥ 
काया कल दिल लाइ रहो, अलख अलह दीदार लहो ॥ 
सतगुर की सुश्णि सीख अहो, दादू पहुँचे पार पहो ॥४१॥ 





हिन्दू तुरक न जाणों दोइ । 

सांइ सबनि का सोई है रे, ओर न दूजा देखों कोइ | 

कीट पतंग सबे जोनिन में, जल्ल थल संगि समांनां सोइ । 

पीर पेगम्बर देवा दानव, मीर मलिकमुनिजन को मोंहि ॥ 

क॒ता है रे सोई चीन्हों, जिनिवे क्रोध करे रे कोइ | 

जैसे आरसी मंजन कीजे, राम रहीम देही तन॑ घोइ।। 

सांई केरी सेवा कीजे, पायौ घन काहे को खोइ। 

दादू रे जन हरि जपि लीजे, जनसि जनमि जे सुरिजन होइ ॥2४॥ 
कोइ स्वासी कोइ सेख कहे, इस दुनियां का मसे न कोई लहे ॥ 
कोई रांम कोइ अलह सुनवे, पुनिअलह रांम का भेद न पाबे ॥| 
कोई हिन्दू कोई तुरक करि मानें, पुनि हिन्दू तुरक की खबरि न जानें ॥ 
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की ओर | बाहरि कौं--विजयों की ओर । मूम्ेन्जूकता है, लड़ता है । 
४३ भावैन्चाहे। बहो - भठक रदे हो | कर्बल दिल-हृद्यरूपी कमल | दीदार 
लहौ>दर्शन लो । पार पहोन्पार होकर पाओ (्द्यानंद-रस) ; “परलापार' 
यह अर्थ भी हो सकता है । 
४८ जोनिन मैंन्योनियों में । जिनिवेनिश्चव ही नहीं । आरसी ८ दर्पण । 
मंजन कीजै-माँजते या साफ़ करते हैं | सुरिजन>-सुलकन, सुक्ति | 


४४६ | पत-सुर्धी सार 
यहु सब करणी दून्यू' वेद, समझ परी तब पाया भेद॥ 
दादू देखें आतम एक, कह्िया सुनिबा अनन्त अनेक ॥४५ 


तू' साहिब में सेवग तेरा, भावे सिरि दे सूल्ली मेश॥ 
भाव करवत सिर परि सारि, भाव लेकर गरदन मारि || 
भाव चहु दिसि अग्नि लगाइ, भाव काल दसो दिसि खाइ || 
भावे गिरवर गगन गिराइ, भावे दरिया मांहें बाहि।॥ 
भावे कनक कसोटी देहु, दादू सेवग कसि कसि लेहु ॥४क्ष 


राग ललित 

रांम तू' मोरा हू तोरा, पाइन परत निहोरा ॥ 
एके संगे बासा; तुम्ह ठाकुर हम दासा॥ 
तन मन तुम्ह को देबा, तेजपु'ज हम लेबा ॥ 
रस मांहें रस होइबा, जोतिसरूपी जोइबा || 
ब्रह्मजीव का मेला, दादू नूर अकेला ॥४७॥ 


राग जेतिश्री 
तेरे नांउं की बलि जांऊं, जहाँ रहों जिस ठांऊं ॥ 
तेरे बेनों की बलिहारी, तेरे नेनहूँ ऊपरि बारी ॥ 
तेरी मूरति की बलि कीती, वारिवारि हों दीती ॥ 
४५. खबरित्सही मतलब | दून्‍्यू” वेद-दोनों मतों से आशय है। 
४६ करवत८"-करोत, बड़ा आरा । सारि>चला | गगनजबड़ी ऊंचाई 
बाहिष्बहादे, डुबोदे | कसि-कसि लेह ८ बारबार मलीभाँति परखले । 

४७. निहोरा-विनती ; कुककर । तेजपु जरन्‍्आत्म-प्रकाश | रस महिं सत 
द होइबानतेरे ब्रह्ममस में तन्मय हो जाऊँगा। जोइबानदेखू गा। श्रकला- 

.. अद्वितीय ; अनुपम । 
. ४८... बलि कीती>-निछावर की |. वारि दौती --अपने आपको फिर-फिर कुएः 
... ब्ान कर दिया | ५ 
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सोभित नूर तुम्हारा, सुन्दर जोति उज़ारा॥ 
मीठा श्रांण पियारा, तू' है पीव हमारा॥ 
तेज तुम्हारा कहिये, निर्मेल काहे न लहिये।॥ 
दादू बलि बत्ति तेरे, आव पिया तू मेरे ॥४८॥ 


राग धनाश्री 
कतहूं रहे हो बिदेस, हरि नहिं आये हो। 
जन्म सिरानों जाइ, पीब नहिं पाये हो॥ 
बिपति हमारी जाइ, हरि सों को कहे हो। 
तुम्ह बिन नाथ अनाथ, विरहनि क्‍्यू' रहे हो ॥ 
पीव के बिरह बिवोग. तन की सुधि नहीं हो । 
तलफि तलफि जिव जाइ, मृतक हो रही हो |॥ 


ठदुखति भइ हम नारि, कब हरि आवबे हो। 
तुम्ह बिन ग्रांय अधार, जीव दुख पाबे हो॥ 
प्रगटहु दीन दयाल, बिलम न कीजिये हो। 
दादू दुखी बेहाल, दरसन दीजिये हो ॥४६।॥ 





जिनिदाड़े रांम जिन छाड़े, हमहि बिसारि जिनि छाड़े । 
जीव जात न लागे बार, जिनि छाड़े। 
माता क्‍्यू' बारिक तजे, सुत अपराधी हो 
कवहूं न छाड़ जीव थें, जिनि दुख पावे सोइ | 
ठाकुर दीनदयाल है, सेवग सदा अचेत | 
गुण औगुण हरि नां गिणों, अंतरि तासों हेत ॥ 

४६ सिरानों जाइच-बीता जाता है। विवोग >>वियोग। बिलम विलंब, 

देरी | 
५०. बारिकलन्बालक। ठाकुररस्वामी । अचेतन्न्गाफ़िल। हेंत> प्रेम । 





४४८: | संत-सुधा-सोर 
अपराधी सुत सेवगा, तुम्ह हो दीनदयाल । 
मे थे ओगुण हात है, तुम्ह पूरण प्रतिपात् | 


# ५, 


6 न बे . ह5 ही 
जब मोहन प्रांणी चले, तब देशी किहि काम | 


'्ध 


तुम्ह जानत दादू का कहे, अब जिनि छाड़ो रांम ॥५०॥ 


डरिये रे डरिये, पसमेसुर थे डरिये रे। 
लेखा लेबे भरि भरि देवे, ताथें बुरा न करिये रे॥ 
साचा लीजी साचा दीजी, साचा सौदा कीजी रे | 
साचा राखी भ्ूंठा नांखी, विष ना पीजी रे ॥ 
निर्मल गहिये, निर्मल रहिये, निमल कहिये रे 
निर्मल लीजी निर्मेल दीजी, अनत न बहिये रे ॥ 
साहिब ठाया बनिज न आया, जिनि डहकावे रे | 
झूठ न भावे फेरि पठाजें, कीया पावे रे॥ 
पंथ दुहेला जाइ अकेला, भार न लीजी 
दादू मेला होइ सुद्देला, सो कुछ कीजी रे। 


का 





डरिये रे डरिये, देखि देखि पश धरिये। 
तारे तरिये मारे मरिये, ताथें गब न करिये रे ॥| 
देवे लेबे संत्रथ दाता, सब कुछ छाजे रे। 


रे क्र 


तारे मारे गये निवारै, बेठा गाजे रे॥ 
सेवगा - सेवक | ओगुस--अपराध | प्राणी न प्राण । 

५१ लेखा लेबे--एक-एक कम का हिसाब लेता है। भरि-मरि देवे-- अखूः 
दान देता है। नांखी >त्याग देना चाहिए.। अनत न बहिये- इधर-उभर 
नहीं भव्कना चाहिए। बनिज-सत्य का व्यापार | दुह्देला ८ कठिन | 
भार८"-पापों का बोझ । मेला ८ मिल्लन | सुहेला>-सुन्दर | सो कुछुर 

। ऐसा कोई साथन। क्‍ 
घ२ तार्थे5उस परमात्मा से | संम्रथ समर्थ | छाजे"८शोमा देता है। 


ड़, 
डी 


6६ 
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राखे रहिये वाह बहिये, अनत न लहिये र॑।| 
भाने घड़े संवारे आपे, ऐसा कहिए रे॥ 
निकटि बुलावै दूरि पठावे, सब बनि आबे रे। 
पाके काचे काचे पाके, ज्यू' मन भावे रे॥ 
पावक पांणीं पांणी पावक, करि दिखलावे रे। 
लोहा कंचन कंचन लोहा, कहि समभावे रे। 
ससिहर सूर सूर थ ससिहर, परगट खलेरे। 
धरती अम्बर अस्वर धरती, दाइ सेले रें ॥४२॥ 


साख। 
गुरदेव को अंग 
दादू गैब मांहि गुरदेव मिल्या, पाया हम परसाद | 
सस्तकि मेरे कर घरया, देख्या अगम अगाथ ॥१॥ 
दादू सतगुर सू' सहजें मिल्या, ल्लीया कंठि लगाई । 
दाया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगाइ ॥श।॥। 
सबद दूध घृत रांमरस, कोई साध विल्लावशहार | 
दाद अमृत काढिले, गुरम्ुखि गहे बिचार ॥१॥ 


धीव दध में रसि रहया, व्यापक सबही ठोर 
दादू बकता बहुत हैं, सथि काढ़ें ते और ॥७9॥ 


सनक # ५ ४ मन ४१ ) लेन लकनला» के के न 2 पलक 


गाजें>- राज चलाता है। मांने ८ मंग करता है, ताड़ देता हैं | घड़ेन्चनाता 
है | सँवारे"-सजाता है| पाके काचे, काचे पाके >-यदि चाहे तो पक्के को 
कच्चा ओर कच्चे को पक्का कर देता है । ससिहर८"-चन्द्र | सूर >सूर्य | 
खंबर-आकाश | मेले "- मिला देता या एक कर देता है | 

शरदव की अब 

१ गेंब-+रहस्य की रसात्मिका अवस्थ! | परसादः-कृषपा से | 

३ बिलोवणहार ८ मन्धथन अथात्‌ तत्व-बिचार करनेव[ला | 








संत-सुधा-सीर 
का का है ही कर, 
दीव दीवा कीजिये, गुरमुख सारशि जाइ। 
दादू अपशे पीव का, दरसन देखें आइ॥५| 


मानसरोबर साहि जल, प्यासा पीवे आइ। 
दाद दाष न दीजिये, घर घर कहण न जाइ ॥६॥ 


है 
श्र 


देबे किरका दरद का, दूठा जोड़ तार। 
दादू सांधे सुरति कू', सो गुर पीर हमार ॥७॥ 


इक लख चन्दा आरि घरि, सूरज कोटि मिल्ाय | 
दादू गुर गोब्यंद बिन, तोभी तिमिर न ज्ञाय ॥ण॥ 


दादू मन फकीर ऐसें भया, सतगुर के परसाद । 
जहाँ कथा लागा तहाँ, छूटे बाद-बिबाद॥६ध॥ा 


ना घरि रहथा न बनि गया, ना कुछ किया कलेस । 
दादू मन हीं मन मिल्या, सतगुर के उपदेस ॥१०॥ 


दाद पड़दा भरम का, रहया सकल घटि छाइ | 
गुर गोब्यंद ऋपा करे, तो सहजें ही मिटि जाइ ॥११॥ 


५ दीवे दीवा कीजिये-- आशय यह कि गुरुद्वारा उपदिष्ट आत्मज्ञान से अपना 
आत्मशान बढ़ाना चाहिए | 
६ माहिन्य्मध्य में, अन्दर उतर या ड्रबकर । 
... ७ किरका>एक कण | दरदत-परमात्मा के आत्यंतिक विरह की वेदना 
पा सेआशय है।.... हा 
... ८ सांधेन्‍"-मिलादे। सुरति-लौ। तिमरू-अविद्या का अंधकार | 
..... ६ बनिल्‍-वबन में (तप करने के लिए) | 
. ११ भरम नमायाक्वत दत-भाव। घदटिज-घ्रट, शरीर। रहा छाइत्लपढ़ा 
हुआ है। / ० कम है 
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दादू यहु मसीति यहु देहुरा, सतगुर दिया दिखाइ | 
भीरतारे सेवा बंदिगी, बाहरि काहे ज्ञाइ ॥१श॥| 


दादू सोई मारग सनि गहया, जेहिं सारग मिलिये जाइ | 
बेद कुरानू' नां कहया, सो गुर दिया दिखाइ ॥१३१॥ 


दादू मनहीं सू' मल ऊपज, मनहीं सू' मल घोइ । 
सीख चली गुर साथ की, तो तू नृमल होइ ॥१४७॥ 
3. थे पक कप हे  .ु 
मन के मतै सब कोइ खेले, गुरमुख विरला कोइ । 
ब्रे हीं कप 
दादू मन की माने नहीं, सतगुर का सिख सोइ ॥१४॥ 


आप ५ 
घरि घरि घट कोल्हू चले, अमी महारस जाइ | 
दाद गुर के ग्यान बिन, विखे हलाहल खाइ ॥१६॥ 


सतगुर सबद उलंधिकरि, जिनि कोई सिख जाइ । 
दाद पग-पग काल है, जहाँ जाइ तहूँ खाइ ॥१७॥ 


कक बिक प] अर 03 बा 
सोने सेती बेर क्‍या, मारे घण के धाइ।| 
दाद काढ़ि कलंक सब, राखे कंठि लगाइ ॥१८॥ 


गुर पहली मन सो कहे, पीछे नेन की सेंन। 
 दादू सिख समझे नहीं, कहि ससभादवे बेन ||१६॥ 


'िलनीिलनन नल ९+-#०»++ कक तापनन-वाक भी 4०११५५० नकल व क4+मक..शिना-“ननाललनत-प कक-4/2अअन--+ कान 


१९ मसीतिन्मसजिद | देहरोन्देवालय | 

१४. नमलन्‍निमल । मलसन्‍्पाप-वासना | 

१६. घरि घरिन्षड़ी घड़ी, निरन्तर | महारसन्अक्मानंद | जाइन्श्यर्थ जा रहा है। 

श्य सोने सेतोल्सुवर्ण के साथ / यहाँ शिष्य से तातय है। घण के घाइन्चन 
की चोट । कलंकस्मंल, खोद | 


१९६ पहलीन्पहले तो | सेनलसंकेत । 











४५२ |] संत-सुधा-सांर 
ल्‍ अर 


हर लखे सो मानव, सेन लखे सो साध | 


*औै 
्ख् 


मन की लखे सु देवता, दाद अगम अगाध ॥२०| 


करा 


सिख गोरू गुर ग्वाल हूँ, रख्या करि करि लेइ । 
दाद राख जतन कार, आर धर्णी को देइ ॥२ !॥ 


(2 + | ञ्ड 
कूठे अन्धे गुर घणे, भरम दिढ़ाबे आइ। 
८ रे 23. 
दाद साचा गुर मिले, जीव ब्रह्म हो जाइ।॥ररा। 
बिका, [4 कप 
भूठे अन्धे गुर घणे, बन्धे विखे विकार 
दादू साचा गुर मिलें, सनमुख सिरजनहार ॥२३॥ 
कर. कम है धरे $ 
भूठे अन्धे गुर घणे, भरम विढ़ाव कांम | 
बन्धे साथा मोह सो, दादू सुखर्सोीं राम ॥२५७॥ 
न ० «३ नि 
दादू आपा उरमे डरमिया, दीसें सब संसार | 
आपा सुरमे सुरमिया, यहु गुर ग्यात विचार ॥रशा 





हक. सा ही "कक आरलेननन पीना # ३०५ «. । कलर | + जम रकारित न सवार | जल है सखिडहए ७ 7० हक जरकबीत + फारेफटन ॥ 


२०. लखेन्समभले | मानवीच्मनुष्य । 

२१. गोरूभ्गाय । रखान्स्त्ा, सार-समाल | आशिज्लाकर | परणौन्‍्मालिक, 
ईश्वर । 

२२ भरम दिद्ावैंनमिथ्या ज्ञान को और भी दृढ़ कर देते हैं; मूहग्राहों मं 
फंसा देते है | द 


२३ सनसुख सिरजनहार+-परमात्मा को प्रदययक्ष करा देते हैं । 


| 


करके कक 


२५ जो अपने आप जगत-जाल में उल्लक रहे हैँ उनको सारा जगत उल्मा 
हुआ ही दीखता है, और जो स्वरूपदर्शन द्वारा सुलर गया है अ्रथात्‌ जाल 
से मुक्त दो गया है उसे सब-कुलछु सुलमा-ही-सुलझा दीखता 


का महाज्ञान अथवा महामनन ही शुरुज्ञान-विचारः हैं। दादूपंथ मे इस 
साखी की गणना दादू दयालजी के महावाक्यों में की गई है | 


स्वामी दादू दयालं | ४५९१२ 


दाद बिन पाइन का पंथ है, क्योंकरि पहुँचे प्रांण | 
विकट घाट ओचघट खरे, मांहिं सिखर अध्तमांन ॥२६॥ 


मन ताजी चेतन चढे, ल्‍यो की करे रगांस | 
सबद गुरू का ताजणा, कोइ पहुंचे साध सुत्रांण ॥९०॥ 


सुख का साथो जगत सब, दुख का नाहीं कोइ | 
दुख का साथी सांइयां, दादू सतगुर होइ ॥र२८।। 


सूरिज सनमुख आरसी, पावक किया प्रकास | 
दाद सांई' साथ बिचि, सहजें निपजे दास ॥०२६॥ 


संमिरण को अंग 
दादू नीका नांव है, हरि हिरदे न बिसारि। 
ग ब्ध् करे 
मूरति मन मांहे बसें, सास सास संभरि ॥१॥ 


सासें सास संभालतां, इकदिन सिलिहै आइ | 
सुमिरण पेंडा सहज का, सतगुर दिया बताइ ॥२॥ 
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२६. विन पाइन का ८ अपने अहंबलद्वारा अगम्य | प्राण प्राणी। आषद- 
खरेन्श्रत्यन्त कठिन | असमांनच्ञआासमान, मन के आत्यन्तिक लव की शुन्या- 
वस्था से आशय है | 

२७ ताजीज-घोड़ा । ताजणाजूचाबुक | 

२६ आरसील्आतशी शीशा | सांई परमेश्वर | निपजे"-प्रकट होता है । 
दासच्दास्यभाव, अनन्य मक्ति-्भाव | 

हु चक्र । 
साधरणश का अब 

१ तांवच्नाम | सासे सासन्‍ हरेक श्वास-प्रश्वास से | समारिम्स्मरण कर॥) 
२ सँभालतांन्‍नामस्मरण करते हुए;। पेंडा -माग | 


ञँ्‌ न्न्य 


संत-सुपास 
रांम, तुम्हारे नांव बिन, जे मुख निकसे और | 
तो इस अपराधी जीव को, तोनि लोक कत ठौर ॥५ 
सोई सांस सुजण नर, सां$ सेती लाइ। 
करि साटा सिरजनहार सू . संहगे मोलि बिकाइ ॥७॥ 
दादू जहाँ रहूँ तहँ राम सो, भावे कंदलि जाइ। 
भावे गिरि परबति रहूँ, भावे ग्रेह बसाइ॥श। 
हरि भजि साफिल जीवना, परडपगार समाइ | 
दादू मरणा तहेँ भल्ना, जहँ पसु-पंखी खाइ ॥३॥ 
दादू सांइ सेवे सब भले, बुरा न कहिये कोइ | 
सारों मांहे सो बुरा, जिस घटि नांव न होइ ॥७॥ 
दादू का जाणों कब होइगा, हरिसुमिरण इकतार। 
का जाणों कब छोड़िहे, यहु मन विखे विकार ॥८॥ 
दादू रांमनांम निज ओषदी, काटे कोटि बिकार | 
विषम व्याधि थें ऊबरे, काया कंचन सार ॥६॥ 
क्‍ क्‍ है पा 
मन पवना गहि सुरति सो, दादू पाव स्वाद | 
सुमिरण मांहे सुख घणा, छाड़ि देहु बकवाद ॥१०॥ 
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साथचच्सोदा | 


है > 


॥ & 6 


कंदलि ८ कंदरा में, गुफा में | ग्रह ८ णह | 


 उपगार समाइच"उपकार में लगादे | साफिल ८: सकल | 


सारो मांहे >> सबमें, सबसे अधिक | 
इकतार"-निरन्तर एकाग्र चित्त से | 


के के # #% $ +% 
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ज्यू' जल पैसे दूध में, ज्यू' पाणी में लूण । 
ऐसे आतमराम सों, मन हठ साथे कू'ण ॥११॥ 
दादू सब सुख सरग पयाल के, तोलि तराजू बाहि । 
हरि-छुख एके पल्चक का, तासमि कह्या न जाइ ॥१२॥ 


अपणी जाणें आप गति, ओर न जाणे कोइ | 
सुमिर सुमर रस पीजिये, दाद आनन्द होइ ॥१३॥ 


दादू यहु तन भनिजरा, मांही मन सूबा। 
एके नांव अलाह का, पढ़ि हाफित्र हवा ॥१७॥ 


नांव लिया तब जाणिये, जे तन मन रहे समाइ | 
आदि अंति मधि एकरस, कबहूँ मूलि न जाइ ॥१४॥ 


दादू पीवी एकरस, बिसरि जाइ सब और | 

6 कि प +: न रो 
अविगत यहु गति कीजिये, मन राखों इहि ठोर ॥१६॥ 
आतम चेतनि कीजिये, प्रेम रस पीवे। 
दादू भूले देह शुण, ऐसे जन जीबे ॥१७॥ 


कहि कहि केते थाके दादू. सुणि सुर कहु क्या लेई । 

लू'ण मिले गलि पाणियां, तासमि चित यों देई ॥१०॥ 
११ पंसे ८ प्रवेश कर जाता है, मिल जाता है। लूण --नमक | कू णन्कौन । 
१९ पयाल पाताल | बाहिज-चढ़्ाकर | 
१४ माहींनन्अंदर | अ ल्लाह | दाफ़िज - विद्वान । 
१६ अविगत' * “कीजिए ८ जिस अगम्य ब्रह्म-्यद्रक विषय-रत मन की 

पहुँच नहीं, वहाँ इसे समाधि-स्थित करके पहुँचादों, और वहीं स्थिर करदो। 

!८ पाणियाँ--पानी में | 


आर क्‍ संत-सुधा सार 
मिले तो सब सुख पाइये, बिछुरे बहु दुख होइ। 
दादू सुख दुख राम का, दूजा चाहीं कोई ॥१६॥ 
दादू सब जग नीधना, घनवंता नहिं कोइ। 
सो घनवंता जाशिये, जाके रामपदारथ होइ ।(३०॥ 
दादू आनन्द आत्मा, अविनासी के साथ । 
प्राणनाथ हिरदे बसे, तो सकल पदार्थ हाथ ॥२१॥ 
अभम अगोचर राखिये, करि करि कोटि जतन | 
दादू छाना क्‍यों रहें, जिस घटि राम-रतन ॥२२॥ 
सुमिरण का संसा रह्या, पदछितावा सन मांहि | 
दादू सोठा रामरस, संगला पीया नांहि ॥२३॥ 
दादू सिरि करवत बहे, विसरे आतम रांस। 
माहि कलेजा काटिये, जीव नहीं विश्राम ॥२४॥ 
जेता पाप सच जग करे, तेता नांव बिसारें होइ। 
दादू रांम संभालिये, तो येता डारे घोइ ॥२५॥ 
दाद जबही रांम बिसारिये, तबहीं मोटी मार | 
खंड खंड करि नाखिओे, बीज पड़े तिहि बार ॥२६॥ 


न क - लक न ही ॥5 कल तन धन कम टानलतक+आ... 





"मेले :>+ जफनक आर -++५३ ४५ 'याकनइात कारक तनमन 


छाना ८ गुप्त, अग्रकट । 


नै 
हा 


२३ संसा>संशय, डइर। सगला “सारा । 

२४. करत वहैन्करोत या आय चलाए | 

२५. संभालिए-स्मरण करे | 

२६ खंंडि खंडि करि नाखिये- टुकड़ें-टुकड़े करडाले। 
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दादू जबही रांम बिसारिये, तबहीं हांनां होइ | 
९ आप 
प्राण पिड स्वेस गया, सुखी न देख्या कोइ ॥२०॥ 


साहिबजी के नांव मां, भाव भगति बेसास | 
के है ५ 
ले समाधि लागा रहे, दाद सांई पास ॥र०॥ 
&+ ॥० 
घिरह का अग 
रतिवंती आरति करे, रांस सनेही आवबव । 
दादू औसर अब मिले, यहु बिरहनि का भाव ॥१॥ 


सबद तुम्हारा ऊजल्ला, चिरिया क्‍यों कारी | 

तुहीं तुहीं निसदिन करों, विरहा की जारी ॥२॥ 
6. 2 बोले 5 

साहिब मुखि बोले नहीं, सेवंग फिरे उदास | 


] 


यहु बेदन जिय में रहे, दुखिया दाद दास ॥३॥ 
सबकों सुखिया देखिये, दुखिया नांहीं कोई |. 
दुखिया दाद दास है, ऐन परस नहिं होइ ॥४॥ 
5 चर को 
दाद इस संसार में, मुकसा दुखी न कोइ । 
 पीब मिलन के कारणों, में जग सरिया रोइ ॥४॥ 
२७ हांनां>हानि | पिंडवदेह | 
श्यः. बेसास - विश्वास | 
हा कप + 
बरह की अभ 
१ रतिवबंती ८ प्रमपरा मक्ति में तन्मय जीवात्मा | आरति ८ आराति; वेदना- 
पूर्वक याचना । 
२ ऊजला नल्|पवित्र। 
३ बेदनज-वेदना, पीड़ा | 





न हक 


छफूद | संत-सुधानसार 


ना चहु मिले न में सुखी, कहु क्‍यों जीवन होइ । 
जिन मुझकों घाइल किया, मेरी दारू सोइ।:६॥ 


रांम बिछोही बिरहनी, फिरि मिलन न पावे | 

चर के 
दादू तलपे मीन ज्यू', तुकछ दया न आबे ॥७॥| 
ज्यू अमली के चित अमल है, सूरे के संग्राम । 
निर्धेन के चित घन बसे, यों दाद के रांम ॥[८॥ 


5५, 


श्रवना राते नाद सों, नैनां राते रूप। 
जिम्या राती स्वाद सं, त्यों दादू एक अनूप ॥६॥ 


देह पियारी जीब कों, जीव पियारा देह। 
दादू हरि-रस पाइये, जे ऐसा होइ सनेह ॥१०॥ 


सूए पीड़ पुकारतां, बेद न मिलिया आइ | 
दाद थोड़ी बात थी, जे ठुक दरस दिखाई ॥११॥ 


दाद इस हवड़े ये साल, पिय बिन क्योंहि न जाइसी । 
ब देखो मेरा लाल, तब रोम रोम सुख आइसी ॥१२॥ 


दाद पंवजो देखें मुझभकों, है भी देखोँ पीच | 
हूं देखो, देखत मिले, तो सुख पाजें जीव ॥११॥ 


दाद हम दुखिया दीदार के, तू [दत्त थे दार न हो 
भाव हसका जालिदे, हंणा है सो होइ||१७॥ 
६ दाब्मदवा। 
व. अमली “८ नशा करनेवाला | अमलज-नशा | 
६ गसतेजश्रनुरक्त | तववों दाद एक अनेकन्बसेही दाद उस एक शअ्रद्वितीय 
है अनुपम परमात्मा के प्रेम में रंग गया है । 
! २ हिवड़ेन्हुटदय में | सालच्यीड़ा, वेदना | क्योंहिन जाइसी-किसी भी 


4०3 


क्र 
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उनका ५ ३५ काक कक "जप समन न जन ननन महीना धान भितनकनन 


तालाबेली-तड़पन, बेचेनी ! 

बाहड़ेल्‍्लीट आयेगी । 

कसियें --कसने से, कष्ट दे-देकर परीक्षा लेने से। विड़दु--विरूद, वश, 
प्रतिज्ञा | 

अरवाहररूहें, जीवात्माएँ | 

बिवोगरवियोग । 


१५ 
६4 
१७ 


!्पः 


१६ 


तालाबेली प्यास विन, क्‍यों रस पीया जाइ | 
च् हु 
बिरहा दरसन दरद सों, हम को देहु खुदाइ ॥१४॥ 
गई दसा सब बाहुड़े, जे तुम प्रगटहु आइ 
3, 
दादू ऊजड़ सब बसे, दरसन देहु दिखाइ ॥१६॥ 
हम कसियें क्‍या होइश्गा, विड़द तुम्हारा जाइ । 


भरे 


क्र (5 कप हे 
पीछे ही पछताहुगे, ता थे प्रगटहु आइ ॥१७/ 
दाद इसक अल्लाह का, जे कबहूं प्रगठें आइ | 
तोतन मन दिल अरबाह् का, सब पड़दा जत्ति जाइ ॥ १८॥ 
ग्यान ध्यान सब छाड़िदे, जप तप साधन जोग | 

के ० £ आप व 

दादू बिरहा ले रहे, छाड़ि सकल रसभोग ॥१६&/॥ 
पीड़ पुरांणी नां पढ़े, जे अन्तर वेध्या होइ। 
दादू जीवन मरण लों, पह्या पुकारे सोइ ॥२०॥ 


दाद बिरह बियोग न सहि सकों, मोप रह्मा नजाइ | 

कोइ कहीं मेरे पीवकों, दरस दिखाबे आइ ॥२१॥ 
कक [के 6 (कप ॥ ५ 

दंदू बिरह बिवोग न सहि सको, निसद्न साले मोंहि। 

कोई कही मेरे पीवकों, कब मुख देखों तोहि ॥२२॥ 


न 








श- 


४६० | ...  संत-सुवा-सार 


दूचोट न ज्ञागी बिरह की, पीड़ न उपजी आइ | 
गिन रोबवे धाह दे, सोवत गई बिहाइ ॥२३॥ 


अंदरि पीड़ न ऊभरे, बाहरि करे पुकार | 
दादू सो क्योंकरि लहै, साहिब का दीदार ॥रछ॥ 
द $ छरे २ ् £क ९ हक 
मनहीं। मांहे भूरणा, रोव मनहीं मांहि। 
मनहीं मांहे थाह दे, दादू बाहरि नांहि ॥२५॥ 
दादू तो पिव पाइये, करि मंमे बीलाप । 
2  €| कप ७. आर 
सुनिद्दे कबहू चित्तवरि, परगट होगे आप ॥२६॥ 


दादू पाती प्रेम की, विरला बाँचे कोइ। 
वेद पुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना कया होइ ॥२७॥ 


जप दे र्ल्लि है हट 
दादू सो सर हमकों मारिले, जिहि सरि मिलिये जाइ । 
निसदिन मारग देखिये, कबहूँ लागे आइ ॥र२८॥ 
प्रीतम मारे प्रेम सों, तिनकों क्‍या मारे | 


रु 


दादू जारे बिरह के, तिनकों क्‍या जारै ॥२६॥ 


रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार । 
रांस घटा दल उसंगिकरि, बरसहु सिरजनहार ॥३०॥ 


प्रीति ज्ु मेरे पीव की, पेठी पिजर मांहि। 
रोम रोस पिव पिव करे, दादू दूसर नाहिं ॥३१॥ 
२४ धाह दे” धाड़ देकर । सोवत गई बिहाइ-- तब समझलो कि गफ़लत 
में दी सारी जिंदगी चली गई । 
ए५ मूरणानजलना | 
२६ मंरूज्शअ्रन्तर में | 
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राति दिवस का रोबणा, पहर पत्षक का नाहि | 

रोबत रोबत मिल्ि गया, दादू साहिब माहि ॥३२॥ 

चर के, ० शो 

दादू नेन हमारे बाबरे, रोबें नहिं दिनरात। 

सांइई संग न जागहीं, पिव क्‍यों पूछे बात ॥३१॥ 

जब बिरहा आया दरद सों, तब मीठा ्ञागा रांम |. 

काया लागी काल हो, कड़वे लागे कांम ॥३४॥ 


आसिक मासूक हे गया, इसक कहाव सोइ। 
दादू उस मासूक का, अल्लहि आसिक होइ ॥श५॥ 


है. 


दाद प्रीतम के पण परसिये, मुख देखण का चाव | 
तहाँ ले सीस नवाइये, जहां घरे थे पाव ॥३१६॥ 


आग्या अपरंपार कीं, बसिअंबर भरतार। 
हरे पटंबर पहिरिकरि, घरती करें सिंगार |३७॥ 


बसुधा सब फूले फले, पिरथी अनन्त अपार | 
गगन गरजि जल थल्न भरे, दादू जेजेकार ॥१८५॥ 
३, & पु 
प्रचा का अग 


साधू जन क्रोला करें, सदा सुखी तिहि गांव । 
चलु दाद उस ठोर की, में बलिहारी जाँव ॥१॥ 








३२ मांहिज्- हृदय के अंदर ही | ' 

२३ सांईसंग न जागहीं>स्वामी को विद्यमानता की जब प्रतीति होती है, तत्र 
ये नेत्र समाधिस्थ हो जाते हैं । 

२४ कामरनिषय-वासना | 

३७ बसिश्रम्बर--विश्वंभर । हरे पटंबर--हरी कोमल दूब से आ्राशय है, जो 
वर्षा में उगती है | 


पचा को अंग 

















रस नसलट अप सक क 


संत-सुधा-सेर 


दादू मिहीं महल बारीक है, गॉउ न ठाॉड न नॉँड | 
तासों मन लागा रहे, मे॑ बाॉलहारों जांउ ॥२।॥ 


दि 
जनक 


दाद खेल्या चाहे प्रमरस, आलम अंगि लगाइ । 


दजे को ठाहर नहीं, पुहप न गंध सम्राइ ॥१॥ 
२ + + में (१७ ब्९व ध््ा रे + 
जहाँ रांम तहाँ में नहीं, में तहँ नाहीं रांस | 


घ ७ 


दादू महल बारीक है, ढेकों नाहीं ठाम ॥७॥ 


दादू है को भय घर्णां, नांहीं को कुछ नांहि । 
दादू नांहीं होइ रहु, अपणें साहिब माहि ॥४ 
दादू दरिया श्रेम का, तामें भूलें दोइ। 
इक आतम परमातमा, एकमेक रस होइ ॥९॥ 
आप चे कह, पैर 
' देखु दयाल को, रोकि रह्या रूब ठोर | 
धटि घटि मेरा सांश्यां, तू जिनि जाणैं और ॥७॥ 
तन मन नाहीं में नहीं, नहिं माया नहिं जीव ; 


के, 


दाद एके देखिये, दह दिसि मेरा पीव ॥८॥ 


दादू आवनासी अंग तेज का, ऐसा तत्त अनूप 


0] 


श0 


सा हम दख्या नंनभ सुन्दर सहज सरूप ॥६।। 


खेल्या चाहे >>चखना चाहता है। आलम अंगि लगाइ "संसार म॑ लिप्त 

होकर | ठाहरन-स्थान | पुहप ने गंध समाइज-फूल में दूसरी गंध समा 
नहीं सकती | 

७ रोकि सह्मच्चस रहा है |. 

८. दह दिसिज-दसों दिशाओं में 


] 


तन 


हट न 


लामी दादू देगाल क्‍ [ ४६३ 
परम तेज परगट भया, तहाँ मन रह्मा समाइ। 
हु १७ ५ 
दादू खेले पीव सा, नहिं आये नहिं जाइ ॥१०॥ 
तेजपुज की खुन्दरी, तेजपुज का कंत। 
तेजपुज की सेज परि, दादू बन्या बसन्‍्त ॥११॥ 
पुहप प्रेम बरिखें सदा, हरिजन खेलें फाग। 
ऐसा कोौतिग देखिये, दादू मोटे भाग ॥१०॥ 


कामघेन करतार है, अंम्रत सरवे सोइ | 
दादू बछरा दूध को, पीबे तो सुख होइ ॥१३॥ 


ऐसी एके गाइ डे, दूसके बारह मास | 
सो सदा हमारे संग है, दादू आतम पास ॥१४७॥ 


दादू दया दयाल की, सो क्‍यों छानी होइ | 
प्रेम-पुल्षक मुलकत रहे, सदा सुहागनि सोइ ॥१५॥ 


दादू विगसि बिगसि दर्सन करे, पुलकि पुलकि रसपान । 
मगन गलित माता रहें, अरस परस मिलि प्रान ॥१६॥ 


दादू जल पाषाण ज्यू', सेवें सब संसार | 
दादू पाणी लूश ज्यू', कोइ बिरतज्ञा पूजणहार ॥१७॥ 
११ तेज्रपुज “'बसंत--आशय यह कि रमणी भी ब्रह्म है, रमण भी ब्रह्म 
है, दृश्य भी ब्रह्म है ओर समय भी ब्रह्म ही है । सब कुछ -बह्म-विह्यर ही है । 
१९ कीतिग>-कोतुक, लीला । मोटे भागज बड़े भाग्य से | 
१३ सरकेन्‍खबे, चुवाती है। 
१४ दूमेज-दुही जाती है | 
१५ छानी "छिपी हुई, गुप्त । मुलकत रहै--मुसकराती रहती है । 
१६ बिगसि-बिगसि ८ प्रफुल्लित हो-होकर । गलित-विगन्नित, भरा हुआ, 


सिफोए । | 


४६४ | संत-सुधा-सार 
साध सभाना रांम में, रांम रह्मा भरपूरि। 
हे धो [4 कु कक हट 
दादू दून्‍्यू एकरस, क्योीकार काज दूरे॥१५८॥ 
मिश्री मांहें मेलिकरि, मोल बिकाना बंस | 
यों दादू महिंगा भया, पारमअह्म मिल्रि हँस ॥१६)॥ 
४ सीठे सों सीठे भया, खारे सों खारा। 
दाद ऐसा जीव है, यहु रंग हमारा ॥२०॥ 


कप 


मीरां किया मेहर सों, परदे थे ल्ापदे। 
राखि लिया दीदार में, दाद भूला दें ॥२१॥ 


ह3 


2 


दाद जिहि घटि दीपक रांम का, तिहिं घटि तिमिर न होइ । 
उस उजियारे जोति के, जग सब देखे सोइ ॥२२।॥ 


दादू देही मांहें दोइ दिल, इक खाकी इक नूर । 
खाकी दिल सूमे नहीं, नूरी मंम्ति हजूर ॥२३॥ 
प्रेमपियाला नूर का, आसिक भरि दीया। 
दादू दर दीदार में, मतिवालां कीया ॥२७॥ 


दादू प्याला नूर दा, आसिक अरसि पीव॑ति। 
अठे पहर अल्लाह दा, मुह दिटठे जीव॑ंति ॥२५। 
१६ बंसनन्‍्बॉस की खपच्ची, जिसपर मिश्री को जमाते हैं| हंस-"-जीवात्मा | 
२० रंग ८ प्रकृति | 
२१ मीरां>-सबसे ऊँचा। लापदेन्आपा के आवरण से रहित । 
२३ खाकीनमलिन | नूर८ उज्ज्वल, शुद्ध । मंम्ििज-बीच में | हजूर -- 
परमात्मा | . द 
२५ नूर दारू-परम प्रकाशमय का (पंजाबी विभक्ति का प्रयोग) | 
मुख देखता हुआ | 


५० आा 


| 


कम 
ह्ख 
हे 








त्वामी दादू दयाल कर 


३ कस 8 दि 4) 


दाद जे जन वंधे प्रात सा, सो जन सदा सर्जीब | 


3 ३ 
उल्लाट समान आपसे, अन्तर नाहाँ पीव ॥२६॥ 


आज 3८ कप ५ 
परगठट खेले पीव सा, अगम अंगोचर ठांव | 
एक पत्चक का देखणां, जीवन मरण रा नांव ॥२७॥ 
दादू सेवग सांइ बस किया, सोंप्या सब परिवार । 


स्व 


हक बे आप । 

तब साहिब सेवा करें, सेबग के दरबार ॥र८|॥ 
प्रेम-लहरि की पालकी, आतम बेसे आइ | 
दादू खेले पीब लॉ, यहु सुख कह्मा न जञाइ ॥२६॥ 
प्राण हमारा पीव सां, यों ल्ागा रहिये। 
पुहप बास घृत दूध में, अब कासों कहिये ॥३२०॥ 
फल पाका बेली तजी, छिटकाया मुख मांहि । 
साँई अपणा करि लिया, सो फिरि ऊंगे नांहि ॥३१॥ 
दादू माता प्रेम का, रस में रह्या समाइ | 

अन्त न आबे जबल्लगी, तबलग पीवत जाइ ॥३श॥ 
दादू हरिरस पीवतां, कबहूँ अरुचि न होइ | 
पीवत प्यासा नित नवा, पीवणहारा सोइ॥३१श॥ 





२६ उत्दि समने आपमें -श्रन्तमु खी वृत्तियाँ करके अपने-आपमें लीन हो 
गये, प्रियतम में एकरस हो गये । 
वा बाप <् 
१६ वंसेन-बंठती है । 
२१. छिटकाया >-डाल लिया । सो फिरि ऊगे नाहिं ८ वह फ़िर नहीं उगता, 
अथात्‌ जन्म नहीं लेता । 
२२ अंत“ लगे""जबतक कि जीवन है । 





४छ्ष्द ] संत- त्रा-सार 
दू जेसे श्रवर्णां दोइ हैं, ऐसे हूँंहि अपार । 
रांम-कथा-रस पीजिये, दादू बारम्बार ॥३७॥ 
कप कर पी ५2 कि: 
जैसे नेना दोइ हे, ऐसे हूँहि अनन्त । 
कप 5४ कि] 
दादू चन्द-चकोर ज्यों, रस पीबे भगवन्त ॥३५॥ 
ज्यों घटि आवस एक है, ऐसे हूँहिं असंख | 
८5 ह + 3 न 
भरि भरि राखे रांमरस, दादू एके अंक ॥३६॥ 


रोम रोम रस पीजिये, एती रसनां होइ। 
दांदू प्याप्ता प्रेम का, याँ बिन तृप्ति न होइ ॥३७। 


के 


चिड़ो चंच भरि ले गई, नीर निघटि नहिं जाइ। 


ऐसा वासण नां किया; सब दरिया मांहि समाइ ॥१८॥ 


जरणा को अंग 

न्‍े « ब्रेह २ ५ 
दाद मनही मांह ऊपजे, सनही मांहि समाइ । 

+ बे रा कक आर 
 मनही महिं राखिये, बाहरि कहि न जणाइ ॥१॥ 
>> दे ५ हे 
सोई सेवग सब जरे, जेती उपजे आइ। 
कहि न ऊणावे ओरकों, दादू सांहि समाइ ॥२॥ 





ना लय फननासरप निकाला «+नननन काना "नल नक ना कत पान कील नि िगग। न 


२५. भगवंतस्भगवान का; भाग्यवान | दरिया साहिं समाइ--बतेन में समुद्र 
# 5, औक नकल न ५क 


समा जाये; आश कि प्रर्म 


जरणा की अंग 
२ सोई सेवग''““आइ+- वही सच्चा सेवक है, जो समस्त बाह्य जगत्‌ के 
दृष्ठ तथा श्रुत ज्ञान को आत्मसात्‌ कर लेता हैं। जरणा? शब्द का अर्थ 
पचाना, आत्मतात्‌ करना, गुप्त रखना आदि किया गया है | शान्ति, क्षम 


कि 


सहिष्णुता ये सब जरण के ही फलिताशर्थ हैं | 


ब्रामी दादू दया लें | ४६७ 


सोई सेवृंग सब जरे, जेता रस पीया। 
 दादू गूक गंभीर का, परकास न कोया ॥३॥। 


सोई सेवग सच जरे, श्रेमरस खेला । 

दाद सो सुख कस कहे, जहँ आप अकेला ॥७॥ 
जरणा जोगं। जुगि जुगि जीवे, फरणा मरि सरि जाइ | 
दादू जोगी गुरमुखी, सहज रहे समाइ॥श।ः 


जरणा जोगी जगपती, अबिनासी अवधूत । 
दादू जोगी गुरमुखी, निरअंजन का पूत ॥६॥ 


कि चर 6 
... हंरान को अंग 
७ ३. अब जो # ९० ट्ट 
कते पारिंख जाहरी, पंडित ग्याता ध्यान | 
जाण्या जाइ न जाणिये, का कहि कथिये ग्यान ॥१॥ 


केते पारिख पचि मुए, कीमति कही न जाइ। 
ब्द कप हक, 
दादू सब हैरान हैं, गुंगे का गुड़ खाइ॥२॥ 


वारपार को ना लहे, कीमति लेखा नांहि। 
दादू एके नूर है, तेजपुज सब मांहि ॥५॥ 


३ गूरचू मुल्य, गोपनीय । 

५. भरणान-चिक्तृत्तियों की अधीनता; वीब॑-क्ष॒य से भी तातय है । जरणार 
ऊश्बरेता की अर्थात्‌ वीय घारण करने की साथना से भी ताथय है | 

६. अवधूत ८ माय-रहित विशुद्ध आत्मत्वरूप | निरथ्ंजन ८ निरंडन, अवि- 
नाशी ब्रह्म । 


है क्त्रे के 
रान को अंग 
१ घध्यानज-ध्यानी | 





हि 
है| 
६... 


संत-सुधा सांर 
कप बाप & 
पाया पाया सब कहें, कंतक दे 
कासतिे किनहू ना कहा, दे 


पार न देवे आपणा, गोप गूफ मन सांहि। 
दाद कोई ना लहे, केते आये जांदि ।५॥ 


गुगेका गुड़ का कहूँ, सन जानत है खाइ | 
सयों रांमरसाइण पीवता, सो सुख क्या न जाइ. ॥६॥ 


दादू केते कहि गये, अन्त न आबे ओर 
हमहूँ कहते आत हैं, केते कहसी होर ॥७॥ 


ना कहि दिद॒ठा ना सुग्या, ना कोइ आखणहार | 
ना कोइ उत्तों थी फिरया, ना उर वार नपार ॥८ 


देखि दिवाने हो गये, दाद खरे सयान।| 
वार पार कोइ नां लहे, दाद है हेरान |,&॥ 


दादू जिन मोहनि बाजी रची, सो तुम्ह पूछी जाइ । 


अनेक एकथे कया किये, साहिब काह समकाइ ॥१०॥ 
रे + 
लकी अग 
के * 5 

किहि सारग हू आइआ, किदि सारग हूं जाइ। 
दाद कोई नां लहे. केते करें उपाइ ॥१९॥ 
५ गूकऋ॑गुद्य गुप्त | 
७. कहसी >कहेंगे | होर"" ओर (पंजाबी प्रयोग) | 
टः आखणशहार >- कदनेवाला | उत्तों थी > वहाँ से, परलोक से | उरपू 

वहाँ का । द 
६ खरे सयानपूरे चतुर । 


१० मोहनिज-मोंह लेनेवाले परमात्माने। गाजी--खेल, लीला | 
को अग 


छः लता कुण बल ८5 टन ५ 6 5 7 


कक जार के तातक मकामीकिक कल पाक हल बस क- 


रद 
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ल्‍पैनँ 


सून्यहि मारग आइया, सून्यहि सारग जाइ | 


क्यो बा गे | 
चेतन पडा सुरति का, दाद रहु ल्‍यो लाइ ॥२" 


श्र है ३ 
दादू गाबे सुरति सो, वाणी बाजे ताल । 
यहु सन नाचे प्रम सो, आगे दीनदयाल ॥१॥ 
दादू ज्यों बे बरत गगन थ टूटे, कहा धरणि कहाँ ठांस | 
| का ; च कप कर के त् 
लागी सुरति अंगथ छूटे, सो कत जीचे रांम ॥७॥ 


(5 $ (//७.. 


आदि अंति मधि एकरस, टूटे नहिं धागा। 


दाद एके रहि गया, तब जाणी जागा ॥५।॥| 


निहकर्मी पतित्रता को अंग 
गे'व्यंद गोसांई तुम्हें अम्हंचा गुरू, तुम्हें अम्हंचा ग्यान | 
तुम्हे अम्हंचा देव, तुम्हे अम्हंचा ध्यान ॥१॥ 
तुम्हें अम्हंची पूजा, तुम्हे अम्हंचा पाती। 
तुम्हें अम्हंचा तीर्थ, तुम्हे अम्हंचा जाती ॥२॥ 
तुम्हे अम्हंचा सील, तुम्हें अम्हंचा सन्तोख। 
तुम्हे अम्हंची सु्काति, तुम्हे अम्हंचा मोख ॥३॥ 





पैंडा--मार्ग | सुरति--लय, तनन्‍्मयता । ल्थोरएकाग्रता से ध्यान । 

५ ब्‌ ५ 
बाजेन्बजाती है | 
द ज्यों" जीवे रांमनमट लय लगाकर रस्सी पर अधर नाचता है । 
पीछे उसकी लय टूट जाय तो उसे फिर उस धरती को छोड़ ओर कहाँ ठोर 
है, इसी प्रकार प्रश्न से लगी लब यदि छूट जाय तो साधक केसे जी सकता है ! 


५ धागान्जय से आशय है | जागा >आत्म-बोध हुआ | 


निहकर्मी पतित्रता की अंग 


जु, 


सन+८--क साय त्ती - वयाततपब्हायारी िन्‍्ञात्री एगोरा) ! 
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दादू रांम कहूँ ते जोड़िबा, रांसा कहूँ ते साखि। 


5८ 
रे 


रांस कहूँ ते गाइबा, रांम कहूं ते राखि॥श। 


सब सुख मेरे सांईयां, मंगल अति आनन्द | 
दादू साज़न सब मिले, जब भेंटे परमानन्द ५ 


दादू मेरे हिरदे हरि बसे, दूजा नांहीं ओर । 
ने / [ ८५५ नि पे 
कहों कहाँधों राखिये, नहीं आन कों ठौर ॥६॥ 
मन चित मनसा पलक में, सांई दूरिन होइ | 
९०5 दे | 
निहकामी निरखे सदा, दादू जीवनि सोइ ॥७॥ 


पतित्रता ग्रह आपरोे, करें खसम की सेव | 
ज्यों राखे त्योही रहै, आग्याकारी देव ॥८॥ 


दादू नीच ऊँच कुल्न सुन्दरी, सेवा सारी होइ । 
सुहागनि कीजिये, रूप न पीजे धोइ।।६॥ 


पर पुरिखा सब परहरे, सुन्दरि देखें जागि। 
आपण पीव पिछाणकरि, दादू रहिये ल्ागि |।१०॥ 


आन पुरिख हूँ बहनड़ी, परम पुरिख भरत्तार । 


कप 5 हीं + चर (६ 

हूं अबला समर्को नहों, तू जाणें कत्तार ॥११॥ 

४  जोड़िबाजू-पद-रचना करूगा। साखि>-साखी ; आत्मानुभूति के 
दोहे | राखिल्‍्दढ धारणा | 

८. टेवच"-स्वमाव | 

£ सेवा सागी होइ-यदि सेवा अच्छी हो । रूप'''*''घोइ८"-केवल 


् 


डक ही. 


सुदर रूप का आदर नहीं किया जाता | 
१०. परहर -छोड़दे | रहिये लागिज्प्रीत जोड़कर चिपट रहे । 


कक श् ब्स्त 


| 
ये 


श्मे 
मक 
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उपर कारन मेन कजकनी-+नकननकन मनन ना का ग न्‍रलनमना जी +मनमकना नन_ 7 य पकन 


की र्ः 
दादू सारी सो दिल तोरिकरि, सांई सो जोरे । 
ले 


(० 
सांइ सेती जोड़िकरि, काहेकों तोरे ॥१२॥ 
नारी सेवग तबलगे, जबल्ग सांई पास। 
श्र 32 जे ला 
दादू परस आन को, ताकी केसी आस |॥१३॥ 
कीया मन का भावतां, मेटी आग्याकार | 
क्या ले सुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥१७॥ 
करामाति कलंक है, जाके हिरदे एक | 
अति आनन्द बिभचारणी, जाके खसम अनेक ॥१४]। 
दादू रहता राखिये, बहता देइ बहाइ। 
बहते संगि न आइये, रहते सो ल्‍यो लाइ ॥१६॥ 
दावू सो बेदन नहिं बावरे, आंन किये जे जाइ | 
न के 4 3 | ५ 
सब दुखभंजन सांश्यां ताही सों ल्‍यो लाइ॥१७। 
दादू ओषदि मूली कुछ नहीं, ये सब क्ूठी बात | 
कर गै ९ [कि गो ॥ 5 [० , + 
जे औषदि ही जीजिये, तो काहेकों मरि ज्ञात ॥१८५॥ 
साहिब का दर छाड़िकरि, सेवंग कहीं न जाइ | 
हि है. हो ७ को 
दादू बेठा मूल गहि, डालो फिरे बल्ाइ ॥१६॥ 
२ +शिक 
सब आया उस एक से, डाल पांन फल फूल। 
दादू पीछे क्‍या रहा, जब निन्न पकड़या मूल |२०॥ 


ध्््््््््््््् 





तबलगें -- तवतक | परसे-- प्रीति करे | 


 करामाति | चमत्कार | आनन्द ८ संसार विषय-सुख | 


रहतान- स्थिर, नित्य | बहता ८ अस्थर, अनित्त | 


द्दू सो ''**'जाइल्यर बावले, श्रमजनित ढःसख कोई ऐसा-वेसा दुभ्ख 





४७२ |] संत-सुधा-सार 


दादू टीका रांम को, दूसर दीजै नाहिं। 


“ 
के 


क्‍ ग्यान ध्यान तप सेष पर्व, सब आये उस मसाहि ॥२१॥ 


दादू कोई बांछे सुकतिफल, कोइ अमरापुरि बास । 
कोई बाल परमगति, रांममिलन की प्यास |२२॥ 


्ी 


कं च के 
प्रेमपियासा रांमरस, हमकों भावे येह। 
रिधि सिधि मांगें मुकतिफल, चाहे तिनकों देह ।।२३। 


कोटि बरस क्‍या जीवणां, अमर भये क्‍या होइ | 
प्रेममगति रस रांस बिन, का दादू जीवनि सोइ ॥२४७॥ 


_खुत बित मांगें बावरे, साहिब सी निधि मेलि | 
दादू वै। निफेल गये, जेसे नागरबेलि ॥२५॥ 


दाद्‌ सांई को संभालतां, कोटि विघन टलि जांहि। 
राई मांन बसंदरा, केते काठ जलांहि ॥२६॥ 


््ि चितावणी की अंग 
हा िक कप त न 
दादू जे साहिब को भाव नहीं,सो सब परहरि प्रांश | 
सनसा बाचा कमना, जे तू" चतुर सुजांण ॥१॥ 





२१ पख-पत्त, शास्त्रीय अथवा साम्प्रदायिक वाद | 





२२ बांछे -चाहता है। अमरापुरि ८ स्व | परमगतिज-मोक्ष । 

२५ मेलिज-फेंककर । नागरबेलि"-एक लता जो न फूलती है न फलती है। 

२६ संभालतां > स्मरण करते हुए । राई मांन "एक राईभर ; ज्षरान्सी। 
बसंदरा - आग | 


चितावणी को अंग 
१ प्रांणन्हे प्रांणी | 


जप 


क्र 


रन 
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दादू जे साहिब को भावे नहीं, सो जीव न कीजी रे । 
बे | 
परहरि बिपें-बिकार सब, अंसृत-रस पीजी रे ॥२॥ 
दादू कर सांइ' की चाकरी, ये हरिनांव न छोड़ । 
है ० की. हक को ् तो 
जाणा है उस देसकों, ग्रीति पिया सों जोड़ ॥३। 
आपा पर सब दूरि कर, रांमनांम-रस लाग। 
दादू औसर जात है, ज्ञागि सके तो जाग ॥४॥ 


दादू तन मन के गुण छाड़ि सब, जब होइ निनारा । 
तब अपने नेनहूं देखिये, परगट पीब पियारा ॥५॥ 


पन की अग 
सो कुछ हममें ना भया, जापरि रीमे रांम। 
दादू इस संसार सें, हम आये बेकांम ॥१॥ 
कीया मन का भावता, मेटी आग्याकार | 
क्या ले मुख दिखलाइये, दादू उस भरतार ॥२॥ 
दादू पंचों का मुख मूल है, मुख का मनवां होइ । 
यहु मन रोके जतनकरि, साथ कहावे सोइ ॥३॥ 
दादू पंचों ये परमोधिले, इनहीं को उपदेस । 
यहु मन अपणा हाथि करिं, तो चेन्ना सब देस ॥9॥ 


४. आपा पर >अपने-पराये का मेद-भाव | 
५. निनाराजन्यारा, अलग, अनासक्त | परगट्णश्प्रयक्ष । 


पन को अंग 

१ जापरिज"-जिस साधन से | 

३ मुखन्ल्वाणी। क्‍ 
४ पंचौंन्पाँचों इन्द्रियों को। परमोचिले८ प्रवोध ले या ज्ञान देदे | 





. संत सुधा-सार 
पाका मन डोले नहीं, निहचल रहे समाइ | 
काचा मन दह द्सि फिरे, चंचल चहुं दिसि जाइ ॥५॥ 
सन इन्द्री आंधा किया, घट में लहरि उठाइ | 
सांइ' सतगुर छाड़िकरि, देखि दिवांना जाइ॥६।॥ 
अगनि धोम ज्यों नीकले, देखत सबै बिलाइ । 

. स्पॉमन बिछुदया रांम सौं, दह दिसि बीखरि जाइ ॥७॥ 
तन में मन आवे नहीं, चंचल चहुँ दिसि जाइ | 
दादू मेरा जिब दुखी, रहे न रांम समाइ ॥८॥ 
कोटि जतन करि करि मुये, यहु मन दह दिसि जाइ | 
रांम नांम रोक्या रहें, नांहीं आन उपाइ ॥६॥ 
यहु मन बहु बकवाद सों, बाइभूत हो जाइ। 
दादू बहुत न बोलिये, सहजें रहे समाइ ॥१०॥ 
दादू जिसका दर्पण ऊजला, सो द्संण देखें मांहिं | 
. जिसकी मेंली आरसी, सो मुख देखें नांहिं॥११॥ 
. दादू यह मन मींडका, जल सों जीवै सोइ | 
दादू यहु मन रिंद है, जिनि रु पतीजे कोइ ॥१२॥ 


दादू जे जे चिति बसे, सोइ सोइ आये चीति। 
बाहरि भीतरि देखिये, जाही सेती ग्रीति ॥१३॥ 








६. घट”““'उठाइ ८ हृदय में वासना की लहर पेदा करदी । 
७ धोमन्-धूआँ। 
८ तनमें मन आवे नहीं--मन अन्तमु खी नहीं हो रहा है । 

१० बाइमूत -वातप्रकोप, प्रेत-बाधा जेसी उन्मत्त चेश करना | 

१९ मींडका> मेंढक | रिंद--स्वेच्छाचारी । जिनि पतीज कोई--कोई इस- 

पर! विश्वास न करे | 
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बरतरि एके भांति सब, दादू संत असंत। 

_भिन्‍न भाव अन्‍्तरघणा, मनसा तहेँ गच्छंत ॥१४॥ 
... गाया को अंग. 

दादू माया का सुख पंचदिन, गब्यों कहा गंवार | 

सुपिनें पायो राजधन, जातन लागे वार ॥१॥ 


९ 


दादू जतन जतन करि राखिये, द्दि गहि आतममूल । 
दूजा दृष्टि न देखिये, सब ही सेंवल फूल ॥श॥ 


मन की सूठि न मांडिये, साया के नीसाण। 
पीछें ही पछिताहुगे, दादू खोटे बाण ॥श। 


कुछ खातां कुछ खेलतां, कुछ सोवत दिन जाइ। 
कुछ विषियारस बिलसतां, दादू गये बिलाइ ॥४॥ 


मांखण मन पाहण भया, मायारस पीया। 
पाहण मन सांखण भया, रांमरल लीया ॥श॥ 


दादू नगरी चेन तब, जब इक राजी होइ। 
दोइ राजी दुख दु'द में; सुखी न बेसे कोइ | 
१४. वरतणि>ऊपरी चेष्टा । मनसा तहेँ गच॑छुत-वहाँ मन कहाँ जा रह है यह 
देखा जाता है। द 
पाया को अंग क्‍ 
२ सेंबलन्सेमर वृक्ष ; इस दक्ष के लाल फल के अंदर गूदा नहीं होता, 
केवल रूई रहती है । | 
३ मन की मूठि'*'**“वाण ८ मनरूपी तीर को कमानपर चढ़ाकर माया 
के निशान पर न छोड़े, अर्थात्‌ मन को माया में न लगाये, नहीं तो इस 
खोटी तीरन्दाज्ी से बहुत पछताना पड़ेगा । 
४ गये बिलाइज"-समाप्त हो गये, अन्त आ गया | 
६. इक राजी--केवल एक राजा का राज्य | दोई राजीऋएक साथ दो-दो 
. शजाओं का राज्य | रा 
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काम कठिन घट चोरे हैं, मूसे भरे भंडार। 
सोवतहीं ले जाइगा, चेतनि पहरे चार ॥७॥ 


. ज्यों घुन लागे काठ कों, लोहे लागे काट । 
काम किया घट जाजरा, दादू बारह बाट।॥८५॥ 


कर रे । च् 
आपे मारे आपकों, आप आपकों खाइ | 
आपे अपणा काल है. दादू कहि समझकाइ ॥६। 


सांपरिी इक सब जीव को, आगे पीछे खाइ | 
दादू कहि उपगार करि, कोइजन ऊबरि जाइ ॥१०॥ 


दादू माया कारणि जग मरे, पीव के कारणि कोइ । 
कक 
देखो ज्यों जग परजले, निमष न न्यारा होइ ॥११॥ 


काल कनक अरु कामिनी, परहरि इनका अंग। 
दादू सब जग जलि मुवा, ज्यों दीपक जोति पतंग ॥१श॥ 


दाद केते जलि मुए, इस जोगी की आगि। 
दादू द्रे बंचिये, जोगी के संगि लागि॥१३॥ 


बिना भुवंगम हम डसे, बिन जल डूबे जाइ । 
बिनहीं पावक ज्यों जले, दादू कुछ न बसाइ ॥१४॥ 


सुर नर मुनियर बसि किये, ब्रह्मा विश्न महेस | 
सगल लोक के सिर खड़ी, साधू के पग हेठ ॥१५॥ 





|पलननी-तन--.-.+०ननेन>+«>+ नी... लोननशिनननननकननपननन- फल+०-- ०५ अक.. 


७ मूसच्चुरा लेता है । 
८. काट-मोरचा, जंग | जाजरा--जजेर | बाहरबाट ८ सत्यानाश । 
११ परजले >- प्रज्बलित होता है, जलता रहता है | 
देखो.... . होइ--देखो, जिस प्रकार यह सारा जगत्‌ जल रहा है, तो भी 
.. कोई क्षणमात्र भी इस माया से न्यारा नहीं होना चाहता । 
१३ जोगी की आगि>-परमेश्वर की आग 5 माया से आशय है। 
१५ मुनियरर-मुनिवर | हेठ नीचे दबी पड़ी है । 
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दादू साया चेरी सन्त को, दासी उस दरबारि। 
ठकुराणी सब जगत की, तीन्यू' लोक मंकारि ॥१६॥ 

>> मिक हट हि ह 
जोगणि ह जोगो गहे, सोफणि हौकरि सेख | 
भगतणि हो सगता गहे, करि करि नाना सेख ॥१७॥ 
दादजेहि घट त्रह्म न ग्रगटे, तहूँ माया मंगल गाइ । 

| 3 63 ह 

दादू जागे जोति जब, तब माया भरम बिलाइ ॥१८॥ 

माता नारी पुरिख की, पुरिख नारि का पूत। 

दादू ग्यान बिचारिकरिं, छाड़ि गये अवधूत ॥१६॥ 
बट (ः आप के 

माया मेत्नी गुणमई, धरि धरि उज्जल नांव। 

दादू मोहे सबनकों, सुर नर सबहीं ठांव ।२०॥ 

श ५ &5. ५ और) द आप 

चतामणि कंकर किया, मांगे कछू न देइ | 

दादू कंकर डारिदे, चितामणि कर लेइ ॥२१॥ 


सूरिज फटिक पषाण का, तासों तिमर न जाइ। 
साचा सूरिज परगटे, दादू तिमर नसाइ॥२२।॥ 


मूरति घड़ी पखाण की, कीया सिरजनहार | 
दादू साच सूभे नहीं, यू" डूबा संसार ॥२३॥ 





१७ सोफणिन्न्सूफिनी, सूफ़ी को चेली। शेख ८अद्े तवादी मुसलमान 
फ़कीर | 

१९ अवधूतन-विशुद्धात्मा मुक्तपुरुष । 

२० गुणमई--त्रिगुणात्मिका | क्‍ 

२१ चिंतामणि+"-एक मणि जिसे प्राप्त करने से, कहते हैं, सव चिताएंँ दूर 
हो जाती हैं । 

. २२ फटिकर- स्फटिक, बिल्लौर। 

२३ घड़ीचजतबनाई। कीयान्रचा। 
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गा ब्कप की णी 
माया सांपरि। सब डसे, कनक कांमणी होइ | 
है कप के 
ब्रह्म बिश्न महेस लो, दादू बचे ने कोइ ॥२७॥ 


" बाबा बाबा कहि गिले; भाई कहि कहि खाइ | 
. पूतपूत कहि पी गईं, पुरिखा जिनि पतियाइ ॥२श॥ 


बे & 
साच का अंग 
कु च्हे 3 
आपस को मारे नाही, पर को सारन जाइ। 
हा शक शी 
दादू आपा मारे बिना, केसे मिले खुदाइ!॥१॥ 


हा" श्र 
_सोकाफिर जे बोले काफ, दिल अपणा नहिं राखे साफ। ._ 
सांइ को पहिचाने नांही, कूड़ कपट सब उनहीं मांहीं ॥९॥ 


8 | 2 ५ कक ब्प 
सांइे का फुरमान न सानें, कहां पीव ऐसेंकरि जाने । 
| चर के " के 65५ _ ५ ें 
द मन आपजों में समभत नांहीं, निरखत चले आपसरो छांहीं ॥१॥ 


जोर करे, मसक्रीस सतावें, दिल उसकी में दर्द न आवे ! 
सांई सेती नांही नेह, गठे करें अति अपणीं देह ॥४॥ 


इन बातन क्‍यों पावै पीव, परधन ऊपरि राखे जीव | 
जोर जुलस करि कुटंब सु. खाइ, सो काफिर दोजग में जाइ ॥५॥ 


मुसलमान जो राखे मान, सांई का माने फुरमान | 
कक. ओर ्थ €्‌ः ९5 + ! 
सारों को सुखदाई होई, मुसलमान करि जानू' सोई ॥३॥ 


२५ गिले - निगल जाती है| पुरिखा ८ समझदार आदमी | 

साच को अंग 

१ आपसनच्-खुदी, आपा; अहकार | 

२ काफ़-नास्तिकता, ईश्वरपर अविश्वास | कूड़न-भूठ । 

३ फुरमान--आदेश | निरखत चले आपनी छांहीं-एठकर चलता है। 
४  जोरूचजुल्म | मसकीनल्गरीब । 
५ दोजगनदोज़ख, नरक | 

६ मानन्ईमान ; सत्य पर विश्वास । 


बनलन कब निनननी नाता“ "तफत वी कल्‍०मकनन>क, ल्‍ 
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ही 
से अपने परलोक का रास्ता बनाता है। 


यु 


आर 
. है३- 


दादू मुसलमान मिहर गहि रहै, सबकों सुख, किसहीं नहिं दहे । 
मुवा न खाइ, जिवत नहि मारे, करे बंदगी राह संवारे ॥७॥ 
सो मोमिन मनमें करि जाशि, सति सबूरी बैसे आणि । 

चले साच संवार बाट, तिनकृू' खुले भिस्त के पाट ॥८॥ 


सो मोमिन मोमदिल होइ, सई को पहिचाने सोइ | 


जोर न करे, हराम न खाइ, सो मोमिन्न भिसत में जाइ ॥६॥| 


फूटी नाव समंद में, सब डूबण लागे। 


अपणां अपणां जीव ले, सब कोई भागे ॥१०॥ 


इस कलि केते हो गये, हिन्द मूसलमान | 


दादू साथी बंदगी, भूठा सब अभिमान ॥११॥ 


दादू कायामहल में निमाज गुजारू', तहँ ओर न आवन पाबै । 
मन मणके करि तसबी फेरू', तब साहिब के मन भावे ॥१२॥ 
दिल दरिया में गुसल हमारा, ऊजू करि चित लाऊँ | 

साहिब आगे करू' बंदगी, बेर बेर बलि जाऊं ॥१३॥ 


दादू पंचों संगि संभालू' सांइ, तन मन तब सुख पार्ऊं । 


प्रेमपियाला पिवजी देवें, कल्मा ये ले लाऊंँ ॥१४॥ 


दादू हिन्दू मारग कहें हमारा, तुरक कहे रह मेरी । 


कहां पंथ है कहो अलह का, तुम तो ऐसी हेरी ॥१श५॥ 


"ले 3 अनिभिभनरननन नमन नम ननीयाए न... अन्ना 


दहै-जलाता है, दुख देता है । मुवान्मुर्दार मांस | राह सँवारे >घम-कम 


सबूरीज्सन्तोष । मोमिन->वामिक मुसलमान | सवार बाव्त्जो परलोक का 


रास्ता बनाता है| भिस्तन्बरहिश्त, स्वग | 


तसबीज”तसबीह, माला। 
ऊजूब्बजू , नमाज से पहले मु ह-हाथ धोने को क्रिया | 
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ब्र कप "५ चर» 3] 
दादू पद जोड़े साखी कहे, त्रिषे न छाड़े जीव । 
पानी घालि बिलोइये, क्योंकरि निकसे घीव ॥१६॥ 
कहिबे सुनिबे मन खुसी, करिबा ओरे खेल। 
बातों तिमर न भाजई, बिन दीवा बाती तेल ॥१७॥ 
च्‌ ४ ० 
मनसा के पकवान सों, क्‍यों पेट भराबे। 
ज्यों कहिये त्यों कीजिये, तबहीं वनि आवै।॥१८॥ 
दादू बातों ही पहुँचे नहीं, घर दरि पयाना। 
मारग पंथी उठि चले, दादू सोई सयाना ॥१६॥ 
दादू निवरे नांव बिन, झूठा के गियान। 
बेठे सिर खाली करें, पंडित बेद पुरान ॥२०॥ 
सब हम देख्या सोधिकरि, बेद कुरानों मांहि। 
जहां निरंजन पाइये, सो देस दूरि इत नांहि ॥२१॥ 
मसि कागद के आसिरे, क्‍यों छूटे संसार । 
रांम बिना छूटे नहीं, दाद भर बिकार ॥२२॥ 
कागद काले करि मुये, केते बेद पुरान। 
एके अखिर पीव का, दाद पढ़े सुजान ॥२३॥ 


दादू पाती प्रेस की, बिरला बांचे कोइ | 
बेद पुरान पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्‍या होइ ॥२४॥ 


१७ वातों “““तेल>"बिना दिये, बत्ती ओर तेल के कोरी बातों से अंधेरा 
दर नहीं होता | तुलसीदास ने भी कहा है, “निसि ग्रहमध्य दीप को बातन्हि 
तम नद्त्त नहिं होई |! _ 

१६ पयानान्प्रयाण, कूच |. 

२० निवरेन्बहुत सारे |. 

२३ अखिरन्अ्क्षुर । 
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अंतरगति ओरे कछू, मुख रसना कुछ और । 
दादू करणी ओर कुछ, तिनकों नाहीं ठौर ॥२४॥ 

0०० क्र श< ३५ 
दादू दुन्‍्यू' भरम हैं, हिन्द तुरक गँवार। 
३/. आर ३ हि हें निकाल ९". 
जे दुहुवाँ थे रहित है, सो गहि तत्त बिचार ॥२६॥ 
पूरण ब्रह्म बिचारिये, सकल आतमा एक | 
काया के गुण देखिये, नाना बरण अनेक |२७॥ 
दादू जिन कंकर पत्थर सेविया, सो अपना मूल गँवाइ | 
अलख देव अंतरि बसे, कया दृजी जागह जाइ |८॥ 
पत्थर पीबे घोइकरि, पत्थर पूजे प्राण । 
अन्तिकाल पत्थर भये, बहु बूढ़े इहि ग्यान ॥२६॥ 
द्ादू पेंडे पाप के, कदे न दीजे पांव । 
जिहि पेंडे मेरा पिब मिले, तिहिं पेंडे का चाव ॥३०॥ 
६: के, रे &< ६ /# ५ 

दादू कई दोंडे ढ्ारिका, कई कासी जांहि। 
केद मथुरा कों चले, साहिब घटहीं मांहि ॥३५॥ 
दादू सब थे एक के, सो एक न जांना। 


के 


जणे जणे का हे गया, यहु जगत दिवांना ॥१२॥ 


प्ोइ जन साचे सो सती, सोइ साधक सूजान | 
सोइ ग्यानी सोइ पंडिता, जे राते भगवान ॥३३॥ 


से|ई काजी, सोई मुन्ना, सोइ मोमिन सूसलमान | 

सोई सथाने सब्र भले, जे राते रहिमान ॥१७॥ 
रण जागहर-जगह, तीथ॑स्थानों से तात्पय हैं। 
३०. पेंडेन् रास्ता से । की 
हैरे रातेनरेंगे हुए, अनुरक्त। 
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कबीर बिचारा कह गया, बहुत भांति समझाइ | 
..दादू दुनिया बावरी, ताके संगि न जाइ |३४॥ 
जे पहुँचे ते कहि गये, तिनकी एके बात | 
सब सयाने एकमत, उनकी एके ज्ञात ॥३६॥ 
जे पहुँचे ते पूछिये, तिनकी एके बात। 
. सब साथों का एकम्तत, बिच के बारह बाट ॥३७| 
कप ++ मल. 
रूप का अभ 
दादू कनक कलस बिष सू' भरया, सो किस आवे कास । 
ह> बे ३ $ 
सो धनि कूटा चाम का, जामे अंम्ृत रांस ॥१॥ 
पीव न आजे बावरी, रचि रचि करे सिगार । 
दादू फिरि फिर जगत सू', करेगी तू' बिभचार ॥२॥ 
नि ४ 
साथ का अब 


हक को 6८ ७ 
दादू निराकार मन सुरति सों, प्रेम श्रीति सों सेव | 
जे पूजे आकार कों, तो साधू प्रतखि देव ॥१॥ 


साध नदी, जल रांमरस, तहां पखाले अंग | 
दादू निर्मेल मल्ल गया साधू जन के संग ॥२॥ 


दादू नेड़ा परसपद, करि साधू का संग । 
अरे बे | 
दाद सहज पाइये, तन मन लागे रंग ॥१॥ 


शक 


लि पु 


शक 
आप 


भेष को अंग द 

१ कृण चाम काल्‍चमड़े का कुषपा | धनि>धन्य है। 
साध को अंग 

रे प्रतखित्प्रत्यज्ञ | 

२ पखाले-पखारे, धोये, निर्मल करे । 

३ नेड़ाननिकट | परमपद मोक्ष । रंग> प्रेम-मक्ति । 
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दादू नेड़ा परमपद, साधू संगति होइ । 
दादू सहज पाइये, स्याबत सन्मुख सोइ ॥४॥ 


हर. आर, 


साध मिलने तब ऊपजे, हिरदे हरिंका भाव | 
दादू संगति साथ की, जब हरि करे पसाव ॥५॥ 


दादू. पाया ग्रमरस, साधू-संगति मसाहि। 
फिरि फिरि देखे लोक सब, यहु रस कतहूं नाहि ।।। 
दादू जिस रस कू' सुनियर मरे, सुरनर करें कल्लाप | 

सो रस सहजें पाइये, साधू-संगति आप ॥७। 
दादू चन्दन कदि कहा, अपना प्र सप्रकास | 

दह दिसि परगट है रहा, सीतल गन्ध सुवास ||०॥ 
दादू पारस कदि कहया, मुझ थी कंचन होइ। 
पारस परगट हे रहा, साच कहे सब कोइ ॥६॥ 
जे जन हरि के रंगि रंगे, सो रंग कदे न जाइ। 
सदा सुरंगे सन्तजन, रंग में रहे समाइ॥१०॥ 


परउपगारी सन्त सब, आये इहि कलि सार्हि। 


पिवें पिलाबें रांसरस, आप सवारथ नाहिं।।१$॥ 


चन्द सूर पावक पवन, पाणी का मत सार | 
धरती अम्बर रातिदिन, तरवर फलें अपार ॥१२॥ 


न आज ऑिनननिननलननक बन लीड पनलिला पा हु ५20 ााणणंथा॑ाआआआ.] 


है| 


स्थाबत८ूपूर्ण, अखण्ड | 

पसाव- प्रसाद, कृपा । 

मुनियरन-मुनिवर | मरें घोर तप कर-कर प्रयत्न करते हैं | 

सवारथ स्वार्थ । 

चन्द “अपार चन्द्र, सूर्य, अग्नि, पवन, जल; एथ्वी, श्राकाश और 
वृक्ष सदा दसरों के लिए ही अपनी अ्रखूट सम्पत्ति लुटाते रहते हँ-- 
अथवा, परोपकाराय सतां विभूतय 


धक्के । संत-सुधा-सांर 


33, 


दादू इस संसार में, ये हे रतन अमोल । 
इक साई अरू संतजन, इनका मोल न तोल ॥१३॥ 


जलती बल्लती आत्मा, साथ सरोवर जांइ। 
दादू पी रांमरस, सुख में रहे समाइ ॥१७॥ 


जिहि घटि दीपक रांम का, तिहि घटि तिमर न होइ | 

उस उडजियारे जोति के, सब जग देखे सोइ ॥१५॥ 
आम साध सदा संजमि रहे, मेला कदे नहोईइ। 

दादू पंक परसे नहीं, कम न लागे कोइ ॥१६॥ 


को साधू जन उस देस का, आया इहि संसार । 
दादू उसकों पूछिये, प्रीवम के समचार ॥१७॥ 


साध सबद-सुख बरखिहें, सीतल होइ सरीर | 
दादू अन्तरि आत्मा, पीबे) हरिज्ल नीर ॥१८॥ 


क्‍ सबही मृत्तक हो रहे, जीवें कौन उपाइ। 
दादू अंसृत रांमरस, को साधू सींचें आइ॥१६&॥ 


हरिजल बरिखे, बाहिरा, सूके काया-खेत | 
दादू हरिया होइगा, सींचणहार सुचेत॥२०॥ 


विष का अंम्ूत करि लिया, पावक का पाणी | 
बांका सूधा करि लिया, सो साथ बिनाणी ॥२९॥ 


१६. संजमि ८संयमी, निमेल । पंकरूकम की आसक्ति से आशय है। 
२० हरिजल ''** सचेत> यदि सींचनेवाला साधक सुचेत हो, तो दरिजल 
के बरसते ही जिन कायारूपी खेतों को काम-क्रोध के वायु ने सुखा दिया 
था, वे हरे हो जायेंगे । 
; २१५ बिनाणीलविशानी | 
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दादू ऊरा पूरा करि लिया, खारा मीठा होइ। 
फूटा सारा करि लिया, साध बमेकी सोइ ॥२२॥ 


बंध्या मुक्ता करि लियां, उरभूया सुरमि समान | 
बरी कम कप 
बेरी मिंता करि लिया, दाद उत्तिम ग्यान॥२३॥ 
है. रे के 

भाच का अग 
मति मोटी उस साध की, हें पख रहित समान | 

९ ३ ्े 
दादू आपा मेटिकरि, सेवा करें सुजान ॥१॥ 

कि, ने ५ ("५ 
कछु न कहावे आपको, काह संगिन जाइ। 
[॥] | (5 3 

दादू निपेख हो रहे, साहिब सों ल्‍यो लाइ॥श।॥ 
एक देस हम देखिया, तहं रुति नहिं पलटे कोइ | 
हम दांदू उस देस के, जहँ सदा एकरस होइ ॥३॥ 
एक देस हम देखिया, नहिं नेड़े नहिं दूरि। 
हम दादू उस देस के, रहे निरंतरि पूरि ॥४॥ 
ना घरि रह्या न बन गया, ना कुछ किया कलेस | 
दादू मनहीं मन मिल्या, सतशुर के उपदेस ॥५| 


घर बन मांहें सुख नहीं, सुख हे सांइ पास। 
दाद तासों मन मिल्या, इन थें भया उदास ।॥।६॥ 


२२ ऊराज्अधूरा। साराजसाबत, अखएड। बमेकी>विवेकी। 


२३. मितानूमित्र | 
प्रधि को अंग 
१ द्वैपख रहितरूदोनों पक्षों, अर्थात्‌ मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष दोनों से दूर: 
तट्स्थ, उदासीन । द 
रे रुतिल्‍न्ऋतु । 
६  उदासचू-तट्स्थ । 











४८६ ] ... संत-सुवा-सार 


दादू जीवन मरण का, मुझ पछितावा नांहि। 
मुझ पछितावा पीव का, रह्या न नेनईं मांहि ॥॥॥ 


रग नरक संसे नहीं, जीवन मरणा से नांहि | 
द रामविमुख जे दिन गये, सो सालें मन मांहि ॥८॥ 


दादू हिन्दू तुरक न होइबा, साहिब सेती कांम | 
घट दसन संगिन जाइवा, निर्षेख कहिया रांम ॥६॥ 


दादू ना हम हिन्द होहिंगे, ना हम मूसलमान | 
व घट दसेन में हम नहीं, हम राते रहिमान ॥१०॥। 


दादू करणी हिन्दू तुरक की, अपणी अपणी ठौर। 
दुहू।ं बिचि मारग साथ का, यहु संतों की रह ओर ॥११॥ 


दादू हिन्दू लागे देहुरे, मूसलमान मसीति | 
हम लागे एक अलेख सो, सदा निरन्तर प्रीति ॥१श॥ 


ना तह हिन्दू देहुरा, ना तह तुरक मसीति। 
दाद आप आप हे, नहीं तहाँ रह रीति ॥११॥ 


यहु मसीति यहु देहुरा, सतगुर दिया दिखाई । 
भीतरि सेवा बंदिगी, बाहरि काहें जाइ ॥१७॥। 


अपने अपने पंथ को, सबको कहे बढ़ाई | 


0 


क्‍ ताथे दाद एक सो, अन्तरगति ल्‍यो लाइ ॥१४॥ 


दाद भाव-हीण जे प्रथमी, दया-बिहूणा देस । 
भगति नहीं भगवंत की, तहूँ केसा परवेस ॥१६॥ 





८ संसेज्मय | सालैं-कष्ट देते हैं । 
६ पषरटद्शन>"छुद् शास्त्र । 

११ रहच्राह | 

१२९ देहुरा>मंदिर | मसीतिजमसजिद 
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सारग्राही को अंग 
अस्थन न थन, स्तन | 
तिहि तनि योण होइ- उस शरीर से हानि ही है। 
जीवनमूरी> संजीवनी बूटी । बिसाहि- मोल ले । 
कोतिल>- बिना सवारी का घोड़ा | बसतांन्बंठा हुआ 


१ 
है 
र 
है. 


सारग्राही को अंग 


दाद गऊबच्छ का ग्यान गहि, दध रहे ल्‍यो लाइ | 
सींग पूछ पणग परहरे, अस्थन लागे धाइ॥१॥ 


कस 52 


दाद साध सब करि देखणां, असाध न दीसे कोइ । 
जिहि के हिरदे हरि नहीं, तिहि तनि टोटा होइ ॥५॥। 


जब जीवनमूरी पाइये, तब मरिबा कौन बिसाहि। 
दादू अंमृत छाड़िकरि, कोन हलाहल खाहि ॥३९ 


दादू एके घोड़े चढ़ि चले, दजा कोतिल होइ | 
दुहुँ घोड़ों चढ़ि बैसतां, पारि न पहुंता कोइ ॥४॥ 


विचार को अब 


 मीत तुम्हारा तुम्ह कनें, तुमहीं लेहु पिछारि। 


दादू दूरि न देखिये, प्रतिबिबा ज्यूं जाणि॥१॥ 


 दादू सोचि करे सो सूरिवां, करि सोचे सो कूर 


करि सोच्यां मुख स्थाम हे, सोचि कियां मुख नूर ॥२॥ 


जे मति पीछे ऊपजे, सो मति पहिली होइ। 
कबहुं न होवे जी दुखी, दादू सुखिया सोइ ॥३॥ 


न्‍अलनमनबन७»-2सननम-अकाक िपल्कपनन 


बेचार को अंग 


ह 
हू 


तुम्ह कनें>- तुम्हारे पास | 
सूरिवां>शूर, पुरुषार्थी । करि सोचेरूपीछे सोचता है । कूरज-मूख, 
कायर | स्थाम> काला; कलंकित | नूर उज्ज्वल | 


[ इं८७ 


पहुंता>पहुँचा । 


ड्८ | संत-सुधा-सार 


बेसास को अंग 


दाद सहजें सहजें होइगा, जे कुल रचिया रांम | 
काहेकी कल्प मरे, दुखी होत बेकांस |॥१॥ 


दाद भाड़ा देह का, तेता सहजि बिचारि। 
जेता हरि बीचि अन्तरा, तेता सबे निवारि ॥२॥ 


बिपति भली हरिनांब सो, काया कसौटी दुख | 
रांस बिना किस कांस का, दाद संपति सुख ॥३॥ 


दाद होणा था सो हे रह्या, जिनि बांछे सुख दुख । 


के ७ 


सुख मांगें दुख आइसी, पे पिवल बिसारी मुख ।।७॥ 


दाद होणा था सो हे रह्मया, जे कुछ कीया पीव | 
पत्न बंधे न छिन घंटे, ऐसी जाणी जीव ॥५॥ 


दाद होणशा था सो हु रह्मा, ओर न होवे जाइ। 
जलेणा था सो ले रहे, और न लीया जाइ॥दा 


सांई सत सन्तोख दे; भाव भगति बेसास | 
सिदक सबूरी साच दे, मांगे दाद दास॥७॥ 


पीव पिछाश को अंग 

सब लालों सिरि लाल है, सब खूबों सिरि खूब 
सब पाक्नों सिरि पाक हैं, दादू का सहबूब ॥१॥ 
बेसास को अंग 
४ जिनि बांछे- मत इच्छा कर | 
प बधेन्‍्बढ़ता है | 
७. बेसास८विश्वास, श्रद्धा। सवूरीन्‍्मंतोष | 
पीव पिछाण को अंग. 

सब लालों सिरि>सब प्यारों से ऊपर, अत्यंत उत्कृष्ट | खूबों सिस्ल्सुन्दर 
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जे था कंत कबीर का, सोई बर बरिहूँ | 
मनसा वाचा कर्मना, में और न करिहूँ ॥२॥ 


लोहा पारस परसिकरि, पत्नटे अपना अंग । 
धरे ्र + ५ 
दाद कंचन हो रहें, अपने सांइ संग ॥३॥ 


(५ ब्प & 
समथाई को अंग 
मीरां मुझसों मिहर करि, सिर पर दीया हाथ । 
दादू कलिजुग क्‍या करे, सांई मेरा साथ ॥१॥ 
साहिब राखे तो रहै, काया माहें जीव | 
हुकमी बंदा उठि चले, जबहि बुलाबे पीव |!२। 


पे श्र 
सबद का अग 
साचा सबद कबीर का, मीठा ल्ागे सोहि | 
दादू सुनतां परमसुख, केता आनन्द होहि ॥१॥ 
जीवतमघृतक को अंग 


जीवत माटी मिलि रहे, सांइई सन्मुख होइ । 
दाद पहली मरि रहै, पीछे तो सब कोइ ॥१॥ 


दादू मेरा बेरी में मुबा, मुझे न मारे होई । 
ही मुझकों मारता, में मरजीबा होइ॥२॥ 








से ऊपर, अनुपम सुन्दर | महबूत्रप्रियतम । 

२ सोई बर बरिहूँ::उसी वर के साथ व्याह करू गी | 

जीवतमृतक को अंग 

१ जीवत माटी मिलि रहैजीते जी ही अहंकार को नष्टकर अपने आ्रापको 
शुन्यवत्‌ मानले । . 

२ में स॒वान्अईभमाव मर गया। मरजीवाल्अ्रहकार का मारकर अमर 
हो जाना। है 





8४ संत-सुधा[-सार 
दादू तो तूः पाबे पी को, जे जीवतम्रतक होइ । 


०-4 २ 


आप गँवाये पिव मिले, जानत है सब कोइ |३॥ 


मेरे आगे में खड़ा, तायथें शाह्या लुकाइ | 
दादू परगट पीब है. जे यहु आपा जाइ ॥9॥ 


तन मन मेंदा पीसिकरि, छांणि छांणिल्यो लाइ । 
यों विन दादू ज्ञीब का, कबहूँ साल न जाइ ॥५॥ 


शुगा गहिला बाबरा, सांई कारण होइ । 
शा ३ अरे हद 
दादू दिवाना हो रहे ताकों लखें न कोइ ॥६॥ 


क्‍ घरातन को अंग 


जे मुझ होते लाख सिर, तो लाखों देती बारि । 
के के 
सह मुझ दीया एक सिर, सोई सोंपे नारि ॥१॥ 


जीवू का संसा पड्या, को काकों ताहें । 
दादू सोई सूरिवां, जे आप उबारे ॥२॥ 


पीछे कों पग ना भरे, आगे को पग देइ | 
दादू यहु मत सूर का, अगम ठौर कौ लेइ ॥३॥ 








४ ॒ताये रह्या लुकाइ--प्रियतम इसीलिए छिपा हुआ है | 

५ मेंदा''“'लाइ-मन को मैदा की तरह बारीक पीसकर व छानकर 
परमात्मा से लौ लगानी चाहिए। आशय यह कि यदि परमात्मा से प्रीति 
लगानी है तो मन को इतना कावू में कर लेना चाहिए कि उसमें वासना 
का लेश भी न रह जाय, यूक्मतम होकर शून्यवत्‌ हो जाये । 

६ गहिला--पागल, मूर्ख | 

घरातन को अंग 

१ सहत्स्वामी। 


संसा-संशय, डर । सूरिवांब्ध्श्रवीर | उचारै *« (मृत्यु-भय से) बचाले | 
भरे>रखता है | 





न. हए 
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का ो ० पल 
जे सिर सॉप्या राम कों, सो सिर भया सनाथ | 
दादू दे ऊरण भया, जिसका तिसके हाथ ॥श॥ 


सिर के साटे लीजिये, साहिबजी का नांव । 
खेले सीस. उतारिकरि, दादू में बल्लि जांव ॥५॥ 


दादू मरणा खूब है, मरि मांहें मिलि जाइ । 
साहिब का संग छांड़िकरि, कोन सहै दुख आइ ॥६॥ 


दादू जे तू' प्यासा प्रेम का, तो जीवन की क्या आस | 
सिर के साटे पाइये, तो भरि भरि पीबे दास ॥७॥ 


मन मनसा मरे नहीं, काया मारण जाहि। 

दादू बांबी मारिये, सपे मरे क्‍यों सांहि ॥-॥ 
५ ४६ मल कक 

जब कूंके तब जाणिये, काछि खड़े क्या होइ । 

चोट मुह सुह खाइगा, दादू सूरा सोइ ॥६॥ 
कप ० लक | ९० जप कक # 

दादू जे तू प्यासा प्रेम का, तो किसकों सेंते जीव । 

सिर के साटे लीजिये, जे तुझ प्यारा पीब ॥१०॥ 


िप + 
काल का अग 

दादू यहु घट काचा जल भरचा, बिनसत नाहीं बार । 

यहु घट फूटा जल गया, सममतत नहीं गंवार ॥१॥ 
ऊरणु८ ऋणसुक्त । 
साटेन्सौदे में, बदले में । 
माहें" (परमात्मा) में । 
बांबीरूसाँप का बिल ! माहिं5बिल के अंदर । ५८ 
भूमैं-जूफे, सुद्ध करे । काछिल्‍लड़ाई का मेष सजकर। मुह मुहँन- 
सामने । द द द 

सेंते-बचाकर रखता है । 


धर]... द संत-सुधा-सार 
. काल-कीट तन-काठ कों, जुरा जनम कू' खाइ।- 

: दादू दिन दित जीव की आब घटंती जाइ ॥२॥ 
पंथ दुह्देला दूरि घर, संग न साथी कोई | 
उस मारग हम जाहिंगे, दादू क्‍यों सुख सोइ ॥१॥ 
सब जग सूता नींदभरि, जागे नांहीं कोइ। 
आगे पीछे देखिये, प्रतखि परले होइ ॥४॥ 
जे उपज्या सो बिनसिहे, कोई थिर न रहाइ। 
दादू बारी आपणी, जे दीसे सो जाइ॥श॥ 
दादू अवसर चलि गया, बरियां गई बिहाइ। 
कर छिटकें कहूँ पाइए, जन्म असमोलिक जाइ |६॥ 


दादू प्राण पयाण करि गया, माटी घरीम सांणा । 
जालणहारे देखकरि, चेते नहीं अजाणा ॥७॥ 


अविनासी के आसरे, अजरावर की ओट | 
दादू सरणे साच के, कदे न लागें चोट ॥८॥ 








काल को अंग 

२ जुरा"-जरा, बुढ़ापा | आवत-्आयु । क्‍ 

२३ दुहेेलान्वड़ा कठिन, विकद। सुख सोइ>संसारी सुख में गाफ़िल पड़ा 
सो रह है। 

४ प्रतखिन् प्रत्यक्ष | परले>प्रलय, मृत्यु | 

५. थिर-स्थिर, अमर। जे दीसे सो ज|इ८जो दीखता है वह नष्ट हो 
जायेगा । ह 

६ वरियाँज-अवसर | कर छिटकें-हाथ से छूटे | 

७ मसांणाज-श्मशान, मरघट | माणै>"सत शरीर ! अजांणा--मूखे | 

८: अजरावर की ओटर-अ्रजर-शअ्रमर परमात्मा की शरण | कदे-कभी | 
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बाहरिं गढ़ निर्भे करे, जीबे के तांई'। 
दादू मांहें काल है, सो जाणे नांहीं॥६॥, 
शो के + मं व दून + बे ८ ह 
दादू विषे अंम्ृत घट से बसें, दून्‍्यू! एके ठाँव | 
€ ओ७ ह> ८ ७ 
माया बिषे (बकार सब, अमृत हार का नांव ॥१०।। 
दादू धरती करते एक डग, दरिया करते फाल | 
* ५ _ ८५ 
हांकों पर्वत फाड्ते, सो भी खाये काल ।॥!११॥ 


के गा के 
आपे मारें आपकों, आप आपकों खाई । 
आप अपना काल है, दाद कहि सममाइ ॥१२॥ 


सजीवन को अंग 
जे जन वेधे प्रीति सों, ते जन सदा सजीब | 
उलटि समाने आपमें, अन्तर नाहीं पीब ॥१ 
दादू कहै सब रंश तेरे, ते रंगे, तूहीं सब रंग माहि । 
सब रंग तेरे, तें किये, दुजा कोई नांहिं॥श॥। 


देह रहे संसार में, जीव राम के पास। 
दादू कुछ व्यापे नहीं, काल-माल दुख त्रास ॥१॥ 


११ करते फाल5एक कूद में लाँव जाते थे। हॉकों-ललकारों से । 


सजीवन को अंग क्‍ 
१ उलटि'*“आपमैं-वृत्तियों को विषय की ओर से अन्तमु खी करके 
आत्मस्थित हो गये । द 
अन्तर नाहीं पीव-उनमें और परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं रह्ष, 
दोनों एक हो गये । 
२ तेँ स्गे८ तू ही रंग है। कियेन्स्वे | 
३ मभालन्-ज्वाला | छ् 





४६७४ क्‍ संत-सुधो-सांर 


बह 


मरे त पावे पीब कों, जीवत बंचे काल ; 
दादू निर्मे नांव ले, दुन्‍्यों हाथि दयाल ॥४8॥ 





दिन दिन लहुड़े हृहिं सब, कहें मोटा होता जाइ । क्‍ 
दांदू दिन तेही बढ़े, जे रहे रांम ल्‍यो लाइ ॥५॥ 
जीवंत पद पाया नहीं, जीबत मिले न जाइ | 

जोवत जे छूटे नहीं, दादु गये बिल्लाइ ॥६॥ 
मूत्रां पीछे सुकति बतावें, मू्वां पीछें मेला | 

+ 3 हर] 

मूवां पीछें अमर अभेपद, दादू भूले गहिला ॥७॥ 
मूवरां पीछें बेकु ठबासा, मूवां सुरग पठावें। 

मूररां पीछें मुकति बतावे, दाद जग बारावें॥८॥ 

2 | डा 


साहिब मारे ते मुये, कोई जीबे नांहि। 
साहिब राखे ते रहे, दादू निजघर मांहि ॥£॥ 


पारिख की अंग 
अरथ आया तब जाणिये, जब अनरथ छूटे | 
दादू भांडा भरम का, गिरि चोड़े फूटे॥शा 


काचा उछले ऊफणे, काया-हांडी माहि। 
दादू पाका मिलि रहै, जीव ब्रह्म हे नाहिं॥२॥ 





४. ब॑चे काल>मृत्यु से अपनेकी बचा लेता है । 

५ लहुड़ेलघु, छोटे, अल्पायु । दिन तेही बढ्े"आयु के दिन उन्हींके 
बढ़े अर्थात्‌ सफल हुए | द 

७ मेलाब्यरमात्मा से मिलन | गहिलान-पा०्ल, मूर्ख | 


९. है $ 
पारख का अग 
१ भांडाच्वतन | भरमच्श्रविद्या, माया। चोड़ेज-मेंदान में, प्रत्यक्ष में | 
ध्थे अर 
२ ऊफरोन्उफान आता है; बहुत वबककक करता है । 
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जे निधि कहीं न पाइये, सो निधि घरि घरि आहि | 

दादू मंहगे मोल बिन, कोई न लेबे ताहि॥३॥ 
6 पथ  $ द 

दया नवरता का अब 

सब हम देख्या सोधिकरि, दुजा नाहीं आन । 

सब घट एके आत्मा, क्या हिन्दू मूसलमान ॥१॥ 

दाद दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान। 

दोनों भाई नेन हैं, हिन्दू मूसलमान ॥२॥ 


किससों बेरी हे रद्या, दजा कोइ नांहिं। 
जिसके अंग थे ऊपजे, सोई हैं सब मांहि॥श॥ 


काहेकों दुख दीजिये, सांइ है सब मांहि। 
दाद एके आत्मा, दूजा कोई नांहि॥४॥ 
काहेकों दुख दीजिये, घटि घटि आतस॒ रांम । 
दाद सब संतोखिये, यह साधू का कांम॥श। 


दाद मन्दिर काच का, सकट' सुनहां जाइ। 
दादू एक अनेक हो, आप आपको खाइ॥६॥ 


दादू अरस खुदाय का, अजरावर का थान। 
दादू सो क्‍यों ढाहिये, साहिब का नीसाण ॥»॥ 


बे कानत 3 ना अनेक के २ +-१८१कीकी कै ज ५ कट ननन मनन“ नाग उन जनक न न (-नक 3 लनक कनागगगत 


३ निधिन्छह्मरूपी धन | 

दया निर्वेरता को अंग 

६ मकंट-बन्दर | सुनहांनकुता। आप आपको खाइ--अपना ही प्रति- 
विम्ब देख-देखकर समभते हैं कि दूसरा बंदर ओर दूसरा कुत्ता आ गया है 
और अपने आपको काट-काटकर खाते हैं| दूसरों के साथ बेर नहीं, अपने 
ही साथ बेर करते है । 

७. अरसन्शर्श, उत्तम स्थान | अजरावर > श्रजर, जो वृद्ध नहीं होता ओर 





४६६ ] संत-सुधा-पार 


दादू आप चिणावे देहुर, तिसका करहि जतन | 
प्रत्यख परमेसुर किया, सो भाने जीव-रतन ॥८॥ 


बज का * ३ हे ब्ररे ५ 
मसीति संवारी माणसों, तिसकों करें सलाम | 
ऐन आप पेदा किया, सो ढाहेँ मूसलमान ॥६॥ 
4 हा कु शी 
काला मुह करि करद का, दिल थे दूरि निवार | 
सब सूरति सुबहान की, मुन्ना, मुग्ध न सार ॥१०॥ 


बात क्र ये रा 
सुन्दरी को अं 
प्रेमलहरि की पालकी, आतम वबेसे आइ | 
दादू खेले पीव सों, यहु सुख कहया न जाइ ॥ ॥॥ 
दादू हूं सुख सूती नींदसरि, जागे सेरा पीब | 
क्योंकरि, मेजल्ला होइगा, जागे नांहीं जीब ॥२॥ 
सखी सुहागनि सब कहें, कंत न बूमे बात । 
मनसा वाचा कमंणा, मुछि मुछि जिब जात ॥श। 
| ०५६ हक चर [आर 
. परपुरिखा सब परिहरे, सुन्दरि देखें जागि | 
अपरण पीव पिछाणिकरि, दादू रहिये लागि ॥४॥ 


दादू नीच ऊँच कुल सुन्दरी, सेवा सारी होइ | 
सोई सुददागनि कीजिये, रूप न पीजे घोइ |५॥ 


अमर, परमात्मा । सो क्यों ढाहियेजठसे अथात्‌ जीव के शरीर का क्‍यों 
घात करे | 

८ जतनणरक्षा | किया "रचा | भानेन्तोड़ता है, मारता है | 

१० करदच्छूरी | मुख्बन्मूले |... 


सुन्दरी को अंग क्‍ क्‍ 
्‌ पालकी-- डोली | वेसें-बेठती है |खेलें-रमण करता है। 

२ मेलानमिलन | ः द 

५ सारीन्अच्छी, सच्ची | . क्‍ 
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. नदिया नीर उलंधिकरि, दरिया पेली पार | 

दादू सुन्दरि सो भत्नी, जाइ मिले भतार ॥।॥ 

दादू निमल सुन्दरी, निमेल मेरा नांह। 

दून्या निर्मल मिलि रहे, निमल्ष प्र॑ मप्रवाह ॥७। 

कस्तूरिया मृग को अग 
3 ० क है # 
दादू सबघट में गोविन्द है, संगि रहैहरि पास । 
कस्तूरी म्ग में बसे, सूघत डोले घास ।॥१ 





दादू जा कारणि जग ढू'ढ़िया, सो तो घट ही मांहि | 
में तें पड़दा भरम का, ताथे जानत नांहि।२॥ 


दादू केई दौड़े द्वारिका, के कासी जाहिं। 
केई मथुरा को चले, साहिब घट ही मांहिं ॥३॥ 
दादू जड़मति जीव जाणे नही, परमस्वाद सुख जाइ | 
चेतनि समझे स्वादसुख, पीबे प्रस अघाइ |9॥ 
निधा की अंग 
दादू जिहि घरि निद्या साध की, सो घर गये समूल | 
तिनकी नींव न पाइये, नांव नठांव न धूल ॥१॥ 
दादू निदक बपुरा जिनि मरे, परउपगारी सोइ | 
+ कक ० 
हमकू' करता ऊज्ञला, आपण मसला होइ॥१॥ 


७. नांहज-नाथ, स्वामी | 
कस्तूरिया मग को अंग 
२ में तें पड़दा भरम का८"> यह मेरा है वह तेरा है! इस प्रकार की हैँ त- 
बुद्धि का अंतर डालनेवाला मायाकृत आवरण 
४ परमस्वादु सुख जाइनजिस ब्रह्मानंद में अनुपम मधुर रस भरा हुआ है 
चेतनि नन्परमजश्ञानी । 





०<्‌ 
#9 

॥  ह 
ला, 


संत-सुधा* सार 


निशुणा को अंग 
दादू कौोड़ा नक॑ का, राख्या चन्दन मांहिं। 


रे 


उल्नटि अपूठा नक में, चन्दन भावे नांहि ॥१॥ 


के 


कोटि बरसलों राखिये, जीव ब्रह्म संगि दोइ । 
दादू मांहे बासना, के न मेला होइ ॥श।॥ 


श ७ 


निगुणां गुण माने नहीं, कोटि करे जे कोइ | 


३/- 


दादू सब कुछ सॉपिये, सो फिर बैरी होइ ॥श। 


' 


। दादू सगुणां लीजिये, निगुणां दीजिये डारि | 

सगुणां सन्मुख राखिये, निगुर्णा नेह निवारि |॥७9॥ 
बिनती को अंग 

दादू बुरा बुरा सब हम किया,सो सुख क्या न जाइ | 

निर्मल मेरा सांइयां, ताकों दोष न लाइ ॥१॥ 

तिल तिल का अपराधी तेरा, रती रती का चोर । 

पल पल्न का में गुनही तेरा, बकसहु औगुण मोर ॥२॥ 


राखण॒हारा राख तू, यहु मन मेरा राखि | 
तुम बिन दूजा को नहीं, साधू बोलें साखि ॥३॥ 


निगुणा को अंग 
१ नकन्‍्मेला, गोबर आदि कचरा। अ्रपूठान्खुस गया, सन गया | 
२ माहेन्मन के अंदर | मेलानमिलन | 
३. निगुणांननकृतप्त | गुणज-छउपकार।| कोटि करै"-करोड़ यत्न करे। 
४ सशु्गा >कृतज्ञ । 
4 


विनती को अंग 
गुनही >गुनाही, अपराधी । 
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| ला ओके हा. बे के 5 
साया बिषे बिकार थें, मेरा मन भागे। 
सोई कीजे सांइयां, तू' मीठा लागे॥छ॥ 

 सांई दीजे सो रती, तू' मीठा लागे। 
दजा खारा होइ सब, सूता. जीव जागे॥श। 

कु रस देखे क् 5] ०. 
ज्यों आप देखे आपका, सोनेना दे मुझ। 
मीरां मेरा सेहर कर, दाद देखें तुझ॥६॥ 
नांहीं परगट हो रहथा, है सो रहया लुकाइ | 
संइयां पड़दा दूरि कर, तू हो परगट आइ॥७॥ 
जिनकी रख्या तू करें, ते उबरे करतार | 

छाड़े हाथ थें, ते डूबे संसार ॥८॥ 


9 
4/ 


ल्‍्ड 


दादू दों लागी जग परजले, घटि घटि सब संसार | 
कर 


हम थे कछू न होत है, तुम वरसि बुफावणहार ॥६।॥ 
तुमहीं थे तुम्हकू' मिले, एक पल्षक में आई | 

हम थे कबहु न होइगा, कोटि कल्प जे जाइ॥१०॥ 
_खुसी तुम्हारी त्यू' करो, हम तो मानी हारि। 
भावे बन्दा बकसिये. भावे गहिकरि सारि।११॥ 


_अननलसलकन्‍्-बट टन परिनकत-.3+८नकत +नपपलम-» «७-2५ ननल«ॉमिकरी तक कक न 34०4 क्थनननवजलनन-- भन-आ नकल. 


है. 


शा 


है 


ही । 


५० 


१० 


(१ 


खाराज"-फीका ! 

ज्यों आप देखें आपकों -+ जिन अंतर की आँखों से अपने स्वरूप” को देख 
सकू । 

रह्मा लुकाई - छिप रहा है। 

दोज-जंगल की आग 

तुमहीं थें तुम्हकृ' मिले --तुम्द्दरी कृपा से तुमसे हम मिल सकते हैं। जे 
जां इ>- पदि बीत जायें; बीत जानेपर भी | 

भावे बंदा बकसियेज> चाहे तो इस सेवक को माफ़ करदो 





छू0०७० | 





बैलो को अंग... 
- जे साहिब सींचे नहीं, तो बेली कुमिलाइ 
| 65५ क्र ः 4 रो बह 
दादू सींचे सांइयां, तो बेलो बधती जाइ॥१॥ 
हरि तरवर तत आत्मा, बेली करि बिसतार | 
बे 4९% 
दाद लागे अमरफल, कोइ साधू सींचशहार ॥२॥ 


दाद अमरबेलि है आत्मा, खार संमर्दा मांहि | 
सूके खारे नीर सों, अमरफल लागे नांहिं ॥३॥ 


[0 । 


बहु गुशवन्ती बेलि है, मीठी धरती बाहि। 
मीठा पांणी सींचिये, दाद अमरफल खाहि |।४॥ 


की 


अबिहड़ को अंग 
दादू संगी सोई कीजिये, जे कलि अजरावर होइ 
बहु मरे न बीछुटे, ना दुख ब्यापै कोइ ॥१॥ 


दादू संगी सोई कीजिये, जे कबहूं पत्ताटि न जाइ | 
आदि अंति बिहड़े नहीं, तासन यहु मन लाइ ॥२॥ 


अविहड़ अंग बिहड़े नहीं, अपलट पत्नटि न जाइ | 
दाद अधट एकरस, सबसे रहया समाइ ॥३।॥ 


"पद 
बेलो को अंग क्‍ 
१ बेली कुमिलाइ " आत्माख्यी बेलि मुरका जायेगी। बधती जाय> बढ़ती 

जाये । 

२ ततन्परमतत्व । 
३ खार समंदांच्खारा सस॒द्र; माया से आशय है । 
४ बाहिम्रोप कर | | द 

[आप पे $ | | मो 5 
आवचहड़ का अगर क्‍ का 
१ बीछुटेन्चिलुड़े ।....... क्‍ + 
२ बिंहड़ेशबिछुड़े । 











स्वामी गरीबदास 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌--१६६२ वि० 
जन्म-स्थान--साँभर (राजस्थान) 
पिता--दामोदर (मतान्तर से स्वामी दादू दयाल) 
गुरु-स्वामी दादू दयाल 
सेष--णशहस्थ 
मृत्यु-संवत्‌--१६६३ वि० 
गरीबदासजी के पिता कौन थे इस विषय में दो मृत हैं :--- 
१-थह स्वामी दादू दयाल के औरस पुत्र थे | इस बात का समर्थन 
दादूजी को जन्मलीला? नामक ग्रन्थ के रचबिता जनग्रोपालजी तथा दादू-पंथी 
भक्तमाल के प्रणेता राघोदासजी ने किया है। “जन्मलीला? सत्रहवीं शी में 
रची गई थी और भक्तमाल की रचना अठारहवीं शी में हुई थी । 
“दादू पिता प्रगठ है जाके, गरीबदास सुत उपज्यो ताके |? 
द -जन्‍्मलीला 
“दादूजी सुबन सूरवीर धीरसा पुरुष, 
गरीबनिवाज यों गरीबदास गाइये।” क्‍ 
क्‍ -'भक्तमाल 
इसी प्रकार चेनजी तथा जेमलजी चोहान के भी प्रमाण दिये जाते हैं।- 
“त्रोतरे दयालघर दियो दत्त कृपाकरि 
सनमुख भये हरि राम की निवाज है [?? 5 
द द - चनजी 
“बाप की भगति गति ग्यान ते गरीबदास 
. जेमल सुजस जस मोमन उमेखि।? 
है. --जैमल चौहयन 





धू०२ ] संत-सुधा-सार 


आचाय ज्षितिमोहन सेन ने भी उक्क प्रमाणों के आधार पर गरीबदास- 
जी को स्वामी दादू दयाल का ओरस पुत्र माना है । 


२>दसरे कुछ अन्य पुष्ठ प्रमाणों के आधार पर “गरीबदासजी की वाणी” 
के विद्वान संपादक स्वामी मंगलद्ास ने इन्हें दाद दयाल महाराज का आशीव/दी 
दत्तक पुत्र माना है। उन्होंने माधोदास कृत 'संतशुणसागर” का आधार लेकर 
लिखा है कि--“साँभर में रहनेवाले दामोदरजी दादूजी महाराज के परमसेवक 
थे | उनके कोई संतान नहीं थी | वे अपनी पत्नी सहित महाराज की सेवा किया करते 
थे | उनके मन में परम लालसा थी कि किसी तरह दादूजी महाराज अतेकपा कर- 
दें तो संतति हो जाय | महाराज से उनकी लालसा छिपी न रही । अनुकंपा कर 
दो लॉग व दो इलाइची उन्हें प्रदान की; जेंसा कि जनगोपालजी का भी वचन# 
है। उनके दो पुत्र श्रौर दो कन्याएँ हुईं, ओर ये चारों संतान उन्होंने दादूजी 
महाराज को ही अर्प॑ण करदीं। पत्रों के नाम गरीबदास और मशकीनदास, और 
पुत्रियों के नाम रामकु वारी ओर शोभाकऊु बारी थे |? 
गरीबदासजी ने अपनी वानी में जहाँ-जहाँ भी दादूजी महाराज का 
उल्लेख किया है, वहाँ गुरु के द्वी रूप में किया है, पिता के रूप में कहीं मी नहीं | 
अतः यही सिद्ध होता है गरीबदासजी स्वामी दादू दयालजी के दत्तक पुत्र थे, और 
दामोदरजी के ओरस पुत्र । 
संबत्‌ १६३२ में दादूजी महाराज का देहावसान होने पर उनके सब 
- प्रमुख शिष्यों ने गरीबदासजी की गुरु का आसन दिया थ[--- 
“सब्र संतन मिलि टीको कीन्‍्हों | शुरु के आसन बैठक दीन्हों ॥” 
-जन्मलीला 
गरीबदासजो महाराज बढ़ी ऊँची रहनी के संत थे । स्वभाव के बड़े 
दयालु ओर उदार थे, गहरे मक्त ओर ऊँचे साधक तो थे ही | 
दादूजी महाराज के प्रमुख शिष्य रजबजो ने इनके विषय में लिखा है:- 
“दाद के पाठ दिपे दिन ही दिन दास गरीब गोविंद को प्यारों । 
बाल जती रु जनम को जोगी जु सूर सुधीर महामन सारो ॥ 
उदार अपार सत्र सुखदाता सु संतन जांवन प्रान अधारो | 
हे रजव राम रच्यों जुग जानिके पंथ को भार निवाहनहारों ॥” 


#उभय लॉग मिरची हो दीनीं । स्वामी की गति जाइ न चीनीं ॥ 
अचरज बात कही इक भारी | गर्भ जती उपजेंगे चारी॥ 


लामी गरीबदास ह [ ५०३ 


बानी-परिचय 
श्रीदादू-महाविद्यालय (जयपुर) के श्रीमंगलदास स्वामी ने 'श्रीगरीब- 
दासजी की वाणी? को सुसंपादित करके सट्प्पिण प्रकाशित किया है | रचना के 
चार भाग हैं--१ अनमभे प्रबोध, २ साखी, ३ चौबोले और ४ पद | 
. अ्रनभे प्रबोध? में संत-साहित्य में प्रयुक्त मुख्य-मुख्य शब्दों के श्रनेक पर्यायों 
का पद्मात्मक संग्रह किया गया है | यह एक प्रकार का छोय-सा संत-साहित्य 
का कोश है । 
इनके केवल ५१ मिलते हैं, जो अनूठे हैं। उनमें इनकी गहरी भक्ति- 
भावना छुलकती है | कई पद तो बढ़े ही सरस हैं | प्रेम और विरह का रूप कुछ 
पदों में इन्होंने बड़ा सुन्दर अंकित किया है | 
भाषा मधुर है। उसमें ऐसे भी कुछ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग हुआ 
है, जिनका ठीक-ठीक अर्थ लगाना सरल नहीं, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग चौबोलों 
और साखियों में प्रायः हुआ है । 


आधार 
१ श्रीगरीबदासजी की वाणी-स्वामी मंगलदास, श्रीदादू-मह्विद्या- 
लय, जयपुर शहर । द 





स्वामी गरीबदास 


5 हु . राग गौड़ी 
सकल रम रघ्ा तू' मोहन, जहाँ देखों तहाँ तू' ही सोइ । 
जीव जंत अरु जल थल मांहै, मूरिख लोग न जाने कोइ ॥ 
घट घट मांहे अंतरजामी, पय मांहे घृत ऐसे जाणि। 
काछ मांहे जेसे पावक, सब ठां ऐसें जोति पिछाणि ॥ 
सब में ब्रह्म, ब्रह्म में सब॒हीं है, पर गुण व्यापे नहिं. कोइ। 
इहि विधि रहे निरंतर सबथें, सत्यरूप सो करता होइ ॥ 
तिल में तेल बीज में अकुर, कर्तूरी ज्यू' कुडल माहि। 
केलि कपूर सीप में मोती, गरीबदास यू' गोब्यंद ठाई ॥१॥ 


रग कानड़ो 
हाँ, मन रास भज्यों विष न तज्यो तें, यू' ही जनम गमायो | 
माया मोह मांहि लपटायो, साधसंगति नहिं आयो। 
हेत सहित हरिनाम न गायो, विष अमरित करि खायो ॥ 
सतगुरु बहुत भाँति समझायो, सब तज चित नहिं लायो। 
गरीबदास जनम जे पायो, करिले पिय को भायो॥श। 


_>रशन्‍मनननभन-। ७0 १३ +क४क2०५००पाभकमन 





१ ठॉल्‍ज-स्‍्थान। कुण्डल ८मृग की नाभि। केलिज"-केला | 
२ राम भज्यों बिप न तज्यो -न राम का भजन किया और न विषयों का 


बिप त्यागा | देतज-प्रेम | 
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राग कल्याण 

प्रगटहु सकल लोक के राइ | 

पतितपावन प्रभु भगतबछल हो, तौ यहु तृष्णा जांइ॥ 
द्रसन बिना दुखी अति विरहणि, निमिष वँधे नहिं धीर । 
तेजपुज॒ सो परस करीजे, यों मेटहु या पीर॥ 
अतरि मेट दयाल दया करि, निसदिन देखों नूर। 
भो-बंधन सबही दुख छूट, सनमुख रहों हजूर॥ 
तुम उधार मंगति यह तेरो, ओर कछू नहिं जाचे। 
ग्रटो जोति निमिष नहिं टारों, ओरे अंग न राजे || 
जानराइ सबही विधि जानो, अब प्रगटो द्रहाल। 
गरीबदास. कू' अपनो जानिके आइ मिलौ किन लाल ॥श॥ 


राग केदारों 

जब जब सुरति आवती मन में, तब तब बिरह-अनल परजारे । 
नैननि देखों बेन सुनों कब, यहु वेदन जिय मारे॥ 
चात्रग मोर कोकिला बोलत, मानो करवत नख-सिख सारे । 
पावस रितु रंगति सब बघुधा, दारुन दुख उर दीनों धारे ॥ 
चन्दन चन्द सुगन्ध सहित सब, कोमल कुसुम सार की आरे | 
रितु बसन्‍्त मोरे द्रुम सबहीं मानों डसे भुवंगम कारे ॥ 
सुन री सखी यहु विपत हमारी, बिन दरसन अति विरहा बारे | 
गरीबदास सुख तबहीं लेखों, जबहीं जोति हि जोति निहारे ॥७॥ 


५ पमरनन क 2»&लनभेन नाथ सा ७4» 3०५५०३५५५फ++ ४००७५ ४१ «५००१ "वन न लिन निनन न नकली न लक नककम तन १४ कमान 2७ बन्‍नक 2७4 -+५5५७३७४०० मान तरनानत हे 


३ राइ> राजा, स्वामी | परस "स्पर्श, मिलन । नूर-सोंदय का प्रकाश । 
उधार ८ उदार, मह्यदानी | दरहाल तुरंत | ः 
४ परजारै"जलाती है | बेदन ८ बेदना, पीड़ा | चात्रग--चातक, पपीहा । 


करबत सारै-करौत (आरा) चलाते हैं। सार की आरे-लोहे की कीलें। 


... भोरे कल बेरे, मंजरी लग गई | 


घ्र०्६ ] : संत-सुघान्सार 


राग मारू 

किहि. विधि पाइये हो, महारे जीवन-आण-अधार। 
द्रसन बिन दुख पाबे विरहणि, कोई मिलावनहार ॥ 
अति गति आतुर होइ मिलनकू', दरसन बिन बेहाल। 
सनमुख होइ सदा सुख दीजे, सुनि प्रश्न दीनदयाल ॥ 
कौन उपाव सिलें वे प्रीवम, सकल-सिरोमनि सोइ। 
तन की तपति जाइ जिंहि देखत, रोम-रोम सुख होइ।! 
सो कोई आन मिलाबें मोकू', जा देखत दुख जाइ। 
छिन-छिन तन ता ऊपर बारों, गरीबदास बलि जाइ॥श॥ 


राग रामकली 
प्रीति न तूटे जीव क्री, जो अन्तर होइ। 
तन मन हरि के रँग रोग्यो, जाने जन कोइ ॥ 
लख जोजन देही रहे, चित सनमुख राखे | 
ताको काज न ऊजरे, जो हरिशुन भाखे।॥ 
कैवल रहे जल अंतरे, रवि बसे अकास। 
संपुट तबही विगसिहे, जब जोति ग्रक्ास | 
सब संसार असार हे, मन माने नाहीं। 
गरीबदास नहिं बीसरे, चित तुमही माहीं ॥६॥ 


द पु राग आसावरी 
जबही तुम दरसन पायो | 
सकल बोल भयो सिद्ध, आजु भल्तो दिन आयो | 


अनिगा पिन नननिनिनिन+न न कन+ वन नाते पिन >0 जज अपिलीणाएण “अलिाएलशाकण + 


पू,. तपतिन्-दाह | द 
६ ऊजरे >- उजड़े, बरबाद हो । 

हक 7५ ु ५ ९ है प् ऊ विशेष हि 
७ बोल+-स्वामी मंगलदासजी ने यह अर्थ किया हैं-- किसी विशेष कार्ये- 
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तन मन धन नवछावरि अरपण, दरसन परसन प्रेम बढ़ायो | 
सब दुख गये हुते जे जिय में, पीतम पेखन भायो। 
गरीबदास सोभा कहा बरणों, आनन्द अ'ग न मायो |» 


राग योड़ी 

हम तो रेनदिन पलक पहर छिन, 

... कबहूँ न बिसरत जियतें एक खिन | 
तुम्हरे जिय की गति तुसही पे जानो, 

.. ध्यान टरत नहिं नैकु नेननि इन । 
एक मन एक चित दिल को दरद कट्मयो 
जान सुजान यार तुमही विचारिये 
गरीबदास आस तुम विन कोन पूरे 
क्‍ एकमेक सुख दीजे दरद निवारिये ॥८॥ 


राग सोरठ 
मन रे | वहुत भाँति समभायो। 
रूप सरूप निरखि नेननि के कृत्रिम मांहिं बँधायों॥ 
जासों प्रीति बाँध मन मूरिख, सुख दुख सदा संगाती । 
बिछुरे नहीं असर अविनासी, ओर प्रीति खप जासी ॥ 
हरि सौ हितू छांड़ि जीवनि सों, काहे हेत चित लावे | 
सुपनों सौ सुख जान जीय में, काहे न हरिगुन गाबे ॥ 
रूप अरूप जोति छवि निमल, सबही गुन जा माहें। 
गरीबदास मजि अंतर ताकों, सुर नर मुनिजन चाहें ॥&॥ 


न्‍अिनवनलनवनन-ननकनकनन बन अननिनकमनलसनननकननमाकनन नानी भिगनिणाशए भले 


सिद्धि के लिए किसी देवता की मेंट बोलने को बोल” कहते हैं। मायो-्समाया 
८. खिन ८ क्षण, यल | एकमेक ८ एकाकार होकर । 
६ क्त्रिमल्‍-माया का पसारा | खप जासी ८ नष्ट हो जायेगी | रूप अरूप८ 
साकार भी और नियकार भी। 





पूछ्ट, संत-सुधा-सार 


कक: .... साखी 

समइये सब कुछ होत है, सुमिरण सेवा सार | 
रत ु बे पे 

गरीबदास ओसर मिटे, को पाबे यहु वार ॥१॥ 


सती बिचारी यू किया, कुल्हि न दाई गालि। 
लागि रही संग पीय के, आपा दीया जाति ॥२॥ 


सुख हवा शोभा वधी, चली पीव के संगि। 
सती विचारी सोचिकर, सही कसौटी अगि॥श॥ 
सब रसपूरण सांइयाँ, सो क्यूं कहिये दूरि। 
जे जन देखे जागकरि, सनमुख सदा हजूरि ॥७॥ 
जीव अग्यानी अकलि बिन, पाँव धरे नहिं थोगि | 
रख्या बिन उबरे नहीं, बरते बहुत अजोगि ॥४॥ 


सुकरित-मारग चालताँ, बिघन बचे संसार। 
दुख कल्लेस छूटें सबे, जे कोई चले विचार ॥६॥ 


समतारूपी रामजी, सबसों येके भाइ। 
पड ५ 58५ । 3 मे 
५ हक जाके जेसी प्रीति हे, तेंसी करे सहाइ॥७॥ 


भाजन भाव समान जल, भरिदे सागर पीव | 
को 2५ ह न । 
जेसी उपजे तन त्रिषा, तेतो पावे जीव ॥८॥ 


.. २ नत्याई गालिच-कलंकित नहीं किया | आपान-श्रहंता । 
३ वधी ऋबढ गई। 
थोगि -- थामकर, ठीक तरह से देखकर । अजोगि"-अयोग्य, बुरा । 
रख्या"-रक्षा | क्‍ 
.... ६ त्रिघन बचें संसार ८ ठंसार विश्नन्वाधाओं से बच जाता है | 
-. ८ भाजनत्जततन | पीवचनपरमात्मा। | 
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| 


१८६ 


स|ई कीये जीव जे, एक नजर सब कोइ | 
खिजमति जेसी कीजिये, तैसा मनसब होइ ॥६॥ 


अमारंतरूपी रामरस, पीरवे जे जन मस्त | 
जैसी पूँजी गॉठड़ी, तेंसी वणजे बस्त ॥१०॥ 
काया माया में रहें, लंघे कोई एक। 
आदि अन्तलों मांड में, केते हुए अनेक ॥११। 
में अति अपराधी दुरमति,तू' अवगुश बकसनहार । 
गरीबदास की इहे वीनती, संम्रथ सुणहु पुकार ॥१२॥ 
जेते दोष संसार में, तेते हैं मुझ माहि। 
गरीबदास केते कहे, अगरशित परिमित नाहि ॥१३॥ 


जेते रोम तेती खता; सूखिम बहुत अपार | 
गरोबदास करुणा कराँ, बकसों सिरजनहार ॥१४॥ 


कोन सुने कासूे कहूँ, को जाने परपीर | 
प्रींतम-बिछुरे जीव को, कौन बँधाबे घीर ॥१५॥ 
पान करे अमरित सुरस, चुणिले हीरा हाथ । 
सो प्यारी पिव आपरों, दूजी सबे अकाथ ॥१६॥ 


/ पशिकयननपननपन न न नमन कान 





मनसब ८ इनाम 
वणजे - खरीदता-बेचता है | क्‍ 

लंधे - लॉवता है, पार जाता है | मांड>>ब्रह्मार्ड | 
खता--अपराध | 

अकाथ-- अ्रकार॒थ, व्यर्थ | 





र्जबजी 


ला-परिचय 
जन्म-संवत्‌--१६२४ वि० 
जन्म-स्था न---सांगानेर 
जाति--पठान 
गुरु--स्वामी दादू दयाल 
ध्‌--विरक्त क्‍ 
चोला-त्याग--अनुमानतः संवत्‌ १७४० के आसपास; बस्तुतः अनिश्चित 
निर्वाण-स्थान--सांगानेर 
रजबजी के विषय में इतना ही कुछ परंपरा से ज्ञात है कि यह जाति के 
मुसलमान थे, ओर सद्गुरु दादू दयाल के एक ही शब्द का इनके मन पर 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि विवाह का विचार छोड़कर तत्‌क्षण सिर पर से 
मौर व सेहरा उतारकर आंबेर में उनके शिष्य हो गये । ज्ञान के नेत्रों को सद- 
गुरु के एक शब्द ने ही, एक सेन ने ही खोल दिया | वह शब्द यह था-- 
“कीया था कुछ काज को सेवा सुमरण साज | 
दादू भूल्या बंदगी, सरबो न एको काज ॥” 
इसी प्रसंग पर की एक यह साखी भी प्रसिद्ध है-- 
“जब ते गजब किया, पिर पर बाँधा मौर | 
आया था हरिमजन कूँ, करे नरक को ठौर ॥?? 


शब्द-वाण के चुमते ही यह घोड़े पर से उतरकर सद्गुरु दादू दयाल 
के चरणों के समीप जा बेठे, ओर बार ती सब निराश होकर अपने-अपने घर 
ट गये | 
राधोदासजी ने 'मक्तमाल? में इस प्रसंग को इस प्रकार लिखा है-- 








र्जबजोी [ ५११ 
रजबजी अजब राजथांन आंबेर आये, 


गुरु के सबद त्रिया ब्याह संग त्याग्यों है । 
पायो नरदेह प्रभुसेवा काज सहज येह 

ताकों भूलि गयो सठ विषेरस लाग्यो हैं ॥ 
मोर खोलि डारबो तन मन धन वारयौ 


सत सील ब्रत घारयो मन मारयों काम भाग्यों है । 
भक्ति मौज दीनीं गुरु दाद दया कीनीं, 


उर लाइ प्रीति लीनीं माथे बड़ो माग जाग्यो है ॥?? 

कहते हैं कि दादूजी ने कुछ दिनों बाद रजञबजों से कहा कि 'जाओं 
विवाह करलो, नहीं तो तुम आगे चलकर पराई नारियों को कुद्ृष्टि से देखोंगे |” 
रजब दृढ़ थे, बोले-- 

“रजब घर-धघरणी तजी, पर-बरणी न सुहाय | 
अहि तजि अपनी कंचुकौ, किसकी पहिरे जाय ॥? 

रजब को गुरु-भक्ति बड़ी गहरी थी, अनुपम थी। कहते हूँ कि दादजी 
के अन्तथान हो जाने पर रजब ने अपने नेत्र सदा के लिए बंद कर लिये थे 
उनके लेखे में अब संसार में रहा ही कौन था, जिसे वे नेत्र खोलकर 
देखते ? 
बानी-परिचय 

रजबजी ने दो बड़े ग्रन्थ रचे-वाणी!ः ओर सवज्ञीः। साखियों की संख्या 
५४९८ है, ओर अंग १६४। इतनी बड़ी संख्या में शायद किसी भी श्रन्य 
संत ने सांखियाँ नहीं कहीं | पदों की संख्या २१८ है। कवित्त, सबेये, अ्ररिज्ल 
आदि अनेक छुंदों में रजबजी ने रचना को है ! 

भाषा अधिकतर इनकी राजस्थानी है। जान पड़ता हैं कि संस्कृत का 
भी इनको ज्ञान था | रचना बड़ी सरस है। कुछ साखियाँ ओर पद श्रत्य॑त गूढ़ हैं, 
जिनका अथे लगाना सहज नहीं। सारी ही बानी ऊँचे परमार्थ ओर गहरे अनु- 
भव में रेंगी हुई है। विरह ओर प्रेम के पद अत्यंत सरस हैं, जिनमें सूफियों की 
ऊँची मस्ती तथा भक्तों की गहरी भावना दोनों एकसाथ दीखती हैं। साखियाँ 








घ१२ | संत-सुधा-सार 


भी रजबजी की ऊँचे घाट की हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में संकलन “रज्जबजी की वाणी” 
में से किया गया है, जिसका पाठ बहुत अशुद्ध है | 


आधार 
१ रज्जबजी की वाणी--दादुओं का मंद्रि, नारनौल (पटियाला) 
२ सुन्दर-प्रन्थावल्ली (प्रथम खण्ड)--राजस्थान रिसर्च सोसाइटी 
कलकत्ता 
३ महात्मा रज्जबजी (लेख)--पुरोहित. श्री हरिनारायण शर्मा, 
द विद्याभूषण है 
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र्जबजी 

राग रामगिरि 
रे मन सूर, संक क्यूँ माने | 
मरणे माहिं एक पा ऊभा, जीवन-जुगति न जाने। 
तन मन जाका ताकूँ सॉपे, सोच पोच नहिं आने । 
छिन-छिन होइ जाहि हरि. आगे, सहजें आपा भाने | 
जेसे सती मरे पति पीछें, जलतो जीव न जाने। 
तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष-नह पहिचाने ॥ 
नखसिख सब साँसति सिर सहतां, हरिकारज परिवाने। 
जन रज्जब जगपति सोइ पावे, डर अंतरि यू ठाने ॥१॥ 


राग रामगिरि 
रामराय, महा कठिन यहु माया | 
जिन मोहि सकल जग खाया ॥ 
यहु माया ब्रह्म सा मोह्या, संकर सा अठकाया। 
महाबली सिध साथक मारे, छिन में सान गिराया ॥ 
यहु माया घट दसेन खाये, बातनि जगु बोराया | 


ऊभाच्खड़ा । भानेच्तोड़दे, नष्ट करदे | तिल मंन्क्षण मं। सांसतिर 
यातना, कष्ट | परिवानेन्‍्सचाई से करता है। ठानेलनिश्चित करले | 
. अटकाया ८ फँसाया । पट दर्शन-"छुद्द शात्र | चकरित-"-विमूहु । 


छू? ४ | संत-सुधा-सोर 
छलवल सहित चतुरजन चकरित,तिनका कछु न बसाया || 
मारे बहुत नाम सू न्‍्यारे, जिन यास मन लाया। 
रज्ज्ब मुक्त मये माया तें, जे गहि राम छुड़ाया ॥९॥ 


(० # 5 


राग रामगिरि 

संतों, आबे जाइ सु माया | 

आदि न अंत मरे नहिं जीवे, सो किनहूँ नहिं जाया || 

लोक असंखि भये जा माहीं, सो क्यू' गरभ समाया | 

,... बाजीगर की बाजी ऊपर, यहु सब जगत भुलाया | 
सुन्न सूप अकलि अविनासी, पंचतत्त नहिं काया। 
व्यू औतार अपार असति ये, देखत दृष्टि बिलाया ॥| 
ज्यूँ सुख एक देखि दुइ दर्पन, गहला तेता गाया। 
जन रज्जब ऐसी विधि जानें, ज्यूँ था त्यूँ' ठहराया ॥श१॥ 


राग रामगिरि 
संतो, ऐसा यहु आचार । 
रु कर पु पूर ० के आ 
के . पाप अनेक करे पूजा में, हिरदे नहीं बिचार ॥ 
चींटीं दस चोके में मारें, घुण दस हाॉँडी माहीं। 
८ चूल्हें यह 5 भर | ं 
चाकी चूल्ह जीव मार जो, सो समभे कछ ु नाहीं || 
आप ७. कर3३ पूः ० 
पाती फूल सदाही तोढ़ें, पूजन कूँ पाषाण । 
छार पतंगा होहि आरती, हिरदें नहीं बिनाण ॥ 
सगले जनम जीव संघारे, यहु खोदे षटकर्मा। 
पाप ग्रपंच चढ़ें सिरि ऊपरि, नाम कहाबे धर्मा | 
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न बसावा- वश नहीं चला | न्यारे--विमुख | द 
३ जायन्पैदा किया। असंखिल्‍्अ्रसंख्य, अनगिनती । बाजीगर + जादूगर । 
अकलि-कला अर्थात्‌ अंशरदहित, पूर्ण । असतिः्असत्य | गहलान्बावला | 
४ घुण“घुन, एक छोटा कीड़ा, जो अनाज,लकड़ी आदि में लगता और 





स्बजी | ११५ 
आप दुखी ओरां दुखदायक, अंतरि राम न जान्या | 
जन रज्जब दुख दृहि दृष्टि बिन, बाहरि पार्खेंड ठान्या ॥४। 


राग रामगिरि 

म्हारो मंदिर सूनों राम बिन, बिरहिण नींद न आवे रे । 
पर-उपगारी नर मिले, कोइ गोविंद आन मिलाबै रे | 
चेती विरहिण चित न भाजे, अविनासी नहीं पाये रे | 
यहु बिवोग जागे निसबासर, बिरहा बहुत सताबे रे || 
विरह बिवोग विरहिणी बींघी, घर बन कछु न सुहाबे रे । 
दह दिसि देखि भयो चित चकरित,कोन दसा दरसाबे रे ॥ 
ऐसा सोच पठ्या मन साहीं, समक्ति समक्ति धूघावे रे । 
बिरहबान घटि अंतरि लाग्या, घाइल ज्यूँ घूमावे रे ॥ 
बिरह-अगिन तनर्पिजर छीनां, पिवकूँ कोन सुनावे रे | 
जन रज्जब जगदीस मिले बिन पत्न पत्न वज्ज बिहावे रे ॥श॥ 

द रंग गोड़ी ः 
रामरस पीजिये रे, पीयें सब सुख होइ। 
पीवत हीं पातक कटे, सत्र संतनि दिसि जोइ। 
निसदिन सुमिरण कीजिए, तनमन ग्राण समोइह । 


उसे छाकर खोखला कर देता है। पाष!श ८पत्थर की मूति । बिनाण ८ 
विज्ञन, विचार । सगले 5सकल, सारे । प्रठकर्मान-यजन याजन आदि 
ब्राह्मण के छुद्द नियत कम | दृष्टि > ज्ञान-इ्ृंष्टि । 

५. रहारो मंदिर >मेरा हृद्य-मंदिर । जिवोगवियोग | बींधीज-+वेधली | 
समक्रिसममिन्न्याद करकर | धूंवावे"”-श्राह लेलेकर जलती है । 
बूमावे - मूच्छित होती है। छीनांन्‍-क्ञीण । वज़न बिहाबेज- वचत्र की तरह 

..बीतता है। क्‍ 

& - दिसि जोइ ८ तरफ़ देखों | ममाइ ८ लगाकर, लीन करके । साधहु दोइ- 


प्१६ संत-सुधा-सार 


जनम सुफल साईं मिले. सोइ जपि साधहु दोइ 
सकल  पतितपावबन किये, जे ल्ागे ले लोइ | 
अति उज्जल, अघ ऊतरे, किलबिष राखे धोइ ॥ 
यहि रस-रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ | 
'. जन रज्जब रस पीजिये, संतनि पीया सोइक्‍ || ६; 


राग गोर्डी 

संतो, मगन भया मन भेरा । 

अहनिस सदा एकरस ल्ाग्या, दिया दरीबें डेरा॥ 
कुल मरजाद मेंड सब त्यागी, बेठा माठी नेरा। 
जात-पाँत कछ समझो नाहीं, क्रिसकू करे परेरा ॥ 
रस की प्यास आस नहिं ओरां, इहि मत किया बसेरा ।: 
ल्याव ल्याव एट्दी लय लागी, पीबें फूल घनेरा ॥ 
सो रस माँग्या मिले न काहू, सिर साटे बहुतेरा। 
जन रज्जब तन मन दे लीया, होइ धनी का चेरा॥ण।॥ 


णंग गोड़ी 
प्राश॒पति न आये हो, बिरहिण अति बेहाल ।! 
बिन देखे अब जीव जातु है, विज्ञम न कीजे ल्ञाल | 
बिरहिण ब्याकुल केसवा, निसदिन दुखी बिहाइ। 
जेसें चंद कुमोदिनी बिन, देखे कुमिलाइ | 
खिन खिन दुखिया दगधिये, विरह-विथा तन पीर || 
घरी पत्रक में बिनसिये, ज्यू मछरी बिन नीर॥ 
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दोनों लोक बनालो | लोइ--लोग | किलबिष > पाप | 
. ७ टदरीबच्बाजारस। में श्सता। भाटी > मद्ठी, जहाँ शराब बनाते 
.  है। नेरान्न्यास | फूल>-कड़ी देसी शराब | साटे- बदले में, मोल । 
.. थे विलम--विलंब; देर | दिकज्वेहल, बीमार। सलिता सरिता, नदी | 
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पीव पीच टेरत दिक भई, स्वातिसुरूपी आवब। 
सागर सलिता सब भरे, परि चातिंग के नहिं चाव ॥ 
दीन ठुखी दीदार बिन, रज्जब घन बेहाल । 
दरस दया करि दीजिए, तो निकसे सब साल ।|॥८/॥ 


राग गोड़ी 
नाम बिना नाहीं निसतारा। और सबे पाखंड पसारा || 
भरमस भेष तीरथ ब्रत आसा | दान पुन्य सब गल के पासा || 
जप तप साधन संकट सूना । लैंबिन लागत सबै अलूना ॥| 
पांन फूल फल दूधाधारी | मन मनसा बिगरे सब ख्वारी || 
नाना बिधि धारे बहुधमों | हरिसुसिरण बिन कटत न कर्मा ॥ 
जन रज्जब रत मत रंकारा | नामनाव चढ़ि उतरे पारा ॥६॥ 


ण्ग गोड़ी 

बिन सतगुर समता नहि आवे। नीच ऊँच निगुरा सु दढ़ाबै॥ 
येकहि पवन येकही पानी । बुधि बिन बीच बैरता ठानी ॥ 
येके आतम येक सरीरा | समझ बिना बड़ अंतर बीरा॥ 
सॉंज सबे बिधि येक बनाई । दुबिधा दुस्मति है रे भाई।॥ 
सबके नखसिख येक बिचारा | येके सबका सिरजनहारा || 
गुर के ग्यान माहि सब येके | रजब अंध अग्यान अनेके ॥१०॥ 
. चातिगजचातक, पपीहा । घनर्खरो ; जीवात्मा से आशय है। साल>"कष्ट | 
६ निसतारा -छुटकारा । पासान्पाश, फंदे। यूनाल्‍निरथथंक | लें प्रीति। 

अलूनाज-फीका | रतन्अनुरक्त । मत-मतवाला | रंकारा>"-रकार ; 

रामनाम । क्‍ कक 
. १०. निशुराच्त्रिना गुरु का, मनसु्खी | बुधिल्‍्सदबुद्धि, विवेक | बीचब्भेदभाव | 
बीयाल्भाई | सौंज--साज-सामान |. 


पूश््य ] संत-सुधा-सार 


राग आसावरी 

मनरे, करू संतोष सनेही । 

ठुस्ना तपति मिले जुग-जुग, की, दुख पाचवे नहिं देही॥ 
मिल्या सुत्याग माहि जे सिरज्या, गह्मा अधिक नहिं आबे। 
तामें फेर सार कछु नाहीं राम रच्या सोइ पावे॥ 
बाछ्लें संरग सरग नहिं पहुँचे, और पताल न जाई॥ 
ऐसे जाति मनोरथ मेटहु, समझि सुखी रहु भाई॥ 
रे मन, सानि सीख सतगुरू की, हिरदे धरि विस्वासा | 
जन रज्जब यू जानि भजन करु, गोबिंद है घर पासा॥१९॥ 


ग ठोड़ी 
हरिनाम में नहिं लीनां । 
पाँच सखीं पाँचूँ' दिस खेलें, मन मायारस भीनां ॥ 
कोन कुमति ल्ागी मन मेरे, प्रेम अकारज कीनां | 
देख्या उरकि सुरमि नहिं जान्यूँ, विषम विषयरस पीनां ॥ 
कहिये कथा कौन विध अपनी, बहु बेरनि मन खीनां । 
9५ आ' आतमराम सनेही अपने, सो सुपिन नहिं चीनां॥ 
हा आन अनेक आनि उर अंतरि, पग पग भया अधीनां। 
..... जन रज्जब क्यू मिलें जगतगुरु, जगत माहि जी दीनां ॥१२ 


शग टोड़ी 


सब सुख की निधि आये साथ | करम कल्षेस कटे अपराध ॥ 
दरसन देखि किये दंडौत |अघ उतरे, अंकुर उदौत ॥ 


११ मिल्या'*' “ सिरज्या > जो कुछ भगवान ने सृष्टि में रचा है, वह त्याग 
के अनन्तर भोगने. को मिला है। मिलाइए इंशोपनिषद का मंत्र-'तिन 
व्यक्त न भुजीथा |? बाछुे-चाहता है | 

१९५ पाँच “खेल ८पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों में रम रही हैं। 


भीनांस्मग्न | खीनां 5 खिन्न या छ्षीण कर दिया है। चीर्नाई+पहचाना | 
आनि''' ' अंतरित्ओोर अनेक विषयों को मन में स्थान देकर | 
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परिदज्छिन देतेंइ दुख दूरि। चरनोदक लीनां सुखपूरि॥ 
स्रवननि कथा सुनत सुखसार | साधु-सब्द गहि उतरे पार ॥ 

0३2 है कन< 5, | 
साचे संत सजीवनमूरि | रज्जब तिन चरनन की धूरि॥१३॥ 


द राग मलार 

राम बिन सावण सो न जाइ | 

काली घटा काल होइ आई, कामनि दगयणे माह॥ 

कनक-अवास बास सब फीके, बिन पिय के परसंग | 

महाबिपत बेहाल लाल बिन, लागे बिरह-भुअंग ॥ 

सूनी सेज बिथा कहूँ कासूँ, अबला धरेन धीर। 

दादुर मोर पपीहा बोलें, ते मारत तन तीर ॥ 

सकल सिंगार भार ज्यूँ लागे, मन भावे कछु नाहीं । 

रज्ब रंग कोन सूँ कीजे, जे पीव नाहीं माहीं॥१७॥ 
राग केद्‌ 

भजन बिन भूल्रि परयो संसार | 

चाहे पछिम जात पूरब दिस, हिरदे नहीं विचार ॥ 

बाझे ऊरघध अरध सू लागे, भूले मुगध गँवार। 

खाइ हलाहल जीयो चाहें, मरत न लागे बार ॥ 

बैठे सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सब बूड़नहार। 

नाम बिना नाहीं निसतारा, कबहुँ न पहुँचें पार ॥ 


न 
न्‍अननननलनीननिनानाए शकलगगिगन पल नितिन 


१३ अंकुर उदौत-पुण्य का अंकुर प्रकट हुआ । सुखपूरि ८ आनन्दपूतंक । 
 सब्द ८ ज्ञानोपदेश 

१४ माइजअंदर ही अन्दर | वासच-वस्त्र | रंग-+आनन्द-केलि । माहींज- 
. छुदय में । 

३५. कऊरव ८ ऊरब्चे, स्वर्गलोक | अरघ यू लागेन्ञ्रघोलोक अर्थात्‌ नरक की 


५१२० ] संत-सुधान्सार 


सुख के काज धसे दीरध दुख, वहे कॉल की धार | 
जन रज्जब यू जगत बिगूच्यो इस माया की लार ॥१४॥ 


राग ललित 
बिनती सुनो सकलपति साई'। सो सेवक पहुँचे तुम ताई' ॥ 
चिंतामणि प्रभु चित निबारो | चरणकमल उर अ'तरि घारो॥ 
कामधेनु कलपतरु केसो | अंतरिज्ञामी भानि आँदेसो ॥ 
जन रज्जब कूँ दीजे दादि | तुम बिन ओर न आबवे यादि ॥१६॥ 


कं 


राग बिलावल 
भक्ति जाति कूँ क्‍या करे, सुनियो रे भाई । 
बेटी सहारे बाप के, सेजे तहाँ जाई।॥ 
नामा कबीर सु कोन थे, कुन राँका बाँका। 
भगति समांनी सब घरनि तजि कुत्ञ का नाका | 
बिदुर बाँदरा बंस तें,सो भक्ति न छोड़े | 
नीच ऊँच देखे नहीं, मन माने मोढ़े ॥ 
आदि सिली जैदेव कूं, रेदास समांनी | 
सो दादू घर पेठी, क्‍यों रहे निमांनी ॥| 
रब रोकी ना रहै, आग्या ले आईं। 
रावरंक सब सारिखे भाव भगति पाई॥१९१७ 











[री करते हैं | मुगव ८ मूढ़ । विगृच्यो--अड़चन में पड़ा है। लार-- 
साथ, पीछे । 
१६. चित निबारौचूचिता दूर करो | केसो--केशव । मानि++नष्ट करदो | 
. दादिव्न्याव। 
१७. नामाल्नामदेव | कुन"-कोन | रॉका बॉका न+दो हरिभक्त | बाँदराउ- 
। निर्मांनी >ः दबकर, छिपी हुई । 


है। 





रजबजी । [ पू२१ 


राग कानड़ा 
रज्जब राम-सनेही आवहिं | 
तन मन संगल होइ परमशुख, आनंद अ'ग न मावहिं ॥ 
अधिक उछाह मुद्त मन मेरो, चहुँदिस चौक पुरावहिं । 
बलि बलि जाडँ अघाउ न कब॒हूँ, प्रेममगन गुण गावहिं॥ 
सकल सुहाग भाग बहु मसेरो, मोहन रूप दिखावहिं | 
जन रज्जब जगदौस दया करि परदा खोलि खिलावहिं ॥१८॥ 


राग गुड 
गुर गरवा दादू सिल्या, दीरघ दिल दरिया। 
तत छन परसन होतहीं भजन-भाव भरिया ॥ 
लबण कथा साँची सुणी, संगति सतगुर की। 
दूजा दिल आबे नहीं, जब धारी धुर की।॥ 
भरमजाल भव काटिया, संका सब तोड़ी। 
साँचा सगा जे राम का, ल्‍यौ तासूँ जोड़ी॥ 
भोजल माहीं काढ़िके जिन जीव जिलाया। 
सहज सजीवन कर लिया साँच संगि लाया॥ 
जनम सफल तबका भया, चरनों चित लाया। 
र्ज्ब रास दया करी, दादू गुर पाया ॥१६॥ 


राग सोरठ 
मन रे, राध्ष न सुमरयों भाई | जो सब संतनि सुखदाई ॥ 
पल-पल घरी पहर निसिवासर लेखे में सो जाई । 


१८ मावहिंन-समते हैं । 
१६ गरवा"-मभारी, महान्‌ | परसन 5 प्रसन्न । धारी घुर की>-परे से भी परे 
की भक्ति-मावना धारण की | ल्थोज>प्रीति | लावा -लगावा | 
२० अवधिज-समाति । पच्छुत्यखवाड़ा | दह''*"''गमाई--सभी तरफ़ से 


संत-सुधा-सार 


अजहुँ अचेत नेन नहिं खोलत, आयु अवधि पै आई ॥ 
वार पच्छु बरष बहु बीते, कहिधों कहा कमाई। 
कहतहि कहत कछू नहिं समझत, कहि केसी मति पाई || 
जनम जीव हार्यो सब हरि बिन, कहिये कहा बनाई । 
जन रज्जब जगदीस भजे बिन दह दिस सोंज गमाई ॥२०॥ 


राग कानड़ा 
राम रेंगीले के रंग-राती | 
परमपुरुष संगि प्राण हमारों, मगन गलित मद-माती । 
लाग्यो नेह नाम निमेल सू, गिनत न सीली ताती | 
| ्ि 3 हज 
क्‍ डगमग नहीं , अडिग होइ बेठी, सिर घरि करवत काती ॥ 
सब विधि सुखी राम ज्यू राख, यहु रसरीति सुहाती । 


जत रज्जब धन ध्यान तिहारो, बेरबेर बलि जाती ॥२१॥ 


ण्ग भेरूँ 
सेइ निरंजन दीनदयाल | पेड़ परसि पूर्जी सब डाल || 
सिव बिरंचि सब लोकपाल । जोपे सेयो श्री गोपाल | 
नबी साथ सब पीर पसारा । सेवक सबका सबहि पियारा |। 
सिध साधक सबहिन सुखपाया | जोपे जीव जगतपति ध्याया | 


मूल बिना डालों सचु नाहीं। रज्ब सममिलागि रहु माही ॥२२॥ 
राग भेरूँ 
मार भली जो सतगुरु देहि। फेरि बदल ओरो करि लेहि ॥ 
ज्यूं माटी कूँ कुटे कु भार | त्यू! सतगुरू की मार बिचार ॥ 








क्‍ सब कुछ खो दिया | 

२१ गलितन्पूण, पुष्ट । सीली-तातील्सरदी-गरमी । करवतन्‍"करोौत, बड़ा 
.... आरा | कातीन्केंची । क्‍ द 

२२९ नत्री >पेगम्बर | पीर--मुसलमान सिद्ध । सचु -- सुख | लागिरहु माहीं- 





रे 


अपने अन्तर 7 | आत्मा का ध्यान करो | 





र्जबजी ह [ घ२३ 
भाव भिन्न कछु ओरे होइ। ताते रे सन मार न जोइ ॥| 
' जैसे लोहा घड़े लुहार | कूटि काटि करि लेबे सार ॥ 
मारे मारि मिहरि करि क्लेहि | तो निपजै फिरि मार न देहि ॥| 
ज्यू सांठो संपुद में आनि | सूथी करे तीरगर पानि॥ 
मन तोड़न का नाहीं भाव जे तुछ तूटि जाय तौ जाव | 
ज्य कपड़ा दरजी के जाय | टूक टूक करि लेहि बनाय ॥ 

त्यू रज्जब सतगुरु का खेल। ताते समझि मार सब मेल ॥२३॥ 


राग आसावरी 
गुरु के गमन दुखी सिख सारे। सब सुखनिधि के विज्सणहारे ॥| 
स्रवणा दुखित सुनति सत बानी | नेन दुखित डारें बहु पानी ॥ 
- दुखित रसन मुख बातें करते। सीस दुखित गुरुचरननि घरते ॥ 
तन मन दुखित जु फेरि सँवारे। अन्तरिध्यान भये गुरु प्यारे। 
जन रज्जब रोवे दुख यादू। परमपुरुष बिछुटे गुरु दादू ॥२७। 
राग धनाश्री 
आरती तुम ऊपरि तेरी । में कछ नाहि कहा कहूँ मेरी ।। 
भाव-भगति सब तेरी दीन्‍्हीं। ताकरि सेब तुम्हारी कीन्‍्हीं ॥ 
मन चित सुरति सब्द सब तेरा। सो तुम ले तुमहीं परि फेरा ॥ 
आतम उपजि सोंज सब तुमते । सेवा-सक्ति नाहिं कछु हमते |। 
तुम अपनी आप प्रानपति पूजा । रज्जब नाहिं करन कू दूजा ॥२॥ 


नमी ल्‍नननननननऊनन-नलियणा धखिभित।ण लिख थक लिन टितिणदलएखल/ लीन भतीजी लज तल भा 


२३ न जोइनन्‍ध्यान न दे | निपजे"-( ज्ञान-दृष्टि ) प्रकट होती है। सांदीज- 
छुड़ी, कमची । संपुट्रुशिकंजे से तात्पययं है । तीौरगरज--तीर बनानेवाला 
कारीगर | तुछन्तुच्छु , निकम्मा । भेल--+सहन करले | 

२४ रसना->रसन, जीम । बिछुटे ८ बिछुड़ गये, चलबसे | 

२५ ताकरि"-उससे | सुरतिज|लय, ध्यान। फेराज-उतारा। उपजिल्‍र 

भावना | सज्ञ- सामग्री | 





संत-सुधा-सार 


दादू दरिया, रामजल, सकल संतजन मीम। ' 
सुखसागर में सब सुखी, जन रज़्जब जे लीन ॥१॥ 


दादू दीनदयाल गुरु, सो मेरे सिश्मोर। 
जन रज्जब उनकी दया, पाई निहचल ठौर ॥२॥ 


रज्ज्ब सिख, दादू शुरू, दीया दीरघ ग्यान | 
तन मन आतम ब्रह्म का समभूया सब अस्थान ॥श| 


रज्ब कू अजब मिल्या, गुरु दादू दातार। 
दुख द्रिद्र तबका गया, सुख संपत्ति अपार ॥9॥ 


गुरु दादू का हाथ सिर, हृदये त्रिभुवन-नाथ | 
रज्जब डरिये कोन सूँ, मिलिया साई साथ ॥|५॥ 


गुरु बिन गम्य न पाइये, समझ न उपजे आइ | 
रज्जब पंथी पंथबिन कौन दिसावर जाइ ॥६॥ 


सतगुरु बिन संदेह कूँ, र्जब भाने कोन। 
सकल लोक फिरि देखिया, निरखे तीन्‍्यू' भौन ॥७॥ 
जो प्राणी रुचि सूँ गहै, उर अंतरि गुरु-बैन | 
जन रज्जब जुगजुग सुखी, सदा सु 'पाबै चैन ॥८॥ 
रज्जब नर नारी सकल, चकवा चकवी जोड़ । 
गुरूवैन बिच रैन में, किया दुहूँ घर फोड़ ॥६॥ 
४. अजब अजब, अलोकिक। दातार--दाता। 
हक ६ समभत-सदूबुद्धि | दिसावर 5 देशान्तर, दूसरा देश | 
& 





जिन 








भाने--नष्ट करे | ह 
किया '''फोड़ ८ दोनों को अलग कर दिया; संसार से विरक्त कर दिया | 


का 








रजेंबजी 


[ ५२५ 


गत 3 धड/. 
जीव रच्या जगदीसने, बाँध्या काया माहि। 
जन रज्जब सुकता किया, तो गुरुसम कोइ नाहिं ॥१०॥ 
गुरु दीरघ गोविंद सू”, सारे सिध्य सुकाज। 
रज्जब मक्का बड़ा, परि पहुँचे बेठि जहाज ॥११॥ 
घटा गुरू-आसोज की, स्वाति-बूंद सत बैन |. 
सीप-सुरति सरधासहित, तहँ मुकता मन ऐन ॥१श॥ 
मुरीद मता तब जानिए, मन मुरीद जब होइ | 

५ ३७ | 8४ हि 
रज्ञव पावे पीर कूँ, तासम और न कोइ ॥१श॥ 
कामधेनु गुरु क्या कहे, जो सिंष निःकामी होइ । 
रज्जब मिलि रीता रहा, मँदमागी सिष जोइ ॥१४॥ 
सिला सँवारी राजनें, ताहि नवें सबकोइ | 

८. 3] हा हा आओ 

रज्जब सिष मिल गुरु गढ़े, सोइ पूजि किन होइ ॥१५॥ 
गुरु ग्याता परजापती, सेवक माटीरूप | 
र््जब रज सू फेरिके घड़ि ले कुम अनूप ॥१॥॥ 
ज्यूं' धोबी की धमस सहि ऊजल होइ कुचीर । 
त्यूं सिष तालिब निरमला, मार सहे गुरु पीर ॥१७॥ 


>लर-मपक नम लीपा५-०१+० ० मनन एल जजन ना १७ कक तन का तन गिता की पका था नकल स्‍गियण धरना विन लननिरनिनीननन जननी नमक +-५ ५०५4 पलपल“ ललन-बर न 


११ 
१२ 


सारें पूरा करता है | द 
अतोज-आश्विन मास,. कर | घट'*' ''ऐन--कहते हैं, कि आश्विन- 


. मांस में स्वाति-नन्षत्र में जब्र वर्षा होती है, तब सीप में पानी की बूंद पड़ने 
से उसमें से मोती उत्पन्न होता है । 


१४ 
श्र 


१६ 
7 


मुरीद--चेज़ा | 

निःकामी ८" यहाँ निकम्मा से आशय है। रीता - खाली, ज्ञानशुन्य | 
सिला सँबारी राजनें>कारीगर ने पत्थर से मूत्ति तेयार की । पूजिन्यूज्य । 
परजापती "प्रजापति, कुम्हार | रज"-मिद्ी । 

धमस ८ पछाड़, चोट | कुचीर -मेला कपड़ा | तालित्र - खोजी । 








५२६ द स॑त-सुधा-सार 


मन हस्ती मेमंत सिर गुरू महावत होइ। 
रज्ब रज डारे नहीं, करे अनीति न कोइ ॥१८॥ 


ब्क्क चर श्र कु 
असली आग्या में चले, बाहिर घर न पाव। 
रज्ज्ब कपटी कमअसल, खेले अपने डाव ॥१६॥ 


बिरहिण बिहरे रेनदिन, बिन देखे दीदार ! 
जन रज्जब जलती रहे, जाग्या बिरह अपार ॥२०॥ 


 बिरहापावक डर बसे, नखसिख जाले देह । 
रज्जब ऊपरि रहम करि बरसहु मोहन मेह ॥२९॥ 


रज्जब बिरह-सुअंग परि ओषद हरि-दीदार । 
बिन देखे दीरध दुखी, तनमन नहीं करार ॥२१॥ 


भलका लाग्या भाव का, सेवक हुआ सुमार | 
रब ततल्फे तबलगें, मिले न मारनहार ॥२३॥ 


जेसे नारी नाह बिन, भूली सकल सिंगार | 
त्यू रजब भूल्या सकल, सुनि सनेह दिल्दार ॥२४.। 


तनसन ओले ज्यू” गलहिं, बिरह सूर की ताप | 
रज्जब निपज देखि तू , यू आपा गलि आप ॥२५॥ 


रज्जब ज्वाला बिरह की, कबहेूँ ग्गटे माहि 
तो सींचनि घूत सों चहों, करम-काठ जरि जाहि ॥२७॥ 


श्८.. मेमंतन्‍-+मतवाला | 

१६ डावन्दाव। 

२०. त्रिहर ८ बिछोह में तड़पती है । 

२२ करारनू-चेन | 

२३ भल्का >|भाला। सुमार+बिसमार | 
२४ आपान्अरहंकार | 

२६ माहिन्छदय में | 





जंबजी [| ५४२७ 


रज्ब कायर कामिनी, रही बिपत के संग | 
सती चली सरि चढ़न कूँ, पहरि पटंबर अंग |२७।। 
चकई ज्यू चकिरत भई, रेन परी बिचि आय । 
जन रज्जब हरि पीव कू, क्‍्योंकरि परसों जाय ॥२८।। 
दरद नहीं दीदार का, तालिब नाहीं जीव। 
रज्जब बिरह बिवोग बिन, कहाँ मिले सो पीच ॥२६।॥। 
नेनों नेह न नाह का, तेहि दिसि दीठि न जाहिं | 
० 65 ओर 
रज्जब रामहिं कय मिले, तालिब नाहीं माहि ॥२६॥ 


ग्रह दारा सुत वित्त सूं, यहु मन भया उदास | 
जन रज्जब रामहि रच्या, छूम्या जगत-निवास ॥३१॥ 


रज्ब घर घरणी तजी, पर घरणी न सुहाइ | 
अहि तजि अपनी कंचुकी, किसकी पहिरे जाइ ॥३१२॥ 


माता तो मेरी सकल, जे जनमीं जगि आइ | 
जन रज्जब जननी सबे, कार्सू विषय कमाइ ॥शश॥ 


| दिल 5 00०५ प 
मनसा-नारी व्यागिके, मन बेरागी होइ | 
रज्जब राखे जतन यहु, जती कहाबे सोइ ॥३४॥ 


रज्जब रीती आतमा, जे हिरदे हंरि नाहिं। 
तहाँ समागम को करे, सूने मंदिर माहि ॥रेशा 

२७ सरिल्‍चिता | 

२६ बिवोगज"-वियोग । 

६० दिसिच्ल्‍्ओर। 

३१ र्याऋरगंगा। 

२३ विषय कमाइ भोग करे | 

२४ जती नवयति, संन्यासी | 


धूश्य | सँंत-सुधा-सार 


हे 


रज्जब लौ में लाभ बड़, लीन हुआ रहु माहि | 
लो में लत लागे नाहीं, और खता मिटि जाहि | ३६॥ 


सबही बेद बिलोयकरि, अंत दिढ़ाबैं नाम । 
तो रज्जब तू राम भजि, तर्जिंदे थोथा काम |इज। 
अलह अलह कहतहीं, अलह लक्या सो जाय | 

द रज्ब अज्जब हरफ है, हिरदे हित चित लाय ॥१८॥ 
रज्जब अज्जब यह मता, निसदिन नाम न भूलि | 
सनसा बाचा करमना, सुमिरन सब सुखमूलि ॥३६॥ 





२ बे ९5. >> अप 
मुख सू” भजे सो सानवी, दिलसू भजे सो देब | 
जीव सू जपे सो ओतिमे, रज्जब साँची सेव ॥४०॥ 


* ज्य कामिनि सिरकुभ घरि, सन राखे ता माहि । 
त्यू रज्जब करि रास सू, कारज बिनसे नाहिं ॥9१॥ 


ऊपर संत असंत सम, अंतर अंतर होय | 
रज्जब पानी इंख का, रूप एक रस दोय ॥७२॥ 


आदि अन्त मधि हम बुरे, हम ते भल्ना न होय | क्‍ 
रज्जब ज्यू साहिब खुसी, सो लच्छन नहिं कोय ॥४३॥ 
तुम जोगी सेबक नहीं, में मँदमागी करतार। 
रज्ब गुण नहिं बापजी, बहुत क्रिये विभचार ॥४४॥ 


जीन +ते जन नकनननननन न > मनन 


३६ लत “बुरी आदत | खता ८ यूलचूक, अपराध | 

रे७ विलोयकरि>-मंथन करके, गहरा विचार करके | 

रे८ अलह- (१) अल्लाह, ईश्वर (२) अलम्प, जो उपलब्ध न हो सके | 
४०. मानवीच्न्मनुष्य।... 

तुम जोगी >-ठम्हारे योग्य । 








स्जनजी 


[ प २६ 
सकल पतित पावन किये, ऋधम उधारनहार ! 
बिरद विचारों बापजी, जन रज्जब की बार ॥४५॥ 
जेतुम राम बुलाय ल्‍यो, तो रजब मिलसी आय । 


4 


जथा पवन परसंगि ते गुडी गगन कूँ जाय ॥७६॥ 
कि # 6 
भला बुरा जेसा किया, तेसा निपज्या जीव। 
यह तुम्हरा तुमकू मिल्या, तुम कयें सिले न पीव ॥४७॥ 
रे प्राणी, पासा पड्या, मिनखा देही साहि। 
जन रज्जब जगदीस भजु, अब ओसर सो नाहि ॥४८॥ 
मिनखा-देह अलभ्य धन, जामें सजन-भडार | 
बे ये ९३४ 
सो सुदृष्टि समझे नहीं, मानुष मुग्ध गंवार ॥४६॥ 
रज्वब रचिये राम सूँ, तो तजिये संसार। 
देखहु, तरू फल ना लहें, बिना भये पतमार |४०॥ 
जैसे छाया कप की, बाहरि निकसे नाहिं। 
जन रज्जब यूँ राखिये, मन मनसा हरि साहि ॥५१॥ 
साध, सबूरी स्वान की, ल्ीजे करि सुविवेक। 
वे घर बेठया एक के, तू घर घर फिरहि अनेक ॥शर॥। 


साबुन सुमिरण जल सतसंग | सकल सुकृत करि निमल अंग ॥ 
रज्ब रज, उतरे इंहि रूप।आतम-अम्बर होइ अनूप ॥४श॥ 


४६ 
४७ 
है ६० 
११ 
चर 
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परसँगि > साथ में | गुड़ीज-पतंग | 

निपज्या - उत्पन्न हुआ । 

मिनखा मनुष्य | 

मन मनसानन्मन की द्वत्ति | 

सबूरी ८ सब्र, संतोष । द 
रज ८ मिद्ठी, मेल | इहि रूप -+ इसी प्रकार। अंतर - वच्त्र | 


ह छू ३० ह संत-सुधा-सांर 
अब के जीते जीत है, अब के हारे हार। 
तौ रज्ब रामहि भजो, अलप आयु दिन चार ॥५७॥ 


सरणा साई' साथ की, पकड़ि लेहि रे प्राण | 
तो रज्ब लागे नहीं, जम जालिम का बाण ॥५४५॥ 


न्दू पावैगा वही, बोही सूसलमसान | 
रज्जब किणका रहम का, जिसकूँ दे रहमान ||४६॥ 


हेत न करि हिन्दू धरम, तजि तुरकी रसरीति | 
रज्जब जिन पेदा किया, ताही सू करि प्रीति ॥४७॥ 


रज्जब हिन्दू तुरक तजि, सुमिरहु सिरजनहार। 
पखापखी सूँ प्रीति करि कौन पहुँचा पार ॥४८॥ 


हिंदु तुरक दून्‍्य' जलबू दा। कासू कहये बांभण सूदा। 
र्जब समता ग्यान विच्चरा | पंचतत्त का सकल पसारा || ५६|| 


नारायण अरू नगर के, रज्जब पंथ अनेक | 
कोई आवबो कहीं दिसि, आगे अस्थल एक ॥६०॥ 


मुल्ला मन बिसमिल करो, तजो स्वाद का घाट | 
* सब सूरत सुबहान को, गाफिल गला न काट ॥६१॥ 


. मारया जाहि तौ मारिये, मनसा वेरी माहि | 
जन रज्जब सो छाड़िके, मारन के कछु नाहि ॥३२॥ 


रज्जब बेटी बंदगी, जाई सिरजनहार। 
दीन्हीं सो जा जीव के, रिघि सिधि बांधी लार ॥६३॥ 
पट परखापखीन्‍न्पत्षु और विपक्ष । 
४६ जल-बूंदा माता-पिता के रज-बीय (से उत्तन्न) सूदा ८ शुद्र । 
६१ बिसमिलज"-घायल | घाट ८ दिशा, ओर | 
६३ जाई--पेंदा की हुई | लार"-साथ | 








रंजबजी 
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जो माया मुनिवर गिले, सिघ साधक से खाय | 

ता मायासू हेत करि, रज्जब कयें पतियाय ॥६४७॥ 
एक गये नट नाचिके, एक कछे अब आय | 

जन रज्जब इक आइसी, बाजी रची खुदाय ॥६५॥ 
नामरदां भुगती नहीं, मरद गये करि त्याग | 

रज्जव रिधि क्वांरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लाग ॥६६॥ 
छाजन भोजन दे भगवंत, अधिक न वाह साधूसंत | 

रज्जब यह संतोषी चाल, मांगहि नाहि मुलक ओ माल ॥६७॥ 
जवलगि तुभमें तू रहे, तबलगि वह रस नाहि। 

रज्जब आपा अरपिदे, तो आवे हरि माहि।।६८॥ 
करणी कठिन रे बंदगी, . कहनी सब आंसान | 

जन रज्जब रहणी बिना, कहाँ मिले रहिमान ॥६६॥ 
हाथघड़े कू पूजता, मोललिये का मान। 

रज्जब अघड़ अमोल की, खलक खबर नहिं जान !!७०॥| 
रज्जब चेतनि जड़ गढ्या, सुधि बिन लागे सेव । 

एती अकलि न ऊपजी, असम भया क्‍्य देव |॥७१५॥ 
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. दुढ 
६५ 
६६ 
न 


गिले -- निगल जाये | 

कछे-- नाचने के लिए वस्त्र सँवारकर पहने। आयसीन्आयेगा! 
रिघि+ऋद्धि | काटी >> कुमारी, अविवाहिता | पाशिल्हाथ । 
छाजनन-वस्त्र | बाछें ८ चाहते हैं | 

हाथघड़े कू >+हाथ से बनाई हुई मूर्ति को । अबड़स|जिसे मनुष्य ने 


नहीं बनाया | खलकन-दुनिया | 


चेतनि-चेतन्व, मनुष्य | जड़न्यत्थर को मूर्ति से अ्मिप्राव है। सुधि-- 


५, 


शान | अ्रसमन्अश्म, पत्थर । 


५३२ ] तंत-सुधा-सार 
साला तिलक न मानई, तीरथ मूरति त्याग । 
सो दिल दादू-पंथ में, परमपुरुष सू लाग।॥७२॥ 


पराकिरत संधि ऊपलजे संसकिरत सब बेद। 
अब समझावे कोनकरि, पाया भाषासेद ॥७३॥ 


द बीजरूप कछु और था, बिरछरूप भया ओर | 
त्यँ आकत में संसक्रत, रज्जब समझा ज्योर ॥७४॥ 


बेद सु बाणी कूपजल, दुखसू प्रापति होइ । 
सबद साखि सरवर सलिल, सुख पीबे सब कोइ ॥७४॥ 


त्रिय जोजन बोली पलटे, बहु बसुधा बहु बाणि | 
रज्जब लीजे सबद सति, रामनाम निज छारि ||७६॥ 


| चाकी चरखा घसि गये, श्रमि-श्रमि भासिनि-हाथ | 
हो तो रज्जब क्यूँ होहिंगे, नर निहचल तिनसाथ ॥७७॥ 


समये मीठा बोलना, समये मीठा चूष। 
उनहाले छाया भली, रज्जब पघियाले धूप |।७८॥ 


साई' देता ना थके, लेता थके नदास। 
रज्जब रस-रसिया अमित, जुग-जुग पूरें प्यास ॥७८॥ 


मथुरा में माला खुली, तिज्षक ऊतरे मंथि। 
रज्जब छूटे रामजन, पड़ि दादू के पंथि ॥८०॥ 











७३ पराकिरतल्ञाकृत (भाषा) | 

७४ ब्योर-व्यौरा, पूरा हल । 

७५ दुखसू कठिनाई से | 

७६ बाशि> भाषा | छाणिब्सार लेकर । 

७७ भ्रमि-श्रमिनूचकर लगाते-लगाते । 
उनहालेज"-गरमी में | सियालेन्सरदी में | 
मंथि >माथें से । 
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निर्वाण-स्थान--नराणा ग्राम 

बधनाजी# का निश्चयात्मक इतिवृत्त इतना ही समझा जाये कि वे नराणे 
ग्राम के निवासी थे, ओर स्वामी दादू दाल के प्रधान शिष्यों में उनकी गणना 
हुई है। यह एक ऊँचे दरजे के गायक थे, कंठ बड़ा सुरीला था। जनगोपालजी 
की 'जन्मलीला” में लिखा है -- 

“स्वामी गये सबनि सुख पाये। रमते नगर नराणें आये॥ 

बषनों होरी गावत देख्यों। गुरु दादू अपनों करि पेख्यो ॥ 

क्रपा करी तब ऐसी स्वामी | बचन बोलिया अंतरजामी || 

ऐसी देह रची रे भाई। राम निरंजन गावो आई। 

ऐसा बचन सुन्या है जबही | बषनों दख्या लीन्हीं तबहीं॥?” 

इस प्रकार बषना दादू दयालजी के शिष्य हुए थे। अथांत्‌, »'गाररस 
की होली गा रहे थे, कंठ मीठा सुरीला था, पर भाव गीत का संसारी था । दादूजी 
ने रास्ता मोड़ दिया। बषना श्रब॒ मालिक के गुण गाने लगे। सतगशुरु के शब्द- 
बाण से बिंध गयें-- 


_ #रषना? के थे? का उच्चारण 'ख? की तरह हुआ है | 


औरे४ ] संत-सुधा-सार 


“हारे गुरां कल्यो सोई करणस्यू हो। 
द खार समूँद में मीठी वेरी कर सूथे घड़ले मरसस्‍्यूँ हो |? 
ह गुरु-भक्ति इनकी बड़ी गहरी थी। दादूजी के विरह में इन्होंने जो पद 
कहा है, उसके शब्द-शब्द में इनकी गहरी गुरु-भक्ति की कल्क मिलती है-- 


“बीछुड़या रामसनेही रे, म्हारे मन पछुतावो येही रे। 
बिलखी सखी सहेली रे, ज्यों जल बिन नागरवेली रे॥ 
वा मुलकति छवि छोड़ी रे, म्हारे रे गई हिरदा माहीं रे | 
को ऊंहि उणिह्ारे नाहीं रे, हैँ हंढि रहीं जग माहीं रे ॥ 
सब फीको म्हारे भाई रे, मंडली को मंडण नाहीं रे। 
कूण सभा में सोहे रे, जाकी निर्मल बाणी मोहै रे॥ 
भरि-भरि प्रेम पिलावे रे, कोइ दादू आणि मिलावे रे॥ 
बना! बहुत बिसरे रे, दरसण के कारण कूरे रे॥! 
दादूपंथी राघोदासजी ने अपनी भक्तमाल! में वषनाजी का गुणानुवाद 
इन शब्दों में किया है--- 
“गुरुमभगता जनदास सील सुठि सुमरन सारौ। 
बिरह-लपेटे सबद लगत तन करत सु भारो॥ 
हरिस्स-मद पिय मत्त रनिदिन रहेँ खुमारी। 
द परचे वाणी विसद्‌ सुनत प्रभ्मु॒ बहुत पियारी ॥ 
माया ममता मान मद, राघो तन मन मारि छुड़ ! 
दाद दीनदयाल के है बषनों बानेत बढ़।।?? 


बानी-परिचय 
बघनाजी की बानी के विषय में स्वामी मंगलदासजी ने “बघनाजी की 
वाणी” की भूमिका में लिखा है कि, “उनकी रचना का परीक्षण साहित्यिक दृष्टि से 
किया जाना संगत नहीं है, क्योंकि वे कोई कवि या साहित्यकार नहीं थे | वे तो 
एक सच्चे साधक थे । परमात्मा के लिए सब कुछ अपण कर देनेवाली भावना 
उनकी साहित्यधारा थी |” सत्य के चरणों पर स्वस्वापंण कर देने की भावना 
यदि साहित्य नहीं है तो फिर साहित्य और कया है ? काव्य के कतिपय आचार्य 
ने साहित्य की जो व्याख्याएं निर्धारित कर रखी हैं, और उदाहरणस्वरूप जित 
अनेक कवियों की रचनाएँ उपस्थित की हैं, उनकी तुलना में भले ही संतों की 
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ऊँची रचनाओं को न रखा जाये---रखना समीचीन भी नहीं है--किन्तु साहित्य 
की आत्मा रस को निर्मल धारा तो उन्हींकी वाणी से प्रवाहित हुई है। उस 
' धारा के आगे सुसज्जित भाषा कॉँपती हैं, अलंकार लजाते हैं। 

बषनाजी ने द् दाहड़ी (राजस्थानी का एक भेद) भाषा में, सीधे-सादे 
शब्दों में, सत्य का ऊँचा निरूपण ओर मालिक के विरह् का बड़ा सजीव चित्रण 
कियाहै। साखियाँ हृदय पर सीधे चोट करनेवाली, ओर पद श्रंतरको बिना वाण 
के भेद देनेवाले हैं | कोई-कोई उक्तकि तो बड़ी ही अनूठी है | दादू-पंथ के महान्‌ 
संत रजबजी ने भी इनकी साखियों ओर पदों को अपनी “सर्वज्भीः म॑ लिया हैं । 
 सुन्दरदासनी भी बषनाजी को वाणी को प्रमाणरूप मानते थे | शान्ति-निकेतन के 
आचाय ज्षितिमोहन सेन भी बषनाजी की बानी के भक्त हैं । 

जयपुर के दादू महाविद्यालय के स्वामी मंगलदासजी ने बषनाजी की 
वाणी का सुचारु संपादन कर संत-साहित्य की मारी सेवा की है | इसी सुसंपादित 
पुस्तक से हमने बघनाजी की साखियों और पदों को सटिप्पण संकलित किया है । 
आधार क्‍ 

१ बषनाजी की वाणी--स्वामी मंगलदास, श्री लक्ष्मीरम ट्रस्ट, जयपुर 

२ सुन्दर-प्रन्यावली (प्रथम खए्ड)--राजस्थान रिसर्च सोसाइटी, कलकत्ता 





बषनाजी 


क्‍ साखी 
ो के बे 
गुर को सिष बूमे सदा, जे गुर करे सहाइ। 
'. जहाँ हमारा हरि बसे, सो दादू देस बताइ ॥१॥ 


बांवे डिगी न दांहिणें, सती अपूठा थाइ। 
गुर दादू देस बताइया, बषना उस मारगि जाइ ॥२॥ 


रांसनांम जिन ओषदी, सतगुर दई बताइ। 
क्‍ ओपषदि खाइ र पद्धि रहे, बषना वेदन जाइ॥श। 


हा पछि पांणी राखे नहीं, जो भाषें सो खाइ | 
तो ओषदि गुण नां करे, बषना व्याधि न जाइ ॥४॥ 





का 


ः इहिं ओषद तें साथ सत्र, अनत उधारी देह । 
कोइ कुपछ का फेर है, नहीं त ओषद येह ॥५॥ 


... सत जत साँंच खिसा दया, भाव सगति पछि लेह | 
तो अमर ओषदी गुण करे, बषना उधरे देह ॥॥ 


अमर जड़ी पानें पड़ी, सो सूँघी सत जाणि । 
बषना विसहर सूँ लड़े, न्योत्न जड़ी के पारित ॥७॥ 
२ बांवेच्चाई ओर | मती>मत, न | श्रपूठारूपीछे । थाइल्हो | 
३ ओषदीज्ओषध,दवा । पछिर-पथ्य | बेंद्नन्‍पीड़ा, रोग | 

४ कुपछुर-कुपथ्य | फेस्ल्ञ्नंतर,मूल । 

६ जतननसंयम। खिमान्लमा। द हे 
७ पूनेपड़ील्हाथ में आई, मिल गई | विसहर--विषधर, सप॑ । न्योल« 











मक 
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कीडी कु'जर सूं लड़े, गाइ सिंव के संग। 
बषना भजनप्रताप थें, निबला सबलों संग॥८/॥ 
पहली था सो अब नहीं, अब सो पछे न थाइ | 


2 0 औ 


हरि भजि बिज्मम न कीजिये, वषना बारों जाइ ॥६॥ 


जे बोल्या तो राम कहि, जे चुपका तों राम । 
मन मनसा हिरदा मही, बषना यहु विश्रांम ॥१०॥ 


सब आया उस एक मे, दही मही घृत सूघ । 
बषना बाक क्या रहद्मया, जब दाह परौया दूध ॥१९॥ 


प्रशन-चकोर अंगारे क्यू चुगे, चुगि देह जराबे। 
कहि बषना किहि कारणें, कोई मरम लखाबे ॥१२॥ 


&> | पा रे + 
उत्तर-स्यों विभूति कवहूँ करें, लाबे उस ठांई। 
5 है ८5 ८65. बह + 

बषना सस्तक चन्द्र है, मिल्लि खाके तांई ॥१३॥ 


: दूध मिल्यो ज्यू नीर में, जल मिसरी इक रूप । 
सेवग स्वामी नांव है, बषनता एक सरूप ॥१४॥ 


भरिया होइ तो कदे न डोलै, ज्ञान ध्यान गुर पूरा | 
बषना ओछे वासणि, झलके सदा अधूरा शा 


बषना वेद कतेवों कागदों, लिख्या न आवे ज्ञांनि। 
पंखी उल्या आकाश में, सब अपणों उनमांनि ॥१६॥ 
नेवला | पांशि>सहारे से । 
£  बारो>समय | 
११ मही>मटा | सूधघनशुद्ध 
१३ स्ौ"शिव | विभूति->मस्म | वाके ताई'>उस (चष्द्र) के साथ | 
१. कदेज"|-कभी। ओछे बासणिं छोटे वतन में, जिसमें कम पानी हो | 
मलके"छुलकता है | द 
(६ उनमांनिन्थ्नुमान या अव्कल से | 





मन 
लिए 
न्‍ी 


संत-सुधा-सार 





पड़ो, डरतों सास न लेइ | 
तने ८ 2 है 6 के. चओ. ओर ज् 
बषना साहिब तो मिले, यों ले चरणा देइ ॥१७॥ 


कोडी रमतां डाव 


यो ले लावों रांस सूँं, वषना सारौ काम | 
अवार हूवां पंथी डरे, कब घरि जास्यू रांम ॥१८॥ 
मोटी देखि बहुत मन मान्यां, दूहतां दूध न आबे | 
बषना बहिल मेंसिने मूरिख,क्यांहनें पसर चराबे।।१६॥ 
पे पांणी भेला पीबें, नहीं ज्ञान को अंस।| 

. तजि पांणी पेनें पीबे, बषना साधू हंस ॥२०॥ 
कण कड़बी भेला चरें, आंधा बिषई प्राण | 
बधना पसु भरम्यां भखे, सुनि भागोत पुराण ॥२१ 
देही का गुण बीसरे, एक रंगि रह जाइ।.. 
बषना सोई सनन्‍्तजन, कड़बि टालि कण खाइ ॥२२॥ 





२१७ रमतानखेलनेवाला | डावड़ो"बालक | सास न लेह८"-मारे डरके सांस 

भी नहीं खींचता कि माता-पिता कहीं खेलते हुए देख न लें। कोड़ियों का 
खेल खेलता तो है, पर ध्यान भय से उसका माता-पिता की ओर लगा 

हुआ है | ले -- लय, तन्मयता | 

श्य. अवार८>देर । जास्यू +- जा ऊँगा, पहुँचू गा । 

१६ बहिलनवाँम। क्यांहनेंटक्‍्यों ब्यर्थ। पसर-रात को हरी घास चराना | 

२० पेन्पय, दूध | भेला>मिला हुआ | पैनें -दूध को । 

२१५ कणव्अन्न। कड़वीन्भूसा । आँधान्मोहासक्त । मरम्यां भर्खें- भ्रम में 
ही फंसे रहते हैं, सार वस्तु ग्रहण नहीं कर पाते | 

२२ एकरंगी"-चिक्तृत्तियों का निरोध कर स्थिरबुद्धि हो जाना । दालिज- 
दूर करके । कड़वी>--विषय-मोगों से आशय है । कण -आत्मानन्द से 
आशय है। द 
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मात पिता की गप्नमि नहीं, तहाँ पिवायों खीर । 

सो गुण थारा रांमजी, बषने लिख्या शरीर ॥२३॥ 

बषना इहि व्योपार में, टोटा मनहुँ नल आशि। 

€> ध् 5 ८ ७ ओर 

सिर साटे जे हर मिले, तबलग सुहगा जाणि ॥२७॥ 

कु कह 9२ 5 हक कक 

नो ग्रह तेतीसों पड्यों, मेरी बंदि में आइ। 

बषना साया गये सों, देखत गयो बिलाइ॥२५॥ 

बेसंदरि धोवे लूगढा, सूरिन करे रसोइ। 

बषता ताकी चिता में, अजहूँ धूवाँ होइ॥२६॥ 

सीता राम वियोग नित, मिल्ति न कियो विश्राम | 

सीता लंक उद्यान में बषना बन में रास ॥२७॥ 

केरू पांडू सारिखा, देता परदल सोड़ि। 

बषना बल्ल को गये करि,अंति मुवो सिर फोड़ि ॥२८५। 

इसा बड़ा गयें गल्या, बल को करि अहंकार । 

थे बषना अब दीन हे, सुमिरो सिरजनहार ॥२६॥ 

बषना सुमिरों रामनें, मन को गब॑ गसाइ। 

जीवत जगि सोभा घणी, मूवा मुक्ति सिधाइ ॥३०॥ 
कोइल स्यांस, काग भी काला, भेष एक, पण लघण निराला ! 
काग रँक परि करें कुरांली, वा बोले अम्बा की डाली ॥३१॥ 








२४ मनहूँ न आणि्मन में भी न ला | साटेज-मोल | सुहगाल्‍्सस्ता | 

२५ तेतीसों ८ तेंटीस करोड़ देवता | बंदिस्ल्केद । 

२६. बेसंदरि--अग्नि | लूगडा>कपड़ा | 

२७. केरूँ पांडू सारिखा-कौरव-पांडव सरीखे | परद्ल--शत्रु-सेना । 

३१ परण परन्तु | लप्ण-लक्षण | करंकर लाश | कुरांलीन-काँव-काँब । 





घू४० | ... संत-सुधा-सार 


बषना हरि जल बरषिया, जल थल भरे अनेक | 
करम कठोंरां माणसाँ, रोम न भीगो एक ॥३२ 


मूल गह्या तो का भया, फल नहीं खाया बीर। 
जे थरि लागी चींचड़ी, बषना पीयो न खीर ॥३३॥ 


गगोड़ी 

रमईयो कहि ने कदि सो म्हारो जीवन प्राण आधार, 

जिहि की मू ने ओले आवे बार॑वार ॥ 
जोई ने रूडो जोइसी, रूडो लगन बिचारि। 
कहि गोविन्द कद आवसी, म्हारा आंगणडे पग धारि॥ 
जिहि मिलियां आनन्द होइ रे, बीछडियाँ बेराग। 
तिहिं मिलबा के कारण हूँ ऊभी उडाऊंली काग।॥ 
ऊभा बेठां निरखतां, म्हारा नेण रहा रतवाय। 
हरि को मारग हेरतां, रेण गई दिन जाय॥ 
पंथी बूकों पत्त गिणों रे, ऊभी मारग जोइ 
कोई कहे हरि आवबतो, म्हारो हियो उरेरों होय ॥ 
..... अणदीठो ओलॉँ करे रे, सो मन वारंवार। 
ऊमल फूटा क्‍्यार ब्य, म्हारे नेंग न खंडे बार! 
इहि बेला आयो नहीं, म्हारों सहीयो संदेशो ऊटि। 
हीयो पुराणी, बाड ज्य , म्हारो गयो विंचालथी टूटि॥ 
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३३ थणि>-थन,; स्तन। चींचड़ी>>ठढोरों की खाल पर चिप्नेवाले जन्तु 
. जो रक्त चूसते रहते हैं । क्‍ 
१ मू ने मुझे | ओलू >-याद। रूडौ - सुन्दर । बैराग ८ दुःख से श्राशय 
है | ऊमी>- खड़ी । नैंण रह्या रतवाय"-रोते-रोते आँखें लाल हो गई हैं। 
मारग जोइ>-बाट देखती हूँ । उरेरो >-उमाह, आनन्द । अणदीठो 








बधनाजी,... [ पडह 
सखी सहेली देहली रे, दाघा ऊपरि दाह। 
होन जाणों क्यूंही रद्यो, मो निगुणी रो नाह । 


क्रिप करि आवो हरि, जन अपणा सोभाइ | 
लेस्य लांबे ऑर्चाल बारणां, बषनो बलिहारी जाइ ॥१॥ 


आया था एक आया था, खबरि उहाँ की ल्‍्याया था | 
आदि अन्त की जाणे था, पूरणबत्रह्म बखाणे था। 
बूकूया थे सब कहता था, धोखा कछू न रहता था॥ 
हरि का सेवग आदू था, नाव उन्होंका दादू था 

को ऐसा आया सूमेगा, बषना ताकों बूमेगा ॥२॥ 


रागगोड़ी 
जोड़ोंगा रेजोड़ोंगा, हरि से प्रीति न तोड़ोंगा ॥ 
जोति पतंगा जेसे जोड़े, जीव जले पे अंग न मोड़ें । 
मुगनाद सुणि ऐसे वाह, प्यंड पड़े परि अ'ग न खाँचे | 
कतियारी ज्यू कात्या लोड़ें,ज्यू ज्यू तूट त्यूः त्यूं जोड़े ॥ 
योंकरि बषना जोड़ा जोड़ी, हरि स्य' जोड़ि आन स तोड़ी ॥३॥ 


राग गोड़ो 

पिरथी परमेसुर की सारी | 

कोई राजा अपने सिर पर, भार लेहु मत भारी ॥ 
ऊभल - अधिक भर जाने पर | क्यार"-क्यारी | खंड -द्वट्ती है । क्यूं: 
ही कहाँ | निगुणी रोच्ञ्रभागिनी का । नाइ>-नाथ, स्वामी । तौभाइ ८ 
शोभा या बढ़ाई पावे । लॉबे आँचलि>अंचल फेलाकर । वारणांकऋ 

लेया। लेस्यू न्लू गी । 

उहाँ की>-प्रियतम के घर की, ब्रह्मलोक की । बूरूया थे पूछने से 
जिज्ञासा करने पर । आदूल्आदिगुरु । 

अंग न मोड़े - पीछे पेर नहीं रखता । वाछेन्चाहे । प्यंड पर-शरार 
भत्ते ही गिर जाये | खाँचे-खींचे, मोड़े | कतियारीन्‍कातनेवाली | ज्यू -ज्यू 
तूटै--सूत ज्यों-ज्यों कातने में ट्ूटता है । स्यू न्‍से | 


कि । 


दें 


४२ 














संत-सुधा-सार 


पिरथी के कारणि केरू पांडो, करते जुद्ध दिनाई। 
मेरी मेरी करि करि मूये, निहचे सई पराइई। 
जाके नो ग्रह पाइडे बाँचे, कूचे मीच उसारी। 
ता रावण की ढोर न ठाहर, गोविन्द गबेग्रहारी ॥ 
केते राजा राज बईठे, केते छत्र घधरेंगे। 
दिन दे च्यारि मुकाम भयो है, फिर भी कूँच करेंगे॥ 
अटल एक राजा अविनासी, जाकी अनंत लोक दुह्दाई | 
बषना कहे, पिरथी है ताकी, नहीं तुम्हारी भाई ॥७॥ 


राग गोड़ी 

आसा रे अलू धी रमइयो कब मिले, मिल्षियां हूँ जाण न देस | 
अचल गहि राखिस्यू रे, नेणा नीर भरेस॥| 
राम रहू को म्हारे सनि वस्यों, बिसार॒यों नहिं जाय | 
जे कब॒ह दिन विसरू रे, तो रेणि खट्के आय ॥ 

सोझऊझँ तो दोय जणा रे, जे जागों तो एक। 
सेज टटोलू पीच ना हहूँ, म्हारै पड्यों कलेजे छेक | 
बार लगाई बालमा रे, बिरहनि करे बिल्लाप। 
कोई इक आडो हे रहो, म्हारो पूरव जनम को पाप ॥ 
बालपणा थे बाटड़ी, बूढापा लग दीठ। 
कहि बषना, आवो हरी, म्हारा बलता बुमे अंगीठ ॥५॥ 


राग रामकली 
सोई जागे रे सोई जागे रे, रांमनाम ल्‍यो लागे रे। 
आप अलंबण नींद अयाणा, जागत सूता होय सयाणा || 
पाइड़े बोधे >- खाट को पाटी से बंधे हुए थे | उसारीजलटका रखी थी 
अलू घीजअटकी हुई हँ। रमइयोनप्यारा राम । मिलियाँ हूँ. जाण न 
देस - मिलने पर फिर जाने नहीं दूं गी। खट्टके आय-खटकने लगता है। 
छेकल्‍्छेद | आड़ोन्वाधक। बाटड़ीज्राह | अँगीठःछदय की जलन | 





तिंहि बरियाँ गुरु आया, जिनि सूता जीव जगाया।॥ 
थी तो रेणि घणेरी, नीद गई तब मेरी। 
डरता पलक न लाईें रू जाग्यो ओर जगाओँ || 
सबत सुपना मांहीं, जागूँ तो कछु नांहीं। 
सुरति की सुरति विचारी, तब नेहा नींद निवारी || 
एक सबद गुरू दीया, तिहिं सोबत बेंठा कीया। 
बषना साथ सभागा, जे अपने पहरे जागा॥६॥ 
राग आसावरी 
'भाई रे, भूख सुर्बां गति नाहीं,ताथें सममि देख मन माही | 
आगे साध सबही हूबा, भूखा कई न मूवा॥ 
जिन पाया तिन सहजे पाया, राम रूप सब हवा॥। 
धू पहलाद कबीर नामदेव, पाषंड कोई न राख्या। 
बेठि इकंत नांव निज्॒ लीया, बेद भागोत यू” भाख्या ॥| 
देव देहुरा सब॒ही माया, याहँ में रांम न पाया । 
रमि भरमसि सबहीं जग मूवा, य ही जनम गँवाया ॥ 
जा जन को गुर पूरा मिलिया, अलख अभेव बताया । 
गुर दादू ते बषना तिरिया, बहुड़ि न संकट आया ॥७॥ 


राग आसावर!। 
थारे सो म्हारे, म्हारे सु थारे, तिहिं ने कहो कोश जुहारे 
ठाकुर के ठकुरांणी, सेवग के नारी । इ'हि लेखे दोन्‍्यू घरबारी ॥ 
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६ अलंबणुल्‍-्अहंकास का आश्रय । अयाणान-अचेत, गाफ़िल, अपने 
अहंकार को आश्रय देने से नींद में गाफ़िल हो गया | 
जगत सूता होयसयाणा>अपनी समझ में जाग रहा था, पर असल में 
 अचेत था | बरियाँ--अवसर | रेणि घणेरी>लम्बी जिंदगी से आशब है । 
७. भूखमुवांन-भूखों मसने से, उपवास करने से । पाषंड्मिथ्याचार । 
भागोतत-श्रीमद्धागवत | देहुराज्देवालय | अमभेवन्अमभेद, जिसका भेद न 


का की ऋ 


मिल सके | तिरिया>संसार से तर गया | बहुड़िजफर । 


पू४४ संत-सुधै।-सार 
ठाकुर चाकर ही क्रीतम काया | जोनी-संकट दोन्‍न्य आया | 
एक कीड़ी, एक कु'ज़र कीन्हा। कहा भयो शक्ति जे दीन्‍्हा।॥ 
च्यारि अवस्था, अरु त्रीगुण ब्याप्यो | कबहू भूखो, कबहूँ घाप्यौ॥ 
नहीं सो विरध, नहीं सोबालो | बषना को ठक्कार रांस निरालो ॥८॥ 


राग आसावरी 


.... ऐसा रे, मत ज्ञान विचारे, एकहि को दूजा कर मारे ॥ 
जो ते पाठ पढ्या रे भाई, सो पाठ सही ले बोड़ेगा । 
दॉतण फाड्याँ लेखा लेगा, तो गल कास्योँ क्‍्य छोड़ेगा || 
घोये हाथ पाँव भी थोये, मेल रहा दिल मांहीं। 
अलह टिससला करि मारण लागा, साहिब का डरनांहीं || 

.. बेमिहरां को मिहर न आवे, स्वाद न छोड़े कोई । 


2 


अलह रांस बषना यों बोल्या, भिस्त कहाँ थे होई ॥६॥ 


राग आसावरी 

फुर्माया रे फुरमाया रे भाई, खाण मते ऐसी मन आईं ॥ 
आपणि मार आपण ही खाजे, पेगंबर ने दोस लगावें || 
रोजा धरया निवाज गुजारी, साँफ पव्योँ थें मुरगी सारी | 
बेमेहर को मेहर न आबै, गले पराये छुरी चलावे। 
बषना बहुत हिरस के घाले, भिस्त छाड़ दोजग को चाले ॥१०॥ 
८ थारे सौ'''“थारैज-जों तुम्शरी आत्मा है वही मेरी है और जो मेरी 
आत्मा है वही तुम्हारी है, हम दोनों की एक ही आत्मा है | जुहारेन- 
प्रणाम करे | लेखे--विचार से । क्रीतम-- कृत्रिम, बनावटी । जोनी-संकटर 
गर्मवास का कष्ट | कु जर ८ हाथी | धाप्यो ८ तृत्त । बालो--बालक | 

एकहिं' “मारे ८ एक प्राणी को दसरी आत्मा समझकर मारता है, 
असल में तो वह तेरी ही आत्मा है । सही ले बोड़ेगा न्‍+ निश्चय ही लें 
डुबायेगा । मिस्त ८ बहिश्त, स्वगे | 
णु मते"-खाने के विचार से। आपणि'“'” लगावेःआपही ज़िवह 
'खा जाता है और पेगम्बर मोहस्मद साहब का नाम लेता है कि 
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बषनाजी [ पूडपू 


राग आसावरी 
हैँ क्‍यों बिसरूँ रे तो गुण दीनदयाल ? 
तू' म्हारो ओगुण छावणों करुणामे कृपाल ॥ 
जिहिं उदर मांहि अधार दीयो, नीर खीर संजोइ। 
सो थारा कीया रांमजी, म्हारे कहे न होइ॥ 
जिहिं सिरज्या जल बूंद सें, बंध्या इसा बंधाण। 
सो हमनें क्यूँ वीसरै, जिंहि का ये सहनाँण।॥ 
जिहि. सगेरा सहि सभा, मात पिता परिवार | 
तिहिं तूटा सहि तूटसे, कोई राखे नहीं लगार ॥ 
ओरे से विसारिस्यृ', कहूँ नहिं म्हारे भाइ। 
जिहि बिना मर्हारे ना सरे, सो क्‍य विसारयों जाइ॥ 
ये गुण थारा रांमजी, ये दूजा का नाहिं। 
सो बषना क्यूँ बीसरै, म्हारे लिख्या जु हिरदे मांहि ॥१५॥ 


साखी 


कुणका बवीणत क्यूँ फिरे, पूरी रासि विहाइ। 
कहि बषना तिहिं दास को, कटहूँ काल न खाइ ॥१२॥ 


राग सोरठ 


मन रे, हरत परत दिन हार॒यो, रांमचरण जोतें हिरदों विसारयो ॥ 
माया मोझो रे, क्यू चित्त न आयो | सनिष जन्म तें अहलो गमायो ॥ 





११ 





उन्होंने ज़िब्रह करने को कहा था | हिरस वासना | घालेन्मारे हुए, व्शी- 
भूत । दोजगन्दोज़ख, नरक | 


छावणों - छिपानेवाला । सँजोइ+->जुयकर | बँव्या इसा बंधाण ++ ऐसी 


6६ ऐ कर्क घट का गे ए्‌ न 
अद्भुत शरीर-रचना की | जलबूद में*एक बूदवीय और एकबू द 
रज के संयोग से | सहर्नाण -+निशानी । सगेरा सहिरू्सम्बन्ध के कारण | 
लगार-नाता साथ। म्हारे ना सरेनन्‍्मेरा काम नहीं चलता । 


कुणुका > अन्न का एक-एक दाना। रासिच्देर । 
हरत परत संसारी कामों में गिरते-पड़ते हुए | दिन हारया> जीवन चीत 











पं ४६ ] द द संत-सुधा-सं(ई 


कण छाड्यो, निकणे चित लायो | थोथरो पिछोड्यो, क्य हाथ न आयो | 
साच तज्यो, झूठे मन मान्यो । बषना भूल्यो रे, ते भेद न जान्यो ॥१श॥ 


राग सोरठ 


रदो बड़ो रे कठोर । 

कोटि कियां भीजे नहीं, ऐसो पाहण नाहीं और ॥ 
गंगा ने गोदावरी नहायो, कासी पुहकर मांहि रे। 
कर्म कापड़े मेण को, ताथें रोम भीशो नांहिं रे ॥ 
वेद ने भागोत सुनिया, कथा सुणी अनेक रे। 

कम पाखर सारिखा, ताथ वाण न लागे एक र ॥ 
आधा कलसा ऊपरे, जल बूठो अखंड धार रे। 

तत बेला निहालियो, तो पाणी नहीं लगार रे ॥| 
ब्रह्म अगनि पाषाण जाल्या, चूना कीया सलेस रे | 
बषता भिजोया रांमर स, म्हारा सतगुरन आदेस रे।१४॥ 


राग मारू 
विचाले अन्तरो रे, हरि, हम भागो नांहिं।॥ 
को जाणे कद भाजसी, म्हारे पछतावो मन मांहि | 
आडा ड्रगर बन घणां, नदियाँ बहें अनंत । 
सो पंखडियाँ पंजर नहि, हों मिल-मिल्र आऊं निंत ॥ 


७०-> मनन मनन पालना »++ «+++न++ “न नाग पिन ननीकिशनकानामनअलके 


गया | मनिष>मनुष्य । अहलोरूब्यर्थ | निकरे--मूसी, सांसारिक विषयों 
से तात्पय है, जो निस्सार हैं। थोथरों पिछुड्यो+केवल भ्ुस को पिछोड़ा 
या फटका | 

१४ कोटि किया करोड़ो उपाय करने पर भी | ने+ओर | पुहकरर पुष्कर- 
तीथ । मैँण> मोम । पाखर>कवच | कलस>घड़ा | बूठो>बरसा । निहा- 
लियो>संभाला । ततवेला>सही समय पर। सलेसन्‍्पक्का | ब्रह्म'""** 
सलेस रेन्‍्यत्थर-जेंसे हृदय को ब्रह्म की अ्रग्नि में अर्थात्‌ प्रचंड प्रीति में जला- 
कर पायेदार चूना तेयार कर लिया और अब उसे प्रियतम राम के प्रेम-रस 
से मिगोकर बुझा लिया है | 


बधनाजी [ ४७ 


र 


१६ 


चरण पाप. चालिबो रे, धरती पाषें बाट। 
परवत पा७षें लंघणा, विषमी ओघट बाठ॥ 
जाता जाता द्योहडा, म्हारे मन पछितावो होइ | 
जीवत सेलो हे सखी, सूवा न मिललसी कोइ ॥ 
हरिदरसन कारणि हे सखी +म्हारे नेन रह्मा जल पूरि | 
सो साजन अलगा हुवा, म्वे भारी घर दूरि ॥ 
पाती प्यारा पीब की, हूं क्यू बाचों कर लेइ | 
विरह महाघन ऊमह्यो, म्हारो नेन न वॉचण देइ ॥ 
बटाऊ उहि वाट का, म्हारो संदेसों तिहिं हाथि । 
आऊली नाहाँ रहू, काहू साधूजन के साथि ॥| 
ज्य वन के कारण हस्ती करे, चकवी पले पारि | 
यों बषना भुरे रांस कूँ, ज्यू' उलगाँणा की नारि ॥१५॥ 


राग सारू 
हरि आये हो कब देखों, आँगण म्हारे। 
कोइ सो दिन होइ रे, जा दिन चरणा घधारे॥ 
सुन्दर रूप तुम्हारो देखों, नेनों भरे। 
तन मन ऊपरि वारी, नोछावर करे। 
तारा गिणताँ मोहि विहावे, रेशि निरासी | 
बिरहणीं विलाप करे, हरि-दरसन की प्यासी || 








विचाले अंतरो-( हम दोनों के ) बीच वह अंतर पड़ गया है । भागसीर 
भाग जायेगा । आड़ान्वाघक | इड्रगरनटीले, भीटे। पंजरज>शरीर। 
निंतरू नित्य । पार्षे-शब्द कुछ अस्पष्ट-सा है; किंठ स्वामी मंगलदासने 
इसका अर्थ बिना? किया है, जो ठीक बेठता है। विषमीजकठिन, भयानक | 
दयोहडाजदिन | मिलसी-मिलेगा। म्वेनभय | व ह्गं स्तीर 
हाथी । क्रर>रोता है (वन बीच में आ जाने से हथिनी के वियोग 
से) | पेले पारिप/जलाशय के) उस पार। उलगाँणान्परदेश गया हुआ । 

विहाबै--बीत जातीं है । निरासील्‍-निराशाभरी। तालाबेली>-बेचेनी 





प्ष्य संत-सुधा-सारं 


बिन देखे तन तालावेली, कामणी करे। 

मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना घधरे॥ 

बघना बारबार, हरि का मारिंग देखे। 
दीनदयाल दया करि आवबयो, सोइ दिन लेखे ॥९६॥ 


गग टोड़ी 
जोखीला सब जोईला, कोई नांव समान न होईला | 
अढ्सठ तीरथ वेद पुराना, तुले नहीं को नांव समाना | 
नेम धरम सब्र जप तप भेल!, नांव समान कोइ हुवा न हेला | 
दान पु नि करि तुला बईंठा, न|व समान कोई तुलत न दीठा | 
नौखंड प्रथी जोखी जोई, बंषना नहीं बराबरि होई ॥१७॥ 


राग योडी 
नांव हरी का प्यारा रे, जासे लागा हेत हमारा रे ॥ 
जैसे माखी को गुड़ मीठा, जिसा पतंगे दीपक दीठा । 
जैसे चन्द्र कमोदनि प्यारा, तेसा हरि सू हेत हमारा | 
ज्य कीड़ी कण सांच्या भावे, सीप स्वांति जल ऊपरि आवे । 
चन्द्नि चील न होई न्यारा, तेसा हरि सू हेत हमारा ॥१८॥ 


राग थोडी 
९१७५, 3] न, २, के हर बिक 
हेरिले फेरिले घेरिले पाछो, रांससगति करि होय मन आछो | 
जाणि तांणि अपूठो आणि, जे बाणें तो हरि सों वाणि॥ 
ु के ० 
बावरो भयो के लागी वाइ, रीती तलाइयां भूलण जाइ। 
साधसंगति में रहु रे भाई, बषना तूनें रांमदुहाई ॥१६। 
तड़पन । सोई दिन लेखे - वही दिन धन्य है । 
१७  जोखीला>नाप-जोख कर लिया | जीईलान्देख-समक लिया | होईल।- 
हुआ | बईठा--चैठा | 


श्८ हतन्प्रम। चील् चील्ह? का श्रथ कुछ बेठता नहीं ; संभवतः चकोर 
से आशय होगा | 


१६ हेरिले>खोजले। फेरिले>पलटले ( विषयों की ओर से । घेरिलै>मोड़ 








बषनाजी [ ४४६ 


राग गुड 
धन रे दिहाडो आजको रे लोइ, हरिजन आया महारे हरिजस होइ 
ज्याह को मारग हेरताँ हरी, सो जन आया सहारे कृपा करी | 
भावभगति रुचि उपजी घणो, हिरदे आया म्हारे तज्िभुवनधणी ॥ 
परफुलित अति कंवल विगास, मन का सनोरथ पुरवी आस | 
बषता महिमा बरणी न जाइ, रांम सहित जन मिल्िया आइ ॥|२० 


गबिलाबल 

मेरें लालन हो, दरसद्यो क्‍यों नांहीं 

जसे जल बिन मीन तलपे, ये हूँ तेरे ताई ॥ 
बिन देख्यः तन ताल्ाबेली, बिरहनि बारहमासी । 
दिल मेरी का द्रद पियारे, तुम्ह मिल्ियां तें जासी॥ 
रणि निरासी होइ छेमासी, तारा गिणत विहासी | 
दिन बिरहनि कक्‍य बाट तुम्हारी, सदा उडीकत ज्ञासी ॥ 
जल थल देखू परवत दखू', बन वन फिरां उदासी | 
बूक्ों कोई उहाँ थे आया, ठावा मोहि बतासी॥ 
फिरि फिरि सबे सयाने बूके, हो तो आसपियासी । 
बषना कहे, कहो क्यें नाहीं, कब साहिब घर आसी ॥२१॥ 


राग कन्हारो 

भाव-भजन की भाठी आगे, रांम-रसायन पीवन लागे॥ 

देह री कलाली, तू जिनि नाटे, हरि-रस तो है तन के साठे | 
ले। जाणिल्समककर | ताणिच्खींच | अपूठोन्सम्मुख, स्थिर | जे वाशि८ 
यदि वाणिज्य करना है। रीती तलाइयॉज-बिना पानी के तालातओों में 
भूलण जाइ "-नहने-तेरने जाता है। वूनें>-ठमे। 

२०. दिहाड़ो -दिन | लोइज-लोगो | हरिजतत--हरि-की्तन । केवल विगास- 
हृदय-कमल खिल गया । 

२१ तेरे ताई नतेरे लिए । बिहसी>कठती है | ठावा 5सही। सयानेर- 
ओमा लोग | आसीनययेगा। 





५9० द संत-सुधा-सार 


एक पियाला हमकों दीया, साथी सह मतिवाला कीया || 
सद मतिवाले साध हमारे, तन मन कापड़ गहरे मारे। 
सार सुधारस हिरदे धारे, हरि-रस पीबे पिचका डारे॥ 
पीवे सदा खुमार न भागे, ल्याब ही ल्याव सदा ल्‍यो लागे। 
नाचे गावें हरि-रस-राते, बषना दादूपंथी माते ॥२२ 


[का 


व पर राग धनासिरी 
भरमतो भरमतो, तुम्हारे . सरण आयो। 
दीनदयाल पतितपावन, एक तू ही बतायो ॥ 
चोरासी लख भरमतो आयों, तुम्हारो छर नीठि पायो | 
अनाथ को नाथ एक, तू ही जु बतायो॥ 
ओर जे बाँधें धाइ, दाम दे लीजे छुडाइ। 
कम को बाँव्यों तुम पे छूटो, रांमइया राइ ॥ 
सारां ही साथाँ बताई, उबरण की ठोर याई । 
बूकि बषना सरण आयो, राखिले रांमराई ॥२३॥ 


राग सलार 


बीछड्या रांम-सनेही रे, म्हारे मन पछतावों येही रे ॥# 
बीछुड़िया बन द्हिया रे, म्हारे हिबडे करवत बहिया रे ॥ 


२२ भाठीन्‍्मद्य बनाने को भद्दे | रसायनज"€मद्य| जिनि नाटेन्- नाहीं न कर । 


.... साटे-” बदले में, मोल में | तन * '* 'मारे 5 तन, मन और वस्त्र रेहन रख 
द दिये, सवस्व साॉप दिया | पिचका डारे-"-फोक फेक दिया । 
२६ भरमतो-मरमतो -- मयकता -मय्कता, चक्कर काट्ता-काटता। नीठिन्शड़ी 
. मुश्किल से । राइण्राजा, स्वामी। सारां ही-॑सभी | उवरण ८ उद्धार 
पाने की । याई>-यहोी, अर्थात्‌ प्रभु की शरणागति | 
२४ वन दहियाज(जीवनरूपी) वन धाय-धायँ जल रहा है | हिवड़े करवत 


यह पद बधनाजीने सदरुरु स्वामी दाद दयाल के महानिवाण के प्रसंग पर 
वियोग की दशा में कहा था। 











बधनाजी [ पथ? 


बिलखी सखी सहेली रे, ज्यं जल बिन नागखेली रे॥ 
वा मुलकनि की छवि छाहीं रे, म्हार रहि गई हिरदे माहीं रे ॥| 
को उहि उणहारे नाहीं रे, हों दृढ़ रही जग माहीं रे 
सब फोको म्हारे भाई रे, मंडली को मंडण नाहीं रे ॥ 
कोण सभा में सोहे रे, जाकी निर्मेल् वाणी मोहे रे॥ 
भरि-भरि प्रेम पियावे रे, कोई दाद आरि सिल्ावे रे॥ 
बषना बहुत बिसूरे रे, दरसन के कारण भूरे रे ॥२४ 





बहिया- हृदय पर करोत (आरा) चल रहा है । मुलकनि>पफुल्लता, विहें- 
सन | उणहारे"उपमा का | मंडण --& गार | विसूरे"याद कर-कर रोता 
 है। कारण-"लिए | सूरे"-तड़प रहा है । 


वाजिदजी 
चोला-परिचय क्‍ 


। जाति--पठान 
पूवंधमं- इसलाम 
गुरु- स्वामी दादू दयाल 
वाजिदजी के विषय में केवल इतना ही प्रसिद्ध है कि यह एक पठान 
हा थे | शिकार खेलने एक दिन निकले, ओर जंगल में एक हिरणी पर तीर चलाने 
ही वाले थे कि इनके हृदय से करुणा का निमर फूट पड़ा । तीर-कमान तोड़कर 
फेक दिये | जीवन जीव-प्रेम की ओर मुड़ गया । सदूगुरु पाने के लिए व्याकुल 
हो उठे । खोजते-खोजते स्वामी दादू दयाल की अकुतोमय शरण पाली, ओर उनके 
क्‍ कृपापात्र शिष्य हो गये। दादू दयालजी के १४२ शिष्यों में वाजिदजी की 
.... गणना को जाती है । 
स्वामी मंगलदासजी ने अपने पंचाम्रतः में वाजिदजी के विपय में 
राषोदासजी का यह कवित्त उद्धृत किया है-- 
छाड़िके पठान-कुल रामनाम कीन्हों पाठ, द 
भजनप्रताप सूृ' वाजिद बाजी जीत्यौ है ॥ 
हिरणी हृतत उर डर भयों मयकारि, 
सीलभाव उपज्यो दुसीलभाव बीत्यौ है | 
ई कवांशतीर चाणक दियो शरीर 
दादूजी दयाल गुरु अंतर उदीत्यौ है ॥ 
राघ्रो रति रात दिन देह दिल मालिक सूँ 
खालिक सू खेल्यो जेसे खेलण की रीत्यौ है।। 
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बानी-परिचय 
द अरिल! छुंद में अनेक अंगों पर वाजिदजी ने प्रसादगुणयुक्त सरल 
सरत रचना की है। कहते हैं कि छोटे-छोटे १४ ग्रन्थों में इनकी पूरी बानी है, 
पर सब उपलब्ध नहीं है | इनकी कुछ साखियों की रजबजी ने भी अपने संग्रह 
में संकलित किया है। इन्होंने दोहे-चोपाई में भी रचना की है । 
भाषा में ओज है, प्रवाह है | उद्‌-फ़रारसी शब्दों का कदाचित्‌ ही प्रयोग 
किया है । दया ओर उदारता तथा देह की अ्रनित्यता पर इनके बड़े ही भाव- 
पूर्ण अरिल! हैं। 


आधार 
_ पंचामृत--स्वामी मंगलदात, श्री स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर 


£ः ५ ! है 
ही | ॥॥| कक | #च॑ बा 
४2॥॥६८॥, 4 4 कु] 


2 ५ 27058 हइ 
कक है| /. 7 औ 


| 
का बह 


सुमरण की अंग 

अरध नाम पाषाण तिरे नर लोइ रे। 

तेरा नाम क्यो कलि मांहि न बूड़े कोइ रे | 
कर्म सुक्रति इकवार बिले हो जाहिंगे। । 
हरि हां वाजिद, हसस्‍्ती के असवार न कूकर खाहिंगे ॥१॥ 

रामनाम की लूट फवी है जीव कू । 

.. निसवासर वाजिद सुमरता पीव कू । 

क्‍ यही बात परसिद्ध कहत सब गांव रे। 

हरि हां, अधम अजामेल तिरयो नारायण-नांव रे ॥२॥ 


विरह को अंग 
कहियो जाय सलाम हमारी राम कूँ। 
हे नेण रहे झड़ लाय तुम्हारे नाम कू॥ 





न. | 
... मुपरण को अंग क्‍ 
१ अरथ नाम''''''रे--रामनाम के आधे भाग से अर्थात्‌ रकारः मात्र 
से समुद्र पर नल आदि वानर लोगों ने पत्थर तेरा दिये । बिले>च्ीण | 
खाहिंगे--का2गे | 
२ पवीज-जची। पीवरप्रियतम, परमात्मा | 
विरह को अंग 
१ नेणत”-नयन | कल्याँ-कलियाँ ; पंखड़ियों । जायसीः-(मुरभा) जायंगी | 
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कमल गया कुसल्लाय कल्याँ भी जायसी | 
हरि हां वाजिद, इस बाड़ी में बहुरि न भँवरा आयसी ॥१॥ 


चटक चांदणी रात बिछाया ढोलिया। 
भर भादव की रेण पपीहा बोलिया॥ 


कोयल सबद सुणाय रामरस लेत हे। 
हरि हां वाज़िद, दाज्यों ऊपर लूश पपीहा देत है॥र॥ 


रेण सवाई बार पपीहा रठत है। 
ज्यू ज्य सुशिये कान करेजा कटत हे।॥ 
खान पान वार्जिंद सुहात न जीब रे। 
हरि हां, फूल भये सम सूल बिना वा पीब रे॥श! 


इक तो कारी रेण ऐन मनो सांपनी। 
दूजी चमके बीजु डरावे पापनी॥ 
हरि, हां, हूँ बलिजाऊँ मिलावो पीव के । 
हरि हां, बिना नाथ के मिले चेन नहिं जीव के ॥९॥ 


मोर करत अति सोर चमक रही बीजरी | 
जाको पीव बिदेस ताहि कहां तीज री॥ 
बदन मलिन मन सोच खान नहिं खाति है | 
हरि हां, वाजिद, अति उनमन तन छीणर हति इह भांति है॥५॥ 


पंछी एक संदेस कहो उस पीव सूँ । 
बिरहनि है बेहाल जायेगी जीव सू ॥ 
आयसी--अ्रायेगा | मँवरार-भ्रमर 5 जीव से आशय हे । 
२ ढोलियारपलंग। रैेणज"-रात | दाज्योलजला हुआ | लूण ८ नमक | 
४ ऐन->-बिल्कुल जेसी । बीज८ बिजली | 
५. तीजन्सावन सुदी तीज का त्यौहार) उनमनल-खिन्ना | 





५५४६ | द संत-सुधा-सार 


सींचनहार सुदूर, सूक भई ल्ाकरी। 
हरि हां, वाजिद, घर ही में बन कियो वियोगनि बापरी ॥६॥ 


बालम बस्यो विदेस भयावह भोन है | 
सोवे पाँव पसार जु ऐसी कौन है॥ 
अति ही कठिन यह रेण बीतती जीव क्‌ । 
हरि हां, वाजिद, कोई चतुर सुजान कहे जाय पीव कू ॥७॥ 





पीव बस्या परदेस कि जोगन में भई। 
उनमनि मुद्रा धार फकीरी में लई।॥ 
हू ढ्या सब संसार क अलख जगाइया | 
रि हां, वाजिद, वह सूरत वह पीव कहूँ नहिं. पाइया ॥८॥ 


हऔ 


. पत्नी हु हम पास न आईं राबरी। 
हृगन बहे बहु नीर कहें सब बावरी॥ 
कौन जिये' में जिये हानि है नेह में। 
हैं $ करे पघ हक कक 
रि हां, निसदिन, तलफे प्राण रहे क्यू” देह में ॥६।॥ 


जब तें कीनो गौन भोन नहिं. भावही | 
भई छुमासी रेण नींद नहिं आवही॥ 
द मीत, तुम्हारो चीत रहत है जीव के । 
हरि हां, वाजिद, वो दिन केसो होइ मिलों हरि पीव के ॥१०॥ 


झा 
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६ सक भई लाकरी>ूसूखकर लकड़ी की तरह दुबली ही गई | बापरी८- 
गरीब, दीन । 


दा 


७ पाँव पसारज-बेफिकर 
६ यवरी>"आपको (अ्रः 
२ (३ । | चौीत-- घ्यान | 
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काजल तित्लक तमोल्न तुमारों नाम हे। 
चोवा चंदन अगर इसी का काम है। 
हार हमेल सिगार न सोहें राखड़ी। 
हरि हां, वाजिद, जब जिव लागे पीव और क्य आखड़ी ॥११॥ 


कहिये सुरणये राम ओर नहिं चित्त रे | 
हरि चरणन को ध्यान सु धरिये नित्त रे ॥ 
जीव बिलंब्या पीव दुहाई राम की। 
हरि हां, सुख संपति वाजिद कहो किस काम की ॥£२॥ 


तुमदि बिलोकत #मैण भई हूँ बावरी। 
कोरी डंड सभूत पगन दोऊ पाँवरी। 
कर जोगण को भेष सकल जग डोलिहूँ। 
वाजिंद, ऐसो मेरा नेम राम मुख बोलिहूँ॥११॥ 


पतिव्रता को अंग 
सूर कमल वाज्िद न सुपते मेल है। 
जरे द्योस अरू रैण कड़ाई तेल है॥ 
हमही में सब खोट दाष नहिं स्यास कू | 
हरि हां, वाजिद, ऊंच नीच सां बँधे कहो किद्दि काम कूँ ॥९॥। 
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११ तमोलचूपान | चोवाज""+कपूर, खस, चन्दन आदि का शीतल लेप | 
५२ विलंव्या>-+रम गया, लग गया | 
१३१ भोरीन्‍"भोली | मभूतरूभस्म | पॉवरी ८ खड़ाऊँ | 
पतिब्रता को अंग 
१ सूर८> सूर्य | ग्ौस--दिवस, दिन । कड़ाई तेलज-जेंसे कढ़ाई में तेल 
जलता है। खोट-दोष, कर्मी । 


धूपूद | संतं-सुधो-सार 
द आयेंगे किंहि काम पराई पौर के। 
मोती जर-बर जाहु न लीजे ओर के॥ 


.. परिहरिये वाजिद न छूबे माथ को। 
हरि हां, पाहन नीको बीर नाथ के हाथ को॥१॥ 


भूखे भोजन देइ उघारे कापरो। 
क्‍ खाय धणी को लूशु जाय कहाँ बापरो। 
भली बुरी वाजजिद सबे ही सहेंगे। 
हरि हां, दरगह को दरवेश यहां ही रहेंगे॥१॥ 


साध को अंग 
एक रास को नाम लीजिये नित्त रे। 
ओर बात वाजिद चढ़े नहिं चित्त रे॥ 
बैठे धोयब हाथ आपणे जीव सू".. 
हरि हां, दास आस तज ओर बँधे है पीब सू ॥१॥ 


उपदेस को अंग 
हरिजन बेठा होय तहाँ चल जाइये । 
द हिरदे उपजे ग्यान रामगुण गाइये। 





२ पोरच्घर | पाहन नीको-पत्थर भी अच्छा है। 
३ उपारेच-नंगे को। कापरो>कपड़ा । धरण्ण को लूण"मालिक का नमक | 
बापरोन्बेचारा | दरगहरूखुदा का घर | दरवेश>"फकीर | 


ऊ $ 
साथ की अग 
१ वबेठे ”““”जीवसू >प्राणों का मोह छोड़कर बेठे हैं। बँघे हैं पीवर्स -+ 
प्रियतम प्रश्न से नाता जोड़ लिया है। 


उपदेश को अंग... क्‍ 
ह १ बिहूणा “बिना प्रियतम की | 





. बाजिदजी ्््ि से 


परिहरिये वह ठाम स्गति नहीं राम की । 
हरि हां, वाजिद वीन विहूणी जान कहो किस काम की ॥९॥ 
साथां सेती नेह लगे तो ल्ाइये। 
जे घर होवबे हांश तहुँ न छिंटकाइये ॥ 
जे नर मूरख जान सो तो मन में डरे । 
हरि हां, वाजिद, सब कारज सिघ होय कृपा जे वह करे ॥२॥ 


बेग करहु पुन दान बेर क्यूं बनत हे | 
दिवस घड़ी पत्न जाम जुरा सो गिनत है ॥ 
मुख पर देहें थाप सूंज सब लूटिहै। 
हरि हां, जम जालिम सू वाजिंद जीव नहिं छूटिद्े॥श१॥ 
कहे वाजिद पुकार सीख एक सुन्न रे । 
आड़ो बांकी वार आईइहे पुन्न र॥ 
अपनों पेट पसार बड़ो क्‍्य कीजिये। 
हरि हां, सारी में ते कोर और कू दीजिये॥५॥ 
धन तो सोई जांण, घणी के अरथ हे। 
बाकी साया वीर पाप को गरथ हे ॥ 
जो अब लागी लाय बुमावे भोन रे। 
हरि हां वाजिद, बैठ पथर की नाव पार गयो कौन र ॥५॥ 
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२ सांथां सेती ल्‍च्साधुजनों के साथ। लाइये>लगाना चाहिए। हाणि- 


$॥ 


हानि | तहूँ न छिटकाइये--तोमी नहीं छोड़ना चाहिए । जेन्यदि। 


३ पुनन्पुन्य। बेस्ूनदेर। जुरा>जरा, बुढ़ापा | थापन्‍त्थणड़, तमाचा | 

सू जन्सामान । ॥॒ 

४ आड़ो '”“पुत्न रेल्‍्अरे; विपत्ति के समय एक पुण्य ही काम आयेगा । 
सारी मैं ते कौर>पूरी थाली में से एक कौर या ग्रास । 

भू. अरथन्‍रनिमित्त | गरथरराशि, पू जी | लाय"-आंग। 





छू६० संत-सुघा-सार 


जो भी होय कुछ गांठि खोलिके दीजिये | 
सांई' सबही मांहि, नांहि क्यू कीजिये || 
जाको ताकूँ सोंप क्यूँ न सुख सोवही । 


| 


हरि हां, अंत लुणें वाजिद खेत जो बोबही ॥६॥ 
जोध मुये ते गये, रहे ते जाहिंगे | 
धन साँचता दिनरेण कहो कुण खांहिंगे | 


तन धन है मिजमान दुहाई राम की। 
हरि हां, दे ले खर्च खिलाय घरी किहि काम की ॥ण। 


गहरी राखी गोय कहो किस काम कू । 
या माया वार्जिद समर्पो रास क | 
कान अंगुली मेलि पुकारे दास रे। 
हरि हां, धूल में धरै न फैले बास रे॥८॥ 


चिंतामणि को अंग 
टेढ़ी पगड़ी बाँध मरोखा भाँकते। 


ताता तुरग पिल्लाण चहूंटे डाकते ॥ 


>न- कसम कम 4५५०७३७५०७५५५६-+०+५#.४५म७++++4++ नली “न -पकनना एन ता 





& . जाको ताकू सोंप>जिस मालिक का दिया धन है उसीके निमित्त उसे 
लगादे | 





७ जोध नयोद्धा। मुयेन्मर गये। साँचता>जोड़ता, इकट्ाा करता। 
कु णज-कॉन | मिजमानन्मेहमान ; क्षणस्थायी । घरीन्संचित (संपत्ति)। 
ले 


गहरी राखी गोय>"ज्ञमीन में गाड़कर रखी हुई। कान" दास रेच्रे, 
यह प्रभु का दास वाजिद खूब चिल्लाकर कह रहा है। फूल“ बास रेड 
अरे, जेसे मिट्टी मं दवा देने से फूल की सुगन्ध नहीं फेलती, वेसे ही धन 
गाड़ देने या छिपाकर रखने से यश नहीं मिलता । 
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लारे चढती फौज नगारा बाजते। 
वाजिद, वे नर गये विज्ञाय सिंह ज्योँ गाजते ॥१॥ 
दो दो दीपक जाय द सु मन्दिर पोढ़ते। 
नारी सेतीं नेह पत्नक नहीं छोड़ते || 
तेज्न फुलेल लगाय क काया चाम की | 
हरि हां, वाजिद, मर्द गदे मिल गये दुहाई राम की ॥२॥ 
सिर पचरंगी पाग क जामां जरकसी। 
हाथों ढाल कमाण कमर सें तरकसी || 
जो घर चंगी नारि दिखावे आरसी। 
हरि हां, वाजिद, वे नर चले मसांश पढ़ता फारसी ॥३॥ 


घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकारया कहत है । 
आव गई सब बीत अल्पसी रहत है।| 
सोबे कहाँ अचेत जाग ज्ञप पीब रे | 
हरि हां, वाजिद, जलणा आज कि काल बटाऊ जीब रे ॥9॥ 


सिर पर लम्बा केस चले गज़ चालसी | 
हाथ गह्यां समसेर ढहलकती ढालसी | 


जल अनरलकनिननाननननननननने पहली मनन सभलनन+...०..किल्‍पमममनथ५०कमन३नतीकी» नमन, 


चितामणि को अंग 

१ टठेढीचबाँकी, कुकी हुई। तातान-तेज। पिलाण ८जीन कसकर | 
चहूँटे डाकते-चारों तरफ़ कूदते थे । लारे<पीछे पीछे । गये विलाय -+ लापता 
हो गये | 

२ जोय>जलाकर | मंदिर-महल। सेतीन्से, प्रति ! मदं-शुरवीर । 

३ पागन्पगड़ी। जरकसीजज्ञरीदार। कमाण-धनुष । तरकसीनतीर रखने 
का चोंगा | चंगीच्सु दर | आरसीन्दपण | मर्सांणमन्मरत्रट | 

४ आवच्चायु | बगऊन्राहगीर । 





संत-्सुधा-सार 





एता यह अभिमान कहाँ ठहराहिंगे। 
हरि हां, वाजिद, ज्यूं तीतर कू बाज झपट ले जाहिंगे॥५॥ 


पातशाह के सेके पथरणा पाट का। 
हीरां जल्या जडाबवक पाया खाट का॥ 


हुरमां खड़ी हजूरि करति हैं बंदगी। 
हरि हां, बिना भज्या संगवान पड़ेगा गंदगी।६॥ 
कारीगर कतार क हन्दर हद किया | 
दस दरवाजा राख शहर पेदा किया॥ 
नखसिख महल बनायक दीपक जोड़िया | 


रि हां, भीतर भरी भँगार क ऊपर रंग दिया॥ज। 


मेटें पुन्न की रेख क दोड़े पापनें | 
साला न्‍योत जिमाय धका दे बापनें। 
करे नारि की भीड़ गालि दे बहन कूँ । 
हरि हां, वाजिद, सो नरनरका जाय ठौर नहीं रहन कू ॥५॥ 
क्‍ काल को अंग 
द काल फिरत है हाल रेणदिन लोइ रे। 
हने राव अरू रंक गिणे नहिं कोइ रे॥ 


किक) 3ब9 न - न नननननननकनपन-“ कान >पतगनिकन मल १०० ५-५ लिन न ना किणागीए 7 >+० फलनब अनमन»कनना 





६ सेभननसेज। पथरणा पाठ का्ररेशम का बिस्तरा । हुरमांन्सुन्दरियाँ | 


_गंदगीचनरक | 
७ हूंदरम्हुनर, कारीगरी | दीपक-जीवात्मा से अभिप्राय है | मंगार-कचरा | 
थे पापनेन्यापको, पाप की ओर । बापनेन्याप को । भीड़च्सेवा-सहायता | 
काल को अंग 
१ लोइच-लोगों। बाट की दूब "रास्ते पर का घास, जिसे सभी कुचलकर 


पु 


चलते हैं | 


वानिदजी द [ ४६३ 


यह दुनियां वाजिद बाट की दूबव हैें। 
हरि हां, पाणी पहिले पात्न बँघधे तो खूब है॥श। 
में कहियों वाजिद तोहि बर बीस रे। 
करिहे खंड बिहंड हाथ पर सीस रे॥ 
जुरा हैं बड़ी बलाय न छाड़े जीव कूँ। 


है 


हरि हां, दूर जिन जाय पकड़ रह पीब के ॥श। 


सुकरित ल्ीनो, साथ पड़ी रहि मातरा | 
लाम्बा पाँव पसार बिछाया साँथरा।। 
तेय चल्या बनवास लगाई लाय र२। 
हरि वाजिद, देखें सब परिवार अकेलो जाय र॥श॥ 


विश्वास को अंग 
रिदे न राखी वीर कल्पना कोय रे। 
राई घटे न मेर होय सो होय २॥ 
सप्रदीप नवखंड जोय कि न ध्यावही | 
हरि हां, लिख्यों कन्मम की कोर वोहि पुनि पावही ॥१॥ 
रिजकन राखी राम सबन को पूरही। 
काहे को वाजिद ब्रथा तू कूरही॥ 


"२0 0... हिनन-नल-- सर >> लेट टली >ज७»-+3० की "अनकननभ अमरकनतना. 


आड 


२ बरन्‍-बार | खंड बिहंड ८ टुकड़े-टुकड़े, नष्ट | दह्थ पर सीसन्हाथथों में 
जान | जुरा ८ जरा, बुढ़ापा | 
३. मातरान्दीलत | साँथराज्सेज ; यहाँ अरथी स आशव है | लायन्आग | 
कप रे & ह ह 
विश्वास को अंग ः 
१ रस्विच्चहृदय | वीर"माई। मेरमेरु, पहाड़ । 


संत-सुधा-सार 


जन्म सफल कर लेयक गोबिंद गायके। 
. हरि हां, जाको ताके पास रहेगो आयके ॥१॥ 


ज्यूं ग्रीषपम के अन्त सुबर्षा आत है । 
रे 

वर्षा सये व्यतीत शीत मधुरात है॥ 

ऐसेही सुख दुःख अलुक्रम लेखिहें | 


क्र 


हरि हां, कबहुँकऊ दई सुदृष्टि हमहुँ पर देखिहें ॥१॥ 


दातव्य को अंग 
भूखों दुबेल देख नाहि भुदँ मोड़िये। 
जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये॥ 
दे आधी की आध अरघ की कोर रे | 
रिहा, अन्न सरीखा पुण्य नाहि कोइ ओर रे ॥१॥ 


खेर सरीखी और न दूजी बसत है।. 
मेल्हे वासण मांहि कहा मुहँ कसत है | 
/ जिन जानें जाय रहेगो ठाम रे। 
हरि हां, माया दे बाजिंद धणी के काम रे॥॥ 
द मंगण आवबत देख रहे मुह गोय रे। 
जद्यपि है बहु दाम काम नहिं लोय रे || 
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२ स्जिकन >जीविका । भूरही-व्याकुल होता है | 
२ हर. ओर । 
आतहे-- आती है। अनुक्रमन्क्रम से। दईऋदव, इश्वर। 


दातव्य को अंग क्‍ 
१ तोड़िये-तोड़कर या हिस्सा करके देदे | कोर-डुकड़ा | 
२ खेर“>खेरात। वसतन्वस्तु । मेल्हे-रख देने पर | वासणब्त्रतेन। 
कसत है >बॉँवता है। मायापन-संपत्ति। धरणणी>ईश्वर | 
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बाजिदजी | कु 


भूखे सोजन दियो न नागा कापरा | 
हरि हां, बिन दीया वार्जिद पावे कहा बापरा ॥३१॥ 


चर के 
दया की अग 
जल में कीणा जीव थाह नहिं कोय रे | 
बिन छाण्या जल्न पियां पाप बहु होय रे || 


3] ४ "७ हक 
काठे कपडे छाण नीर कू” पीजिये। 
हरि हां वाजिद, जीवाणी जल मांदि जुगत स्‌ कीजिये ॥१॥ 


साहिब के दरबार पुकारयां बाकरा। 
काजी लीया जाय कमरसों पाकरा | 
मेरा लीया सीस उसीका लीजिये | 
हरि हां, वाजिद, राव रंक का न्‍्याव बरावर कीजिये ।|।२॥ 


अज्ञान को अंग 


कहा करे उपदेश अज्ञानी जीव कू*। 
भई जनम की भूल जपे कि न पीव कूँ | 


रष्टि भल्ली न वाजिद दुद्राई राम की | 
हरि हां, अंधे आरसि दई कहो किटि काम की ॥१॥ 


पाहन पड़ गईं रेख रातदिन धोवहीं। 
छाले पड़ गये हाथ मूड़ गहि रोबढीं॥ 


' लि कण पा 





३ गोयनछिपाकर । नागा कापयन्‍नंगे को कपड़ा । बापरा>वेचारा । 
न द 

दया को अग 

१ भीणान्‍्सूक्रम | काठेनमोटे। जुगत सॉल्सावधानी के साथ | 

२ पाकरान्यकड़ा। न्यावन्ल्याय, इन्साफ्र | 


पु | ... संत-सुधा-सोर 


जाको जोइ सुभाव जाइहे जीव सूँ। 
््ि हरि हां, नीम न मीठी होइ सींच गुड़ घीवष सूँ॥श॥ 


उपजण को अंग... 
पाहण कोरो रह्यो बरसता मेह में। 
घात घणी बाजिद दुष्टता देह में॥ 


डसे अचानक आय मूड गहि रोइये। 
हेरि हां, सपेहि दूध पिलायक विरथा खोइये॥९॥ 


क्‍ जरणा को अंग 
सतगुरु शरणं आयक तामस स्यथागिये। 
बुरी भली कह जाय ऊठ नहिं लागिये॥ 
उठ लाग्या में राड़, राड़ में मीच है। 
हरि हां, जा घर प्रगठी क्रोध सोइ घर नीच हे॥१॥ 


कहि-कहि वचन कठोर खरू5 नहिं छोलिये । 
सीतल सान्‍त स्वभाव सबन सू बोलिये | 


उस -मन्‍ंजकम»«ःक- मम क++3>क रत कक बन “के का ०० लक 3०+अक कक ०, 





को 
अज्ञान को अंग 
२ जाको”“““'जीव सू ल्‍ज्ञान भत्ते चली जाय, पर स्वभाव नहीं बदलता | 
घीवनधी । | क्‍ 
द ता 
..... उपजण को अंग 
१ मूड़ गहिनसिर पकड़कर | 
है, ० 25 बे 
... जरणा को अंग 
१ ऊठ नहिं लागिये5उठकर जवाब नहीं देना चाहिए। राड़-लड़ाई- 
भागड़ा | मीच मौत, सर्वनाश | 
२ पूला-घास की पूली ; उत्तेजन से आशय है। 


] 











बाजिदजी [ ६६७ 


आपने सीतल होय और भी कीजिये। 
हरि हां, बलती में सुश मीत न पूला दीजिये ॥२॥ 
भेष को अंग 
बडा भया सो कहा बरस सो साठ का | 
घणा पढ्या तो कहा चतुर्विधि पाठ का || 
छापा तिलक बनाय कमंडल काठ का। 
हरि हां, वाजिद, एक न आया हाथ पंसेरी आठ का ॥१॥ 





सकआकर कक! 
भेष को अंग 
१ नथआया हाथच्-वश में नहीं हुआ । पंसेरी आठ कान्मन ; यहाँ तोल 
के मन से नहीं, वरन्‌ मन अर्थात्‌ चित्त से तात्पय है | 





स्वामी सुन्द्रदास 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌ू-- १६५३ वि०, चेत्र शु० ६ द 
जन्म-स्थान--ओऔरसा। (जयपुर राज्यान्तगंत 
पिता--चोखा ; दूसरा नाम परमानन्द 
माता--सती 
जाति--बूसर (खण्डेलवाल वेश्य) 
...._गुरु--स्त्रामी दादू दयाल 
भेष--विरक्क 
निर्वाण-संवत्‌ू--१७४६ वि० 
६ या ७ वर्ष की बाल्यावस्था में हो सं* १६५६ में सुन्दरदासजी सद्‌- 
गुरु महात्मा दादू दयाल के शरणापत्न हो गये थे--- 
... दादूजी जब दौसा आये | बालपने महँ दरसन पाये ॥ 
ग्रन्थ गुरु संप्रदाय 
सुन्दरदासजी ने स्वयं अपनी एक साखी में कहा है-- 
“अन्दर सतगुरु आपते, किया अनुग्रह आइ | 
मोह-निसामें सोवते, हमकों लिया जगाइ ॥ 
तथा-- 
“दादूजी जब द्योसा आये | बालपने हम दसेन पाये। 
तिनके चरननि नायो माथा । उनि दीयो मेरे सिर हाथा ॥? 
क्‍ [ बावनी ग्रन्थ 


उम्र में सबसे छोटे होने के कारण दादूजी महाराज के सब शिष्य इनके 
प्रति बड़ा स्नेह-माव रखते थे । दादूजी ने इन्हें अपने प्रिय शिष्य जगजीवनजी 


को सॉप दिया था, ओर वे सदा इनकी बहुत सार-सँभाल रखा करते थे | 


स्वामी सुन्दरदास [ प६६ 


११ वर्ष की अवस्था में सुन्दरदासजी कुछ गुरुभाइयों के साथ विद्याध्ययन 
करने काशी चले गये। वहाँ इन्होंने संस्क्ृत-साहित्य का अठारह-उन्नीस वर्ष रह- 
कर बढ़ा गहरा अध्ययन किया। व्याकरण, काव्य, दर्शन आदि के साथ योग- 
विद्या का भी अ्रच्छा अनुशीलन किया । भाषा-काव्य-रचना भी काशी में ही इन्होंने 
आरंभ की । कहते हैं कि काशी में यह गंगा के उसी अ्रसी घाट पर रहा करते थे, 
जहाँ गोस्वामी तुलसीदासजी ने शरीर-त्याग क्या था । 

काशी से विद्याध्ययन करके सुन्द्रदासजी सं० १६८२ में सीचे फतेह- 
पुर शेखावाटी आये । यहाँ पर कितने ही वर्ष यह रहे | यहीं योगाभ्यास किया 
ओर १२ वषतक घोर तपश्चर्या भी | सत्संग मी इन्होंने यहीं चेताया, और कितने 
ही छोट बड़े ग्रंथों की रचना भी की। इनकी प्रसिद्धि को सुगंध यहाँ से धीरे-धीरे 
चारों ओर फेलने लगी । फतेहपुर इनका साधना-स्थान भी बना, ओर सिद्ध- 
स्थान भी। 

देशाटन भी सुन्दरदासजी ने बहुत किया । सद्गुरु दादू दयालजी के सच 
पुण्यस्थानों को तो उन्होंने देखा ही, बिहार, बंगाल, उड़ीसातक पूर्व के देशों 
का, ओर लाहौरतक पश्चिम का, व गुजरात, मध्यप्रदेश, मालवा ओर द्वारका- 
तक भी भ्रमण किया था | अपने देशाथ्न के सवेयों में सुन्दरदासजी ने कितने 
ही स्थानों का उल्लेख ओर वर्णन किया है। मालवा ओर उत्तरप्रदेश इन्हें 
बहुत प्रिय था। इन प्रान्तों की प्रशंसा भी इन्होंने खूब की है । 

सुन्द्रदासजी स्वामी दादू दयाल के पट्ट शिष्य रज्ञबजी के विशेष स्नेह- 
पात्र थे। रजबजी के साथ सत्संग करने यह प्रायः सांगानेर जाया करते थे | 
विद्वद्वर पुरोहित श्री हरनारायण शर्माने सुन्दर-ग्रंथावली? (प्रथम खंड-जीवन- 
चरित्र, एष्ठ ४६ ) में लिखा है कि “सुन्दरदासजी ने रजबजी से बहुत ज्ञान-लाभ 
किया था; और उनकी उक्तियों ओर विचारों और कविताओं में रजनजी की 
भलक पड़ती है |?” 

दादू दयालजी के एक अन्य प्रधान शिष्य बपनाजी का भी सुन्दरदासजी 
से बहुत प्रेम-भाव रहता था । कहते हैं कि, “बषनाजी के साथ सुन्द्रदासजी 
प्रेममग्न होकर पद गाया करते थे, और अपने बनाये पदों को भी सुनाते, जिनके 
रागों की यथाथंता में बषनाजी सम्मति देते थे ।” (सुन्दर-ग्रंथावली-प्रथम खण्ड, 
जीवन-चरित्र-पृष्ठ ८७) 
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इसी प्रकार दादू दयालजी के प्रधान शिष्य गरीबदासजी, वाजिदज्ो 
जनगोपालजी, जगजीवनजी, राघोदासजी, प्रागदासजी, नारायणदासजी, मोहन- 
दासजी आदि भी सुन्द्रदासजी के समकालीन ओर परमस्नेहियों में से थे । 

महात्मा सुन्द्रदास एक पहुँचे हुए परम वीतराग संत थे । निर्मल और 

ऊँची रहनी थी इनकी । अति दयालु और भगवस्पेम में निरन्तर विभोर रहनेवाले 
यह ऊँचेज्ञानी तथा हरिभक्त थे | द 

सुन्दरदासजी का शरीरपात संवत्‌ १७४६ में सांगानेर में हुआ था| 
अनन्य सत्संगी श्री रजबजी के ब्रह्मलीन हो जाने का असझ्य समाचार सुनकर यह 
अत्यंत व्यथित हुए, ओर उसी दिन से इनका स्वास्थ्य गिरने लगा | कार्तिकशुक्ला 
अष्टमी को तीसरे पहर सुन्दरदासजीने समाधि लेली ओर ब्रह्मलीन हो गये। 
द सांगानेर में प्रात एक शिला-लेख में लिखा है-- 


'संबत्‌ सन्नासे छीयाला | कातीसुदी अष्टमी उनीयाला।। 
तीजे पहर ब्रसपतवार | सुदर मिलिया सुद्रदास ॥”? 


सुद्दासजी को रची अंत समय की ४ साखियाँ हम नीचे उद्धृत 
रते हैं-- 
“निरालंब निरवासना, इच्छाचारी येह। 
संस्कार-पवनहि फिरे, शुष्कपर्ण ज्यों देह ॥ 
वेद्य हमारे रामजी, ओषधहू हरिनाम । 
सु दर यहे उपाय अब, सुमरण आठों जाम ॥| 
कस सुन्दर संसय की नहीं, बड़ो महुच्छुब येह । 
हो आतम परमातम मिल्यो, रही कि बिनसो देह ॥ 
सात बरस सो में घट, इतने दिन को देह । 
.. मुदर आतम अमर है, देह खेह की खेह ॥” 
बानी-परिचय 
स्वामी सुन्द्रदा स सच्चे अथ में एक महाकवि थे | केवल काव्य की स्वीकृत 
दृष्टि से देखा जाये तो शान्तरस के वे एकमात्र आचाय॑ माने जा सकते हैं। 


कवि के लोकिक शअ्रथ में निगु णपन्‍्थी संतों में कवि केवल सुन्द्रदास को ही 
कहा जा सकता है। भाषा, भाव, छुन्द, अलंकार, ध्वनि आदि प्रायः सभी 
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काव्याज्ञों को देखते हुए सुन्दरदासजी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं | 

हमने बहुत पहले सुन्दरदासजी का सुन्दरविलासः नामक एक ग्रन्थ 
देखा था | इसमें उनके अनूठे सवेयों का संग्रह था। उनके समस्त छोटे-बड़े ग्न्थों 
का अत्यंत विद्वत्त-पूर्ण सुसंपादित संस्करण, सु दर्ग्रन्थावली? नाम का, दो खणडों 
में देखकर सुन्दरदासजी के सत्काव्य का जब हमने यत्किंचित्‌ रसास्वादन किया, 
तब ऐसा लगा कि उनके रचे “'ज्ञान-समुद्र”” ओर “सवेया” मे से प्रस्तुत संग्रह- 
ग्रन्थ में किन रत्नों को स्थान दिया जाय ओर किन्हें छोड़ा जाय | 

विद्वदवर पुरोहित हरिनारायण शर्मा विद्याभूषण ने इस ग्रन्थावली का 
ऐसा उत्तम संपादन किया है कि देखते ही बनता है। अनेक परिशिशटों के साथ 
२०८ पृष्ठों की अत्यंत शोधपूरा भूमिका, ओर १८६ पृष्ठों का ग्रन्थकर्ता का 
मंथनपूण विशद्‌ जीवन-चरित्र देखकर कौन संत-साहिध्य-रसिक मुग्ध नहीं हो 
जायेगा | टिप्पणियाँ, कठिन गूढ शब्दों के सरल अथ, ओर विपयंय के अंगों 
की पारिडित्यपूण 'सुन्दरानन्दी? टीका लिखकर विद्वान्‌ संपादक ने संत-साहित्य के 
रसिकों का अनुपम हित किया है । 

सु दरदासजी के समस्त ग्रन्थों का विभाजन सु दर-ग्रन्थावली में नीचेलिखे 
६ विभागों में हुआ है :-- 

१ प्रथम विभाग--इसके अंतर्गत केवल श्ञान-समुद्र! ग्रन्थ रखा गया है, 
जिसमें ५ उल्लास हैं । 
२ द्वितीय विभाग--इसके अंतगत छोटे-छोटे ३७ गन्थ हैं |# 





4#(१) सर्वाज्ञ योग प्रदीपिका, (२) पंचेन्द्रिय-चरित्र, (३) सुख समाधि, 
(४) ख्प्नप्रबोध, (५) वेदबिचार, (६) उक्त अनूप, (७) अद्ध्ृत उपदेश, 
(८) पंच प्रभाव, (६) गुरु संप्रदाय, (१०) गुन उत्पत्ति निर्सांनी, (११) सदशुरु 
महिमा निसांनी, (१२) बावनी, (१३) गुरुदया पटपदी;। (१४) भ्रम विध्व॑स- 
अष्टक, (१५) गुरुकृपा अष्टक, (१६)गुरु उपदेश ज्ञानाष्टक (१७) गुरुदेव महिमसा- 
स्तोन्न अष्टक, (१८) रामजी अष्टक, (१६) नाम अष्टक, (२०) आत्मा अचल- 
' अषप्टक, (२१) पंजाबी भाषा अष्टक, (२२) ब्रह्मस्तोत्र अष्टक, (२३) पीरमुरीद- 
अष्टक, (२४) अजब ख्याल अष्टक, (२५) ज्ञान कूलना श्रष्टक, (२६) सहजानन्द 
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तृतीय विभाग--सवैया”? इस अत्युत्तम ग्रन्थ की छुंद-संख्या ५६३, 
ओर अंग-संख्या ३४ है। 
४ चतुर्थ विभाग--“साखी” ; इसकी अंग-संख्या ३१ हैं | 
४ पंचस विभाग-- पद” ; इसमें २७ भिन्न-मिन्न रागों में २१३ पद हैं| 
६ षष्ट विभाग--फुटकर काव्य | 
इन छोटे-बड़े ग्रन्थों में ज्ञान-समुद्र? तथा 'सवैया? अथवा 'सुन्दरविलासः 
ये दो ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट हैं। ज्ञान-समुद्र” को स्वयं सुदरदासजी ने भी अपना सबसे 
उत्दृष्ट ग्रन्थ कहा है। श्री पुरोहितजी के शब्दों में यह ग्रन्थ “बतमान कालतक 
के भाषा-साहित्य में ज्ञान का भंडार छुन्दोबद्ध सर्वगुणालंकृत ऐसा सुरम्य ग्रन्थ 
ओर है ही नहीं, जिसमें थोड़े-से वनों में इतने विशाल विषय इतनी सरलता 
ओर चाठ॒ये से एकत्रित हों। भाषा-काव्य में ज्ञानकाण्ड का यह रीति- 
ग्रन्थ है । स्वामी सुदरदासजी इसके कारण इस प्रदेश की विद्या और विधान 
में आचाये हैं।?? 
'सवेया? अथवा सुन्दरविलास' ग्रन्थ भी इनका अनूठा और बड़ा लोक- 
प्रिय है। इसके जोड़ के शान्तरस के सवेये अन्यत्र मिलने में संदेह ही है। 
“विपयय? अंग इसका अत्यन्त गूढ़ और क्लिष्ट भी है। कबीर साहब की 
उल्नगट बाँसियों से इस अंग के सवेये कम महत्त्व के नहीं हैं । बिना अ्रच्छी टीका 
के इनका अथ स्पष्ट हो नहीं सकता | किंतु कबीर साहब की 'उलट बाँसियों! 
ओर सु दरदासजी के 'विपयेय? को हमने प्रस्तुत संग्रह में स्थान न देने की धृष्टता 
की है। प्रसादगुणमयी सरल सुत्रोध रचनाओं को ही हमने इस संग्रह में 
लिया है । 
सवया? ओर साखीः में भी ज्ञानकारड के प्रायः सभी गूढ़ अंगों का 
विश्लेषण सु दरदासजी ने इतना सरस, सरल और इतना अनूठा किया है कि 


देखते ही बनता है। शान्तरस का ऐसा काव्यात्मक परिपाक अन्यत्र बहुत कम 
मिलेगा | | 


ग्रन्थ, (२७) यह वेराग बोध ग्रन्थ, (२८) हरिब्रोल चितावनी, (२६) तके- 
चितावनी, (३०) विवेक चितावनी, (३१) पबंगम छुन्द, (३२) अ्रडिल्ला छुन्द, 
(३३) मडिल्ला छुन्द, (३४) बारह मासिया, (३५) आयुबेल भेद आत्मा विचार, 
(३६) त्रिविध अंतःकरण भेद, और (३७) पूर्वीमाषा बरवे | 
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भात्रा पर इस संत मह्ायकाव का पूरा अधिकार था। अच्छी परिष्कृत 
साधुभाषा है। मुख्यतः ब्रजभाषा है, पर खड़ी हिन्दी और राजस्थानी का भी 
स्वभावतः उसमे मेल हुआ है। महाविरों ओर लोकोक्ियों का स्थान-स्थान पर 
बहुत उपयुक्त प्रयोग किया गया है। भारत की अनेक प्रांतीय भाषाओं के कितने ही 
शब्द इनके काव्यों में मिलते हैं। फ्राससी के भी अनेक शब्दों का मुक्त प्रयोग 
- हुआ है | 

गोसाई' तुलसीदास की तरह इन्होंने भी क्योंकि नाना प्राण निगमागम? 
तथा अन्य अनेक संस्कृत एवं भाषा-ग्रन्थों का अध्ययन किया था, और अनेक 
देशों का पर्यटन भी, इसलिए, इनकी रचनाओं में कितने ही अनुभवात्मक भाव 
देखने में आते हैं, किंतु कहने का दंग इनका अपना मौलिक है। 

काव्य के सभी लक्षण इनकी रचनाओं में हम पाते हैं। ध्वनि और 
अलंकारों का सु दर प्रयोग कितने ही पत्चों में हुआ है। प्रताद, माधुय॑ और 
श्रोज तीनों ही गुण अच्छी मात्रा में मिलते हैं । 

शांतरस के वशन में सुदरदासजी का वास्तव में अपना एक विशेष 
स्थान है। श्री पुरोहितजी ने यह सवंथा सही लिखा है--“सु दरदासजी ने 
 श्रगारादि रसों पर मानों विजय पाकर शांतरस का यह क्िला बनाकर उसपर 
विजय का ऊंडा फहरा दिया है | इस पत्तु में वे आचाय माने जाने के योग्य हैं |? 

लिखा भी सुन्दरदासजी ने बहुत अधिक है | सारी पद्च-संख्या इनकी 
३७प्ण है | 


छुन्द्‌ ५२ प्रकार के इन्होंने लिखे हैं। १४ छुंद चित्रकाव्य के भ॑; हैं | 
और २७ रागों में पदों की मी सरस रचना इन्होंने की है। 
स्वामी सु दरदासजी को बानी क्या भाव, क्या भाषा, क्या अध्यात्म सभी 
दृष्टियों से अति सरत ओर सरल तथापि गूढ है। संत-साहित्य में इस बानी का 
एक निराला ही स्थान है, इसमें संदेह नहीं। 
आधार क्‍ 
सु दर-ग्रन्थावली (प्रथम तथा द्वितीय खण्ड )--सं० पुरोहित श्री हरि- 
नारायण शर्मा, विद्या-भूषण-राजस्थान रिसचे 
सोसाइटी, कलकत्ता 


.. स्वामी सुन्दरदास 
क्‍ ज्ञान-समृद्र 


छुप्पय 
प्रथम बन्दि परत्रह्म परम आनंदस्वरूपं | 
दुतिय बन्दि गुरुदेव दियों जिह ज्ञान अनूप॑॥ 
त्रितिय बंदि सब संत जोरिकर तिनके आगय | 
मन बच काय प्रमाण करत भय अ्रम सब भागय ॥ 


इहि भांति मंगलाचरण करि, सुन्दर ग्रन्थ बखानिये । 
तह विन्न न कोऊ उप्पजय, यह निश्चयकरि मानिये ॥१॥ 


सुत कलत्र निज देह आपुकों बंधन जानत | 
क्‍ छूटों कोन उपाय इहें उर अन्तर आनत | 
आप जन्ममरन की शंक रहे निशदिन मन माहीं | 
ध . चतुराशी के दुःख नहीं कछु बरने जाहीं ॥ 
इहि भांति रहे सोचत सदा, संतनि को पूछत फिरे | 

को है ऐसो सद्गुरु कहीं, जो मेरो कारय करे ॥२॥ 


रोडा 


ह चित्त ब्रह्म लयलीन नित्य शीतल हि सुहृदय । 
.. क्रोधरहित सब साधु साधु-पद नाहिन निदय ॥ 





१ आगय “आगे, सामने । उप्पजय>-उसन्न होता है, सामने आता है। 
० हु इज. अऑऔण ँ ह ् 
२ कलत्रन्‍|स्‍त्री। चतुराशीज-चोरासी लाख योनियाँ । कारयनकाय ; 
माया के बन्धन से छुटकारा | 





स्वामी सुन्द्रदोस क्‍ | थूछपू 
अहंकार नहिं लेश महान सत्रनि सुख दिल्लय | 
शिष्य परख्य विचारि जगत महि सो गुरु किल्नय ॥१॥ 


छुप्पय 

सदा प्रसन्न सुभाव प्रगट सर्वोपरि राजय। 
तृप्त ज्ञान विज्ञान अचल कूटस्थ विराजय ॥ 
सुखनिधान सर्वेज्ञ मान अपमान न जाने। 
सारासार विवेक सकल मभिथ्या श्रम भाने॥ 
पुनि भियन्ते हृदिग्नन्थि को, छिद्यन्ते सबस॑ श्य॑ ! 
कहि सुन्दर सो सदूगुरु सही, चिदानंद्घनचिन्मयं |७॥ 





सोरठा 
। ऐसे गुरु पहिं आई, भ्रश्न करे कर जोरिकें। 
शिष्य मुकति हो जाइ, संशय कोऊ नां रहै ॥श॥ 


चौपाई 
खोजत खोजत सद्गुरु पाया। भूरिभाग्य जाग्यो शिष आया | 
देखत दृष्टि भयो आनन्दा। यह तो कृपा करी गोबिंदा ॥६॥ 





सुहृदय --शुद्ध सात्विक मनवाला | साघध- साधन । निद य- करुणा- 
रहित | दिजय+-देता हो | किजय->> किया जाये । 
४. राजय ८ शोभित | कूटस्थ- नित्य; स्थिर। भाने> विनष्ट करता हो । 
मिद्चन्ते - तोड़ता या खोलता हो। हृदि-प्रंथि - आत्मा और परमात्मा के 
बीच की द्व तब॒ुद्धि | छिद्यन्ते +-नष्ट होते हों 

मिलाइए--तृप्त * " “विराजय८- ज्ञानविज्ञानतृप्तत्मा कृव्स्थों विजि- 
तेन्द्रिय :--?”गीता । 
 तथा-पुनि'"“' संशयं>'मिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वेसंशयाः 


रच 











की 


्द 
६ 
१० 
११ 


हि का 
] 


संतं-सुधा-सार 


क्‍ दोहा 
शुरू को दरसन देखतें, शिष पायो संतोष । 
कारय भेरो अब भयो, मन महिं मान्यो मोष ॥७॥ 


सोरठा 
मुद्त भये गुरुदेव, देखि दीनता शिष्य की। 
से बताऊँ भेव, जोई जो तूँ पूछिहै॥८५॥ 
दोहा 
अ्रम ही को भ्रम ऊपज्यो, चितानंद्‌ रस येक। 
आई ये करे करे कर 
समृगजल प्रत्यख देखिये, तेसे जगत-बिबेक ।।६॥ 


चोपाई 
निद्रा महिं सूतो है जोलों | जन्ममरण को अंत न तोलों। 
जागि परे तें स्वंप्र समाना | तब मिटि ज्ञाइ सकल अज्ञाना ॥१०॥ 


कुण्डलिया 
शिष्य कहांलों पूछिहे, में तो उत्तर दीन। 
तबतलग चित्त न आइहे, जबलग हृदय मीन || 
जबलग हृदय मलीन, यथारथ केसे जाने | 
असें त्रिगुनमय बुद्धि, आपु नाहिन पहिचाने ॥ 
कहिबो सुनिबों करो ज्ञान उपजे न जहांलों। 
में तो उत्तर दियौ, शिष्य पूछिहे कहांलों ॥११ 





कार्य ८ काय ; तत््वज्ञान की जिज्ञासा का संतोषकारक उत्तर पाने का 
कार्य | मोष - मोक्ष । 

भेव ८ भेद, रहस्य | 

येक-- एक, अद्वितीय | बिबेक -- वास्तविक ज्ञान | 

सूतो हैल्‍सोता है 

यथारथ - वास्तविक वस्तु ; आत्मतत्त | आपु - अपने स्वरूप को |. 





स्वामी सुन्दरदास हर 


सोरठा 
शिष्य सुनाऊं तोहि, प्रेम-लक्षणा भक्ति को । 
सावधान अब होडौ, जो तेरें सिर भाग्य है ॥०७॥ 


४ 


द्वृ 

प्रेम लग्यों परमेश्वर सो तब भूलि गयो सब ही घरवारा 
ज्यों उनमत्त फिरे जित ही तित, नेक रही न शरीर-सँभारा || 
स्वास उस्वास उठे सब रोम, चले हदृग नीर अखंडित धारा | 


सुन्दर कोन करे नवधा विधि, छाकि परयौ रस पी सतवारा ॥१४॥ 
नराय 
न लाज कानि लोक की न वेद को क्यो करे । 
न शंक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते ढरे॥ 
सुने न कान ओर की हृशे न ओर अक्षणा । 
कहे न मुक्ख और बात भक्ति प्रेम-लक्षणा ॥१६॥ 


बविज्जुमाला 
बक धी 5 ओ ९० श्प की के... 5. 
प्रेमाधीना छाक्या डोले | क्‍यों का क्‍यों ही वानी बोले | 
बआ आप कु रे ४४] बह कप 
जैसे गोपी भूली देहा।ताकों चाहे जासों नेहा ॥१७॥ 
। छुप्पय 
कबहूँ के हँसि उठय नृत्यकरिं रोवन लागय | 
कबहूँ गदगद कंठ शब्द निकर्से नहि आगय ॥ 
१५  उठें सब रोमन-रोमांचित श्र्थात्‌ पुलकित हो जाये। नवधा< वंदन, 
... अचन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन आदि नो प्रकार की मक्ति | 
१६. कानिज-मर्यादा | हशे 5 दीखता हों। अक्षणा "-आँखों से । मुक्ख्- 
.. मुख से | ्ि 
१७ क्यों का क्‍्योंन्‍-कुछ का कुछ, अठ्पर्णी | 
८. वुत्यन्-वृत्ति, लौ। सावधान -सचेत, होश में | 


हनी 


घः 


भूछटे द क्‍ संत-सुधां-सौर 


क्‍ कबहूँ हृदय उमंगि बहुत उच्चय स्वर गावे। 
कबहूँ के मुख मॉनि मग्न ऐसें रहि जाबे॥ क्‍ 
तो चितवृत्य हरि सों लगी, सावधान केसे रहे | 


यह प्रेमलक्षणा भक्ति हे,शिष्य सुनहि सदूगुरु कहे ॥१८॥ 


€9ण|€ 


मनहर 
नीर बिनु मीन दुखी, ज्ञीर बिनु शिशु जेसें, 
पीर जाके ऑषद बिनु कैसें रह्मौ जात हैं। 
चातक ज्यों स्वांति-बूँद, चंद को चकोर जैसें, 
चंदन की चाह करि सप अकुल्ञात है। 
निर्धन ज्यों धन चाहे, कामिनी कों कन्त चाहे, 
ऐसी जाके चाह ताकों कछु न सुहात है। 
प्रेम को प्रभाव ऐसो श्रेम तहाँ नेम॑ केसो, 
सुन्दर कहत यह प्रेम ही की बात है ॥१६॥ 
चोपश्या 
यह प्रेमभक्ति जाकें घट होई, ताहि कछू न सुहावे। 
न भूख तृषा नहिं लागे वाकों, निशदिन नींद न आबे || 
ख ऊपर पीरी स्वासा सीरी, नेंन हु नीकर ल्ायो। 
.. ये प्रगट चिन्ह दीसत हैं ताके, श्रेम न दुरे दुरायौ ॥२०॥ 
दोहा 
प्रेममक्ति यह में कही, जानें बिरला कोइ | 
क्‍ हृदय कलुषता क्‍यों रहै, जा घट ऐसी होइ ॥२१॥ 





हा १६ पीरभन्‍"यीड़ा | अकुलात है>-बेचेन हो जाता है। चाह -तीत्र लालसा | 

पक नेम"-विधि-निषेध के नियम । 

. २० पीरी८-पीलाई, पीलापन | सीरी८ठण्डी। नीमर मरना, निरंतर 
वर्षा | दीसत है--दीखते हैं। पर क क्‍ 





धवामी सुन्दरदास हद 





दोह्य 
सनकरि दोष न कीजिये, बचन न लावे कर्म | 
बात न करिये देह सों, इहे अहिंसा बम ॥२२॥ 
सोरठा 
सत्य सु दोइ प्रकार, येक्र सत्य जो बोलिये | 
मिथ्या सब संसार, दूसर सत्य सु ब्रह्म है ॥२३॥ 
माला 
क्षमा अब सुनहि शिष मोसों, सहनता कहों सब तोसों। 
दुष्ट दुख देहि जो भारी, दुसह मुख बचन पुनि गारी ॥ 
कदे नहिं क्षोभ कों पाबे, उदधि महि अग्नि बुमि जावे । 
बहुरि तन त्रास दे कोऊ, क्षमा करे सहे पुनि सोऊ॥।२४॥ 
चोपइया 
यह कोमल हृदय रहे निशवासर बोले कोमल बानी | 
पुनि कोमल दृष्टि निहारे सबकों कोमलता सुखदानी ॥ 
ज्यों कोमल भूमि करे नीकी विधि बीज वृद्धि हो आवे । 
त्यों इहै आज्जेब-लक्षण सुनि शिष योगसिद्धि को पावे ॥२४॥ 
कुण्डलिया 
बाती बहुत प्रकार है, ताकों नाहिन अन्त । 
जोई अपने काम की, सोइ सुनिय सिद्धन्त ॥ 





२२ मनकरि >मन से, मानसिक | दोषज-द्व ५ । 

२५४ कदेनन्‍तकभी भी । ज्वोमनन्‍ररोष, आपे से बाहर हो जाने का भाव। 
उदधि”“**““जावै-- शान्तिरूपी समुद्र में क्रोषरूपी अग्नि अपने आप शांत 
हो जाती हैं | द 

२५ आज्जवज"-कोमलता | द 

२६. सिद्धन्तन-सिद्धान्त | बोई--वहीं। ठौर--निश्चलता, स्थिरता । 














॒ 


पूं८० | संत-सुधा-सार 
सोइ सुनिय सिद्धन्त संत सब भाषत वोई। 
चित्त आनिके ठौर सुनिय नितश्रति जे कोई || 
५ बे कह ते ४ 
यथा हंस पय पिवे रहै ज्यों को त्यों पानी | 
ऐसो लेहु बिचारि शिष्य बहु बिधि है बानी ॥२६॥ 


सवइया 
नाना सुख संसार-जनित जे तिनहिं देखि लोलप नहिं होइ । 
स्वगादिक की करिय न इच्छा इह्ामुत्र त्यागे सुख दोइ॥ 
पूजा मान वड़ाई आदर निंदा करे आइकें कोइ। 
या प्रकार मति निश्चल जाकी झुन्दर हृढ़मति कहिये सोइ ॥२७॥ 


५ गीतक 
सुनि शिष्य अबहिं समाधि-सक्षण मुक्त योगी बर्तते। 
तहेँ साध्य साधक एक होइ जु क्रिया कर्म निवतंते॥ 
निरुपाधि नित्य उपाधिरहित॑ इहे निश्चय आनिये। 
कछु भिन्न भाव रहै न कोझ सा समाधि बखानिये ॥२८॥ 
नहिं शीत उष्ण छुधा ठृषा नहिं मूरदा आलस रहै। 
नहिं जागरं नहिं सुप्त सुषुपति तत्यदं योगी लहै॥ 
इस नीर महि गरि जाइ लबन॑ एकमेकहि जानिये | 
कछु भिन्न भाव रहे न कोऊझ सा समाधि बखानिये ॥२६॥ 


न न्‍जिनलल नल न्‍लआलत 





२७ संसार-जनित--संसारी माया-मोह से उत्पन्न | लोलप-+लोलुप, लाला- 
यित | इह्ममुन्न--इृह+-अम॒त्र, यह लोक और परलोक | दृहमति - स्थिर- 
बुद्धि । का हा 

रृघपः अबहिज-अब, इसके अनन्तर। मुक्तजीवन्मुक्त | साध्यन्त्रह्मतत्व | 
निवर्तेते-निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है। भिन्नभाव++द्वे तभाव | हे 
सा-वह | कु 

जागरं--जाग्ति अवस्था | सुषुपतित्याहरी नींद की अवस्था | तलदँ- 





स्वामी सुन्दरदास [ धार 





३१ 


३२ 


नहिं हु शोक न सुख दुःखं नहीं मान अमानियो। 
पुनि मनों इन्द्रिय वृत्य नष्टं गतं॑ छान अज्ञानयों॥ 
नहिं जाति कुल नहिं वण आश्रम जीव ब्रह्म न ज्ञानिये। 
कछु भिन्न भाव रहे न कोझ सा ससाधि बखानिये ॥३०॥ 


दोहा 
निरालंब. मनिरवासना, इच्छाचारी येह। 
संस्कार-पवनहि फिरे, शुष्क्रप्ण ज्यों देह ।११॥ 


सुन्दर ज्ञान-समुद्र की, महिसा कहिये कौन । 
कक 22 कै अनार, | 
अमृतरस सो है भरयो, तुम जिनि जानहु लौन ॥१२॥ 


सुन्दर ज्ञान-समुद्र महि, बहुते रत्ल अमोल। 
मृतक होइ सो पेठिहे, पेठि न सकई लोल ॥३३॥ 
ब्राह्मी स्थिति | लहैन- प्राप्त करता है | इम>-इस प्रकार | गरिजाइक-+ 
गल जाता है | 

ग्रमानियो+-अनादर भी | वृत्य --वृत्ति। जीव ब्रह्म न बानिये5--जीव 
ओर ब्रह्म में मेद नहीं जाना जाता । 

निरालंब -- जिसका अस्तित्व किसी अन्य पर आधार नहीं रखता ; निर- 
पेज्न, विशुद्ध । इच्छाचारी--सहजभाव से स्वतंत्र आचरण करनेवाला । 
संस्कार' * *'' 'देह -- जीवन्मुक्ति की अ्रवस्था में शरीर को ये समस्त संस्कार 
उसी प्रकार लिये-लिये फिरते हैं जेसे कि वायु सूखे पत्ते को चाहे जहाँ उड़ा- 
कर ले जाती है, किंतु आत्मा स्वमभावतः स्थिर रहता है। 

“मुन्दर-प्रन्थावली?? ( प्रथम खए्ड--प्रृष्ठ ८१ ) में लिखा है कि “यह 
साखी सुन्दरदासजी के अन्त समय की कही हुई प्रसिद्ध है।?” 

कोन क्या, किस प्रकार | लॉनन-लवणु, नमक | 
. मृतक होइज-अपनी अहंता को मारकर । लोल>चंचल चित्तवाला ; 
इन्द्रिय-लोलुप | 


पर ] संत-सुधा-सूर 


_ मुन्द्र ज्ञान-समुद्र को, वारापार न अन्त। 
बिषईदई भागे ममकिकें, पेट़े कोई संत ॥३७॥ 


सवोज़योग-प्रदीपिका 
चोपाई 
भक्तियोग अब सुनहु सयाना | बुद्धि अबांन न करों बखाता | 
भक्ति करन का यहु आरंभा। महल उठे जौ थिरि हौ थंभा || 
प्रथमहिं पकरे दृढ़ वेरागा | गहि विश्वास करे सब त्यागा। 
जितइन्द्रिय अरु रहे उदासी | अथवा गृहि अथवा वनवासी | 
हैक लव कप | 
माया मोह करे नहिं काहू। रहे सबनि सो बेपरवाहू। 
कनक कामिनी छाड़े संगा। आशा तृष्णा करे न अंगा।॥ 
+ | के धीं ५ ही 
शील संतोष क्षमा उर धारे। धींरज सहित दया ग्रतिपारी। 
५ ० ओर ७. 
न गरीबी राखे पासा। देखें निपेत्न भया तमासा॥ 
.. मान मसहातम कछू न चाहै। एके दशा सदा निवाहे। 
राव रंक की, शंक न आने । कीरी कू'जर समकरि जाने || 
आतम दृष्टि सकल संसारा | संतनि को राखे अधिकारा | 
..... बेरभाव काहू नहिं करई। सतगुरु शब्द हदे में घरई।॥ 
हा .. सार ग्रह कूकस सब नाखे। रमिता रांम इष्ट सिर राखे | 
आंन देव की करें न सेवा | पूजे एक निरंजन देवा॥ 
सों $ के न्‍ 
मन माहें सब सॉज सु थापे। बाहर के बंधन सब कापे। 
शून्य सुमंदिर अधिक अनूथा । ता महि मूरति जोतिस्वरूपा ॥ 











३४ भभकिके - डरकर | क्‍ 
१ प्रवांन८ प्रमाण, अनुसार । थंभा ८ स्तंभ, खंभा, बुनियाद । उदासी>- 
ठदासीन, तटस्थ, अनासक्त । बेपरवाहू ८निरपेक्ष, अनासक्त । करे न 
 अंगा>-अंगीकार न करे, लिप्त न हो। प्रतिपरै-आचरण करे। निर्षंख- 

. निषक्षु, तय्स्थ । कीरीजू|चींगी । शब्द--उपदेश | कूकसच-भुस । 





स्वामी सुन्द्रदा[स | धूध्यई 


सहज सुखासन बेठे स्वामी | आगे सेवक करे गुलासी। 
संजस-उदक सनान करावे। प्रेमप्रीति के पुष्प चढ़ावै।॥ 
चित चन्दन लें चरचे अंगा। ध्यान धूप खेबै ता संगा। 
भोजन भाव धरे ले आगणे।मसनसा वाचा कछू न मांगे | 
ज्ञान दीप आरती उतारै। घर्टा अनहद शब्द बिचारै। 
तन मन सकल समपन करई। दीन होइ पुनि पायनि परई || 
मग्त होइ नाचें अरू गाव | गदगद रोमांचित हो आधे | 
सेवक-भाव कदे नहिं चोरे | दिन-द्न प्रीति अधिक ही जोरे ॥ 
ज्यों पतित्रता रहे पति पासा | ऐसे स्वामी की ढिंग दासा | 
काहू दिशा भूलि जौ ज्ञाई | तो पतित्रत ज्ञु रहे नहिं भाई।| 
नेकु न पाव आन दिश धारे | जो पति कहे सु आज्ञा पारे | 
सदा अखंडित सेवा लावे।|सोई भक्ति ऋनन्‍्य कहावे ॥१॥ 
दोहा 
यह सो भक्ति अलिंगनी, बिरला जाने भेव। 
भाग्य होइ तो पाइये, सममावे गुरुदेव ॥श। 


पंचेन्द्रिय-निण य 
दोहा 


गज अज्ति मीन पतंग सग, इक इक दोष विनाश | 
जाके तन पंचों बसें, ताकी केसी आश ॥१॥ 


नाख्े>फकदे | सौंज--स/मग्री पूजन की | कापै-- काटदे | उदकत-जल | 
सनानल्‍सनान । चरचेनलगाये | चोरे-छिपाकर रखे, घटाये। दिंगनपास | 
पारेन्‍्पाले | द 
२ अलिंगनी-लिंग श्रर्थात्‌ स्थूलरूप से रहित ; ब्राह्मी । भेवन्मेद, रहस्य | 
गज विनाश->>हाथी का सश-रुख से, प्रमर का गंध-सुख से, 


चित 





पूटछ | क्‍ द संत-सुधा-सार 





सखी 


अब ताकी केसी आसा |जाके तन पंच निवासा। 
पंचों नर के घट मांहें | अपना अपना रस चाहें ॥२॥ 


ये श्रवन नाद के लोभी | बहु छुने त्रिपति नहिं. तोभी । 
43४ पे 


ये करे घ्‌ धर ० 3 
नेन रूप को थाबे | कबहँ संतोष न आवदवे।॥१॥ 


. इहिं नासा गंध सुहाई।सो कबहूँ नहीं अघाई। 
यह रसना स्वाद भुलानी | इनि कबहूँ जिपति न सानी ॥४॥ 


अध इन्द्रिय भोगहि रादी | नहिं तृप्त होइ मदमाती | 
ये पंचों पंच अहारा | अपना अपना रस न्यारा॥५॥ 


इन पंचों जगत नचावा | इन पंच सबनि को खावा। 
ये पंच प्रबल अति भारी | कोउ सके न पंच पग्रहारी ॥६॥ 


ये पंचों खोबें लाजा।ये पंचों करहि अकाजा। 
ये पंच पंच दिश दोौरें।ये पंच नरक में बोरें॥७॥ 


ये पंच करें सति हीना। ये पंच करें आधीना। 
ये पंच लगाबें आशा |ये पंच करें घठ-नाशा ॥5॥ 


आर ये पंच विकर्म कराबें।ये पंचों मान घटावें। 
ये पंचों चाहें गल्लुका ये पंच करें पुनि हलुका॥६॥ 








मछली का रस-सुख से, पतिंगे का रूप-सुख से और हिरण का नाद-सुख से 

नाश होता है। त्वचा, नासिका, जिह्ला, नेत्र ओर श्रवण इन पंचेन्द्रियों के 
द विषय एक-एक को नष्ट करते हैं | किंतु मनुष्य तो पांचों इन्द्रियों के अ्रधीन 
द रहता है, उसकी क्या गति होगी ? ह 

त्रिपति >> तृप्ति; संतोष । 

अध इन्द्रिय >लिंगेन्द्रिय | राती - अनुरक्त । 

अकाजा--हानि, विनाश । बोरेच्डुबोती हैं। 

विकमें--उलटे या बुरे | गलुका >> बढ़िया स्वाद, चटोरपन । 


॥) - छ&छ #. ०७ 








स्वामी सन्दरदास [ पक्ू८प, 


पंच कठिन अति भाई । ये पंचों देहि गिराई। 
जे 


यपंचा किनहि न फेरा | नर करहि उपाइ घनेरा॥१०॥ 


हू 
हित हि 


३ है] 


हा द 


५ ५. ३ ॒ श०, हट 
पंची। किनहु न फरिया, बहुते करहि उपाइ | 
सप सिंह गज बसि करें, इन्द्रिय गही न जाइ॥११॥ 


सस्ती 
कोड साथू यह गति जानें। इन्द्रिय उलटी सब जानें | 
इनि श्रवन सुनें हरिगाथा | तब अश्रवना होहि सनाथा ॥१२॥ 


हरि-दरशन को हग जोबें | ये नेन सफल तब होवें। 
हरि-चरणकेंवल रुचि प्राणं | यह नासा सफल बखां || १३॥ 


इहि जिहा हरिशुन गावे | तब रसना सफल कहाबे | 
# कक. बुत आफ दः ७, कप 9 
इहि अक्ल संत का सेट | तब देह सफल दुख मेटे ॥१४। 


3 ई हे के ३. #५ ऋरेक! 
कछु ओर न आने चीतें | ऐसी विधि इन्द्रिय जीते | 
यह इन्द्रिन को उपदेशा | कोउ समुमे साधु संदेशा ।!१५॥ 


यह पँच इन्द्रिनि को ज्ञाना। को समुमे संत सुजाना | 
जो सीखे सुने रु गावै। सो रामसक्ति-फल पाजे।।१६॥ 
१०. किनहिल्‍्-किसीने भी । फेरा "काबू में किया | 
४९. इन्द्रिय छलटी सत्र जानें>वसय इन्द्रियों को उलट देना, अर्थात्‌ बाह्य 
विपयों की ओर न जने देकर अन्त मुलखी कर लेना ; वश में सब्र इन्द्रियों 
! कर लेना | 

घ्राण-+गन्व | न आने चीतेंल्‍्मन में नहीं लाते | 





चर 
अं 


जा 
8 
ना 
| 
क्र 
| 
2५ 
रमन 
डी 
| 
५१ 
9] 
५ है 
अं; 
क। 


पूछ६ । संतन्सुधा-सार 


...वेद-विचार क्‍ 
दोह्य क्‍ 
बेद प्रगट इश्वरवचन, ता महिं फेर न, सार | 
भेद लह'ँ सद्गुरु मिले, तब कछु करे विचार ॥१॥ 
... वेद बहुत बिस्तार है, नाना विधि के शब्द । 
पढ़ते पार न पाइये, जो बीतें बहु अब्द ॥२॥ 


एक बचन हे पत्र सम, एक बचन हे फूल। 
... एक बचन है फल समा, समफ्ि देखि सति भूल ॥३॥ 


कम पत्र करि जानिये, मंत्र पुष्ष पहिचानि। 
अन्त ज्ञान फलरूप हें, कांड तीन यों ज्ञानि ॥४॥ 


बिषई देख्यो जगत सब, करत अनीति अधम | 


न्ट्रियलंपट लालची, तिनहिं कहे विधि कम ॥५॥ 
ज्यों बालक के रोग हो, ओषध कटुक न खात | 
। मोदक वस्तु दिखाइकें, ओषध प्यावे मात ॥९॥ 


यों सतकर्मनि को कहें, निषिध छुड़ावन काज | 
5 मूरल जाने सत्यकरिं, सुख स्वगांपुर राज ॥»।| 








कै 


१ प्रगठन्‍्प्रत्यक्ष | फेर-अंतर, संशय | स 

प्रात्त कर लेने पर। द 
२ अब्द--व्ष | 

पत्र, फूल, फल"क्रमशः कम, भक्ति और ज्ञान से आशय है। समार- 
समान । 

मंत्रल्‍उपासना । 

विधि कम-स्वग-प्राप्ति करानेवाले यज्ञादि कमे | 

मोदक- लड़ , रुचिकर |... 

निषिध-निषिद्ध, न करनेयोग्य । 


रूसाररूप | भेद लहैं-रहत्य 





ही ##ऋ. ७९ 





् 





| 








स्वामी सुन्दरटास 
ज्यों पशु हरहाई करहिं, खेत विराने खाहि। 
खूटे बाँधे आमनि सब, छूटि न कतहूँ जाहि |॥८॥ 
वरणाश्रम बंधेज करि अपने-अपने धर्म। 
द्वाण ज्ञत्रिय बवेश्य पुनि, शूद्र दिढ़ाये कम ॥६॥ 


जो शुभ कमेनि को करे, तजें काम-आसक्ति | 


[ प्रदछ 


सकल समप्य ईश्वरहिं, तबही उपजे भक्ति ॥१०। 


पीछे बाधा कछु नहीं, प्रेममगन जब होइ। 
नवधाऊ तब थकि रहे, सुधि बुधि रहे न कोइ ॥११॥ 


तबहीं प्रगटे ज्ञान-फल, समझे अपनों रूप । 


चिदानन्द चेतन्यघन, व्यापक ब्रह्म अनूप ॥१२॥ 


बंदबृत्ष यों. बरनियों, याही अर्थ-विचार। 


कमपत्र  ताके लगें, भक्तिपुष्प निरधार ॥११॥। 


अदुश्वत उपदेश 
आ गरुसवा च 
डाहा 
श्रवनं हरिचरचा सुने, एकअग्म जब होइ। 
तबही भागे नाद-ठग, बंधन रहे न कोइ ॥१॥ 
नेनूं हरि के दरस कों, लोचहिं बारम्बार । 
तत्रही सागे रूप-ठग, रहे न एक लगार ॥र।॥ 


3.++3००»००० “हब जन लक नन्‍रननत-+ बन 


34 न सतत“. अमल ७०३०-१५ “44॥४५०७४४) 


हरहाईन्ड्रवाली को चरकर उजड़ देने की आदत । बिरानेन्इसरे के । 


प् 
६ डिदायेन्दढु किये | 
११ 


म॑ असम हो जाती है 
२ लोचदिल्‍्लालावित हों | लगार"-आसक्ि | 


नवघा” '“'''रहे--नो प्रकार की मक्ति भी उस अवस्थातक पहुँचने 





पूव्य्य | संत-मुध[-सार 


नथवा को यह्‌ रुचि रहै, हरि-चरणांबुजबास । 
तबही भागे गंध-ठग, रहे न याके पास ॥श॥ 


सर 


रसनूं हरि के नाम को, रटे अखंडित जाप। क्‍ 
तबही भागे स्वाद-ठग, कबहुँ न लागें ताप ॥४॥ 


.. चरमू' हरि के मिलन की, रुचि राखे सब जाम | 
.._तबही भागे स्पशे ठग, सरहिं सकल विधि काम ॥५॥ 


सद्गुरु-महिमा निसांनी 
हक कक . दोहन 
अदूभुत ख्याल रच्यो प्रभू, बहुत भांति विस्तार | 


लु संत किये उपदेश को, पार-डतारनहार ॥१॥ 


निर्सानी 


द ..... बार उतारनहार जी गुरु दादू आया। 


ड #! 


जीबनि के उद्धार कों हरि आपु पठाया ॥श॥| 
। द रामनाम उपदेश दे श्रम दूरि उड़ाया। 
ज्ञानभगति बेराग हू ये तीन हृढ़ाया ॥शे॥ 
..._ विमुख जीव सन्‍्मुख किये हरिपंथ चलाया | 
 भूठ क्रिया सब छाड़िके प्रभु सत्य बताया ॥४। 











के | 


३ नथवान्नाक | वासच्सुगंध | 
४ रसनू न-|रसना, जिह्ला | कक ३ 
५. चरमू न+चमे, त्वचा | जाम > प्रहर, समय | सरहिंन्पूरे हों। कामर- 


१ ख्यालल्‍लीला। 


0 ७ एं पंठावान्भेजा। 
पु ४ सम्मुख कियेच्भगवान्‌ की शरण में लाये | 


छः ल्‍ 
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साया सिथ्या सांपिनी जिनि सब जग खाया | 
मुख तें मंत्र उचारिक उनि मृतक जिवाया ॥४॥ 
बृड़त काली धार में गहि नाव चढ़ाया। 
पेज्ञी पार उतारिके निज पद पहुँचाया ॥३। 
परउपकारी हैं इसे मोटी निधि ल्याया । 
जन्म जन्म की भूख थी सब जीव अधाया ॥७;। 
दयावंत दुखमेटना सुखदायक भाया। 
का है रे कर कि 

शीलवंत साचे मते संतोष गहाया ॥|८॥ 
रवि ज्यों प्रगट प्रकाश में जिनि तिमिर मिटाया। 
शशि ज्यों शीतल है सदा रस अस्त पिवाया ।६॥ 
अति गंभीर समुद्र ज्यों तरवर ज्यों छाया । 
बानी वरिपे समेघ ज्यू' आनंद बढ़ाया ॥१०॥ 
चंदन ज्यों लपटे बनी द्रम नास गमाया । 

आर गर आप...» कि १ 
पारस जेंस परस ते कंचन ही काया ॥११॥ 
चुबक ज्यों लोहा लगें श्वति अंगि लागया । 
हीरा ज्यों अति ज़गमगे निरमोल निपाया ॥१२॥ 


नि... करननाननधनकनी जनम नकली डक पीनकनन-५५५+9२५०५०७०)५०#कतमकातवकमन, 


पैली पार ८ उसपार, माया से परे | निजपद - बक्यानुभूति की अवस्था । 


६ 
७. इसमेल्नऐसी। मोदीसनबहुत बढ़ी, अनमोल | अधायानतृत्त कर दिया। 
८. भायाूप्रिय | 

28. चंदन “/*गमावा.. कहते हैं कि चंदन जिस ब्ृक्ष से लिपट जाता है 


उसे चंदन बना देंता है, उसका फिर पहले का नाम नहीं रहता, वह तद्गप 
हो जाता है । द निज 
१२ भ्रतिन्मस्ण-भोपण करके | निरमोलन्श्रनमोल । निपाय्राज्खना दिया | 


| संत-सुधान्सार 
कामधेनु चितामनी तरू कल्प कहाया। 
सबकी पूरे कामनां जिनि जेसा ध्याया ॥१३॥ 


अडिग इसा है मेरु ज्यों डोले न डुलाया । 
भूमि जिसा भारी खवां जिनि सहन सिखाया ॥१७॥ 


निर्मेल जेसा नीर है मल दूर बहाया। 
क्‍ . तेजवंत पावक जिसा भय-शीत नसाया ॥१५॥ 


पवन जिसा सब सारिखा को रंक न राया। 
ब्योम जिसा हृदये बड़ा कहूँ पार न पाया ॥१६॥ 


हक 
22 
७ 





यु . टेक जिसी प्रहलाद है भ्‌ व ज्यों मन लाया । 


ज्ञान गह्मौ शुकदेव ज्यों परब्रह्म दिखाया ॥१७॥ 
* द योग युगति गोरक्ष ज्यों धंधा सुरमाया | 
ह॒दइ छाड़ि बेहद में अनह॒ृद बजाया ॥१८/ 
जेसें नाम कबीरजी यों साधु कहाया | 
आदि अंतलों आइके रमि रांम समाया ॥१६॥| 


सदूगुरु-महिमा कहन को में बहुत लुभाया । 
मुख में जिहा एक ही तातें पछिताया ॥२०॥ 
नमस्कार गुरुदेव को जिनि बंदि छुड़ाया | 
दादू दीन दयाल का सुन्दर जस गाया ॥२१॥ 








... १४ इसान्येसा। मेरुचसुमेर पर्वेत। जिसा-जेसा, समान । खवांन्छ्षमा 
सहन > सहिषएुता । 
१६ सारिखा८-सह्श । कोल्‍कोई | ब्योम / "आकाश | बड़ा उदार | 
१७ मन लायाल्‍चित्त लगाया | 
श्८. गेरच्ष>गोस्खनाथ | धंघा ८ जगजाल ; दे तबुद्धि 
म १९ नामन्-संत नामदेव | समाया>-तल्लीन हो गया | 
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दोहा 
सदुगुरु की महिसा कही, सति अपनी उनमान । 
सुन्दर अमित अनंत गुन, को करि सके बखान ॥२२॥ 


भ्रमविध्वंस अष्टक 
दोहा 
सुन्दर देख्या सोधिके सब काह का ज्ञान | 
कोई मन माने नहीं, बिना निरंजन ध्यान ॥१॥ 
पट दरसन हम खोजिया, योगी जंगम शेख । 
संनन्‍्यासी अरू सेबढड़ा, पर्डित भक्ता भेख ॥२॥ 
त्रिभंगी 
तौ भक्त न भावें, दृरि वतावें, तीरथ जाबें फिरि आवें | 
जी कृत्रिम गावैं, पूजा लावें, भूठ दिद्वावें वहिकावें | 
अरु माला नांवें, तिलक बनावें, क्‍यों पावें गुरुबिन गेला । 
दादू का चेला, भरम-पद्धेला, सुन्दर न्यारा हे खेला ॥३॥ 
तो पंडित आये, बेद भुलाये, पटकरमाये त्रपताये। 
जी संध्या गाये, पढ़ि उरम्ाये, रानाराये ठगि खाये ॥ 





२२९ मति उनमान «बुद्धि के अनुसार । 

१ कोई मन माने नहीं न किसी पर भी मन जमता नहीं | 

२ पट दरसन“+छुद् शास्त्र | सेवड़ा-जेन संनन्‍्यासी । 

३. कृत्रिमन्‍-मनुष्य-निर्मित मूर्तियाँ | दिद़ावें ८ विश्वास जमाते हैं। नावें- 
डालते या पहनते हैं । गेला-ईश्वर से मिलने का रास्ता; गेहला अर्थात्‌ मूख 
भरम-पछेलानभ्रम अ्रर्थात्‌ अ्रविद्या को पछाड़ देनेवाला । न्यायन्त्रनासक्त | 

४. प्रट करमायेन्ब्राह्मणों के पद कर्मों म॑ लग गये (वेद पढ़ना, वेंद्‌ पढ़ाना, 
यज्ञ करना, यश्ञ कराना, दान देना, दान लेना ये पट कर्म | अपताये -- 





"फू ६२ | पा द संत-सुधा-सार 
अरु बड़े कहाये, गये न जाये, राम न पाये थाघेला। 
दादू का चेला, भरम पछेला, सुन्दर न्यारा हो खेला ॥७9॥ 
तौ ए मत हेरे, सबहिन केरे, गहि गहि गेरे बहुतेरे। 
तब सतगुरु टेरे, कानन मेरे, जाते फेरे आ घेरे॥ 
कर बे शा किक ७/ ०. के 
उन सूर सबेरे, उदे किये रे, सबे आँधेरे नाशेला। 
दादू का चेला, भरम पछेला, सुन्द्र न्यारा हो खेला ॥५॥ 
ह ९ ७. छुप्पय 
सतगुरु मिले सुजान, श्रवन जिनि शब्द सुनाया। 
सिर परि दीया हाथ, भमरस सब दूरि जड़ाया॥ 
उपजा आतमज्ञान, ध्यान अभिअंतरि ल्ागा। 
किया ब्रह्म सों नेह, जगत सों तोरया तागा।॥ 


तौ रामनाम दूत पाइया. छूटे वाद-विवाद तें। 


अब सुन्दरदास सुखी भये, गुरु दादू-परसाद तें ॥$॥ 


० .. शुरूडपदेशजानाशक 
जा मी 5 कर शी हि | 
 दादू सदगुरु सीस पर, उर में जिनकौं नांम। 
सुन्दर आये सरन तकि, तिन पायो निज घास ॥॥॥ 





बहे जात संसार में, सदगुरु पकरे केश। 
सुन्दर काढ़े डूबते, दे अद्भुत उपदेश ॥२॥ 








_तपंण इत्यादि कम किये | थावेला>-पता लग गया। 3 ८८ 3 
५ गेरे>फेक दिये। घेरे"-मोड़ लिया ( सांसारिक विषयों की ओर से ) 
 सूरन्‍च्सूर्य | नाशेलान्‍-नष्ट कर दिया। हे 

६ दीया>रखा | तागा-संबन्ध, आसक्कि | दत--निधि | परंसाद--क्ृपा । 
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पड है 22: लता जनता हि न न 5 हनन ने 


गातक्‌ 
उपदेश श्रवन सुनाइ अद्मुत हृदय ज्ञान प्रकाशियों। 
चिरकाल को अज्ञानपूरन सकल अ्रमतम नाशियों 
आनंददायक पुनि सहायक्र करत जन निःकाम हैं 
दादुदयाल प्रसिद्ध सदशुरू ताहि मोर प्रनाम हैं ॥३॥ 


जिनिवचन-बान ल्गाइ उर में मृतक फेरि जिवाइया। 
मुखद्वार होइ उचार करि निजसार अमृत पिवाइया || 
अत्यन्तकरिं आनन्द में हम रहत आठों ज्ञाम हैं | 
दाददयाल प्रसिद्ध सदगुरू ताहि मोर प्रनाम हैं ॥/४॥ 


ह 


द्ोड़ ! 


सन्दर सदगुरु जगत में, परज्पगारी है 
सोच ऊच सब ऊधर, सरन आवब काश ४। 


गीतक 
जो आइ सरनें होहि प्रापति ताप तिन तिनकी हरें | 
पुनि फेरि बदल घाट उनको जीव ते त्रह्महिं करे 
कहूँ ऊंच नीच न दृष्टि जिनके सकल को विश्वास हैं | 
दादूदयाल प्रसिद्ध सद्शुरू ताहि मोर प्रनाम हैं ॥६॥ 
दोहा 


सुन्दर सदूगुरु सहज में, कीये पेली पार । 
ओर उपाय न तिर सके, भवसागर संसार ॥४॥ 


निःकाम नौ वचासनारहित | 


लगाइ-वेखकर | सृतक फेरि जिवाइबान्अईकार की मारकर आत्मा के 


अमृत-पद का अनुभव कराया | होइनतसे । निजसार+स्वरूप ज्ञान की. 
अपरोत्तानुभूति । जामन्याम, प्रहर | 


ऊधर ज-उद्धार कर दता है | सर न्च्रण सं | द 
फेरिस्यलटकर | घाट-रूप | विज्वामन शांतिस्थान | 














हर रा संत-सुधा-सार 
गीतक 

संसार-सागर महा दुस्तर ताहि कहि अब को तरे। 

जो कोटि साधन करे कोऊ दृथा ही पचि-पति मरे || 

जिनि बिना परिश्रम पार कीये प्रगट सुख के धाम हैं। 

दादूदूयाल प्रसिद्ध सदूगुरु ताहि मोर प्रत्नाम हैं॥८॥ 


.._रामाष्टक 
मोहिनी 

आदि ठुम ही हुते अवबर नहिं कोइ जी । 
अकह अति अगह अति बने नहिं होइ जी ॥ 
रूप नहिं रेख नहिं श्वेत नहिं श्याम जी। 
तुम सदा एकरस रामजी, रामजी ॥१॥ 
प्रथम ही आप तें मूल माया करी 
बहुरि वह कुब्बि करि त्रिगुन हो बिस्तरी || 
पंच हू तत्व तें रूप अरु नामजी। 

.. तुम सदा एकरस रासजी रामजी ॥२॥ 


$ 
|] 


अ्रमत संसार कतहूँ नहीं बोर जी। 
तीनहू लोक में काल कौ सोर जी॥ 
मनुषतन यह बड़े भाग्य तें पाम जी । 
तुम सदा एकरस रामजी रामजी ॥३॥ 





७ पेली पारन-अ्रविद्या से परे । द 
१ अकहन्अ्रकथनीय, अवरेनीय । अगह -जो मन ओर इन्द्रियों से ग्रहण 
न किया जा सके | बन >वरणन | द 
२ कुब्मि करि८-श्रथ स्पष्ट नहीं होता है, तथापि सुन्द्र-गन्थावली के विद्वान्‌ 
संपादक ने इसका अथ किया है 'विकृृत या फेलना |? 
वोरजन्अंत | सोर-- शोर | पाम-"-पाते हैं । 
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पूरि दशहू दिशा सब्ब में आप जी। 
स्तुतिहि को करि सके पुन्य नहिं पाप जी ॥ 
दास सुन्दर कहे देह विश्राम जी। 
तुम सदा एकरस रासजी रासजी ॥४॥ 


आत्वा अचलाष्टक्‌ 
कृगइ लिया 
पानी चलस सदा चले, चले लाव अरु बेल | 
खांभी चलतों दखिये, कप चले नहिं, गेल ॥ 
कप चले नहिं गेल, कहें सब कवो चाले | 
ज्यों फिरतो नर कहे, फिरे आकाश पताले | 
सुन्दर आतम अचल दंह चाले, नहिं छांनी । 
कप ठोर को ठोर, चलत है चलस रुपांनी ॥१॥ 


आ कप हि रे हू आप 
तेल जरे बाती जरे, दीपग ज़रे न कोइ | 
दीपग जरता सब कहे, भारी अच रज़ होइ || 

रा] ७७, च्क न्‍ 
भारी अचरजहाइ, जरे लकरी अरू घासा | 
अग्नि जरत सब कहें,होइयह बढ़ा तमासा ॥ 
सुन्दर आतम अजर, जरे यह देह बिजाती | 
दीप »् छोँ बिक] #%% न | 
दीपग जर न कोइ, जरत हे तेल रु बाती ॥५।॥ 


१ चलस->-्चरस, तरसा । लाव८"-चरस खींचने की रस्सी | खांभी ++ कहीं. 
भी (सु ० ग्रं० )।| गेलर्गेहला, पागल | नहं छांनी ८ छिपी हुई नहीं है, 
स्पष्ट है । 
२ दीपग+ दीपक, दीया | तमाशान्श्रदशत बात) अजरूून जलनेवाला | 
विज्ञाती-्आात्मतत्त से सवंधा भिन्न 


-  पैह ६. ] संत-सुधा-सार 
नो ७ हे  ा 
क्‍ क्‍ सब कोऊ ऐसे कहें, काटत हैं. हम काल | 
दे 5] ५ . कल 
काल नास सबको करे, वृद्ध तरुन अरु बाल ॥ 
वृद्ध तरुन अरु बाल,साल सबहिन के भारी । 
.. देह आपुकों जानि कहत हैं तर अरु नारी ॥ 
'दर आतम अमर देह मरिहे घरखोऊ। 
.... काठत हैं हम काल कहते ऐसें सब कोऊ ॥१॥ 


... ज्ञान फूलनाष्ठक 

क्‍ ... भूलना 
कोई नीरे कहे कोई दूरि कहे, आपुष्ति नीरे नदूर हैरे। 
दिल भीतर बाहर एकसा है, असमान ज्यों वो भरपूर है रे॥ 
अनुभव बिना नहिं जान सके, निरसन्ध निरन्तर नूरहै रे । 
उपमा उसकी अब कोन कहै, नहिं. सुन्दर चंद न सूर है रे ॥१॥ 


कोई योग कहे कोई जाग कहे, कोई त्याग बेराग बतावता है | 
कोई नांव रटे कोई ध्यान ठटे, कोई खोजत ही थकिजाबता है ॥ 
कोई ओर हि और उपाव करे कोइ ज्ञान गिरा करि गावता है । 
वह सुन्दर सुन्दर सुन्दर है कोई सुन्दर होइ सु पावता है ॥२॥ 
कहु कौन कहे कहु कोन सुने, बह कहन सुनन तें भिन्न है रे । 
कहूँ ठोर नहीं कहूँ ठांव नहीं, कहूँ गांव नहीं तिन किन्न है रे || 





डे | 





पु 


३ साल्च-कष्ट । घरखोऊज्हे आत्मघाती ! 
. १ नीरेच-निकट | आपुषध्आत्मा। असमानत/आसमान, आकाश | निर- 
.._संधर-बिना जोड़, अखण्ड | नूर ८ प्रकाश । सूर--सूर्य । 
हर २ जागनयाग, यज्ञ | ठ2-लगाता है। ज्ञान-गिरा करिन्शानपूर्ण वाणी 
.._ से | सुन्दर्सुन्दर हैर-सुन्दर से भी अधिक सुन्दर है ; परमात्मा परमसोंदय 
की निधि है | सुन्दर होइ सु पावता हैजो हृदय से सुन्दर अर्थात्‌ पवित्रात्मा 
हो वही उस परप्सुन्द्र प्रभु को पा सकता है । 





स्वामी सुन्दरदास ( ४६७ 


किक, 


तहां शीत नहीं तहां घांम नहीं, तहां धांम न राति न दिल्न है 
तहां रूप नहीं तहां रेख नहीं, तहां सुन्दर कछ्यू न चिन्न हैं 


हि #ँ /;) 


का 


सहजानर5 
चोपाई 

चिन्ह बिना सव कोई आये | इहां भये दोइ पन्थ चढछ्ाये। 
हिंदू तुरक उठयो यह भर्मा ; हम दोऊ का छाव्या घधर्मा ॥ 
नां में कृत्तम कर्म बखातों।नां रसूल का कलमा जानों। 
नां में तीन ताग गलि ना ।नां में सुन्नत करि बौरा'ँ। 
साला जपां न तसबवा फरां। तारध जाऊ ने मक्का हरा | 
न्हाइ घोइ नहिं करू अचारा | ऊज तें पूनि हवा नन्‍यारा। 
एकादशी न त्रतहिं बिचारों | राजा घरो न बंग पुकारों 
देव पितर नहिं पीर सनाऊ। धरती गड़ा न देह जलाऊँ ||?) 


दाह 
हेन्दू की हृदि छाड़िक, तजी तुरक्त की राह । 
सुन्दर सहजे चीन्हियां एके राम अलाह ॥२॥ 


>तक ५ कमल भ ५ /4-%+-५०५५०-५-५५०५०२७५॥५३आाकन कथन पक _ किन निगएगगग "िकनत-- लकी लाल लिन". ललनीप+क कमान बननन/तनक तन द गा 


ट 


तिनकिन्नन्ठसका ; सुन्दर ग्रन्थावर्ला? में इसका यह अथ भी किया गया 
है, “तत्र कुन्न---तहाँ कहाँ वह उसमें नहीं है :” चिन्न - चिह्न | 
भर्मा > भ्रम, भेदभाव । कृत्तम ८ इत्रिम, बनावटी, बाह्याडंचर | ससूल< 


प्रेगंबर मुहम्भर साहब | तीन ताग--जनेऊ । नाऊँ- डालता हैं, पहनता 


हूँ | सुन्नतन्‍्मुतल्माना संस्कार, जिसमे मूत्रेन्रिय के अगले भाग का कुछ 
चमड़ा काट देते हैं। भातरी अथ है आजीवन ब्रह्मचय ब्त का पालन | 
बीग्ऊ-बावला बनू | तसबरी लतसर्बीह, माज्ना जिसे मुसलमान फेरा करते 

हेरान्थआान में नहीं लाता हूँ | ऊजुन्वज्‌ ; नमाज्ञ पढ़ने से पहले हाथ- 
मुंद्द धोने की क्रिया । बंगन्चांग, अज्ञान; नमाज्ञ पढ़ने से पहले सल्ला मसजिद 
से ज्ञेर-ज्ञोर से अल्लाहो अकवरः को जो आवाज़ लगाता है उसे बाँग देना! 
कहते हैं | 

चीन्हियांन्पहचान लिया । 


डट्‌प 


... हो 

पा गराग बोध 

रुचिरा हि 
क्‍ ग्ृही कहे, जु सुनहु बेरागी, विरक्त भये सु कहे जू। 
के तुमसों परमेश्वर झुसे, के तुम काहू वाहे जू॥१॥ 
बेरागी बोले, जु ग्रही सुनि, भेरे ज्ञान अकासा जू। 
मेथ्या देखि सकल संसारा तातें भये उदासा जू॥२॥ 
क्‍ गृही कहे, जु बुरी तुम कीनीं, कछ्ू बिचार न आयी जू। 

द जनक बसिष्ठ और पुन्नि साधनि तिन घर ही में पायो जू॥३॥ 


बैरागी बोले, जु गृही सुनि, विरक्त बहुत सुनाऊँ ज्‌। 
ऋषभदेव अरु भरत आदि दे केते और बताईँ जू।४॥ 


ग्रही कहे, जु त्रिया मगनेनी कटि केहरि गजचात्ा जू। 
धरपान जिन कीयी नांहीं तिनके भाग न मात्ाजु॥॥ 


बैरागी कहे, हाड़ चाम सब नैंनने मलकत पानी जू। 
.. मज्जा मेद दउद॒र मैं विष्ठा तहां न भूले ज्ञानी बू। ६ 





कर. 


......_ गृही कहे, जु चन्द्रबदनी त्रिय अंग-अंग छवि सोहै जू। 
क्‍ चन्दन-लेपन कुच-संडल पर देव दानवा सोहजू॥७। 











ै 


१ गही>ग्रहस्थ । रूसेलनाशज़ हो गये। काहू बाहे-किसीने निकाल 
' अमाहर कर दिया लक के ० 8 कप 5 


२ प्रकासा»ञउदय हुआ | उदासानविक्त। |... 
रे साधनिनल्‍्संतों ने।. द 
४. भरतर-जड़भरत,. जिनका आख्यान श्रीमदभागवत में त्रावा है | 
हट 


माला - भला, अच्छा | तिनके भाग न मालार- उनका भाण अच्छा 
नहीं, वे अभागे हैं। हक | 

















स्वामी सुन्दरदास | पूहु६ 


बेरागी कहे, नव द्वार में निशदिन नरक बहाई जू। 
लोहू मांस कुचन के भीतर ताकी कहा बढ़ाई जू ॥८॥ 


कद, के ती हक कक, 
गृही कहे, जु बड़ो ग्रहआश्रम ज़ती तहाँ चलि आदे जू । 
मन तो तबही होइ सुनिश्चल भिक्षा भोजन पावे जू ॥६॥ 
बैरागी कहे, थसे देह को याही भांति बतायो जू। 
पंचदोष तेरे तब छूटे, जती आइ कछ पाया जू ॥१०। 
विरक्तथम रहे जु ग्रही ते, गरृही का विरक्त तारे जू 
ज्यां बन करें सिंघ की रक्षा, सिंघ सु वनहि उबारे जू ॥११॥ 


विरक्त सु तो भर्ज भगवन्तहिं, ग्रही सु ताकी सेवा जू | 
अश्व॒ के कान बराबर दोऊ, जती सती को भेवा जू ॥१२श। 


ग्रह बेराग-बोध यहु कीनों सुनियों संत सुज्ञाना जू। 
सुन्दरदास जु भिन्न-भिन्न करि नीकी भांति बखाना जू ॥१३१॥ 
हरिबोल चितावनी 
दोहा 
मेरी मेरी करत हैं, देखहु नर की भोल। 
फिरि पीछे पछिताहुगे (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥१॥ 


६ जतीन्यति। जती ***' आ्वे-संन्यासी भी गृहत्थ के द्वार पर आकर 
भिन्ना माँगता है 
१०. पंच दोपच्यहस्थी में नित्य ही लगनेवाले पाँच पाप--चक्की श्रोर चूल्डे 
में, और भाड़ देने में जीव-बात होना, ऊखल में घान कृट्ते समय जीव- 
ता हो जाना, तथा पानी के बड़े के नीच जोबों का दबकर मर जाना | 
११ उबारें -बचाता है, रक्षा करता है; [ सिंह के डर से जंगल को काटने 
की हिम्मत नहीं पड़ती । | 
१२ सतीन्‍्गृहस्थ से आशय है। भेवान्मेद | 
१ भोल "मूल, भोल!|पन | 


६०० |] | संत-सुधा-सार 
किये रुपइया एकठे, चोकू'टे अरु गोल। 
रीते हथिन वे गये, (सु) हरि बोलो हरि बोल॥श॥ 
चहलपहल-सी देखिके, मानन्‍्यों बहुत अंदोल। 
काल अचानक ले गयो, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥|१॥ 


सुकृत कोझ ना कियो, राच्यो मंमट मोल । 
अंति चल्यो सब छाड़िके, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥४॥ 


मूछ मरोरत डोलई, एऐंठ्यो फिरत ठठोल। 
ढेरी हेंहे राख की, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥५॥ 


पैंडो ताकयौ नरक को, सुनि-सुनि कथा कपोल | 
बूढ़े काली धार में, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥$॥ 


९ ९. 


माल मुल्क हय गय घने, कामिनि करत कलोल । 
कतहूँ गये बिलाइके (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥७॥ 


मोटे मीर कहावते, करते बहुत डफोल । 


मरद गरद में मिलि गये, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥८॥ 


ऐसी गति संसार की, अजहूँ राखत जोल। 
आपु मु2ये हो जानिहे, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥६॥ 
चौक 'टे--चार खू“ट के याने चौकोर रुपये । 
अंदोल-- आनन्‍्द-कलोल, मौज । 
राज्यौ--रंग गया | भोल नूटंटा । 
ठठोलनहँसी-मज्ञाक । 
पेंडो-शस्ता । कपोल ८ झूठी । 
गयन्गज]... द 
मोटे मीरूजचड़े रईस । डफोल-्डींग, आडंबर | गरदन्घूल | 
जोल-सुन्दर-ग्रं थावली? के अनुसार ) ज्ञोर, शक्ति का घमंड । 
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वांकि बुराई छाड़ि सब, गांठि हृदे की खोल । 
बृगि विलंब क्यों वनत हे,(स॒) हरि बोली हरि बाल ।!१०॥ 


हिरदे भीतर पेठिकरि, अंतःकरण विरोल !। 


को तेरों तू कोन को, (सु) हरि बोलो हरि बोल ॥११॥ 


तेरी तेरे पास है, अपने माँहि टटोल 


भा 9). 


| 
हर भर ति आप ) का न] 20%. रा 
राइ घटे न तिल बढ़, (स) हरि बालो हारे बॉल ॥१२॥ 


सन्दरदास पुकारिके, कहत वज्ञायं ढाल । 
लि पक ललित शी पी 
चेति सके तो चेतिले, (सु) हरि बोलों हरि बोल ॥१३॥| 


तक चितावनी 
चोपाई 
निरंजन राया | जिनि यहु नखसिख साज बनाया || 
ज्ञ गये बिभचारी | अइया, मनुपहूँ वृक्ति तुम्हारी ॥१॥ 


हि भये अचेता | मात पिता सा बॉँध्यों हेता। 
के सुधि न सँसारी | अइया, मनुपहूँ वूमि तुम्हारी ॥२॥ 


र कास जब ज्ञाग्यों [परदारा को निरखन लाग्यो | 
की मनसहि धारी । अइया, मनुषहूँबूक्ति तुम्हारी ॥३॥ 


जोरयों सनवंधा। के कछु आपुद्ि कीयो धंधा । 

गरे महिं डारी | अइया, मलुपहूँ बूक्ति तुम्हारी ॥७॥ 
क्ापन | 

धनकर | 

॥, स्वामी | विभचारी ८ विपयानुर क्त, नास्तिक | अ्रदयाच्अय, 
पह़ुन्मनुष्वत्व पाकर भी । वूक्ति तम्दारील्तुम्दारी ऐसी समक्त 
[रण ) ! 

» नाता | 

विवाह-संबंध | पांस ८ पाश, फंदा । 




















६०२ ] 


् 


अिलननमकका७-+++-५3+9+ननननन मनन“ पान ७ 


संत-सुधा-सार 
ता पीछे जोबन मदसाता | अति गति हल बिषया सन राता । 
अपनी गले न पर की नारी | अइया, मनुषहूँ बूक्ति तुम्हारी 
गबे करे पुनि एंठ्यौ डौले। सुख तें जो भावे सो बोलै। 
लाज कानि सब पटकि पछारी | अइया, मनुषहुँ बूकि तुम्हारी ॥६॥| 
आठहँ पहर बिषैरस भीनां | तन मन धन जुबती कीं दीलां | 
ऐसी बिषया लागी प्यारी। अइया, सनुषहूँ बूक्ति तुम्हारी |७॥ 


॥४॥| 


कामिनि संग रहों लपटाई | मानहुं इहै मोक्ष हम पाई। 
कबहूँ नेक होइ जिनि न्‍्यारी | अइया, मलुषहुँ बूक्ि तुम्हारी॥८॥ 
जो त्रिय कहै सु अति प्रिय लागे। निशिदिन कपि ज्यों नाचत आगे | 
मारड सहे सहे पुनि गारी | अइया, मनुषहुँ बूक्ति तुम्हारी ॥६॥| 
ओरड कर्म करे बहुतेरा। जन जन के आगे हुई चेरा। - 
चोरी करे करे बटपारी | अइया, मजुषहुँ बूकि तुम्हारी ॥१०। 
ज्यों स्यौंकरि कछु घर मैं आलें | बनिता आगै दीन बखानें | 

हों तेरो नित आज्ञाकारी | अइया, मनुषहुँ बूक्ि तुम्हारी ॥११॥ 
पुत्र पोन्न बंध्यो परिवारा। भेरें सेरे कहें गँवारा। 
करत बढ़ाई सभा मम्कारी | अइया, मनुषहँ बूमि तुम्हारी ॥१२॥ 








अतिगति-"-अ्रत्यंत | सनच्से | 
कानि ८ मर्यादा, शील । 
विषया -- कामवासना । 
जिनिल्‍-नहीं। ह 
मारठ- मार भी। 
चेरा--दास | बट्पारी-राहचलते डकैती | 
कि 6 रो 
दीन बखाने--दीनता से बोलता है। 


| 
] 
| |! 
80 
| 
ा 
! 
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उद्दिम करि-करि जोरी माया ; के कछु भाग्य लिख्यों लो पाया । 
अजहूं तृष्णा अधिक पसारी | अइया, मनुपहुँ बूमि तुम्हारी ॥१३॥ 
ऐसे करत बुढापा आया। तब काढी करि पकरी माया | 
कोड़ी खरचत कसके भारी | अइ्या, मनुपहुँ वूक्ति तुम्हारी ॥१९॥ 


शक, 


शा 


कह का, | ५, म्में हे कह ऊ कष्थ, त् कक पक 
मेर बेटे पोते खेहें ।|सेरी संची कांड न लेहें। 
इंश्वर की गति कछु न विचारी | अइया, मनुपहँ बूक्ि तुम्हारी ।१४॥| 
निपट ब्रृद्ध जब भयो शरीरा | नेननि आवन लाग्यो नीरा । 
पोरी परयौ करे रखबारी | अडया. मनुपहुँ बूक्ि तुम्हारी ॥१९॥ 


३ 


कानहु सुने न आँखहूँ सूम्छे! कहे ओर की ओरे बूमे। 
अब तो भई बहुत विधि ख्वारी | अड्या, मनुपहँ बूमि तुम्हारी ॥?७॥ 
बेटा बह नजीक न आबे। तूँ तो मति चल कहि समुझ्कावै | 
टूक देहि ज्यों स्वान बिलारी | अइया. मनुपहूँ वक्त तुम्हारी ॥१५॥ 
बकतो रहे जीभ नहिं सोरै | मरिहँँ न जाइ खाटली तोरे। 
तेंखखारि सब ठोर विगारी | अइया, मनुपहूँ बूम्ि तुम्हारी ॥२६॥ 
खिजिकरि उठे सुनें जब ऐसी । गारि देहि मुख भावे तैसी | 
भोंडी रांड करकसा दारी। अइया, मनुपहुँ वृम्कि तुम्हारी ॥२०॥ 


काठच्लाठी | 

संचीर जोड़ी हुई दौलत | 

पौरी>टरवाज् के पास की कोठरी | रखबारी + घर की चोकीदारी | 

ख्यारी>-बबादी, खरात्री । 

टूक ८ रोटी का ठुकड़ा | बिलारी + बिल्ली | 

जीम नहिं मोरेन्चुप मी नहीं होता । खादली तोरें>चारपाई पड़े-पड़े 
तोड़ता है | ख्बारि>थृक-थूककर | 


० 


भोड़ी > फूहड़ | दारी>ख्री के लिए एक गाली | 











६०४ 





२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२७ 
श्ष 


संत-सुधा-सार 
उठि न सके कपे कर चरना | या जीवन तैं नीछौ मरना। 
हूँ मन मैं अति अहंकारी | अइया, मनुषहूँ बूक्ति तुम्हारी ॥२॥ 
अब तो निकट मौति चलि आई | रोक्‍्यौ कस्ठ पित्त कफबाई | 
जमदूतनि पासी बिस्तारी | अश्या, सजुषहुँ बूक्ति तुम्हारी ॥२२॥ 
निकसत प्रान सैन समुझावै। नारायन कौ नाम न आये । 


देखि सबन को. आंसू ढारी | अइया : मैनुषह बूमि तुम्हारी ॥२१॥ 


हंस बटाऊ किया पयाना | सतक देखिकरि सबे डराना | 


पर महि तें ले जाहु निकारी । अइया, मलुषहुँ बूक्ति तुम्हारी ॥२७॥ 


तोग कुटम्ब॒ सबे मिलि आये। आपुन रोये और रुलाये | 
लेके: पाल थाह उचारी।|अइया, मनुषहुँ बूमि तुम्हारी ॥२४॥ 
ते मसान में आये जबही | कीये काठ एकठे सबही | 
अग्नि लगाइ दियों तन जारी | अइया, मनुषहूँ बुक्ति तुम्हारी ॥२६॥ 
संवि संचिकरि राखी माया | औरहिं दिया न आपु नपाया | 
हाथ भारि ज्यों चल्यो जुबारी । अइया, मनुषहुँ बूफि तुम्हारी ॥२०॥ 


शत न क्षियौ न राम संभारयौ । ऐसौ जन्म अमोलिक हारथौ 
क्यों त मुक्ति की पोरि उद्यारी । आइया,मनुषहूँ बूक्ति तुम्हारी ॥२८॥ 





बाई- बात । प|सी विस्तारी--फॉँसी डालदी । 


३७ 


पैन--आ्ाँख का इशारा | 

हुपयऊन्जीवात्मारूपी पथिक | पयाना>-ग्रयाण, कूच । 

पाह उचारी-घाड़ मारकर | 

पंचि संचि-जोड़-जोड़कर | पाया>मभोगा | 

पंभारयो स्मरण किया | क्‍यों न *** उधारी-मोछत का द्वार क्‍यों नहीं 
खोला ! संसार छूने का उपाय क्‍यों नहीं किया १ 
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सकलसिरोमनि है नरदेहा। नारायन को निजञ्र घर येहा। 
जासहि पहये देव मुरारी | अइया, मनुपहूँ बूक्ि तुम्हारी ॥२६॥ 
चेति सके सो चेतहु साई! जिनि डहकाओं रामदुद्ाई 
सुन्दरदास कह जु पुकारी | अइया, सनुपहुँ वूक्ति तुम्हारी 
विवेक-चितावनी 
चोपाई 
। माया मोह मांहि जिनि भूलें। लोग कुटंब देखि सत फूले । 
इनके संग लागि क्‍या जरना । समुमि देखि निश्चेकरि मरना ॥ १॥ 
मात पिता बन्धव किसकेर। सुत दारा को नहिं तेरे । 
छिनक मांहिं सबसों बीछरना। समुमिदेखि निश्चेकरि मरना ॥२।! 
गृह को दुःख न बरन्यों जाई | मानहु अग्नि चहूँ दिश लाई ! 
तामे कहु कैसी विधि ठरना | समुम्ति देखि निश्चेकरि मरना ॥३॥ 
या शरीर सो ममता केसी | याकी तो गति दीसति ऐसी । 
ज्यों पाले का पिंड पघरना | समुक्ति देखि निश्चेकरि मरना ॥४॥ 
सत्यु पकरिके सबान हिलावे। तरी बारी नियरी आवे 
जेस पात वृत्षते भरना | समुक्खि देखि निश्चकरि मरना ॥४॥ 


२६ जामहिं- जिसमे | 
३० डहकाओं अपने आप के बोखा दा | दुद्मई ८ शयथ | 
३ लाईच-लगाई। ठरना - टहरना | द 
४. टद्रीसतिलूदीखती है।पाले का पिंडल्‍|च्वरफ् का गोला । पच्रनान- 
पिघरल ज्ञाना | 
प्‌. हिलावे - ककमरोंरती है | नियरी- नज्षदीक | 
६ खेह-मिद्ठी | जंबरुक ८ सियार | 








शा क्‍ संत-सुधा-सोरं 
देह खेह मांहें मिलि जाई । काक स्वान के जंबुक खाई । 
तेल फुलेल कहा चोपरना | समुझ्ि देखि निश्चेकरि मरना ॥६॥ 


क्षणभंगुर यहु तन है ऐसा | काचा कुभ भरया जल्त जेसा | 
पलक मांहि बेटे ही दुरना | समुझ्ि देखि निश्चेकरिं मरना ॥७॥ 


मंदिर माल छोड़ि सब जाना । होइ बसेरा बीच मसाना | 
अंबर वोढ़न भूमि पथरना | समुझ्ि देखि निश्चेकरि मरना ॥5॥ 
पाप पुन्य का ब्योरा माँगे | कागद निकसे तेरे आगे। 
रती रती का हो है निरना । समुझ्ि देखि निश्चेकरि मरना ॥६॥ 
काम क्रोध बेरी घट मांही। ओर कोऊ कहूँ बेरी नांही । 
रात दिवस इनहीं सों लरना । समुझ्ति देखि निश्चेकरि मरना ॥१०॥ 


मन को दंड बहुत बिधि दीजे। याही दगाबाज बसि कीजे। 
ओर किसी सेती नहिं अरना । समुझ्ति देखि निश्चेकरि मरना ॥११॥ 


काचा पिंड रहत नहिं दीसे। यह हम जानी बिसवा बीसे । 
हरि सुमरन कबहूं न बिसरना । समुझ्ि देखि निश्चेकरि मरना ॥१श॥ 








. धरती सापि एक. डगकरते | हाथों ऊपर पर्वत धरते। 
केते गये जाहि नहिं बरना । समुक्ति देखि निश्चेकरिं मरना ॥१श॥ 
आसन साधि पवन पुनि पीवै। कोटि बरसलगि काहि न जीबे। 
अंत तऊ तिनको घट परना । समुझि देखि निश्चेकरि मरना ॥१७॥ 
७ टहुरना ८ फूट जाना । 
८ मंदितच-बड़ा मकान | मालजू|मिलकियत । अंबरज"/-अआकाश । 
वोढ़न > श्रोढ़ना | पथरना ++ बिछोना । 
६ ब्योरा"-हिसाव | निरना ज-निर्णाय, फेसला | 
१३ सेतीचतसे, के साथ | अरना>>लड़ना, संघर्ष करना | 
१२९ बिसवा बीस"-बीसविस्वे, पक्की तरह से । 
१४ पवन पीब प्राणायाम करता है| घट परना+- शरीर गिरजाता है । 
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जुदां न कोई रहने पाये | होइ अमर जो ब्रह्म समावे | 
सुन्दर और कहूँ न उबरना। समुझ्ति देखि निश्चेकरि मरता ॥१५। 


. पंगम 
पिय के बिरह वियोग भाई हूं बावरी। 
शीतल मंद सुगंध सुद्रात न बाव री ॥ 
अब मुद्दि दोष न कोइ परोगी बावरी। 


| (परि हां) सुन्दर चहूँ दिश विरह सु घेरी बावरी | १ 
पिय नेननि की बोर सेन मुहि दे हरी। 
' फेरि न आये द्वार न मेरी देहरी।। 
ह हे न ब्फ 4० कर. 
ह विरह सु अंदर पेठि जराबत देह री। 
(परि हां) सुन्दर विरहिन दुखित सीख का देह री ॥२॥ 
;॒ दूभर रैनि बिहाय अकेली सेज़री। 
प के ३ बा [आ हर कक] 5 
जिनके संगि न पोव बिरहनी से जरीं॥ 
| १५ उबरता>बचता है। 
इन परवंगम छुन्दों मं 'बमक अलंकार! का चमत्कार दिखाया गया है | 


श्र्थ करने में कदीं-कहीं पर सुन्दर-ग्न्थावर्लीः का आधार लिया गया है | 
१ बावरी ८ इसके क्रमशः ४ अथ किये जाते हैं-- (१) बावली याने पगली 
(२) वायु+अरी, (३) बावड़ी (अब मुझे कोई दोष न देना, में आवड़ी में 
। गिरकर प्राण दे दू गी), (४)मोरी (अर्थात्‌ बिरंद की मोर में फंस गई हूं) । 


२ वोर८ओर ! देहरी> इसके क्रमशः ४ अथे किये जाते हैं-- 
(१) दे हरी, अर्थात्‌ आँखों से इशारा देकर मेरा मन हर लिया, (२)देह- 
ली, (३) देह(शरीर) का री सखी, (४) देती है-+अरी | 
३. दूभर-ल्‍कटिन | सेजरोी+इसके क्रमशः ४ अर्थ किये जाते हैं -- 
(१) शब्बा+री, अरी, (२) से (व)-+-जरी, अर्थात्‌ जल गई, (३) वे 


का क्‍ द संत-सुधा-सार 


बिरहे संकल वाहि बिचारी से जरी। 
हरि हां) सुन्दर दुःख अपार न पाऊँ से जरी ॥१॥ 
अड़िला 
सुन्दर बिरहनि बिरहे बारी । प्रीति करत किनहू नहिं बारी | 
पिय को फिरी बाग अरु वारी | अब तो आइ पहुँची बारी ॥१॥ 
में तौ प्रीति करत नहिं जानां | पीव सु ले बाये नहिं जानां। 
निशदिन बिरहजरावत जानां | सुन्दर अब पिय ही पे जाना ॥२॥ 
अब सखि अपना मन बसि करना | वह तो पिय किस ही के कर ना | 
अपनी खुसी करे सो करना । तो सुन्दर किस ही का कर ना ॥श॥ 
घर में बहुत भई जब माया | तब तो फूल्यो अंग न माया। 
बहुरि त्रिया सो बांधी माया। सुन्दर छाड़ि जगत की माया ॥७॥ 
खैंचि कमरि सो बांधा पटका । अधपति हुवा बेठि करि पटका | 
काल अचानक मार-ा पटका | सुन्दर पकरि जिसी सोंपटका ॥५॥ 








विरहिणी स्लरियाँ विरद् की साँकल से जड़ी याने जकड़ दी गईं, (४) से (वह) 
जरी याने जड़ी-बूटी । 
इन अड़िला छुंदों में यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया गया है। 

अथ लगाने में सुन्द्र-ग्रन्थावल्ी? का श्राधार लिया गया है। 

१ वारीज्क्रमशः ४ अथ--(१) जलादी, (२) रोकी, (३) बाड़ी, वाटिका, 
(४) समय, घड़ी । 

२ जानांल्‍्क्रमशः ४ अथ--(१) जाना, समझा (२) यान, सवारी, (३) 
जान, प्राण, (४) चले जाना है । 

३ करनाल्क्रमशः ४ अथ--(१) करना है, (२) हाथ में--नहीं (३) 
करनेयोग्य, कत्तेव्य, (४) महसूल या दरड--नहीं । 

४. मायानत्क्रमशः ४ अथ--(१) संपत्ति, (२) समाया, (३) प्रीति, (४) 
भंगड़ा, मोह 

५ पटकान्क्रमशः ४ अथ---( १) कमरबंद, (२) पाठ, राजसिंहासन, (३) चॉँय, 
थप्पड़ , (४) गिराया | 
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जामें हुती सबनि को भागा। भांडा सोइ श्रम का भागा। 
अब तो मस्तक जाग्यों भागा | सुन्दर छाड़ि जगत को भागा ॥क्ा 
जोतोतू प्रभुजी की चरना। तो तू' भयों विम्वुख हरिचरना। 
अब तू पहिरि कमरि में चरना ; सुन्दर इत उत फिरि कछु चर ना ।७। 





मढ़िल्ला 
बंधन भयों प्रीति करिं रामा | मुक्त होइ ज्ञों सुमिर रामा | 
निशदिन याही करे विचारा | सुन्दर जीव बिचारा ॥१॥ 


आओरहि दइई न आपन खाइ | माया घरी खोांदिकर खाई। 
हे १: कक + न 
मेल्ही रही सूम की थाती। सुन्दर दी आगे का थाती ॥२॥ 


जोतू देंहि धर्णी को लेखा। तो तू जो जाने सा लेखा 
जो ताप नहिं आबे जाबवा।तो सुन्दर दृटंगी जाबा॥श।॥। 


अघो सीस उरधघ का पाया। राज पाठ कछु चाहें पाया | 
भीतरि भर॒या कुबुधि सो भांडा | सुन्दर रास बिना हे भांडा ॥४॥ 
६. भागाल्क्रमशः ४ ग्र्थ--( १) हिस्सा; (२) फूट गया, (३) साग्य, (४) 
भाग गया विरक्त हो गया | 
७. चरनालक्रमशः ४ अथं-(१) दास, (२) चरणों से, (३) कमरजंद 
(तियार हा जा) (४) चल याने मव्क-- नहीं । 
इन मढ़िल्ला छुन्दों में भी यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया गया है | 
ग्रथ लगाने म॑ सुन्दर-पग्न्थावर्ल दायता ली गई है । 
रमान(१) सत्री,/२) शाम | विचारा( १) दिचार, चिंतन, (२) बेचारा, 
सहाय | 
खाई (१) मोगी, (२) गड़ा | थार्ता-(१) घरोहर , (२) जमा पूंजी | 
३ पर्णीन्‍्मालिक, ईश्वर। लेखा--(१) दिसाव, (२) ले-खा>-लेकर 
खाले ; कर्मों का नाश करदे। जाब्रा5 (१) जवाब, (२) जबाड़ी (दुर॒ड 
मिलेगा ) 
४ अधोन्‍लनीच को | ऊरघ८--ऊब्बे, ऊपर को। पाया+(१) पैर, (२) प्राप्त 
करना चाहे। भांडा ८(१) बतन, (२) कलंकित | 


अर चु 


ल्‍्टै 
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जो सब तें हवा बेरागी।सो क्‍यों होइ देह बैरागी। 
निशदिन रहे ब्रह्म सा राता। सुन्दर सेव पीत नहिं राता॥४५॥ 


कथा कहे बहु भांति पुराणी। नीकी लागे बात पुराणी। 
दोष जाइ जब छूट रागा। सुन्दर हरि रीके सो रागा॥्ष। 


बचच 
सबकेहू सनभावन सरस बसंत ।| 
... करत सदा कौतूहल कामिनि कंत ॥१॥ 
भफूलत बेसि हिंडोरनि पिय कर संग । 
उत्तम चीर बिराजल भूषन अंग॥श॥ 


निशदिन श्रेस-हिंडुलबा दिहल मचाई | 
सेई नारि सभागिनि भूलइ जाइ॥श॥ 


सज्जन मिलिके गावल मंगलचार | 
... प्रेम-प्रकाश दशों दिश भय उजियार ॥४॥ 


सुखनिधान परमातम आतम अंस। 
मुदित सरोवर महियां क्रीड़ृत हंस ॥५॥ 


का 
ह/ 


| 
| | । 








टन किन भननननमनमननननननमकन्‍ नमन. रन. «५ लाफत>ललीनज 


9५ वेरागीः(१) विरक्त, (२) विशेषरूप से रागी, अर्थात्‌ अनुरागी | राता- 

. (१) अनुरक्त, (२) लाल । 

६ पुराणी>(१) पुराणों की, (२) प्राचीन रागाज( १) राग, विषयासक्षि, 
(२) राग, गायन ; प्रेम । 

१ कामिनिल्‍्जीवात्मा से आशय है। कंत ८ परमात्मा से आशय है। 
तृहलन-श्रनुराग-लीला | 

२ विराजलन्शोमित | 

३ दिहल मचाइन्मचा दिया, कुलज्ञा दिया | सेई - वही । सभागिनिज-- 
सुहागिन । द 

४  सजनन्साजन, प्रियतम । 

भू... प्रमातम-आतम अंसमन्परमात्मा को अंशरूप आत्मा। महियांन्मध्यम। 


०), 


| का 
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॥ 
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एक सेजवर कामिनि लागलि पाइ। 
पिय कर अंगहि परसत गइल बिल्लाइ ॥॥॥ 


रस महिया रस हांइहि नीरहि नीर। 
आतम मिलि परमातम खीरहि खीर ॥७॥ 


सरिता मिलइ समुद्रद्हिं भेद्द न कोइ | 


ध्क 


जीव मिलइ परत्रह्महि ब्रह्मइ हाोइ ॥८॥ 
इह  अध्यातम जानहूँ गुरुमुख दीस | 
सुन्दर सरस सुनावल बरवे बीस ॥६।॥| 


सवेया 
गुरदेव को अंग 
क्‍ इन्द्ब 
धीरजबंत अडिग्ग जितेन्द्रिय निर्मल ज्ञान गह्मों दृढ़ आद । 
शील संतोष क्षमा जिनके घट लागि रहो सु अनाहद नादू ॥ 


जआच ह आर # हि सुन पु शो 
ये सब लक्षन हैं जिन मांदि सु सुन्दर के डर है गुरु दादू ॥१॥ 
हंस-शुद्ध मुक्त आत्मा से आशव है ! 
गइलबिलाइल्‍तद्रूप हो गई ! 
७ खीरदि खीर दूध में दूध जसे मिल जाये | 
६ दीसरूदिया हुआ। बस्वे बीस श्री सुन्दरदास्जी के रचे बीस बरवेछुंद्‌ । 
२० छुंदों में से केवल ६ छुंद यहां लिये गये हैं । 
शा कै 
गुरुदेव को अंग क्‍ 
१ अडिग्गलनिश्चल संकल्पवाले। आदू८आदि से ही, सनातन से । 
घटर-श्रंतर मं । श्रनाहद नादु--अनाइत शब्द, जिसे योगी समाधि की 
अवस्था में सुनता है| भेपन्संप्रदाव विशेष का वेश | ल्‍ 


री 


ब््र् संत-सुधा-सार 


् 


कोडक गोरख को गुरु थापत कोउक दत्त दिगम्बर आढ | 
कोडक कंथर कोड भरथ्थर कोड कबीर कोड राखत नाद 


कोड कहे हरदास हमारे जु यों करि ठानत वबादविवा ल्‍ 
और तो संत सबे सिरि ऊपर सुन्दर के डर है गुरु दादू ॥२॥ 











मनहर 

काहू सों न रोष तोष काहू सों न राग दोष, 
काहू सो न बेरभाव काहू कीन घात है। 
काहू सो न बकवाद काहू सो नहीं बिषाद, 
काहू सों न संग न तो कोड पक्षपात है ॥ 
काहू सो न दुष्ट बैन काहू सो न लेन-दैन, 
ब्रक्ष को बिचार कछु और न सुहात है | 
सुन्दर कहदत सोई इईशनि को महाईश, 
सोई गुरदेव जाके दूसरी न बात है ॥३॥ 


गोविंद के किये जीव जात हैं रसावल को 
गुरु उपदेशे सु तो छूटे जमफंद तें। 
गोबिंद के किये जीव बस परे कर्म॑नि के, 
गुरु के निवाजे सो फिरत हें स्वच्छुंद तें ॥ क्‍ 
गोविंद के किये जीव बूड़त भौसागर में, 
को सुन्दर कहत गुरु काढ़े दुखढंद तं। द 
है ओरऊ कहांजलों कछ मुख तें कहें बताइ, 
गुरु की तो महिमा अधिक है गोविन्द तें ॥४॥ 








२ दत्तलनदत्तात्रेय | श्रावृब्आदिनाथ। कंथर"-कंथरनाथ नामक एकमहा 
योगी | भरथ्थर>--भत हरि | हरदास> निरंजनी पंथ के आचाय हरिदास | 
सिरि ऊपर> प्रणम्य, बंदनीय | की का 

३ तोषज"-रीऊक। दोषर-द्वोघ | संग--आसक्ि | बैन"-वचन। लेन-देनर 
मतलब, स्वार्थ | विचार--निरूपण; ध्यान |... 

४ किये रे हुए.। रसातल - नरक से आशय है। निवाजे - कृपा किये 


अर 
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उपदेश-चितावनी की अंग 
हंसाल 
तो सही चतुर तू जान परवीन अति परे जिनि पंजरे मोह-कूवा | 
पाइ उत्तम जनम लाइले चपल सन गाइ गोबिंद गुन जीति जूबा | 
आपुद्दी आपु अज्ञान-नलनी वँध्यों बिना प्रभु विमुख के बार मृवा 
दास सुन्दर कहे, परमपद तो लहे “राम हरि रास हरि बोलि सूबा” ॥ १। 





|) ५५ 


यार दिलदार दिल माहि तू' याद कर, हँ तुझी पास तू' दखि नना 
डे डि डि फ क्लि 2 
जान का जान हैं जिंद का जिंद है, सखुन का सखुन कछु समुफ्ति सेना । 
के के का बे आक ५ ० हक 
दास सुदर कहे, सकल घट में रहे. “एक तू' एक तू' बोलि सेना” ॥२॥ 
दर ़ मनहर 
. ॒ के. ही 5 * कक #*७. जो ही को 
बारू के संदिर मांहि वठि रहा थिर हाइ, 
राखत है जीवन की आसा केऊ दिन की | 
एत्र पत्न छीजत घटत ज्ञात घरी घरी, 
बिनसत बार कहा खबरि न छिन की || 





हुए. उद्धार किये हुए। स्वच्छुन्दरू निश्चिन्तः आत्मस्थित | बृड़तनद्टत्र 
देश-चितावनो की अंग 
2. पंजरेलल्‍देहरूपी पिंजड़े में। मोह-कृवार्अ्रविद्यारूपी कृषों | लाइलेंड 
लगाले | नलनी बंध्यो--नली को पकड़े हुए है | मूवा न्‍"मरा | यूबान- 
जीव से आशय है। 
२ अवल उस्ताद ८सदगुरू। खाक घूल कीतरद तुच्छ। हिरस- वासना | 
बुगजार लत्यागदे । फरेना “+छुलछुन्द । जिद 5 जिंदगी। सखुन ८ ज्ञानोपदे- 
श से आशय है। सेना >सन , संकेत (गुरु क)। मेना-जीवात्मा से 
आशय है द द 
३ केंऊ- कितने ही, बहुत अधिक। छीजत < क्षीण होता जाता है। मूसा ८८ 





/ऊ ४ 
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क्रत उपाय. भूंठे लेन-देन खान-पान, 
मूसा इतडत फिरे ताकि रही मिनकी | 
। सुन्दर कहत मेरी मेरी करि भूल्यों शठ, 
.... “चंचल चपल साया भई किन-किन की” ॥३॥ 
श्रवनू” ले जाइ करि नाद की ले डारे पासि, 
नेंनवा लैजाइ करि रूप बसि करयो है । 
नथुवा लैजाइ करि बहुत सुंघावे फूल, 
रसनू' लेजाइ करि स्वाद मन हरूयो है ॥ 
चरनू' लेजाइ करि नारी सों सपर्श करे, 
..... सुन्दर कोडक साध ठगनि तैं ढरयौ है। 
काम ठग क्रोध ठग लोभ ठग मोह ठग, 
ठगनि की घगरी में जीव आइ पर्‌यौ है ॥श। 





जोबन को गयोौ राज और सब भयो साज, 

आपुनि दुह्ाई फेरि दमामों बजायौ है। 

लकुटी-हथ्यार लिये, नैननि को ढाल दीये, 

सेत बार भये ताको तंबू सो तनायो है ॥ 

दसन गये सु मानों दरबान दूरि कीये, 

जोंगरी परी सु और बिछौना विछायौ है । 
8 पक ... सीस कर कंपत सुन्दर निकारयौ रिपु, 
पक देखत ही देखत बुढ़ापो दौरि आयो है ॥५॥॥ 








चूहा; जीव से आशय है । मिनकी - बिल्ली; मृत्यु से आशय है । 
४  नादन्‍मोहक प्रिय शब्द | पासि--फॉंसी, मोहिनी। नथुवा>नाक। 
रसनू_ +->रसना, जिहा। सपश>>स्पर्श | कोउक>कोई विरला । 
५ ओर सब भयौ साज -सारा रंग और से कुछ और ही होगया । दमामौ-- 
नगाड़ा | नेननि की ढाल दियि--आँखों पर टक्कन दे दिया; अंधा हो गया | 
दूरि कीये८निकाल बाहर किये | जोंगरी परी--खाल ढीली पड़कर सिमट- 
...... गईं। विछोनाञअंतकाल की सेज से ताले है। रिपुकाम, क्रोध, मोह- 
... आदि परास्त कर देनेवाले शत्रु, यह आशय है। 





स्वामी सुन्द्रदास [ ६१५ 


दंदव 
कौन कुबुद्धि भई घट अंतर तू' अपनों प्रभु सों मन चोरे। 
भूलि गयो विषयासुख में सठ लालच लागि रहो अति थोरे | 
ज्यों कोड कंचन छार मिलाबत लै करि पाथर सो नग फोरे । 
सुन्दर या नरदेह अमोलिक “तीर लगी नवका कत बोरे)॥६॥ 
मनहर 
भूठी जग ऐन सुन नित्य शुरू बैंन देखे, 
आपुनेहू नैंन तोड अंध रहे ज्वानी में | 
केते राव राजा रंक भय्रे रहे चलि गये, 
मिलि गये धूर मांही आये ते कहानी में | 
सुन्दर कहत अब ताहि न सुरत आबे, 
चेते क्‍यों न मूढ चित लाय हिरदानी में । 
भूले जन दाव जात लोह को सो ताव जात, 
आब जात ऐसे जेसें नावजात पानी में ॥७॥ 


काल-चितावनी को अंग 
इंदव 
ये मेरे देश बिलाइति हैं गज ये मेरे मंदिर या मेरी थाती | 
ये मेरे सात पिता पुनि बंबव ये मेरे पृत सु थे मेरे नाती ॥| 

६ “मन चोरेज्मन को चुयाता है! छार--राख, धूल। नगन्‍्र्न | 
तीर" * * 'बोरे +- किनारे पर लगी नाव को क्‍यों डुबा रहा है ? तात्मय यह 
कि नर-देह पाकर मोक्ष तेरे लक्ष् में होते हुए भी विषयों में फँसकर तू क्‍यों 
अपने जीवन को विफल कर रहा हैं ? 

७. ऐन > वस्तुतः, असल में। अन्ध+-कामान्ध। ज्वानी ८ जवानी, यौवन | 
आये ते कहानी में - उनके किस्से ही रह गये | हिरदानी >८ हृदव। दाव 
(मोज्ष-साधन का) अवसर | आव+-- श्रायु | 

काल-चितावनी का अंग... 

१ थाती"घरोहर, पूंजी । तेल--आयु के दिनों से आशय है | बातीर- 

जीव की अवधि से तात्पय है| 











हक अल  । क्‍ संत-सुधा-सार 
ये मेरि कामिनि केलि करे नित ये मेरे सेवक हैं. दिनराती ! 


सुन्दर वेसेहि छाड़ि गयो सब, तेल जर॒यो रु बुकी जब बाती ॥१॥ 


संत सदा उपदेश बतवात, केश सबे सिर सेत भये 

तू ममता अजहूं नहिं छाड़त मौतिहू आइ संदेश दये हैं ॥ 
आज कि काल्हि चले उठि मूरख तेरेहि देखत केते गये हैं 
सुन्दर क्‍यों नहिं राम सँभारत या जग मैं कहि कौन रखे हैं ॥२॥ 


न 
ह 


मनहर 
मेरों देह मेरो गेह मेरे परिवार सब 
मेरो धन माल में तो बहुबिधि भारौ हों। 
मेरी सब सेवक हुकम कोड मेटे नांहि, 
मेरी जुबती को में तो अधिक पियासे हों।। 
मेरी बंश ऊंचौ मेरे बाप दादा ऐसे भये 
करत बड़ाई में तो जगत-जउच्यारों हों। 
सुन्दर कहत, मेरो मेरी करि जानें सठ, 
ऐसी नहिं जाने में तो “काल ही कौ चारी हों? ॥३॥ 
देहात्म-विछोह को अंग 
इन्द्व ्ि 
वे श्रवना रसना भुख बैसेहि नासिका वैसेहि वैसेहि अंखी । 
वे कर वे पग वे सब द्वार स वे नख सीस हि रोम असंखी ॥ 








सभारत+"- स्मरण करता है। रयेज>-रहे | 

बड़ा महान्‌ | ऐसे -- इतने महान्‌। उज्यारो--प्रख्यात | चारौरूग्रास | 
हात्मनंबछोह को अंग द 8 
१ अंख्ी-आँखें । दोसत - दिखती हैं। खंखी -- खोखली, सारहीन | पंखीर 
पत्ती; जीव से आशय है। 
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वैसे हि देह परी पुनि दीसत एक बिना सब लागत खंखी | 
सुन्दर कोड न जानि सके यह 'बोलत हो स्‌ कहाँ गयो पंखी!! ॥१॥ 


मन 


ये 


देह तो प्रगट महिं ज्यों को त्योंही जानियत, 

नन के भरोखे मांहि काँकत न देखिये | 

नाक के ररौखे मांहि नेकु न सुवास लेत, 

कान के भरोखे मांहि सनत न लेखिये ;| 

मुख के भररोखे में बचन न उचार होत, 

जीम हु को घटरस स्वाद न बिशेखिये | 

सुन्दर कहत कोउ कॉन विधि जाने ताहि. 

कारों पीरों काह्ट द्वार जातोौद्ट न पेखिये ॥२॥ 

तष्णा को अंग 
इन्दव 

जौ दस बीस पचास भये सत होहिं हजारनि लाख मंगैगी। 
कोटि अरबव्ब खरब्ब असंख्ि प्रथ्वीपति होन की पाह जगैंगी || 
स्व पताल को राज करों तृूसना अधिकी अति आगि लगेगी | 
सुन्दर एक संतोष बिना सठ “तेरी तो भूख न क्‍योंहु भगैगी” ॥१॥ 
क्यों जग सांहि फिरे मस्त्र मारत स्वारध कोन परी जिहि जोले | 
ज्यों हरिहाइ गऊ नहिं मानत दृध दुद्यों कल सो पुनि ढोले || 


अ.. आक,. 


प्रगट > प्रत्यक्ष | करोखे द्वार: इनब्द्रिय | सुवास्मन्ख्गंध। काह ८ किसी भी | 
जातोहू न पेखिये ८ निकलते हुए भी देखने में नहीं आता है। 
तृष्णा का अगर क्‍ 
2 मँगेगी-लिष्णा) मसाँसेंगी, चादेगी | पाह््तीन चाह | लगेगी लगायगी | 
क्योंहनकिसी भी तरह । 
अल हा हक... है हि खेत ली जे 
जोले >>अर्थ स्पष्ट नहीं होता दै। हरिद्ाइ-+ह्ररा खेत चरनेवाली स्वच्छुंद 


ध्श्प संत-सुधा-सार 


तू' अति चनद्चल हाथ न आवत त्तीकसि जाइ नहीं मुख बोले | 
सुन्दर तोहि कह्यो बर केतक “हें ठृष्णा अब तू' मति डोलै” ॥२॥ 














... अधीय उराहने को अंग 
इन्द्‌व 
पेटहि कारण जीव हते बहु पेटहि मांस भखे रू सुरापी। 
पेटहि लैकरि चोरी करावत पेटहि को गठरी शहि कापी॥ 
पेटहि पासि गरे महि डारत पेटहि डारत कूपहु बापी। 
सुन्दर काहेकों पेट दियो प्रभु “पेट सो और नहीं कोड पापी” ॥१॥ 


५0 पी] 


वरवास का अर 

इन्द्‌व 

धीरज धारि बिचार निरंतर तोहि रच्यों सु तौ आपुहि ऐहै। 
जेतक भूख लगी घट आशणहि तेतक तू' अनयासहि पेहै॥ 
जौ मन में तृष्णा करे धावत तौ तिहुँ लोक न खात अधघेहै। 


सुन्दर तू मति सोच करे कछु ““चंच दई सोइ चू'निहु देहे” ॥१॥ 











गाय । ढोलेन-लुढ़का या इुलका देती है । बर केतक-कितनी ही बार | 
धी (६ 8 के के 

अधोय उराहने को अग 

१ हतेच्वध करता है। रुतओर । सुरापीसशराब पीनेवाला । कापीर्का्टी | 
पासि>-फॉँसी । बापी ८ बावड़ी | 
' ऋष) | | 

विखास को अंग... क्‍ 

१ ऐहैन्आ पहुँचेगा | जेतक, जितनी | तेतकल्उतना । अनयासहिन्बिना 
ही प्रवत्त के । पहैल्‍पायेगा। चंचरचोंच ; मुहँ। चूनिर-चून ; खाने 
की वस्तु ।. द 
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जगत में आइ तें बिसारयों है ज्नगतपति, 
जगत कियो है साई जगत भरतु है 
तेरे चिता निशदिन औरई परी है आइ 
उद्यम अनेक भांति भांति के करतु हे | 
इत उत ज्ञाइ्क कमाइकरि ल्याओऊँ कछु 
'जैकु न अज्ञानी नर धीरज घरतु है। 
टुन्दर कहत, एक प्रभु को विश्वास बिन 
बादिके बथा ही सठ पचिके मरतु है ॥२ 


देह-मल्लीनता गव॑-प्रहार को अंग 
मनहर 
जञा शरीर माहि तू' अनेक सुख मानि रहो. 
ताही तु! बिचारि यामें कोन वात भली है | 
मेद मज्जा मांस रग रगनि मांहि रक्त, 

ट हू पिटारी सी में ठौर ठोर मली है॥ 
हाड़नि सों मुख भरयों हाड़ि ही के नेन नाक, 
हाथ पांव सोऊझ सब हाड़ ही की नली है | 
सुन्दर कहत, याहि देखि जिनि भूले कोइ, 
“भीतरि भंगार भरी ऊपर ते कली १ 


८७०0१ शका# 0 शतक» ४५ 


हा 


२ वाठिकिन्यथ प्रयास करके | 
दह-मलोनता गवं-प्रहार को अंग 
१ रग रगनि साहिं८ एक-एक नस में । मलीरूमेला ही । जिनिम्न्नहीं । 
मंगारूकचरा, तृच्छु चोज्ञ । कलीजकलई | 








६२० संत-सुधा-सार 


इद्व 
थूक रु लार भर॒यो सुख दीसत आंखि में गींज रु नाक में सेढ़ो । 
ओऔरउ द्वार मलीन रहें नित हाड़ के मांस के सीतरि बेढ़ो | 
०... दर जन ८७ ओर जे न 
ऐसे शरीर में बास कियो तब एक से दीसत बांसन ढेढ़ों । 
सुंदर गये कहा इतने पर “काहे को तू' नर चात्नत टेढ़ौ” ॥१॥ 


थ गार-निंदा को अंग 
। कुण्डलिया 
'रसिकग्रिया? 'रस-संजरी” और 'सिंगार! हि जानि । 
चतुराई करि बहुत विधि बिपें बनाई आंभनि ॥| 
बियै बनाई आंनि लगत बविषियन कों प्यारी | 
जागे मदन प्रचण्ड सराहें नखसिख नारी॥ 
ज्यों रोगी मिध्ठान्न खाइ रोगहि बिस्तारे। 
सुन्दर यह गति होइ जु तो 'रसिकग्रिया? धारे ॥१॥ 


० कि ३५३ रच धन 
२ गॉींजन्‍कीचड़ | सेहोल्‍-नाक का मेल | वेढोलजाल, उलकन। हेढ़ौं८ 
अछुूत | टेढ़ौ-ऐंठता हुआ । 
| क्र गार निंद के क्‍क 
भर गार-निंदा को अंग द 
१ 'रसिकग्रियाःल्‍महाकवि केशवदास का रचा नागिकामेद का प्रसिद्ध 
रीति-अन्थ । रस-मंजरी श्र गारर्स-प्रधान एक संस्क्ृत ग्रन्थ | 'सिंगाए/ ८ 
'रस-मंजरी' का भाषान्तर, जिसका पूरा नाम सुन्दर-% गार” है। इसे आगरे 
के सुन्दर कवि ने रचा था ८ (देखो सुन्द्र-ग्रन्थावली--खंड २, प्रष्ठ-४३६) 
६: ४७ पर ५ हा . बे. 25 हे जे 
विषे--श गारविषय, जो वास्तव में विषरूप है। विस्तार -बढ़ाता है | 
स्वामी सुन्दरदासजी ने इन » गाररसात्मक रीति-ग्रन्थों का खण्डन कर 
शान्तरस की श्रेष्ठता ओजस्वी शब्दों में प्रतिपादित की है | 














स्वामी सुन्दशद 


मुन्द्रदास | दर 


री 
ल्‍्े 
खियडी 


दुष्ट को अंग 
श्द््व 
2४ ० ० 2 . ९ 
आपुन काज़ संबारन क हित ओर की काज़ बिगारत ज्ञाई । 
आपुन कारज छोड न होड बुरो करि ओर को डारत भाई ॥| 
आपुहु खोबत आओऔरहु खोबत खोइ दुबों घर देत बहाई। 
सुन्दर देखत ही बनि आबत दुष्ट करें नहिं कॉन बुराई !।१॥। 


पन को अंग 


देखिब को दौरे तो अटकि जाइ बाही बोर, 
सुनिब को दोरे ता रसिक-सिरताज है। 
सूधिब कों दोरे तो अधाइ न हुगंध करि, 
खाइवे को दौरे तो न थधापे महाराज हैं॥ 
भोगह को दोरे तो ठृपति नहीं क्योंहूँ होइ, 


(०९, 


सुन्दर कहत, याहि नेंकहूँ न लाज हें। 


छा 


आह, 


काह को कह्यो न करे आपुनी ही टेक परे , 
“मन सो न कोऊ हम जान्यों दगाबाज हें? ॥?| 


श्ु 


कि 


० 


द्व 
कोन सुभाव परयो उठि दौरत अंसझत छाड़ि चचोरत हाड़े । 


ज्यों श्रम की हथिनी दृ॒ग देखत आतुर होइ परे गज खाड़े || 


(हक जनकल व अकनलानकत+ 


१ संँवारन के हित बनाने के लिए | देत बहाई नाश कर देता है| 
पर ड 
पन को अंग 
हि ग््ो अं 
१ वोरच्ओर | धापेज-अबाता है। 
२ चचोरतन्‍्चूसता है| श्रम कोज--कृत्रिम, भ्ूठी। खाड़े >-गढ़े में | 


६२२ | संत-सुधां-सार 
सुन्दर तोहि सदा समुझावत एकहु सीख लगे नहिं रांडे । 
वा दि बृथा भटके निशबासर रे मन, तू अ्रमबोकिन छाड़े ॥९ 
जौ मन नारिकी वोर निहारत तो मन होत है ताहिकौ रूपा। 
जो मन काहु सो क्रोध करे जब क्रोधमई होइ जात तद्र पा | 
जो मन माया हि माया रटे नित तौ मन बूड़त माया के कूपा । 
सुन्दर जौ मन ब्रह्म विचारत तो मन होत है त्द्स्वरूपा | 


मनहर 
तो सो रे कपूत कोऊ कतहूँ न देखियत, 
. तो सौन सपूत कोऊ देखियत ओर है | 
तू' ही आपु भूलि महानीच हूँ तें नीच होइ, 
' हो आपु जाने तें सकल सिरमोर है ॥ 
' ही आपु श्रम, तब भ्रमत जगत देखे, 
तेरे थिर भये सब ठौर ही को ठौर है | 
' ही जीवरूप तू ही ब्रह्म है आकाशव॒त, 
सुन्दर कहत, मन तेरी सब दौर है॥४॥ 


चाणक को अंग 
| संनहर 
मेघ सहे शीत सहे शीश परि घाम सहै, 
कठिन तपस्या करि कन्दमूल खात है। 





रांड्रे--रांड़ के को अर्थात्‌ हरामज़ादे मन. को; अथवा, रांड़ सीख । 
२ वोर"ओर। ताहि को रूपानूनारीमय । कूपा > कुआँ | 
४ आप भूलिल्‍्खरूप को भूलकर विषयों में प्रवृत्त हो जाने पर | आपु जा- 
नेते्थात्मस्वरूप काज्ञान हो जाने से | थिर-स्थिर, अ्रचंचल | ठौर ही को 
ठौरूशान्त से भी शान्‍्त । आकाशवत्‌्-शून्य के जैसा । दौर-्यद्ृत्ति, प्रताप 
चाणक को अंग 
१ सिहात द्वे”-प्रसंसा करता है। ऑँनन'''*''जात है-आम चूसने की 





स्वामी सुन्दस्ठास [ ६१३ 





जोग करें जज्ञ करें तीग्थऊ ब्रत करे, 
पुण्य नाना विधि करे मन में सिहात है 
ओर देवी देवंता उपासना अनेक करे, 
आँबन की होस केसे झकडोडे जात है 
सुन्दर कहते, एक रवि के प्रकाश बिन, 
जेंगनें की ज्ञोति कहा रजनी बिलात है ॥५॥ 


अपन्‍्ज-कप्क, 
ता 


अल्यरन्‍जयके 


श्थ 


छू 
ग्रेह तज्यों अरु नह तथ्यों पुनि खह लगाइके दह सँवारी। 
मेघ सह सिर सीत सह्यों तनु धृष समे जु पंचागनि बारी ॥| 
भूख सही रहि रूख तरे परि सुन्दरदास सह दुख भारी | 
डासन छाड्डिके कांसन ऊपर“आसन मारयो पे आस नमारी' रा 


वचन-विवेक को अंग 
मनहर 
बलिय तो तब जब बोलिब की सुधि द्वाइ, 
तोरियेक तब जब जोरिबोझ जानि परे, 
तुक छंद अरथ अनूप जामें लहिये। 
चाह आक के फलों से केसे परी हो सकती है ? देवी-देवताओं की उपासना 
करने से ब्रह्म-प्राप्ति भला केसे दा सकतो है ? जंगने >> जुगनू | कहा रजनी 
बलात है ८क्‍्या रात का अंधेरा दर होसकता है? 
खेहस भस्म | पंचागनि बारीरूपाँच अ्रगीटियाँ जलाकर गर्मी के दिनों में 
घ्रासन मारकर जप करने के लिए बंठना । रूख तरें >-वृत्ष के नीचे | डा- 
सनक तजिस्तर | कांसनल्‍कुश । आसन मारयीचसिद्धासन आदि लगाया । 
आस ने मारील्आशा को वश में नहीं किया | 
बचन-विवेक का अंग 
१ जोरियेऊ तब्नन्कविता भी तभी रचनी चाहिए। मन जाइ गहियेन्मन 


दे 








कर गलत 


।॒ 
2, 
*' 
2 





६२४ ] . -संत-सुधा-सार 


गाइयेझ तब जब गाइबे को कंठ होइ, 
श्रवण के सुनत ही मन जाइ गहिये | 
तुकभंग छन्दर्भंग अरथ सिले न कछु, 
सुन्दर कहत, ऐसी बानी नहिं कहिये ॥१ 


एकनि के बचन सुनत अति सुख होइ 

फूल से मरत है अधिक मनभाँवने | 

एकनि के बचन अशम मानो बरषत, 

श्रवण के सुनत लगत अलखांबने || 

एकनि के वचन कंटक कु विषरूप, 

करत मरम छेद दुखडउपजांवने | 

सुन्दर कहत, घट घट में बचन-सभेद्‌, 

उत्तम सध्यम अरू अधम सुनांवने ॥५। 

पृतिव्रता को अंग 
क्‍ . इंदव ः 

होइ अनन्य भजे भगवंतहिं ओर कछू उर में नहिं राखे | 
देविय देव जहाँलग हैं डरिके तिनसों कहूँ दीन न भाखे ॥ 


योगहु यज्ञ ब्रतादि क्रिया तिनकों नहिं तो सुपनें अभिलाखे । 
सुन्दर अंग्रत पान कियो तब तो कहि कोन हलाचल चाखें ॥१॥ 





सनहर 


जल को सनेही मीन बिछुरत तजे आ्राण 
मणि बिन अरहि जसे जीवत न लहिये | 


मुग्ध हो जावे | बानी>+-वाणी; रचना । 
२ मआांवनेच्प्यारे। अशमन्पत्थर। अलखावनेन्अप्रिय | मरमस्ममंस्थान; 
अंतर । छेदरघाव | घट-घटन्प्राणी-प्राणी में । 
पातबव्रता का अग 


अब्नणन+ 








कर का 


२ काहू बोर नहिंबहिये-किसी दूसरे की ओर मन नहीं जाने देना चाहिए | 
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स्वांतिबूं द के सनहीं प्रगट जगत मांहिं, 

एक सीप दूसरों सु चातकऊ ऋकहिये।॥ 
रवि कौ सनेही पुनि कंबल सरोवर में, 
ससि को सनेहीऊ चकोर जेसें रहिये 
तेस ही सुन्दर एक प्रभु सो सनह जोरि 

ओर कछु देखि काह बार नहिं बहिय ॥२॥। 


शब्दसार का अंग 


कार उह्े अविकार रहे लित, सार रहें जु असारहि नाख। 
प्रीति उद्द जु प्रतीति धरेंउर, नीति उदें ज़ु अनीति न भाखे | 
तन्‍्त उहें लग अन्त न द्ूटत, सन्‍त उ्ह अपना सत राखे | 
नाद उच्दें सुनि बाद तजे सब स्वाद उह रस सुन्दर चाखे ॥2॥ 


सोवत सोबत सोइ गया सठ रोबव रोबत के बर रोयों । 
गांवत गावत गाइ घरयो धन खाबत खावत तें सब ख्ायों | 
जोबत जाबत वीति गय दिन बाबत बावत ले विष बायों | 
सुन्दर सुन्दर राम भज्या नहिं, ढावत ढावत बामहि ढायो ॥२॥ 


बरातन को अंग 
मनहर 

सुनत नगारे चोट विगसे कँवलमुख 

अधिक उछाह फूल्यों माइह न तन में। 
शब्द्सार का अर 
2... कार ८कारय | उहैन्चही | नाखे--फेकद । लगि अंतमन्थंततक, जीवन- 

भर | रस न ब्रह्मरस स आशय है 

२ बरन्|वार। गावतनूछिपाते हुए । जोक सांसारिक कर्मों का भार | 
ख़रातन को अंग 
2. नगरें -नगाड़े पर । बिगसे-न्य्ऊुल्नित हो जय । माइजनसमाये | 


ब्श्ब संत-सुधो-सार 
फिरे जब सांगि तब कोऊ नहिं धीर धरे, 
काइर कंपाइमान होत देखि मन में॥ 
टूटिके पतंग जैसें परत पावक मांहि, 
ऐसें टूटि परे बहु सावंत के गन में । क्‍ 
मारि घमसांण करि सुन्दर जुहारे स्याम, 
सोई सूरबीर रुपि रहे ज्ञाइ रन में ॥९॥॥ 
सूरबीर रिपु को निमूनों देखि चोट करे, 
बम ४5. च्प 
मारे तब ताकि करि तरबारि तीर सों। 
ः  कं५ पे 20. ओर दे 
साधु आठो ज्ञाँम बेठो मन ही सों युद्ध करे, 
जाके मुह माथों नहिं देखिये शरीर सों ॥ 
सूर बीर भू के दो के 0 आए 
रबीर भूमि परे दौर करे दूरितगें, 
क्‍ साधु शून्य को पकरि राखे धरि धीर सों। 
... सुन्दर ऋहत, तहाँ काहू के न पाब टिकें, 
..._ “साधु को संग्राम है अधिक सूरबीर सो”? ॥२॥ 











काम सौ प्रबन्न महा जीते जिनि तीनों ज्ञोक, 

सुतो एक साधु के बिचार आगे हार-यो है| 

क्रोध सो कराल जाके देखत न धीर धरे, 
सोड साधु क्षमा के हृथ्यार सों बिदार्‌यौ है ॥ 


ऑल कफिंिज-ज---+-+++++ 


(०५, भर, 


फिरं>चले | सांगि-> बड़ा माला | साव॑ंतन्‍्सामंत | जुद्वारै स्वामन्युद्ध जीत- 
कर शाम को जो अपने स्वामी को प्रणाम करता है। रुपि रहैरपेर जमाकर 
दढ़ रहता है | 

२ निमूनो नमूना ; सामने, साक्षात्‌ | जाके मुहँ * “शरीर सौं--जिस 
मन का न मुह, न सिर है, न शरीर है ; निराकार | दूरिलगें--दृरतक । 
शून्य को पकरि राखे-शरीररहित सूक्मे मन को पकड़कर काबू में रखता है। 

३ जिनि>-जिस काम ने । विचार"- विवेक ; संयम | जाकें--जिसे 
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लोभ सौ सुभट साधु तोष सो गिराइ दियो 
मोह सा नपति साधु ज्ञान सा प्रहारयों 

सुन्दर ऋकहत, ऐसा साथु कोड सूरबीर 
ताकि ताकि सबहि पिशुनदल मारयों हैं ॥३ 


साधु को अंग 


कौ 


जो कोड आवत हैं उनके ढिग. ताहि सुनावत शब्द-सँद्रसो 
ताहिके तेसिहि ओपद लावत, जाहिके रोगहि जानत जेसो 
कम-कलंकहि कांटत हैँ सब, सुद्ध करे पुनि कंचन तसों | 
सुन्दर वस्तु विचारत हैं नित, संतरनि को जु अभाव है एसी ॥£॥ 


7-54 3४ एं!'!)॑)३-३ ला 


मनहर 
धूलि जैसा बन जाके सूलि से संसार-सुख 

भूलि जेसो भाग देखे अंत की सी यारा 

पाप जैसी प्रशुताइ सांप जेंसा सनमान: 
बड़ाइ हु बीछनोी सी नागनी सी नारीहे॥ 
अग्नि जैसों इन्द्रलाक बिन्न जैसी बिधिलाक 
कीराते कलंक जेसी, सिद्धि सींटि डारी है 
बासना न काऊ बाकी एसी मति सदा ज्ञाकी- 
सुन्दर कहत, ताहि बन्दना हमारी है ॥२॥ 


उलडपडसक 





ली 


बदारया ऋतचीर डाला | तोपन्संताप |! विशुन इलज>-दुष्ठ मनाविकारों से 
आशब है 

साधु का अंग 

५ तु विचारत हँ >>आत्मतत्व का निरूपण तथा मनन करते हैं ! 

२ पूल जैसा भाग देखे>नाग्य का जा गलत समझता है। अंत की सी 
बारान्संसारा नद्रता का जा मृत्यु क समान मानता है | नारील्‍कामवासना से 
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साँचो उपदेश देत, भली भल्नी सीख देत 

समता खुबुद्धि देत, कुमति हरत हैं। 
मारग दिखाई देत, भावह भगति देत, 

प्रेम की अतीति देत, अभरा भरत हैं। 


ज्ञान देत, ध्यान देत, आतम-विचार देत, 
ऋह्म को बताइ देत ब्रह्म मैं चरत हैं। 
सुन्दर, कहत जग सन्त कछु देत नांहि, 
“सनन्‍्तजन निशदिन देबोई करत हैं? ॥३॥ 


अपने भाव को अंग 
मनहर 

आपुद्दी को भाव सु तौ आपुकों प्रगट होत, 
आपुह्दी आरोप करि आपु मंन लायो है | 
देवी अन्य देव कोऊ भाव के उपासे ताहि, 

कहे, "में तो पुत्र धन इनही तें पायौ है! 
जेसे स्वान हाड़ कों चचोरि करि माने मोद 
आपुही को मुख फोरि लोह चाटि खायौ है 
तेसें ही सुन्दर यह आपुद्दी चेतनि आहि 
आपुने अज्ञानकरि औरसों बँघायों है॥१॥ 


अल ललनकललीनानत- क्‍ 3» +ननभमनभनानननन+-न “न ५०५- 3५-नभा-५ ५५ड३॥००++न_+न्‍+ 


तालय है। सीटि डारी है+-तुच्छु मानकर त्याग दिया है । ताहि--उस 
साथु पुरुष को | 

३ मारगन्मोक्ष का रास्ता | अभरान्‍्अ्रपूणा | चरत हैंनविचरण करते हैं; 
लीन रहते हैं | कहत जग “करत हैं--दुनिया का यह कहना कि संतजन 


का] किक 


अकिंचिन होने के कारण किसीको कुछ भी नहीं देते , सही नहीं है । वे 
बहुत बड़े धनी हैं, कितनी ही चीजें वे सबको देते ही रहते हैं । 
अपन भाव को अग 


रै आयुकॉ्अपने में, अपने प्रति। माव के उपासै--भक्तिपूर्वंक उपासना 


करता है | चचोरि>-चूस-चूसकर । चेतनि-चेतन्य, आत्मस्वरूप | और 
सो >-माया से । 

















220 2 














स्वामी सुन्दरदास [ ६२६ 
स्वरूप-विम्मरण को अंग 


हर 
जैसेंडि पावक काठ के योग तें काठ सो होय रहो इकठोंरा 
दीरघ काठ में दीरध लागत, चोरे से काठ में लागत चोरा 
आपुनों रूप प्रकाश करे जब जारि करें तब ओर को ओरा क्‍ 
तेसेंहि सुन्दर चेतनि आपु म आपुक्तों नाहिन जानत बौरा ।।१॥ 
प्रमहर 

दह ही मपुष्ट लगे, देह हो दूबरी लगे 

देह ही का शीत लगे देह ही को तावरों 

देह ही को तीर लगे देह को तुपक लगे 

देह को कृपान लगे देह ही को घावरों 

देह ही स्वरूप लगे देह ही कुरूप लगे 

देह हा जाबतन लगे देह बवृद्ध डावरां।! 

देह ही सा बाँघिहेत आपु विषे सानि लेत 

न्दर कहत, ऐसो बुद्धिहीन बावरों शा 


प] 


विचार का अर 
मनहर 


कक, |. ऋरक की. अर 5 हक ह्यो 
देहई को आपु मानि देहई सो होइ रहो, 
जड़ता अज्लान तम शुद्र सोई जांनिये। 


निकालकर ता कल ० कप भगत का थी तन 


स्वरूपनंवस्मरण का अग 
१ इकठौयन्तद्रप, बिल्कुल बेसा ही। दीरबच्बड़ा, लंबा । चोराचचोड़ा 
बीरान्बावला, पागल | 
२ तावरैन्बाम, गर्मी | घावरीन्वाव, चोट |स्वरूपन्सुन्दर | डावरीज्बालक 
देह ही सो “” मानि लेतनदेद के साथ संत्रंध जोड़कर उसे आत्मा के 
साथ का संत्रंध मान लेता है । वख्तुतः न तो जड़ देह के साथ संत्रंध बन 
सकता है, ओर न निलित आत्मा के ही साथ संबंध का होना संभव है | 
विचार को अंग ल्‍ 
१ ईन्‍्ही। देहई सौ होइ रह्यौन्वस्तुतः आत्मतत्त होते हुए भी अ्रपनेको 


६३०. संत-सुधा-सांर 


इन्द्रिनि के व्यापारनि अत्यंत निपुनि बुद्धि, 
तमो रज दुहँ करि वेश्यह श्रमानिये॥ 
अंतहकरण मांहि अहंकार-बुद्धि जाके, 
रजोगुण बद्धमान क्षत्री पहिचांनिये। 
सरवगुणबुद्धि एक आतमा-विचार जाके, 
सुन्दर कहत, वह ब्राह्ममन बखांनिये ;॥१॥ 
रामानंदी होइ तो तूँ तुच्छानंद स्यागकरि, 
रामनाम भजि राम़ानंद ही को ध्याइये | 
निबादिती होइ तो तूँ कामना कटुक त्यागि, 
अंसृत को पान करि अधिक अधघाइये || 
मध्वाचारी होइ तो तू मधुर मत को बिचारि, 
सधुर मधुर धुनि हदें मध्य गाइये। 
विष्णुस्वामी होइ तो तूँ व्यापक बिष्णु को जानि, 
सुदर विष्णु को भजि विष्णु में समाइये ॥२॥ 
ब्रह्म निःकलंक की अंग 
मनहर 
एक कोऊ दाता गाइ ब्राह्मण कों देत दान, 
एक कोझ दयाहीन मारत निशंक है । 




















देहरूप मानकर जो जड़ देह जेसा बन गया है | व्यापारनि-कर्मों में | वद्ध- 
मानन्बढ़ा हुआ | आतमा-विचार”्आत्मज्ञान | 
२ रामानन्द स्वामी रामानन्द के संप्रदाय का वैरागी साधु / राम में ही 
.. आनन्द माननेवाला | तुच्छानन्द-तुच्छ॒ विषयों में आनन्द माननेवाला। 
निब्ादिता>नित्रादित्य या निंबाक स्वामी के संप्रदाय का अनुयायी । 
कामनाजविषय-वासना | अ्मृतन्‍-हरिभक्कि-सधा | मध्वाचारी-स्वामी मध्वा- 
चाय के संप्रदाय का अनुयायी | विष्णुस्वामीः-विष्णुस्वामि के संप्रदाय का 
अनुयायी । यहाँ चारों बेष्णव संप्रदायों के अनुयायियों का सच्चे अर्थ में 
. निरूपण किया गया है | िकओ 


है| 











जी 
हर 
ल्चिः 


स्थामी सुन्द्रदास [ 


एक कोऊ तपस्वी तपस्या मांहि सावधान, 

एक कोऊ कासो क्रीड़े कामिनी के अंक है ॥ 
एक कोऊ रूपबंत अधिक विराजमान, 

एक कोऊ कोढ़ी कोढ़ चूबत करंक है। 
आरसी में प्रतिनित्र सबही को देखियत, 
सुन्दर ऋहत, ऐसे अद्य निःकलंक है ॥१॥ 


आत्पानुभव को अंग 
ड्न्दव 
है दिल में दिलदार सही आअँखियाँ उल्टी करि ताहि चितइये । 
आब में खाक में बाद में आतस जान में सुन्दर जानि जनइये || 
नूर में नूर है तेज में तज है ज्योति में ज्योति मिलें सिलि जइये । 
क्या कहिये कहते न बनें, कछु जो कहिये कहतेही लजइये ॥१॥ 
जासों कहेँ सब में वह एक! तौ सो कहे, केसो है, आँखि दिखइये | 
जौ कहूँ 'रूप न रेख तिसे कछु' तौ सब म्कूठ के मानें कहडइये ॥ 
जौ कहूँ सनन्‍्दर 'नेंननि माँक्कि तौ नैनहेँ वैन गये पुनि हइये। 
क्या कहिय कहते न बने कछु जो कहिये कहते ही लजइये ॥२॥ 


कल न4५3+44५ब५ 4 नननननना लिन नल ननन टन जलन. 7 ५ 


दर्पण पर सुरूप-कुरूप किसी भी प्रतिवित्र का कोई अच्छा-त्रुग प्रभाव नहीं 
पड़ता है, उसी प्रकार ब्रह्म का सत्ता स॑ कुछ ब्रटित हांते हुए भी ब्रह्म सचसे 
निलप बना रहता है ! 


आत्पानुभव को अंग 
2 उलटी करिन्अंतर सी करके ; विषयों की ओर से उलटकर आत्मस्वरूप 
पर स्थिर करके | ताहि--परमात्मतत्व का ! खाक-मिद्ठी, प्रथिवी तले | 
दल्हवा | आतसन्अ्रग्नि, तेज | नृरण्यकाश | 
२ तिसेन्डसको | झूठके मानेंनकूटी मान्यता ।हइ्ये-हैददी । 








६३१२ ] 


संत-सुधा-सार 
सी कै, 
जाना का आग 
ज्ञान प्रकाश भयो जिनके उर वे घट क्यू हि छिपे न रहेंगे | 


भोडल मांहि दुरै नहिं दीपक यद्यपि वे मुख मौंन रहेंगे ॥ 
ज्यू घनसारहि गोप्य छिपावत तौहि सुगन्धि सु तज्ञ लक्ैंगे 


| 
सुन्दर ओर कहा कोड जानत बूठे की बात बटाऊ कहेंगें॥१॥ 


भनहर 
विधि न निषेध कछु भेद न असेद पुनि, 
क्रिया सौ करत दीसे योंही नितम्रति है। 
काहू को निकट राखे काहू को तौ दूरि भाषै, 
काहू सों नीरे न दूर ऐसी जाकी मति हे ॥ 
राग ही न दोष कोऊ शोक न उछाह दोऊ, 
ऐसी बिधि रहे कहूं रति न बिरति हे | 
बाहिर ब्योहार ठाने मन में स्वपन जाने, 
सुन्दर ज्ञानी की कछु अदभुत गति है ॥२॥ 


ज्ञानी लोकसंभ्रह को करत ब्योहार-बिधि, 
अंतहकरण में सुपन की सी दौर है। 
देत उपदेश नाना भांति के बचन कहि, 
सब कोउ जानत सकल-सिरमौर है।॥ 


ज्ञानी को अंग 

१ भोडल>अ्रबरक | घनसार--कपूर। तज्ञ-जानकार, पारखी | बूटे 

की > रास्ते पर चले जानेवाले की | बठऊ >- राहगीर । द 

२ क्रिया सो करत दीसे>बाहर से ऐसा दीखता है मानों कर्म कर रहा हो | 
नीर समीप । दोष-> हू घ । उछोह - उत्साह, आनन्द | रति्प्रीति। 
स्वपन->स्वप्त की तरह मिथ्या । 





























स्वामी सस्दरदास [६ 


चले 
ल्‍्दप 


हलन चलन पुन देह मां करावत हैं 
ज्ञान म॑ गरक नित लिये निज ठार हैं | 
सुन्दर कहते, जेस दंत गज़राज मुख 
“खाइवे के ओरई दिखाइबे के ओर हैं? ॥३॥ 


निरसंश को अंग 
ब 
के यह देह सदा सुख सम्पति के यहद्द दें बिपत्ति परो जू। 
के यह देह निरोग रहो नित के यह देहहि रोग चरों जू ॥ 
के यह देंह हुतासन पेठहु के यह देह हिंवारे गरों जू। 
सुन्दर संशय दूरिं भयां सब, के यह देह जियो कि मरा जू ॥ १; 


प्रेमपराज्ञान बानी को अंग 
प्रीति की रीति नहीं कछु राखत ज्ञाति न पांति नहीं कुल-गारों । 
प्रेम के नेम कहूँ नहिं दीसत लाज न कांनि लग्यौं सब खारों ॥| 
लीन भयौ हरि सो अभिअंतर आठहूँ जाम रहे मतवारों | 
सुन्दर कोड नजानि सके यह “गोकुल गाँव को पेंडो ही न्‍्यारों ॥ 
द्ंद़ बिना बिचरे बसुधापरि ज्ञा घट आतमज्ञान अपारो। 
काम नक्रोध न लोभ न मोह न राग न दोष नःम्हारो न थारो ॥ 


न नल लि न नल लगन लगे नािरियननयन नतनन»कनपननन पा "कम न + "4 पक ++>+-+ सपनन्‍>»जत, 


३ लोक-संग्रद > ले|कोपकार | ब्योह्मग्टलीडकिक कम | दोरच्|क्रिया | 


गरकऊ -5 मग्न | निज टार >> स्वरूय से स्थात 
असिक # कप को 
नरसश का अगर 
9». गैंग चर्गेजच्रंगग्रस्त हो जाये। हतासन पेटहल्आगर्म जल जाये। हिंवारेब् 
हिमालय म॑ | गरोन्गल जाये 
प्रभपराज्ञान ज्ञानों की अग 
» गाग्च्गाली, अपवाद, निंदा। कानिन्मबादा | अभिश्जंतस्ल्श्नन्तः करण | 


पथ 


पंढ़ाल्यम्ता ! न्‍्यागै|निराला ! 








६३४ ] द संतन्सुधा-सार 
योग न भोग न त्याग न संग्रह देहदशा न ढक्यों न उघारों | 
सुन्दर कोउ न जानि सके यह “गोकुल गाँव को पेंडो ही न्यारौ? ॥२॥ 


जगन्मिथ्या को अंग 
मनहर 


कहत है देह मांहि जीव आइ मिलि रहौ 

कहां देह कहां जीव वृथा चोंकि परयो है । 

बूड़िबे के डर तें तिरन को उपाइ करे, 

ऐसे नहिं जाने यह मगजल भरयो हे ॥ 

जेबरी को साँपु जेसें, सीप बिषे रूपो जानि 

ओर को औरइ देखि योंही श्रम करयो है। 

सुन्दर कहत यह एकई अखंड ब्रह्म, 

ताहीकों पल्नटिकें जगत नाम घरयों है ॥१॥ 
२ इन्द्र ८ तभाव ; राग-ढ प, सुख-दुःख आदि | दोष - हो प | ग्हारौ 

थारोन्‍्मेरा-तेरा, यह भेद-भाव | -उघारी -नंगा | द 


जगन्मिथ्या को अंग 
१ मुगजलन्मरीचिका का भासमान जल, वस्तुतः जो जल नहीं है। जेवरी- 
रस्सी | विषेज-में । रूपो>चाँदो । और कों औरइ -- वस्तुतः कुछ है, पर 
दिखाई देता है भ्रम से कुछ दूसरा ही उपाधि के आरोप से | 
 तात्पय यह कि सत्तामात्र निरुपाधि ब्रह्म की ही है, जगत्‌ उसमें भास- 


मान है, जगत्‌ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वह भिथ्या है--ब्रह्म सं 
जगन्मिथ्या |! 





स्वामी सन्द रदास [ ६३४६ 


ि 
साखा 
सुमरण का अंग 
सुन्दर सदुगुरु यों कह्मा सकल-सिरोमनि नास। 
ताकी निसदिन सुमरिये. सुख्सागर सुखधघास ॥१॥ 
राम नाम बिन सन को ओर बस्तु कहि कोन | 
सुन्दर जप तप दान ब्रत, ल्ागे खारे लौन ॥२॥ 
राम नाम-पीयूष तजि, विष पीवे मतिहीन । 
सुन्दर डोले भटकते, जन जन आगे दीन ॥३॥ 
सुन्दर सुरति समेटिके सुमिरन सो लैलीन। 
मन बच क्रम करि होत हैं, हरि ताके आधीन ॥४॥ 
सुमिरन ही में शील है, सुमिरन में संतोष । 
सुमिरन ही तें पाइय सुन्दर जीवन-मोष ॥४॥ 
बिरह को अंग 
मारग जोबें बिरहनी, चितवें पिय की बोर | 
सुन्दर जियरे ज़्क नहीं, कल न परत निसभोर ॥३॥ 
सुन्दर बिरहनि मरि रही, कहूँ न पडये जीव | 
अंमृत पान कराइके. फेरि ज़िवाबे पीव ॥२॥ 


>> जक तन ककन का कवलफ रत.) काल नरक लक "कक ननन न 


सुमरण को अंग 


हल 
की 
$ 


[आाका 


४ 
है. 
काट 
र्‌ 


पीयूष नह अमृत | विप ८ विधयरूपी विप | 

मुर्तिल्ली, ध्यान | समेटिके ८ एकाग्र करके । क्रमल्‍्कर्म से | 
मोष>- मोन्न ! 

की के 

का अगर 

बेस्स्त्रोर | जकलगांति | भोस्न्‍्सवेरा : यहाँ दिन से आशय है| 


६३६ ] संत-सुधा-सार 


बिरह-बघूरा ले गयौ चित्तहिं कहूँ उड़ाइ। 
सुन्दर आये ठौर तब, पीय मिलें जब आइ ॥३| 


.... बिरहा दुखदाई लग्यो, मारे एंडि मरोरि। 
सुन्दर बिरहनि क्‍यों जिबे, सब दन लियो निचोरि ॥9॥ 


सुन्दर बिरहनि अधज़री, दुक्ख कहे मुख रोइ | 
जरिबरिके भर्मी भई, धुवाँ न निकसे कोइ ॥श। 


सब कोई रलियाँ करें, आयो सरस बसंत | 
सुन्दर बिरहनि अनमनी, जाको घर नहिं कंत ॥६॥ 


साई तू' ही तू' करों, क्‍यौंही दरस दिखाव। 
सुन्दर बिरहनि यों कहे, ज्योंही त्योंही आब ॥७ 

जिस विधि पीव रिभ्राइये, सो विधि जानी नांहिं | 

जोवन जाइ उतावला, सुन्दर यहु दुख मांहि ॥८॥ 


लालन मेरा लाड़िला, रूप बहुत तुझ मांहि | 
सुन्दर राखे नेन सें, पलक उधारे नांहिं ॥६॥ 


सुन्दर बिंगसे बिरहनी, मन मैं भया उछाह । 
फूल बिछाऊँ सेजरी, आज पधारें नाह ॥१०॥ 


बघूरा -->बवडर | ठौर-अपना स्थान ; शान्ति-पद | 
रलियॉ--रंगरेलियाँ, मौज | अनमनी -- उदास | 

गी>किसी भी तरह । ज्यों ही तौं ही-कैसे भी हो । 

जाइ उतावला-अड़ी जल्दी-जल्दी भाग रहा है । माहिं ८ मन में | 


पलक उघारे नाहिं--पलक इसलिए नहीं खोलता, कि कहीं आँखों के 
अन्दर से निकलकर भाग न जाये | 


5०९ बिंगसे”-प्रफुल्नित होती हैं। नाह-स्वामी । 








4५ 


रे 
६ 
७ 
ष्ट 
& 








स्वामी सुन्दरदास [ ६३३७ 
बंदगी को अंग 
ठाहा 
सुन्दर अंदर पेंसिकरि, दिल मों गोता मारि। 
तो दिल ही मो पाइय, साई सिरजनद्वार ॥१॥ 


जिस बंदे का पाकदिल, सो बंदा माकूल | 
है।१, कक न मि बह 
सुन्दर उसको बंदगी, सांद करें कबूल ॥२।। 


हर दम हर दम हक तू, लेइ घनीं का नांव | 
कि... हि, क ख् के नि न 
सुन्दर ऐसी बंदगी पहुँचाव उस ठांव ॥श॥ 


३... हुँ के 5] , कक आप 
मुखसेती बंदा कहे, दिल में अति गुमराह | 


सुन्दर सो पावे नहीं. सांई' की दरगाह ॥४॥ 
में ही अति गाफिल हुई, रही सेज्ञ पर सोइ! 
सुन्दर पिय जागे सदा, क्योंकरि मेला होइ ॥।॥ 
जो जागे तो पिय लहे, सोये लहिये नांहि। 
हट रियि ५; न्य ०-५ शी मांहि 
सुन्दर करिये बंदगी, तो जाग्या दिल मसांहि ॥६॥ 
पतिव्रत की अंग 
दोहा 
सुन्दर ऑर कछ्ू नहीं, एक, बिना भगवंत। 
तासो पतित्रत राखिय, टरि कहें सब संत ॥१॥ 


३ कह... करॉरररलनर एम जमकर मनन» जी तर तपराि कै १७० एकल ेक्‍( ७५ १४९१३१९ ३५०: 


दगा का अग 

2 पूसिकरि ऋपेंटकर | सॉल्नमे, अंदर ! 
४ माकलन्याग्य ' स्म्सवा | 

४ सतांचब्स,. द्वारा 

छू. मलान्नमिलन 


पांतव्रत को अंग द 
4 | तित्रत वि अलन्य न क्किन्म | 24 | ठरि 5 पुकारकर | 


दइदे | संत-सुधो-सार 


रा .. जौ पिय को ब्रत ले रहे, कनन्‍्तपियारी सोइ। 
पा अ'जन मंजन दूरि करि, सुन्दर सनमुख होइ ॥९॥ 


सुन्दर प्रभु की चाकरी, हाँसी खेल न जानि। 
3. पल आल 5 क प 
पहले सन की हाथ करे, पीछे पतित्रत ठानि ॥३॥ 
'्( हा. 2५... कर. # 
उपदरशानचतादना को अगर 
सुन्दर मलनुषा देह यह, पायो रतन असोल | 
कौड़ी सटे न खोइये, मानि हमारों बोल ॥१॥ 
सुन्दर सांचो कहतु है, मति आने कछु रोस | 
जो तें खोयो रतन यह, तो तोहीकों दोस ॥२॥ 
बार बार नहिं पाइये, सुन्दर मनुषा देह। 
रामभजन सेवा सुकृत, यह सोदों करि लेह ॥३॥ 


सुन्दर सांची कहतु है, जो माने तो मानि। 
यहै देह अति निद्य है, यहे रतन की खानि ॥४॥ 
सुन्दर नदी-प्रवाह में, मिल्‍यो काठ-संजोग | 
आपु आपुकों हो गये, त्यों कुटंब सब लोग ॥५॥ 
सुन्दर बेठे नाव मैं, कहूँ कहूँ तें आइ। 
पार भये कतहूँ. गये, त्यों कुटंब सब जाइ॥६॥ 
सुन्दर पक्षी वृक्ष पर, लियों बसेरा आनि। 
राति रहे दिन उठि गये, त्यों कुटंब सब जानि ॥७॥ 


हे हाथ करिच्न्वश में कर । 
 उपदेश-चितावनी को अंग 

१ स्टेन्मोल पर। 

२ रोसऋररोष, क्रोध, नाराज़ी |. 





स्वामी मुन्दरद/स [ ६३६ 
सुन्दर यह ओसर भलों, भजिले सिरजनहार | 
जेसे ताते लोह को लेत मिलाइ लुहार ॥८॥ 
सुन्दर याही देह में, हारि जीति को खेल। 
जीते सो जगपति मिले, हारे साया मेल ॥६॥ 
सुन्दर सोदा कीजिये, भली बस्तु कछु खाटि | 
नाना विधि का टांगरा, उस बनिया की हाटि ॥१०।। 
दीया की बतियां कहे, दीया किया न जाइ। 
दीया करें सनेह करि, दीयें ज्योति दिखाइ ॥११॥ 


डे 
न 


हू 


| सब देखिये, दीये करो सनेह। 
दीये दसा प्रकासिये, दीया करि किन लेह॥१२॥ 


४, 
#! 


क्र 


हा रे, सा कै हक 
दाया राखे जतन सा, दीये होइ प्रकाश | 
दीये पवन लगे अहं, दीये होइ विनाश ॥१३॥| 


साँइ' दीया हे सह्दी, इसका दीया नांहि। 
यह अपना दीया कहें, दीया लखे न मांहि॥१४॥ 
८. लेत मिलाइनजं,ड़ लेता है । 
४०. खाटिन्ूपरलखकर जिसाहले। टांगग सामान | बनिया>परमात्मा से 
आशय है | 
१५ दीया ८ (१) दीपक (२) दान | अतियाँ-- (१) बत्तियां ( २) बाते । सनेहदू 
(१) तेल (२) धरम ! इसमें इलप अलंकार है 
१३. अहललऑ्व्रहकार | दोधय  ''विनाश---दान का अंकाररूपी पवन 
बुझा देता है ; अहंकार से दान का महत्व नष्ट है जाता है । इसमें भी 
श्लेप अलंकार है | | 
१४ इसका दीवाऋमनुष्य का दिया हुआ | माहिज्अंतर मं | 

















कब 
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९९७ 4०5 


साई आप दिया किया, दीया मांहि सनह | 
दीये दीये होत है, सुन्दर जीया देह ॥१५॥ 


काल-चितावनी को अंग 
दोहा 
काल असत है बावरे, चेतत क्‍यों न अजान | 
सुन्दर काया कोट में, होइ रह्या सुलतान ॥१॥ 


सुन्दर चितवे ओर कछु, काल सु चितवै और | 
तू कहूँ जाने की करे, वहु सारे इहि ठौर॥२॥ 
सुन्दर काल जुराबरी, ज्यों जाओें त्यों लेइ। 
कोटि जतन जो तू करे, तोहूँ रहन न देइ ॥३॥ 


सुन्दर या संसार तें, काहि न निकसत भागि | 
सुख सोबत क्‍यों बाबरे, घर में ल्ञागी आगि ॥9॥ 


देहात्मा-बिद्योह को अंग 
दोहा. | 
सुन्दर देह परी रही, निकसि गयो जब प्रान | 
सब कोऊ थों कहत हैं, अब ले जाहु मसान ॥१॥ 


३७३+०-+-_-33०२>+००4० का जिन क्‍ 
७७७७७॥७७श/शआशशशाा आम 2 नमन मीन अल मर्ज कई लिन _>क>3क लिन ++तपमनक, 


रा “मर 


१४ दीये दीये होत है + दीपक से दूसरा दीपक जलता है। गुरु अपने शिष्य 
को, और फिर वह शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान का प्रकाश देता है | 
काल-चितावनी को अंग 
१ काया कोड ८ शरीर>ूूपी क्रिला | 
२ चितवेन्सोचता है | 
३ जुरावरी--ज्ञोरावरी, ज़बर्दस्ती, न चाहते हुए भी | 
४ सुख-निश्चिन्त |. 


स्वामी सुन्दरदास | ६४१ 


सुन्दर देह हलेचले, जबलगि चेतनि लाल | 
चेतनि कियों प्रयान जब, रूसि रहें ततकाल ॥श।॥ 
नखसिख देह लगे मली, सुन्दर अधिक स्वरूप | 
चेतनि हीरा चलि गयों, भयों ऑधेराधूंप ॥१॥ 
चेतनि के संयाग तें, होइ देंह को तोल। 
चअतनि न्यारों हो गयों. लहें न कोड़ी मोल ॥९॥ 


द्रह जीव यां मित्ति रहे. ज्यों पाणी अरू लॉन | 
बार न लाइ बिल्ुटत, सुन्दर काया गान ॥२५।! 


तृष्णा की अंग 
दोढ़ा 
तृष्णा तू" बोरी भई, ताकों लागी बाइ। 
सुन्दर राकी नां रह, आगे भागी ज्ञाइ॥१। 


कक 


सुन्दर तृष्णा कोढ़नी, काढ़ी लोभ अ्रतार 


इसका कबह न सीटय, कांद लगें तने ख्वार ॥)। 


देहान्मा-बिछोह को अंग 


२. चेतनि लाल ॑८चेतत्यरूप प्यार जीवात्मा । हूसे रहे--रूठ जाती है 
निश्चष्ट हा जाती है | 
३. स्वरूपलन्सुल्दर | घृपन्‍थार | 
४. तोल नश्ादर | 
५... नबिलछुटत-+जिछड़त हुए | गानन्गमन ! 
तष्णा का अब 
! इ्न्वात-प्रकाप, जिसमे रोगी आयं-आर्य तकता है और पागल की 


जञसी चअषप्टा करता हूँ ! 
र्‌ अंतर ऋ ८ त्त! पाल | भी ये --- धाम त्रा ह्वि ए | ख्वार"नाश । 


&४२  संतचुचा-सांर 
बिका 25 पपि के हे 
हभालनताी गपष-अहार की अग 
: दोहा । 
सुन्दर देह मलीन है, राख्यो रूप सँवारि। 
ऊपर तें कलई करी, भीतरि भरी अभंगारि ॥१॥ 


सुन्दर देह मलीन अति, बुरी बस्तु कौ मोन। 
हाड़ मांस को कोथरा, भली बस्तु कहि कोन ॥ 








सुन्दर देह मलीन अति, नखसिख भरे बिकार | 
क्‍ रक्त पीप मल्न मूत्र पुनि, सदा बह नवद्वार ॥२॥ 





सुन्दर पंजर हाड़ को, चाम लपेल्यों ताहि। 
तामें बैठथो फूलिके, मो समान को आहि ॥३॥ 
सुन्दर अपरस धोवती, चोके बैठों आइ। 
देह मलीन सदा रहे, ताही के संगि खाइ ॥श। 
सुन्दर देखे आरसी, टेढ़ी नाखे पाग। 
बेठो आइ करंक पर, अतिगति फूल्यों काग ॥५॥ 


स्वास चले खांसी चले, चले पसुलिया बाब | 
सुन्दर ऐसी देह में दुखी रंक अरू राब॥$६॥ 





५ बे 
देहमलिनता गब-प्रहार को अंग 
१ अभंगारिन्कचरा | 
.. २  पीपच्यपीव, मेल । 
४ अपरस धोवती - रेशम की धोती, जिसे वेष्णव पहनकर भोजन करते 
द हैं, और अपने को पवित्र मानते हैं | 
प. नाखेन्अर्थ होता है “ डालता है?, पर यहाँ ग्र्थं है बाँधता है |! करंकर 
रो लाश | अतिगति- अत्यंत | फूल्यौ -आनंदित है । 





वामी सुन्दरदास [| ६४३ 
दृष्ट को अंग 
दोहा 
सुन्दर दुष्ट स्वभाव हैं. ओंगुन देग्वे आइ | 
जैसे कीरी महल में, छिंद्र ताकती जाइ॥?१॥ 
हफ्रत नांहिन दुष्ट को, पांव तरे की आगि। 
ह २० गम पी 
रन के सिर पर कह, सुन्दर बासों भागि।। शा 
 खोबत हैं आपनो. ओऔरनिह को जाइ। 
दर दुष्ट स्वभाव यह, दोऊक देत बहाइ॥३॥ 
दर दुख सब तोलिये, घालि तराजू माहि | 
हू 3 3 0 हे 
' दुख दुजन-संग तें, ता सम कोइ नाहि |॥७॥ 
मन को अंग 


| 


ह 
7 को राखत हटकिकरि, सटकि चहूँ दिसि जाइ | 
दर लटकि रू लालची, गटकि बिपे फल खाइ ॥१॥ 


दर क्योंकरि धीजिय, मन को बुरों सुभाव। 
[|इ. बने गुदरे नहीं, खेले अपनों दाव॥१॥ 


त्‌ 

'“'जाइन्अपना खुद का नाश करता है, ओर दूसरों का भ॑ 
अहाइलडोनों का सबनाश करता है | 

रखकर, चढ़ाकर | 

॥ 

जाइ हाथ से छूट जाता है ! द 
विश्वास करे | गुदरे नहीं-किसी तरह मानता नहीं है । 


६४४ ] संत-सुधा-सार 
सुन्दर यहु मन भाड़ हे, सदा भँडायो देत। 
रूप घरे बहु भाँति कै, राते पीरे सेत। ३॥ 


सुन्दर आसन मारिके, साधि रहे मुख मौन । 
तन को राखे पकरिके, मन पकरे कहि कौन ॥४॥ 





तन को साधन होत है, मन को साधन नाहिं | 
सुन्दर बाहर सब करें, मन साधन मन मांहिं |४॥ 


समन ही बड़ो कपूत है, मन ही महा सपूत | 
सुन्दर जो मन थिर रहे, तौ मन ही अवधूत ॥६॥ 


जब मन देखें जगत कों, जगतरूप हो जाइ | 
सुन्दर देखे ब्रह्म कों, तब मन ब्रह्म समाइ ॥७॥ 


सुन्दर परम सुगन्ध सों, लपटि रह्मौ निश-भोर । 
पुए्डरीक परमातमा, चंचरीक मन मोर ॥८॥ 





छूश्यो चाहत जगत सों, महा अज्ञ मतिमन्द । 
जोई करे उपाइ कछु, सुन्दर सोई फन्‍द ॥१॥ 


अलककक-न-क न ता अनीता ५ नननी न लत पिन नानी निनननन “सा मनन न + न न नमन ननन-न-»भ, 


३ राते पीरे">लाल और पीले | 
६. अवधूत-यहुँचा हुआ परम ब्रक्षज्ञानी | 
८. भोरज"-दिन | पुणडरीक-्कमल | 


चाणुक को अंग 
हर ... चाणकन्इस शब्द का अथ पुरोहित श्री हरनारायणर्जी ने कोड़े की 
तरह कड़ा उपदेश” यह किया है | 
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के ये हा आर करि | के ने 

बठों आसन मारि करि. पकरि रह्यों मुख मॉन | 
सुन्दर संत बतावबत., सद्ध भरयाँ काह कान ॥२। 
कोड करें पयपान को. कोन सिद्धि कहि वीर । 
सुन्दर बालक बाछूरा ये नित पीवहि खीर ॥३॥ 
कोऊझ होत अलोनिया. खाय अलॉंनों नाज | 
सुन्दर करहि प्रपंच बहु. मान बढ़ाबश काज ॥४॥| 
क्रोठक दूध रू पृत दे कर पर मेल्हि विभूति। 
सुन्दर ये पाख्खणड किय, क्‍्योंही परे न सूति शा 
क, मै ०% ; के, 

कंस लुचाइ न हू जती, कान फराइ न जांग। 


सुन्दर सिद्धि कहा भइई, बादि हँसाय लोग ॥8॥ 


हिना... >बनप-न्‍मभ ० ७७.3५७४७० 


पकरि रहोन्‍्ले बेठा है. साथ रखा है | 


बीरल्‍्हे भाई | खोर-+त्षार, दूध | 

ग्लोनियान्नमक न खानेवाला | प्रपंच"--ऊपरी दिखाव, पारूंड | 
मेल्हि-- रखकर । विभूतिच- धूनी की भस्म | खूति>सत। 

[ यह सुन्दरदासजी की जन्म-कथा से संबंध रखनेवाली बात है। जग्गाजी 


ने आंबेर में भिक्षा के समय कहा था “दे माई सूत, ले माई पूत [” यहाँ 

भ्भिप्राय है कि हरएक साधु में ऐसी श क्ते नहीं हो सकती, इसलिए साधारण 

साधु पाखंड ही करतें हैं |--सुन्दर-ग्रंथावली--खंड २--प्रष्ट ७३४ पाद- 
टिप्पणी । | 


हू 


जती ऋ जन अ्रमण, जो केश-लु चन कराते हैं | बादि ८ व्यर्थ | 








६४६ ] क्‍ संत-सुधा-सार 


वचन-विवेक को अंग 
दोहा 
सुन्दर मौन गहें रहै तबलग भारी तोल | 
मुख बोलें तें होत है सब काहू कौ मोल ॥१॥ 


सुन्दर सुवचन-तक्र तें राखे दूध जमाइ। 
कुबचन-कांजी परत ही तुरत फाटिकरि जाइ ॥२॥ 


ु 


सूरज के आगे कहा, करे जीगंणा जोति | 
सुन्दर हीरा लाल घर, ताहि दिखाबै पोति ॥१॥ 


रचना करी अनेकबिधि, भलौ बनायौ धाम | 
सुन्दर मूरति बाहरी, देवल कोने काम ॥४॥ 


- प्रातन को अंग 
दोहा द 

सीस उतारे हाथि करि, संक्रन आने कोइ | 
ऐसे महँगे मोल का सुन्दर हरि-रस होइ ॥१॥ 

सुन्दर धरती धड़्हड़े » गंगन लगे उड़ि धूरि | 
सूरबीर धीरज धरे, भागि जाइ भकभूरि ॥२॥ 


साधु सुभट अरू सूरमा, सुन्दर कहे बखानि। 
कहन सुनन कों ओर सब, यह निश्चयकरि जानि ॥१॥ 








वचन-विवेक को अंग 
२ तक्रन्मद्व, छाछु | कांजी - नमकीन खट्ठा पानी । 

रे जींगणा--जुगनू । पोति--काँच का रंगबिरंगा गुरिया या मनका| 
४  देवल+-देवालय, मन्दिर | 
सरातन को अंग 

२ पड़हड़ेन्कॉप उठे | भकमू| 





रि>काथर, बहुत बात बनानेवाला | 


कह 
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| 
साधु को अंग 
दोहा 
संत समागम कीजिये, तजिये और उपाइ | 
सुन्दर बहुते उद्धर, सतसंगति में आइ।॥श। 
संत मुक्ति के पोरिया, तिनसों करिये प्यार | 
कूजी उनके हाथ है, सन्दर खोलहि द्वार ॥श॥ 
मात पिता सबही मिलें, भइया बंधु प्रसंग | 
सुन्दर सुत दारा मिल, दुलेभ है सतसंग ॥3॥ 
मद मत्सर अहंकार की दीन्हीं ढोर उठाइ। 
सुन्दर ऐसे संतज्नन, ग्रथनि कहे खुनाइ॥9॥ 
आये हर्ष न ऊपजे, गये शोक नहिं होइ | 
सुन्दर ऐसे संतजन, कोटिनु मध्ये कोइ ॥५। 
सुखदाई सीतल हृदय, देखत सीतल तेल | 
सुन्दर ऐसे संतज़न, बोलत अंम्ृत बेंन ॥॥ 
क्षमावंत घीरज लिये, संत्य दया संताष। 
सुन्दर ऐसे संतजन, निर्भय निगंतराष ॥ज। 
घर बन दोऊ सारिखे, सबतें रहत उदास । 
सं 3] हक, 
सुन्दर संतनि के नहीं, जिबन मरन की आस ||८॥ 





_दसातकां+_ंध4+ मे मोकम;न-+ ५ /४34834%408/%/- १4०86 ८५ क/“गक कक, ("लक पहमन्‍-म|क०-१०ज पकवमजलक ""गप 


साधु को अंग 

१ पौरियान्द्वारपाल, पहरेदार 
यू. आवधच्यास होने पर 

७... निर्गंतन्‍्विगत, रहित | 

८ उदासन्उदासीन, तटस्थ | 


६४८ ] संत-सुधा-सारे 


थोवत है संसार सब, गंगा मांह पाप | 
सुन्दर सन्‍्तनि के चरण, गंगा बंछे आप ॥६॥ 


सनन्‍्तनि की सेवा किये, सुन्दर रीमे आप | 
जाको पुत्र लड़ाइये, अति सुख पाबै बाप |१०॥ 


5 
रे 


समथोई आश्चय को अंग 


करे हरे पाले सदा, सुन्दर समरथ रास | 
सबही तें न्यारों रहै, सबमें जिन कौ धाम ॥१॥ 


अंजन यह माया करी, आपु निरंजन राइ। 
सुन्दर उपजत देखिये, बहुर॒यो जाइ बिल्लाइ ॥२॥ 


सूरति तेरी खूब है, को करि सके बखान। 
बानी सुनि सुनि मोहिया, सुन्दर सकल जिहान ॥१॥ 


प्रीतम मेरा एक तू, सुन्दर ओर न कोइ | 
गुप्त भया किस कारनें, काहि न परगट होइ॥५। 
ऐसी तेरी साहिबी, जांनि न सक्को कोइ। 
सुन्दर सब देखे सुने, काहू लिप्त न होइ॥५॥ 
वचन तहाँ पहुँचें नहीं, तहाँ न ज्ञान न ध्यान। 


कहत कहत योंही क्यो, सुन्दर है हैरान ॥६॥ 


पक «नल. 


६ बंछेन्‍-चाहती है। 
१० आपन्य्वयं परमात्मा | लड़ाइये-प्यार करे | 
समथाई श्राश्चय को अंग 
रई अजन+अनित्य, नाशवान्‌ | निरंजनरनित्य, अविनाशी । बहुस्यौरू 
फिर, तुश्त 
६ वचनन्वाणी | 
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लौन-पूृतरी उदधि में, थाह लेन को जाइ। 
सुन्दर थाहन पाइये, बिचिह्ी गई बिलाइ ॥७/ 


कर कह के 
आपस सात का अग 
दोडा 
सुन्दर महत्त सँवारिके, राख्यों काँच लगाह | 
टेवयोंग. सुनहां गयौ, एक अनेक दिखाई ॥१॥ 


हक का ७०. कर 
सुन्दर सके हाड़ का, स्वान चचोरे आइ। 
श्रपनौई मुख फोरिके, लोही चाटे खाडइ ॥२ 


सुन्दर अपने साव करि, आप कियो आरोप | 
दा ५ आर 
काह सा संतुष्ट ही. काह ऊपर कोप ॥३॥ 


काह सा अति निकट है. काह सा अति दरि | 
सुन्दर अपनो भाव हे, जहाँ तहाँ भरपूरि ॥2॥ 


स्वरूप-विस्मरण को अंग 
टोदा 
सुन्दर भूलों आपकों, खोई अपनी ठौर। 
देहि मांहिं मिलि देह सों, भयो ओर को और ॥१॥ 


नकल ५ /७७०५४०३०००७५५१०+ैस 4) 


आपने भाव को अंग 
२ सनहांन्‍कुत्ता | यूके > या, बिना रक्त का । चचोरं>चुसता है 


४. भरपृरिन्य्यापक | 


स्वरूप कक ्क 
म्वरू्प-वस्मरण का अब 
*. अपनी ठौरज-अआ्रात्मपद अर्थात स्वरूप' से आशय हैं| 


६५० संत-सुधा-सर 


जा घट की जउनहारि है, तेसो दीसत आहि। 
सुन्दर भूलो आपुद्दी, सो अब कहिये काहि॥२॥ 


न्दर पावक दार के भीतरि रहो समाइ। 
दीरव में दीरघ छगे, चौरे मैं चौराइ॥३/ 





सुन्दर चेतनि आपु यह, चालत जड़ की चाल। 
ज्यों लकरी के अश्व चढ़ि, कूदत डोले बाल ॥9॥ 





काहू सों बांभन कहै, काहू सों चंडाल। 
गो घर हु बे 
सुन्दर ऐसी अ्रम भयों, योंही मारे गाल ॥५॥ 


देह पुष्ट हो दूबरी, लगे देह कों घाव | 
चेतनि माने आपुकों, सुन्दर कोंन सुभाव ॥॥ 





सान्‍्यों घर मांहे कहे हूं अपने घर जाड' | 
कह सुन्दर श्रम ऐसो भयौ, मूलौ अपनो ठाड' ॥७॥ 





 आत्मानुभव को अंग 
दोहा 
मुख तें कह्मौ न जात है, अनुभव को आनंद | 
सुन्दर समुझे आपुकों, जहाँ न कोई ढंद ॥१॥ 


कम 5 उम्रगि चलत है कहन कों, कछू कह्यो नहिं जाइ | 
द सुन्दर लहरि समुद्र में, उपजे बहुरि समाइ !।१॥ 


किम 








२ उनहारिंल्‍-रूप | दीसत८दिखाई देता है। दारज-दारु, लकड़ी | 
चोराइज-चोड़ा ही | 

प्‌ बिक ह «८ -. >:च 

२ मार गालज-गप लगाता है ; मिथ्या बोलता है । 

७ सान्योच्न्सयाना, चतुर | 
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कझ्ा कछू नहिं जात हें, अनुभव आतमत स॒ुक्र 
उन्द्र आने कंठतलों. निकलता नाशिन मक्ख ॥३॥ 


०, हज धर लि हि 
8० जा तित्त हैं. सा वह राखि गाड़। 
रो कु पे लि. कक िि 
कांड फिरें उलछालता, जा ट्टपू ज्य | डु | 2!| 


तानी को अंग 


शक 
मीद्राए 
दादा 


हमे शोक उपज नहीं. राग द्वंप पति नाहिं। 
सुन्दर ज्ञानी देखिये, गरक ज्ञान के मांहि ॥१॥ 


शक 


बन माज्ष जाके नहीं. स्वर्ग नरक नहिं दांड़ 
सुन्दर ज्ञानी ज्ञानमय, संशय रहों। न काइ !२॥| 


श्र 
७ 


प्रर बन दाऊ सारिखे. दा कल सहरणा न त्याग | 


सन्दर ज्ञानी ज्ञानमय, ना कहें राग विशांग ॥३ 


अपने सन आनन्द है, तो सगरे आनंद | 


सुन्दर मन शीतल भयो, दह दिशि शीतल चन्द ॥2॥ 


अंत्यज ब्राह्मण आदि दें. दाग ै 
सुच्दर भंद कछू नहों, प्रगट हुतासन होड़ || 


| 
| 
हि ध्यं 
५ हा ४ 
हो .8ा। 


आत्मानुभव को अंग 
४... वित्तलूधन। राखे गोइ-लिपाकर सखता हे । व्टाय ज्यीच्न्था 
पृ जीवाला! | 
जानी को अंग 
१. गरकरूमग्न | 
३ सारिखिन्समान | 
४. समरैन्‍न्सवंत्र | दह दिशि शीतल चंद "5 ठशों दिशाओं में सत्र चंद्रमा 
की तरह शोतलता अथांत शांति है । 
प्ू. दारत्-वार, लकड़ी । मथैज-अग्नि उत्पन्न करने के लिए घषेण करे। 


न हे 
्र 


डी 

हि कन्ल्‌र 
ह्ड्ढई 
शो 
«३. 
कन्ककू 


६५२ ] संत-सुधा-सार 


दीपग जोयो बिग्र घर, पुनि जोयौ चण्डाल् | 
सुन्दर दोऊ सदन को, तिमिर गयौ ततकाल ॥&॥ 


अंत्यज के जलकुभ मैं, ब्राइन कलस मँमार | 
सुन्दर सूर प्रकाशिया, दुहुँवनि में इकसार ||७॥ 


पं 


राग गोड़ी 
हरि भजि बौरी हरि भजु, त्यजु नैहर कर मोहु । 


जिव लिनहार पठाइहि, इक दिन होइहि बिछोहु || 
आपुहि आपु जतन करु, जॉलगि बारि वयेस | 
आन पुरुष जिनि भेटहु केहके उपदेस || 
जबलग होहु सयानिय, तबलग रहब सँमभारि | 
केहूँ तन जिनि चितबहु, ऊंचिय दृष्टि पसारि || 
यह जोवन प्रियकारन नीकें राखि जुगाइ। 
अपनो घर जिनि छोड़हु परघर आगि लगाई ॥ 
यह विधि तन मन मारे, दुइ कुल तारे सोइ | 
सुन्दर अति सुख बिलसइ कंत-पिथ्वारी होइ॥१॥ 








ताल रूपक 


सतसंग नितप्रति कीजिये, मति होइ निर्मे् सार रे 
रति प्रानपति सों ऊपजे, अति लहै सुक्ख अपार रे ॥ 
..हुतासन 5 अग्नि | 
“६ दीपग>-दीपक | जोयौ>जलाया | कलस मँकारनखड़े में | सूरूसूर्य | 
१ बारि वयेस>छोटी उम्र | रहब सँभारि--विषयों से बहुत बचकर रहना । 
. केहूँ तनर किसीको ओर । जुगाइन्सेंभालकर | दुइकुल ++ लोक ओर 
परलोक से आशय है। 
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मुख नाम हरि हरि उच्चरे, श्रुति सने गुन गोविन्द रे । 
रटि र॒रंकार अखंड धुनि तहँ प्रगट पूरन चन्द रे ॥ 
सतशुरु बिना नहिं पाइव यह अगस उलटा खेल रे 


आप 


कहि दास सन्दर देखते होइ जीव-बअक्महि मेल रे ॥२॥ 
गांग कानड़ा 

पंडित सो जु पढ़े यह पोथी । 

जा में ब्रह्म-बिचार निरंतर, और बात जानों सब थोथी ॥ 

पढ़त-पढ़त केते दिन बीते, विद्या पढ़ी जहाँलग जो थी । 

दोष बुद्धि जो मिटी न याते, ओर अविद्या को थी | 

लाभ पढ़े को कछू न हवों, पू'जी गई गाँठि की सो थी || 

सुन्दरदास कहे समुमावे, बुरी न कबहूँ मानों मोथी ॥१॥ 
राग विह्यगड़ों 

माइ हो, हरि-दरसन की आस | 

कब देखों मेरा प्रान-सनेही, नेन मरत दोऊ प्यास ॥ 

पल छिन आध घरी नहिं बिसरों, समिरत सास उसास । 

घर बाहरि सोहि कत्ल न परत है. निसदिन रहत उदास ॥ 

यहे सोच सोचत मोहि सजनी, सूके रगत रू माँस | 

सुन्दर बिरहिन केसे जीवे, बिरहबिथा तन त्रास।छ॥ 

हमार गुरु दीनी एक जरी | 

कहा कहीं कछु कहत न आब., अमृतरसहि भरी 


रतिलत्प्रीति। प्रानपतिच्यस्मान्मा से आशब है श्रवण । पृरन 
सअंदल्यखण्ट आत्मस्वरूप! उलटा खल्चित्त का अन्तमु ख करने की 
आानन्दमयी स्थिति | 
थोथी ८ सारहीन, फोकट | दोष ८द्व पे, भेदनभावना | मोर्थीन्मकस | 
सूकी >+ सूख गया । 
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ताको मरस संतजन जानत, बसतु अमोल्ल परी। 
यातें मोहि पियारी लागति, लेकरि सीस घरी | 
सन-भुजंग अरु पँच नागनी सू'घत तुरत मरी। 
डायनि एक खात सब जग का, सो सी देख डरी॥ 
त्रिविधि बिकार ताप तनि भागी, दुरमति सकल हरी | 
ताकों गुन॒ स॒नि मीच पलाई, और कवन बपुरी॥ 
निसबासर नहिं ताहि बिसारत, पत्न छिन आध घरी | 
सन्दरदास भयो घट निरविष, सबही ब्याधि टरी ॥श। 














७. 


णशंग केदारों 


ज्ञान बिन अधिक अरूझत है 

नेन भये तो कोन काम के, नेंक न सूझत 
सब में व्यापक अन्तरजामी, ताहि न बूकत 
भेददृष्टि करि भूलि परचोहे, तातें जूझत 
कठिन करम को परत भाषसी अमूझकत 
सुन्दर घट में कामघेनु हरि, निशदिन दूत 


श्र 


रे । 


रे॥ 


29% >4£ /०% /.६£ /"५४४ 
ए 


५॥| 


राग मारू 
लगा मोहि राम पियारा हो | 
प्रीति तर्जी संसार सो, सन किया नियारा हो ॥ 
५. हमारै-+ हमको । जरो>>जड़ी, बूटी । परी ८पड़ी हुई | पंच नागनीर 
पाँच इन्द्रियाँ, जो सर्पिणी के समान हैं। डायनिन्तृष्णा अथवा अविशा | 
पलाई>-भाग गई । बपुरी>-वेचारी | निरविष --विषरहित ; अमृतमग् | 
& अरूभकत हे"उलमकता है । भेद-हृष्टि करि"--द्व तनबुद्धि के कारण । 
_भाषसो यह शब्द अस्पष्ट है। दकतज-दूघ देती है | क्‍ 
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सतगुरू शब्द सुनाइया, दिया ज्ञान-बिचारा हो । 
भरम-तिसर भागे सबे, गहि कीया उजियारा हो ॥ 
चाखि-चाखि सब छाड्िया, माया-रस खारा हो । 
नाम-सुधारस पीजिये, छिन बारस्वारा हो।॥ 
में बन्दा हों ब्रह्म का, जाका वार न पारा हो | 
ताहि भजे कोइ साथवा, जिनि तन मन सारा हो! ॥| 
आन देव को ध्यावई, ताके मुख छारा हो। 
अलख निरंजन ऊपरे, जन सुन्दर बारा हो ॥७॥ 


सोई जन रास को भावे हो । 
कनक कामिनी परहरे, नहिं आप वँशधावें हो || 
सबही सो निरबैरता, काहू न दुखाबे हो। 
सीतल यानो बोलिके, रस अंग्ृत प्यावे हो। 
क्रेती मोन गहें रहे. के दरिगुन गावे हो। 
भरम-कथा संतार की सब दूरि उड़ाबें है ॥ 
पंचों इन्द्री बसि करे, सन मनहिं मिलाये हो। 
काम क्रोध अरु लोभ को खनि खोदि बहावे हो ॥ 
चौथा पद को चीन्‍न्हकें ता मांहि समावें हो। 
सुन्दर ऐसे साधु की ढिंग काल न आबे हो ॥5८॥ 
७. भरम-तिमर व्अ्रविद्या का अवकार । माय नूवश में किया। छारा-: 
घूल। मुख छारा-+विकार है | करारूनिछावर दो गया । 
०: इुखावेज-कष्ट देता है। मन मनहिं मिलावेल्‍ूमन को नियंत्रित करके 
शुन्यवत्‌ कर देता है। चोथा पद८तुरीय पद, समाधि की अवस्था । 
दिंगन्पास । 


ब् 
कल 
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राग ललित 
द्वार प्रभु के जाचन जइये | द 
विविधि प्रकार सरस गुन गइये ॥ 
जाचिक होइ सु नींद निवारे, बड़े प्रात दाताहिं सँभारे | 
नितश्रति ताके कान जगावे, वह पुनि जाने जाचिक आये ॥ 
दाता के मन चिन्ता होई, दान करन की उपझे कोई | 
सुन्द्रदास पहाऊ गावें, माँगत इहै जु दरसन पाये ॥६॥| 


आजु मेरे गृह सतगुरु आये | 
_ भेरस-करस की निसा बितीती, भोर भयौ रवि प्रगट दिखाये || 
. अति आलनन्दुकन्द सुखसागर, दरसन देखत नैन सिराये | 
प्रफुलित कमल अंग सब पुलकित , प्रमसहित मन मंगन्न गाये | 
बचन सुनत सबही दुख भागे, जागे भाग चरन सिर लाये। 
सुन्दर सुफल भयों सबही तनु, जन्म-जन्म के पाप नसाये ॥१०॥ 


राग त्रिलावल 
जो पिय को ब्रत ले रहै, सो पियहि पियारी | 
काहेकों पचि-पचि मरति है, मूरख विभचारी ॥ 
अंजन मंजन क्या करे, क्‍या रूप सिँगारा। 
ऊपर निर्मल देखिये, दिल मांहि बिकारा। 
इन बातनि क्यों पाइये, अबे प्रीवम पिय प्यारा || 


हसन न७-3म नल रन कनन» नमन. ५+००५५७५३)५३०७५.५ ७ ५+>क+स अमनभकन+>क 


६ सँभारे -स्मरण करता है। जाने जाचिक आवै--जान जाय कि याचक 
आ गया है | उपजे कोई--कुछ मन में आ जाय | पहाऊ-प्रभाती | 


१० वितीतीन्बीत गई | _भोस्न्‍सवेरा। सिराये-ठंडे हो गये, प्रसन्न हो गये | 


पे, 


११ ओर सखिन मैं बेसिकें-दुनियादारों के साथ बैठकर । तनकों बहुत 
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पतित्रत कब॒हुँ न देखिये मन चहुँ दिश थार । 
ओर सखिन में बेसिके पतिब्रता कहाबे। 
होंस करे पियमिल्न की, अबे तोहि लाज न आवेै || 
कोटि जतन कीयें कहा, पिय एक न माने। 
नाना बिथधि की चातुरी बहुतेरी ठाने। 
तन को बहुत बनावई, अवबे मन सोंपि न जाने ॥ 
अपना वल जो छाड़िकें सब सुधि बिसराबे। 
लोकबड़ाई नेकहु कछु याद न आबे। 
सुन्दर तव पिय रीमिके, अवे तोहि कंठ लगावें ॥११॥ 


के, बह कम 
जाके हिरदे ज्ञान है,ताहि कर्म न लागे। 
के कप 
सब परि बेंठे मक्तिका, पावक तें भागें॥ 
जहाँ पाहरू जागहीं, तहाँ चोर न जाहीं। 
आंखिन देखत सिंहकों, पशु दरि पलाहीं॥ 
मांहिं ह के तक कर, 
जा घर मांहि मंजारि हू तहां मूषक नास। 
शब्द सुनत ही मोर का अहि रहे न पासे॥ 
ज्यों रवि निकट न देखिये कबहूँ ऑधियारा | 


किक 


सुन्दर सदा ग्रकासमे, सबही ते न्यारा॥१श॥। 


राग टोड़ी 
मेरो घन माधों माई री, कबहूँ त्रिसरि न जाऊँ। 
पल पल छिन छिन घरी घरी तिहि बिन देखे न रहाऊ || 
बनावईन-शरीर को अनेक भांति सजाता है| बलच्न्ञ्रहुकार | सत्र सुधिर 
अपनेपन सारा भान | 
१२ मतन्निकान्मक्खी। पलाहीन्‍्भागते हैँ । मंजारि- निल्ली | मृषकत-चूहा । 
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गहरी ठौर घरों उर-अंतर, काहकों न दिखाऊँ। 
कि । ० कप ५ 4 
सुन्दर को प्रभु सुन्दर लागत, लैकरि गोपि छिपाऊँ ॥१३॥ 


आया था इक आया था, जिनि दरसन प्रगट दिखाया था | 
श्रवणहूँ शब्द सुनाया था, तिन सत्य स्वरूप बताया था | 
अेह्ज्ञान समुझाया था, तिन संसा दूरि बहाया था। 
अलख खजीना ल्याया था, तिन बांटि सबनि सौं खाया था || 
ऐसा दादूराया था, सो सन्दर के मनि साया था।॥!श। 


राग सोर्‌ठ 
सब कोऊ भूलि रहे इहिं बाजी | 
आप आपुने कहंकार सें, पातिसाहि कहा पार्जी | 
पातिसाहि के विभो बहुत ब्रिधि, खात मिठाई ताजी | 
पेट पयादों भरत आपनोौ जीमत रोटी-भाजी || 
परिडत भूले बेदपाठ करि, पढ़ि कुरान को काजी | 
वे पूरब दिशि करें डण्डबत,वै पच्छिमहि निवाजी ॥ 
तीरथिया तीरठ कों दोड़ें, हज कों दौड़े हाजी | 
अन्तरगति को खोजें नाहीं, श्रमणें ही सों राजी | 
अपने अपने मद के मांते, लखें न फूटी साजी | 
सून्दर तिनहिं कहा अब कहिये, ज्ञिनके भई दुराज्ञी ॥१४॥ 


| सम»+--कक- -तकननलसनली+ न नन+ 4-५ के >न»न+. 





१३ गहरी ठोरन्गुप्त-से-गुप्त स्थान ; अन्तस्तल | गोषि- प्रकट न करके | 

१४ संसा-संशय ; द्व तबुद्धि | बहाया -नष्ट कर दिया । अलख खजीना- 

.. ब्ह्म-निधि से आशय है । राबानन्राजा | 

१५ पातिसाहि-बादशाह | पाजी>-पयादा ; छोटा आदमी । जीमतन्‍- 
खाता है | निवाजी--नमाज पढ़ते हैं | फूटी साजी--आधी और साबित ; 
नुकसान व नफ़ा । दुराजी - द्व तबुद्धि । 
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गंगा रामगरा। 
संत चले दिस ब्रह्म की, ताज जगच्यवहारा | 
संघ. मारग चालतें, निद्े संसारा || 
सन्‍त कहें सांची कथा, मिथ्या नहिं बोलें! 
जगत डिगाबे आइके, तो कबहेँ ना डोलें।। 
जे-जे कृत संसार के, ते सनन्‍्तनि हांड! 
ताको जगत कहा करें, पा आगे मांडे।। 
जे मरजादा बंद की, ते सन्‍्ततति मेटी। 
जैसे गोपी कृष्ण को सब तज्ञिकरि सेंटी ॥ 
एक भरोसे राम के, कछ शंक न आने | 
जन सन्दर सांचे सतें, ज़ग की नहिं माने ॥१६॥ 
संग गौड़ 

मेरा प्रीतम प्रानअधार कब घरि आहइहे। 
कहुँ सो दिन ऐसा होइ दरस दिखाइई |: 
ये नेंत निहारत मारग इकटग हंरहीं। 
वाल्हा, जेस चन्द्र चक्कार दृष्टि न फेरहीं || 
यहु रसना करत पुकार पिव-पिव प्यास हे। 
बाल्हा, जैसे चातक लीन दीन उदास है॥ 
ये श्रवृत सनन कों बेन घीरज ना बरें। 
वाल्हा, हिरदे होइ न चेन, कृपा प्रभु कब करें || 
मेरे नखसिख तपति अपार दुःख कासों कहों। 
जब सन्दर आये यार सब सख तौ लहों |।१७॥ 


श्र - कर्म, व्यवह्र | मरजादा वेद की बेदिक क्रिया-कर्म, यज्ञादिक । 
2७. इकटम हेरदींब-एक टक बाने ध्यान लगाकर देखते हैं । बाल्हा > हे 
प्यारे | तपति--दाह ; बेचेनी | यार प्रियतम । 


77% मी .. संतन्सुधा-सार 
मुक्ति बेगि मिलहु किन आई मेरा लाल रे | 
में तेरे बिरह बिवोग फिरों बेहाज्न रे॥ 
हों निसदिन रहों उदास तेरे कारनें। 
मुझे बिरह-कसाई आइ लागा मारमैं | 
इस पंजर मांहें पेढि बिरह मरोरई। 
.  जैसें बस्तर धोबी ऐंडि नीर निचोरई ॥ 
में कासनि करों पुकार तुम बिन पीब रे। 
यहु बिरहा मेरी तार दुखी अति जीव रे॥ 
अब काहे न करहु सहाइ सुन्दरदास की। 
वाल्हा, तुमसों मेरी आइ लगी है आसकी ॥१८॥ 
















































































राग सारंग 

भेरो पिय परदेश लुभानौ सी | 

जानत हों अजहू नहिं आयो, काहू सों डरमानौ री ॥ 

ता दिन तें मोहि कल न परत है, जबवतें कियो पयानो री | 

भूख पियास नींद नहिं आबै, चितबत होत बिहानौ री ॥ 

विरह-अग्नि मोहि अधिक जराबे, नैंननि में पहिचानो री | 
हि वित देखें हों प्रान तजोंगी, यह तुम सांची मानौ री | 
..... बहुत दिनन की पंथ निहारत, किनहुँ संदेस न आनौ री | 
अव मोहि रहो परत नहिं सजनी, तन तैं हंस उड़ानौ री | 


अरमान ७५०००,» ५०९५७ ७७. ५...५« 


श 





इस पंजर””“ निचोरई -- इस शरीर के अन्दर पैठकर यह विरह रग- 
... शो ऐसे मरोड़ता रहा है, जैसे धोबी कपड़े को मरोड़कर निचोड़ता है | 
कया ही सजीव अनूठी उत्पेन्ञा है ! कासनि-किससे | लार-साथ ; पीछे । 
ओसको>आशिकी, प्रीति | 


५ उरभानौं>प्रेम में फेस गया । पयानौ- प्रयाण । विहानोन्सवेरा | 
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भई उदास फिरत हों ब्याकुल, छूटों ठोर ठिकानों री । 
की कल रे | का. के का, कह, है 
सुन्दर विरहनि को दुग्ब दीरघ, जो जाने सो जानो री ॥१६॥ 


या में कोऊ नहीं काहू को २ 

रामभजन करि लेहु बाबरें, ओऔसर काहे चूक्ों २े॥ 
जिनसों प्रीति करत है गाढ़ी, सो मुख लाये लूको रे | 
जारि बारि तन खेह करेंगे, देंदे मूड ठरूको रे॥ 
जोरि जोरि धन करत एकठों, देंत न काह् द्ूको रे । 
एक दिना सब योंद्वी जेहे. जेसे सरवर सूकों रे॥ 
अजहेूँ बेगि समुक्ति किन देखों, यह संसार विम्ूकों रे । 
माया मोह छाड़िकरि बोरें, सरन गहों हरिजू को रे ॥ 
प्रान पिंड सिरजे जिनि साहिब, ताकों काहे न कूको रे | 
सुंदरदास कहे समुमावे, चेला है दादू को रे ॥२०॥ 


बलिहारी हूँ उन संत की । 

जिनके ओर मोर कछु नाहीं, कहें कथा भगवंत की || 
शीतल हृदय सदा सुखदाई, दया करें सब जंत की। 
देखि देखि बे मुदित होत हैं, लीला आप अनंत की ॥ 
जिनतें गोपि कहूँ कछु नाहीं, जानत आदि रु अंत की | 
सुन्दरदास कहे जन तेई, राखत बात सिद्धन्त की ॥२१॥ 


>अतअनाललक जन अनन तन 7 “न + कप नव नल कक ० ४०३ +क भरना पक “की पिनैक ३५५५० ++++क्‍त +-9-० 


के 


आनो्लाया , भेजा। रह्यो परत नर्हिंन्चेन नहीं पड़ती : धीरज नहीं बँधता | 
इंसन्‍जीव, प्राण | 

२०. लूकी ८ जलती हुई लकड़ी, जिससे मुरदे का जलाते हैं। खेह ८ मस्म । 
ठरूकी >-ठरका ; लकड़ी से ठोकर देने की कपाल-क्रिया । सूकीज>सूखा | 
कूकी ८5 पुकारों । 

२१५ और ८ मंमकट | ज॑त--जंतु, जीव । गोपिन्गेप्य, छिपा हुआ 
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करि मत उनि सन्‍्तनि की सेवा 

५ जो ने 8." जे के के 8९. 

जिनके आन भरोसो नाहीं, भजहिं निरंजन देवा ।) 

सील संतोष सदा उर जिनके, रामनास के लेवा । 
जीवतमुकत फिरे. जग महियाँ, उरके को सुरफेबा ॥| 
जिनके चरनकँवल को बाँछत, गंगा जमुना रेवा। 

न्द्रदास उनहुँ की की संगति, मिलिहे अलख अमसेबा ॥२०॥ 


राग मलार 
देखो माई, आज भल्नों दिन लागत | 
बरिषा रितु को आगस आयो, बैठि मल्लारहिं रागत | 
रामनास के बादल उनये, घोरि घोरि रस पागत। 
तन मनसांहिं भइ शीतवलता, गये बिकार जु दागत || 
जा काराने हम फिरत विवो गी,निशिदिन उठि-उठि जागत | 

... मुन्द्रदास दयाल भये प्रभु, सोई दियो जोई माँगत ॥२?॥ 


राग काफी 
इन फाग सबनि को घर खोयो, हो, 
: अहो हों, कहत पुकारि-पुकारि ॥ 
सुनि-सुनि लीला कृष्ण की हो, दूनों उपज्यो कास | 
बूढ़े काली धार में हो, कतहूँ नहिं. विश्राम | 





२२ लेवान लेनेवाले, स्मरण करने वाले । बाछुत-"-चाहती हैं। रेवाउ- 
मंदा | अमेवाजिसका भेद मिलना असंभव है | 


कर 


२३ मलारहें रागत > मलार राग गाते है । उनये >पघिर आये | दागतृजर 
जलाते हें 


५४ पेड़ो सारियौ--असल रास्ता मुला दिया | सूती सर्प"-सोये हुए काम- 


विषय से आशय है। लागो खान>इसने लगा। नाख्यों आइज-डाल 


हि 
के - 


0 


स्वामी सुन्दरदास [ ६६३ 


ल्‍्ै 


श्ट्रिः ना गे भा सस्याहि त्त किक 8 म्त्र लक करू प्नि ::5. [ न 
दिया, और भा प्रच्चांचत कर दिया | घरना+॑|स्‍्त्रोी । कामनिजकामनी 


पंडित पैडों मारियौ हो, कहि-कहि ग्रन्थ पुरात | 
सतो सरप॑ जगाइयों हो, फिरि फिरि लागों खान ॥ 
पहलें आगि वरे हुती हो, पूल्रा नाख्यों आइ। 
रोगी को रोगी मिले, तो व्याधि कहाँ तें जाइ ॥ 
मांया ऐसी मोहिनी हा, सोहे हैं सब कोइ । 
ब्रह्म विष्णु महेस की हो, घर घरनी भइ सोइ ॥ 
चन्दवदनि युगलोचनी हो, कहत सकल संसार | 
कामनि बिप की बेलड़ी हो, नखसिस्ध भरी विकार |: 
देखत ही सब परत हैं हो, नगककुड के मारहि। 
या नारी के नेह सो हो, बेगि रसातलि जाहिं॥ 
नारी घट दीपग भयों हो. ता में रूप प्रक्राश | 
आइ परे निकसे नहीं. करत सबनि को साश ॥ 
जरि जरि मुये पतंग ज्यों हो, गये जन्म को रोइ | 
सुन्दरदास कहा कहें हो, संत कहें सब कोइ ॥रश॥ 


इ अनाश्षा 
आरती कैसे करों गुसाई' | तुमहीं व्यापि रहे सच्च ठाई ॥ 
तुमहीं कुम नीर तुम देवा, तुमहीं कहियत अलख असभेबा | 
तुमहा दीपक धूप अनूप॑. तुमहाँ बंटदा लाद स्वरूप | 
तुमहाँ पाती पुहुप प्रकासा, तुमहाँ ठाकुर तुमहों दासा। 
तुमहीं जल थल्र पावक पाना, सुन्दर पऋ्रि रहे मुख मौना ।२५।॥| 


था नाये से तात्यय यहाँ साया छथवा विपय-बासना से है। दीपरसब्ददीया | 

ठाइल्टोर। पाती पृदप+ पत्ती और फूल। पौनान्यवन | ठाकुरू 
स्वामी । पकरि रहे मुख सोनाज-सवब्यापकता आर अद तावस्था का 
चिंतन करते हुए कुछ कदते नहीं चनता | 
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(दूसरा खण्छ ) 


धनी घरमदास 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ -- अनुम।नतः १४६० बि० 

जन्म-स्थान--बॉधोगढ़ 

जाति--बनिया 

गुरु-- कबीरदास 

चोला-त्याग-संचत्‌ू--- अनुमानतः १६०० बि० 

धरमदासजी बाघोगढ़ के एक बड़े धनी व्यापारी थे । मजन-पूजन, दान- 
पुएय ओर तीथांटन पर इनकी भारी श्रद्धा थी । नित्य-नियम से शालिग्राम की 
पूजा करते और ब्राह्मणों को विधिवत्‌ दान देते थे। भगवान्‌ का कीतन भी नित्य 
होता था | 

कथा है कि एक बार मधुरा में कबीर साहब से इनकी भेंट हुई । मूर्ति- 
पूजा ओर तीथंयात्रा का कबीर साहब ने खंडन किया, ओर नियु ण निराकार के 
उपासना का मंडन । कबीर साइब की बात इनके सन मे झुछ-तुछ ता जमा, 
पर पूरी तरद्द नहीं। दूसरी बार धरमदासजी कबीर साहब से काशी में जाकर 
मिले, और संत-मत का पूरा उपदेश पाया । सतगुरु ने उनके अन्तर पर पड़ा 
परदा हटा दिया । अमर-सुख-निधान' में विस्तार से इस प्रसंग का वन 
आया है। लिखा है कि कार्शा में कबीर साहब जिंद के रूप में इनसे मिले थे, किंतु 
संतमत का ऊँचा उपदेश सुनकर अन्त मे इन्होंने उनको पहचान लिया | कबीर 


२ संत-सुधा-सार 


साहब ने जब इन्हें चेताया उस समय की कुछ चोपाइयाँ उक्त ग्रन्थ में से हम 
: नीचे देते हैं-- 
धरमदास हरषित मन कीन्हा | बहुरि पुरुष मोहिं दरसन दीन्‍्हा || 
मन अपने तब कीन्ह विचारा | इन कर ग्यान महा टकसारा || 
दोइ दीन के करता कहाई। इन कर भेद कोउ नहिं पाई ॥ 
इतना कहि मन कोन्ह विचारा | तब कबीर उन ओर निहारा || 
“आओ घरमदास पशु धारो। चिहुंकि चिहुंकि तुम काहे निहारो | 
कहिये छिमा कुसल हो नीके । सुरत ठुम्हार बहुत हम भींके ॥ 
धरमदास हम तुमकों चीन्हा | बहुत दिनन में दरसन दीन्हा || 
बहुत ग्यान कहसी हम तुमहीं | बहुरिके अब तुम चीन्हों हमहीं ॥ 
तुम तो भक्त हम जिंद फकीरा | सुधि करि देखो सतमत धीरा ॥  , 
भली भई दरसन मिले, बहुरि मिले तुम आय | 
जो कोऊ मोसों मिले, सो जुग बिछुरि न जाय ॥? 
धरमनिदास हिये सुख भरे | सनमुख धाय पाये जा परे॥ 
दयासिंघु चितये भरि नेना। घरमदास अंकहिं मरि लीना॥ 
पाई सत्तघाम के बादा।सत्त सब्द के खुले कपाटठा॥ 
धरमदास ने अपनी सारी धन-संपत्ति लुगदी | उन्हें अ्रब वह अखूट धन 
मिल गया, जो कितना ही खर्चा दिन-दिन बढ़ता ही गया | घनी घरमदास का 
अब पलटकर यह व्यापार हो गया - . 
“हम्त सत्तनाम के वेपारी | ह 
कोइ-कोइ लादे काँसा-पीतल, कोइ-कोइ लौंग सुपारी । 
हम तो लाद्या नाम घनी का, पूरन खेप हमारी॥ 
पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी । 
हाट जगाती रोकि न सकिहै, निर्भय गेल हमारी || 
मोती बिंदु घयहि में उपजे, सुकिरत भरत कोठारी। 
नाम-पदारथ लाद चला है, धरमदास वेपारी ॥” 
कबीर साहब जब संवत्‌ १५७५ में सन्‍्तलोक को सिधारे तब उनको 
गद्दी और बीजक आदि ग्रन्थों का अधिकारी घनी धरमदासजी को बनाया गया। 

















छा 


घनी धरमदास 


वानी-परिचय 

प्रेम-प्रीति, विरद ओर शब्द-रहस्थ इन अंगों में धरमदासजो ने सदगुरू 
कबीर की बानी के साथ दादात्म्-सा किया है | बानी बड़ी सरल और सरस है | 
कठोरता का कहीं लेश भी नहीं। खंडन-मंदन के फेर में न पड़कर संत-मत की 
सात्विकी साथना से उपलब्ध प्रेम-तत्व का विशद निरूपण किया है। सृ्म 
भावों की अ्रभिव्यंजना इनकी बड़ी सुन्दर तथा मार्मिक है | 

मंगल, होली ओर सोहर के गीत इनके बड़े ही हृदयस्पर्शी है। 'सतल 
रहलों में सखियाँ, तो विपकर आगर हो; सतगुरु दिहलें जगाइ पार्यों सुख-सागर 
हो!?--यह मंगल तो इनका अत्यंत प्राणवान तथा रहस्थात्मक है | 

भाषा इनको पूर्वी हिन्दी का अच्छा परिमार्जित रूप है। उसमें श्रोज भी 
है, ओर माधुयं भी | लोकभाषा का उसमें हम अच्छा निखरा रूप पाते हैं। 

धरमदासजी की बानी सचमुच बड़े ऊँचे घाट को बानी है | कबीर साहब 
की उज्ज्वल प्रसादी का इस अति गहरी बानी को विमल पग्रतित्रिम्तर कहा जाये तो 
अत्युक्ति न होगी | द 
आधार 

१ धनी धरमदासजी के शब्द--बेलिवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

२ हिन्दी-साहित्य का इतिहास--रामचन्र शुक्ल 






































धरमदास 


सतगुरु महिमा का अ'ग 
गुरु मिले अगम के बासी || हे द 
उनके चरनकमल चित दौीजे, सतगुरु मिले अबिनासी || 
उनकी सीत प्रसादी लीजे, छूटि जाय चौरासी | 
अमृत झुदू भारें घट भोतर, साध-संतजन ल्ासी | 
. परमदास बिनवे कर जोरी, सार सब्द मन बासी॥ !॥ 


नाप-महिमा का अंग 

नाम-रस ऐसा है भाई ॥ 

आगे आगे दाहि चले, पाछे हरियर हो 

बलिहारी वा बृच्छ की, जड़ काटे फल होइ | 

अति कडु॒वा खट्टा धना रे, वाको रस है भाई | 

क्‍ साधत साधत साध गये हैं, अमली होय सो खाई | 

सतगुरु-पहिमा का अंग 

१ अगमन्‍न्वह लोक, जहाँ पहुँचना महाकठिन है। सीत- गिरा-पढ़ा 
जूठन | चौरासी--८४ लाख योनियों का आवागमन । लासी--चाशनी 
(साधु-संतों के लिए) | बासी ८ रहनेवाला, अनुरक्त | 

नामा-महिया का अंग 

१ ओआगे-आगे दहि चले -आगे-आगे कर्मों को जलाता जाता है। पाछे 














्ल्ल्ल 
कं 


घनी घरमदास 


सू'घत के बौरा भये हो, पीयत के मरि जाई । 
नाम रस्स सो जन पिये, घड़ पर सीस न होई ॥ 
संत जवारिस सो जन पावे, जा को ग्यान परगासा | 
धरमदास पी छकित भये हैं, ओर पिये कोइ दासा ॥१॥ 


हम सत्तनाम के बपारो ॥ 

कोइ कोइ लादे काँसा पीतल, कोइ कोइ लोंग झुपारी | 
हम तो लाधों नाम घनी क्रो, पूरन खेप हमारी ॥ 
पू'जी न टूटे नफा चोगुना, वनिज क्रिया हम भारी । 
हाट जगाती रोक न सकिहे, निर्भेय गेल हमारी ॥ 
मोती बुद्‌ घटद्दि में उपजे, सुकिरत भरत कोठारी | 
नाम-पदारध ल्ाद चला है, धरमदास बेपारी ।*; 


चेतावनी का अंग 
थोरे दिन की जिंदगी, मन चेत गँवार || 
कागद के तन पूतरा, डोरा साहेब हाथ ; 
नाना नाच नचावही, नाचे संसार || 
काच माटी के घइलिया, भरि ले पनिहार । 
पानी परत गल जावही, ठाड़ी पछिताय ॥ 


स्‍ह- एतारनरनकरनन 
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है। जड़ काटे फल होइज- बंधन की मूल श्रासक्ति कट जाने पर मुक्ति-फल 
लाता है। अमलीन-अ्रनुराग-स का अभ्यासी | बौराज-बावला | सीस> 
अहंता से तात्पय है। जवारिस --एक ओपधि । प्रगासार-प्रकाश । 

2४ खेप-लदान। न ट्ूट--घटता नहीं है। बाॉनजन्य्यापार / जगा तानकर 
उगाहनेवाला, कर्मो का लेखा माँगनेवाला । गेलनराह | सुकिरतनन्सत्कमं, 
पुण्य | 

चेतावनी का अंग 

१५ डोरान्सूत्र। पइलियाज्यगरी, नाशवान देह से आशब है। घरोहरान्ऊँचा 


























































































































६ संत-सुधा-सार 
जस धूआँ के धरोहरा, जस बालू के रेत । 
हवा लगे सब मिटि गये, जस करतब प्रेत !| 
ओछे जल के नदिया हो, बहै अगम अपार | 
उहाँ नाव नहिं बेरा हो, कस उतरब पार॥ 
घरमदास गुरु समरथ हो, जाको अदल अपार । 
साहेब कबीर सतगुरु मिले, आवागवन निवार ॥१॥ 


कहो केते दिन जियबो हो, का करत गुमान | टेक ॥ 
कच्चे बॉसन का पिंजरा हो, जामें पवन समान | 
पंछी का कोन भरोसा हो, छिन में डड़ि जान ॥ 
कच्ची माटी के घड़ुवो हो, रस-बूँदन सान। 
पानी बीच बतासा हो, छिन में गलि जान॥ 
कागद को नया बनी, डोरी साहेब हाथ | 
जोने नाच नचेहें हो, नाचब वोही नाच॥ 
धरमदास एक बनिया हो, करे भूढठी बजार। 
साहेब कबीर-बनजारा हो, करें सत-बेपार ॥श। 
घड़ा एक नीर का फूटा | पत्र एक डार से टूटा ॥ 
ऐसहिं नर, जात जिंदगानी । अजहु नहिं चेत अभिमानी ।! 
भुज्ञो जनि देख तन गोरा | जगत में जीवना थोरा ॥ 
निकरि जब ग्रान जाबेगा | कोई नहिं. काम आवेगा ॥ 








. मीनार। श्रोछे"-थोड़े। बेराच्बेड़ा । अदल ८ शासन |. 

२ गुमान ्ूगवे। समानचूचसमाया हुआ है। पंछी>प्राण-पत्ती । 
घड़ुवा -घड़ा । रस-बू दन सान>रज-वीय या रक्त की बूदों से सानकर | 
बतासा > बुलबुला । बजारण्बनिज-व्यापार | बनजारा>सौदागर | 

रे पत्र पत्ता। सजन८स्वजन, सगे संबंधी । दाराजू-खी। निरसंकर 








धनी धरमदास [ ७ 


सजन परिवार सुत दारा। सभे एक रोज होइ न्यारा ॥ 
तजो मद लोभ चतुराई | रहो निरसंक जग मांही | 
सदा ना जानये देही। लगावो नाम से नेही॥ 
कहे घमंदाम कर जोरी | चलो जहेँ देस है तोरी ॥१॥ 
विरह ओर श्रेम का अंग 
वाहि देस की वतियाँ रे, लाव संत सुजान 
उन संतन के चरन पखारों, तन मन को कुरबान | 
वाही देस की बतियाँ हमसे, सतगुरु आन कही |. « 
आठ पहर के निरखत हमरे, नेत्र की नींद गई ॥ 
भूल गई तन मन धन सारा, व्याकुल सया सरीर | 
बिरह पुकारे बिरहनी, ढरकत नेनन नीर || 
धरमदास के दाता सतगुरु, पल में कियो निहाल | 
आवागवन की डोरी कटि गईं, मिटे भरम जंजाल ॥१॥ 
मितऊ मसड़ेया सूनी करि गेलो ॥ टेक || 
अपन वबलम परदेस निकरि गेल्ो, 
हमरा के कछुबवो न गशुन 
जोगिन होइके में बन-बन ढूढों, 
हमरा के बिरह वैराग 


गेलो | 


4 ,0|/ 


गेलो |! 


+ग 
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निडर | सदा चन्ञ्ममर | 

बिरह ओर प्रंम का अंग 

१ वतिबाल-्खबरें । कुरबानन्न्योछावर । निद्ल>पृणकाम, सारी 
इच्छाएँ पूरी कर देना । आवागमन जन्म-मरणु । 

२ मितऊनमित्र, प्रियतम | मड़ेयालदृदवरूपी कुटिया । सूती करि गेलो- 














संत-सुधा-सार 
संग की सखी सब पार उतरि गेलीं, 
हम धन ठाढ़ी अकेली रहि गेत्नो॥ 
धरमदास यह अजे करतु है, 
' सार सब्द सुमिरन दे गैलो॥२॥ 
में हेरि रहूँ नैना सो नेह लगाई | टेक कर 
राह चलत मोहि मिलि गये सतगुरु, सो सुख बरनि न जाई | 
देइ के दरस मोहि बौराये, लै गये छित्त चुराई॥ 
छबि सत दरस कहाँलगि बरनों, चाँद सुरज छपि जाई। 
धरमदास बिनवे कर जोरी, पुनि पुनि दरस दिखाई ॥2॥ 
कहों बुकाय दरद पिया तोले || ले 
दरद मिटे तरवार तीर से, किथों मिटे जब मिल्हुँ पीब से ॥ 
तन तलफे हिय कछु न सोहाय, तोहि बिन पिय मोसे रहल न जाय ॥ 
धरमदास की अरज गुसाँई, साहेब कबीर रहों तुम ढांहीं ॥७॥ 
के साहेब, तेरी देखों सेंजरिया हो | 
लाल महल के लाल कँगूरा, लालिनि लागि किवरिया हो ॥ 


लाल पल्नंग के लाल बिछौना, लालिनि लागि मल्लरिया हो॥ 


ना 
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छोड़कर चला गया। बलम-प्यारा पति | कछुवो गुनरूकुछ मी पता | 
धनन्स्त्री | 

२ बोराये -बावला बना दिया । छपि जाई - निस्तेज पड़ गये | 

४. बुकाय ८समभाकर | रहल न जाय रहा नहीं जाता, चैन नहीं पड़ता 
है। छाह्दी--छाहँ, शरण । क्‍ 

४ सेजरिया>सेज। किवस्याज"-किवाड़। मलरिया> मालर। अलु- 

 हरियाऋरूप] ..... कि बी कि 


धनों धरमदास [६ 
लाल साहेब की लालिनि मूरत, लालि लालि अनुहरिया हो ॥ 
वधरमदास बिनवे कर जोरी, गुरु के चरन बलिहरिया हो ॥५॥# 


पिया बिन सोहिं नींद न आवे ॥ 
खन गरजै खन विजुली चमके, ऊपर से मोहिँ फाँकि दिखावें । 


सासु ननद घर दारुनि आहें, नित सोहिँ बिरह सतावे ॥ 
जोगिन हो के में बन-बन दूद्व', कोइन सुधि बतलावे । 


धरमदास बिनवें कर जोरी, कोइ नेरे कोइ दूर बताबे ॥६॥ 


ट 


बिनती का अंग 

भक्तिदान गुरू दीजिये देवन के देवा हो। 
चरनकेवल बिसरों नहीं, करिहों पदसेवा हो || 
तिरथ बरत में ना करों, ना देवल पूजा हो | 
तुमहिं ओर निरखत रहों मेरे और न दूजा हो ॥ 
आठ सिद्धि नो निद्धि हें बेकुठ-निवासा हो। 
सो में ना कछु माँगहूँ, मेरे समरथ दाता हो | 
सुख सम्पति परिवार घन सुन्दर वर नारी हो | 
सुपने हुँ इच्छा ना उठे, गुरु आन तुम्हारी हो ॥ 
धरमदरस को बीनती साहेब सुनि ल्लीज हो 
दरसन देहु पट खोलिके आपन करि लोजें हो ॥१ 


(पके पतन मनन पक नरत- १० +-न> कान 3० कार _ वन एव० ५-० ज+-- (बन«क लत टापण कल दरकिलक 


६ खननक्षण में। दास्नि्निटर स्वभाव का ! 


कक 

बिनती का अंग 

१ तिरथन्त्तीयन-्यात्रा | बस्तनचबत | आन तुम्हारी -वुम्दारी सोगंद! 
पथ खोलिकेन्-परदा हठाकर | 
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#कनीर साहब की इस साखी से मिलाइए -- 
लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल | 


कर. 


लाली देखन में गई, में भी हो गई लाल | 


के... कि, 


रेन्पास । सुचिच्यता | 


























१० द संत-सुधा-संर 
बिन द्रसन भइ बावरी, गुरु द्यो दीदार ॥टेक॥ 
ठाढ़ि जोहों तोरी बाट में, साहेब चलि आवो। 
इतनी दया हम पर करो, निज छुबि दरसाबो | 
कोठरी रतन जड़ाब की, हीरा लागे किवार | 
ताला कुजी प्रेम की, गुरु खोलि दिखावों॥ 


कर 


बंदा भूला बंदगी, तुम बकसनहार | 


धघरमदास अरजी सुनो, कर द्यो भव-पार॥श॥ 


साईं, में असल गुलाम तिहारा ॥टेक| 

काया-नगर बन्यो अति सुन्दर, मोह को लग्यो बजारा। 
कुमति कलोल करे दसहों दिसि, लोभ को ठुक्यो नगारा॥ 
मोह समुदर भरे अपरबल, भँवर भर्बें अति भारा। 
काम क्रोध को लहर उठतु है, केहि बिघि होय निवारा | 
पाँच के ऊपर पचिस महतिया, इन परप॑ंच पसारा। 
मन अदली जह अदल चलावे, कहा करे जीव बिचारा || 
ना मोरे नाव नाँहि खेबटिया, डर लागे मोहिं भारी | 
चोदह लोक में कोइ नहिं. दीसै, तुम गुरु पार डतारी॥ 
धरमदास की यही बीनती, उरके कों निर्वारों। 
साहेब कबीर मिले गुरु समरथ, हम से अधम उबारो ॥१। 











२ दोचनदो। दीदार"-दशन। दरसावोरूदिखाओ। बंदगीर-सेवा 
बकसनहारच्माफ़ करनेवाले | 

२ ढक्योजूपिट या बज रहा । अपरबलखन्पबल, अ्रथाह | मँँबें-धूमते हैं। 
भारात्भारी | निवाराज्बचाव । अदली>हाकिम । अदलर> हुक्म, सत्ता। 
निरवारो *- सुलभादो । ॥ 


धनी घरमदांसं [ 


अल फिटूक 
कड़ा 


में तो तोरे भज़न-भरोसे अविनासी ॥टेक॥ 

तीरथ बरत कछू नहिं करहूँ, वेद पढ़ी नहिं. कासी ॥ 
जंत्र मंत्र टोटका नहिं. जानो, निसंदिन फिरत उदासी ॥ 
यहि घट भीतर वबंधिक बसत है, दिये लोभ की टाटी ॥| 


धरसदास बिनवे कर ज्ोरी, सतगुरु चरनन दासी ॥श॥ 


अब सोहि दरसन देहु कबीर ॥टेक। 

तुम्हरे दरस से पाप कटत हैं, निर्मल होत सरीर॥॥ 
अमृत भोजन हंसा पावे, सब्द घुनन की खीर।॥ 
जहाँ देखों जहाँ पाठ पटंबर, ओद्न अंबर चीर॥ 
घधरमदास की अरज गोसाइ , हल लगाबो तीर ॥५॥ 
साहेब मोहिं दरसन दीजे हा, करुना-निधि सिहर करीजे हो | 
पविद्दा के चित स्वाँति बसें, भावे नहिं. जल दुजा हो॥ 
जैसे काग जहाज चढ़े, वाकों ओर न सूमा हो। 
बारबार विनती करू, मेरी अरज पनीजे हो। 
भवसागर से काढ़िके, अपना करि ल्ीजे हो॥ 
सत्त ल्ञोक से सुरत करी, तब जग में आये हो। 
जम से जीव छोड़ायके, धर्मन मन भाये हो॥६॥ 
मिहरबान हे साहेव मेरा। दिलभर दरसन पाऊँ तेरा ॥ 
तुम दाता में सदा भिखारी । देव दीदार जाड बलिहारी ॥ 


४. उदासी न्‍ूविरक्त, लापवांह | अधिक ८ बहेलिया | 


ध्द् 
्ड्ट 
प् 
हि 


॥ 


सास्जानस्वरूप मुक्त जीवात्मा। खीरनच्षीर, दूध। पाटंबर-रेशमी 
वस्त्र | अंबर८- वस्त्र | लगावो तीर->पार उतारदों | 


६ पपिदा-चातक। स्वाँतिल्‍नस्वार्ती नक्षत्र में अस्सा हुआ पानी। 
सुरतल्‍न्सुव | धर्मनिरूघरमदास को | 





श्श द संत-सुपा-सार 
करूँ बंदगी खिजमत दीजे | बकसों चूक दया बहु कीजे | 
' सेवक तें बिगरे सो बारा | सतगुरु साहेब लेव उबारा | 


ओगुन सेवक साहेब जाने | साहेब मन सें ना गिल्याने ॥ 
धरसदास लइ तुम्हरि पनाह | अगले पछिले बकस गुनाह ॥७॥ 


भेद का अंग 
भरि लागे महलिया, गगन घहराय ॥टेक॥ 
नगरजे खन बिजुली चमके, लहर उठे सोभा बरनि न जाय ॥| 
सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम अनंद होइ साध नहाय ॥ 
खुली किवरिया सिटी अंधियरिया, धंन सतगुरु जिन दिया 


॥ है लखाय | 
धरमदास बिनवै कर जोरी, सतगुरु चरन में रहत समाय ॥१॥ 














। मंगल 
सतग़ुरु के उपदेस, फिरों धन बावरी। 
. . उठि चलो आपन देस, इहे भत्ञ दाव री ॥१॥ 
हम कहि दिया हे सनेस, तुम्हारे पीव का । 
बिज्लु समुभे नहि काज, आपने जीव का ॥२॥ 








७ दीदार" दर्शन। खिजमत--खिदमत, सेवा । बकसो>"-छमा करो | 
: ना गिल्यानेन्घुणा नहीं होती है । पनाह-शरण | 


भेद का अंग क्‍ रे 

१ भरि''*घरहरायरनिविकल्प शुन्यावस्था में अमृत को भड़ी लग रह 

है ओर अनहद नाद हो रहा है। खुलो किवरियार-माया द्वारा डाला हुआ 
परदा हट गया । आऑँधियरिया--अविद्या का अंधकार | 

२ (१) फिरोच्संसारी मार्ग से लोट पड़ो । दावच्ञ्वसर | (२) सनेस- 

संदेश । काजन्लाभ । (३) जुगन''' “'समुकाइकेल्‍्हरयुग में सदूगुरु के 
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 अध्आआ ? 
छत िओ 
हैँ हे ईे 


जुगन जुगन हम आइ, कहा समुझाइके | 
ब्रिनु समुझे थनि परिहो, कालमुख जाइके ३) 


दा 


काम क्रोध मद लोभ, छाॉड सब दद रे 
का सोबे दिन-रेन, विरहिनी जागु रे ॥2॥ 


हु 


भवसागर की आस, छोड सब फंद २ | 


फिरि चलु आपन देस, यही मल रंग २ ॥५॥ 
सुन सखि पिय के रूप, तो बरनत ना बने । 
अजर अमर तो देस, सगंध सागर भरे ॥६॥ 
फूलन सेज संबार, पुरुष बेठे जहाँ। 
ढुरे अग्र के चँँवर, हंस राजे जहाँ ॥७॥ 
कोटिन भानु अंजोर, रोम एक में कहा | 
ऊंगे चन्द्र अपार, भूमि सोभा जहाँ॥८)। 
सेत बरन वह देस, सिंहासन सेत है। 
सेत छत्न सिर घरे, अमय पद देत है ।६॥ 
करो अज़पा के जाप, प्रेम उर लाइये। 
मिलो सखी सत पीव, तो मंगल गाइये ॥१०॥ 
जुगन जुगन अहिवात, अखंड सो राज है | 
पिय मिले श्रेमानंद, तो हंस-समाज् है ॥११॥ 


शब्द द्वाग जगन को चेताया है। बनज॑|सस्त्री, जीवात्मा से आशय है। 


(६) अजरूजों जीण न दो; निल्ल एकरस | (७) पुरुपरपरमपुरुष 
परमात्मा | अग्म केल्आगे से। हंसत्मुक्त जीवात्माएँ। (८) ऑँजोरल्प्रकाश । 
ऊगे ८ उदित हुए। (६) सेत बरनच-शुश्र, निमेल । (१०) अजपा- 
जो जप वाणी से न द्वेकर हर साँस में सुरत से होता रहता है। (१५) 
अहिवात ८ सोहाग | 


रै४ड संध-सुधा-सार 


कहें कबीर पुकार, सुनो धरमदास हो | 


हि 


हँस चले सतलोक, पुरुष के पास हो ॥१२॥ 


सतगुरु सरन में आइ, तो तामस त्यागिये | 
ऊँच नीच कहि जाय, तो उठि नहिं ल्ागिये || 
उ5 बोले रारे रार, सो जानो घींच है। 
जेहि घट उपजे क्रोध, अधम अरु नीच हे ॥ 
माला वाके हाथ, कतरनी काँख में | 
सूके नाहीं आगि, दवी है राख में | 
अमृत वाके पास, रुचे नहिं राँड को । 
स्वान को यही सुभाव, गहे निज हाड़ को ॥ 
का भे बात बनाये, परचें नहिं पीब सों | 
अंतर का बदफेल, होइ का जीव सों ॥ 


श् है... हे 


कहे कबीर पुकारि, सुनो धर्म आगरा | 


बहुत हंस ले साथ, उतरो भवसागरा ॥३॥ 
चढ़ि अमवा की डारि, अकेली धन का रे खड़ी | 
चले ज्ञाव मुरुख गँवार, मोरी तोहि का रे पड़ी ॥ 

तोरी सासू दारुनिया, की नैहर दूर बसे। 
की तोरा पिय परदेस, जोहत वाकी वाट खड़ी ॥ 
ना मोरि सासू दारुनिया, न नैहर दूर बसे । 
हमरे वलम परदेस, जोहत वाकी बाट खड़ी ॥ 





























३ तामसन-क्रोध। ऊँच-नीचज्भला-बुरा | नहिं लागिये>मुहँ न लगे, 
प्रत्युत्तर न दे । रारे रार"लड़ाई ही लड़ाई से पेदा होता है । घींच- 
भागड़ा बढ़ानेवाला । काँख - बगल । रॉड--अभागा | परचै-परिचिय, 
पहचान । बदफेल-क्ुकर्मी ! आगराज्आगर, खान । 

४  मोरी"”*“चड़ी च्तुके मुझसे क्या मतलब ? दारुनिया- निठुर। 





| 


थनोी धरमदास श्पू 


पचरंग पहिरि चुनरिया, ऊपर घरों आरसी। 
सतगुरु संग मुज्ञान, समुझे मोर पारसी॥ 
यह मंगल सतलोक, हेंस जन गावहीं | 
कहें कबीर धरमदास, प्रेमपद पावहीं ॥४॥ 


सूतल रहलों में सखियाँ, तो विष कर आगर हो | 
सतगुरु दिहलै जगाइ, पाया सुखसागर हो ॥ 
जब रहली जननी के आदर, परन सम्हारल हो | 
जबलों तन में प्रान, न तोहि विसराइब हो ।| 
एक बुद से साहेव, संदिल बनावल हो। 
बिना नेंव के मंदिल, बहु कत्ल लागल हो।॥ 
इहवा गाँव न ठाँव, नहीं पुर पाठन हो। 
नाहिन बाट बटोंही, नहीं छित आपन हो ॥ 
सेमर है संसार, भुवा उधराइल हो। 
सुन्दर भक्ति अनूप, चले पछिताइल हो॥ 
नदी वह्े अगम अपार, पार कस पाइब हो । 
सतगुरू बंठे सुख मोरि, काहि गोहराइब हो॥ 
सत्तनाम गुन गाइब, सत ना डोलाइब हो | 
कहें कवीर घरमदास, असर घर पाइब हो ॥४॥ 
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कक, 


नेहरस्मायका । बलमजू प्रियतम, पति | पारसी > भेद था रूस्‍्य को भापा 
यहाँ तावये है। आरसीन्टपंण | 

५. विपकर आगरच्यातिल पड़े रदना । विष को खान या प्रियतम के प्रति 
अचेत रहना मरण था। डिहले जगाइनचेता दिया । ओदर ८ उदर, गर्भ । 
प्रननप्रण, प्रतिज्ञा । सम्दाग्लन्ध्यान रखा । विसराइबनन्मूलू गा। 
मंदिलल्‍-मंदिर ; शरीर से ताथयब है। बूद से-वीव॑-विन्दु से । नेवन्‍नींव, 
बुनियाद | पाटन -॑+नगर | हित८हितू | प्रिय। उधराइल - उधेड़ कर उड़ 
गया। गोहराइब>पुकारूंगा | सत ना डोलाइब हो - सत्य पर से न 
डिगूगा । 


१६ क्‍ संत-सुधा-सार 





धनुष-बान लिये ठाढ़, जोगिनि एक माया हो | 
छिनहिं सें करत बिगार, तनिक नहिं दाया हो ॥| 
मिर-मिर बहे बयार, प्रेम-रस डोले हो 

चढ़ि नोरंगिया की डार, कोइलिया बोले हो | 
पिया पिया करत पुकार, पिया नहिं आया हो। 
पिय बिन सून मंदिलवा, बोलन लागे कागा हो ॥ 
कागा हो तुम का रे, कियो बटबारा हो। 
पिया मिज्नन की आस, बहुरि ना छूटहि हो | 

कहें. कबीर धरमदास, गुरू संग चेला हो। 
हिलमिलि करो सतसंग, उतरि चलो पारा हो ॥६॥ 























ः बधावा 
मोरे आये संत सनेही, घन घन घड़ी आज की हो |टेक। 
अतर फुलेल नहवावों सजनी, केसरि तिलक लगावों हो ॥ 

धूप दीप नेबेद आरती, फूलमाल पहिराबों हो॥ 
जिनके दरस होय सब काजा, तरसें राना राजा हो ॥ 

सत्त शब्द जह होय प्रकासा, अस कबीर धरमदासा हो ॥१॥ 


सोहर 

कहँवोां से जीव आइल, कहँवाँ. समाइल हो। 
.... कहँवाँ. कइल मुकाम, कहाँ लपटाइल हो॥ 
निरगुन से ज्िव आइल, सगुन समाइल हो। 
कायागढ़ कइल मुकाम, साया लपटाइल हो | 


| किन ऊन» रकम“ ल-अन०-« एक 
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क्‍ ६ बिगार-विनाश | मंदिलिवाल्मन्दिर | बटबारा>बेठिकाने । 
.. १ सगुनन्‍-सगुण, त्रिगुणात्मिका प्रकृति । उठावल-- बनाया । सरवर८ 
या .. सरोवर, तालाब ; यहाँ देह से आशय है। हंस -- यहाँ जीव से आशय है| 





धनी घरमदास [ १७ 


एक बुद्‌ से काया-महल उठावल हो। 
बुद परे गलि ज्ञाय, पाछ्ठे पछितावल हो॥ 
हंस कहे भाइ सरवर, हम उड़ि जाइब हो। 
मोर तोर एतन दिदार, बहुरि नहिं पाइब हो॥ 
इहवॉ कोइ नहिं आपन, केहि संग वोले हो॥ 
विच तरवर मेदान, अकेला (हंस) ढोले हो ॥ 
लख चोरासी भरनि, मनुख-तन पाइल हों। 
मानुख-जनस अमोल, अपन सो खोइल हो ॥ 
साहेव कबीर सोहर गावल, गाइ सुनावल हो | 
सुनहु हो धर्मांदास, छही चित चेतहु हो ॥१॥ 


पिश्वित का अंग 
गुरु विन कौन हरे मोरी पीरा ॥ 
रहत अलीन मलीन जुगन जुग, राई बिनत पायो एक हीरा ॥| 
पायो हीरा रहे नहिं धीरा, लेइके चले वोहि पारख तीरा || 
सो हीरा साधू सब परखे, तव से भयो मन घीरा॥ 
धरमदास बिनवे कर जोरी, अजर अमर गुरु पाये कबीरा ॥१॥ 
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दिदार ८ दीदार, दर्शन, मिलन | तरबरन्-बृक्ष । श्रपन सों खोइन - अपने 
हाथों गँवा दिया। सोदरन्यालक के जन्म लेने पर ज॑ं! गीत स्त्रियाँ गाती 
हैं उसे सोहर” कद्ते हैं । 
मिश्रित का अंग 
१ अ्रलीन ८5 चंचल, अ्रयोग्व। मलीनरखिन्न, दुखी | राई'**''' होगे +« 
मंसार के तुच्छु व्यवहार करते हुए अ्रनावास दरिना मं पा गया । पारख-तीरा> 


जौहरी के पास | घीराज्निश्चल | 





संत-सुधा-सार 
सत्तनामे जपु, जग लड़ने दे ॥ 

यह संसार काट को बारी, अरुमि-सरुमिके मस्ने दे॥ 
शथी चाल चले मोर साहेब, कुतिया मु के तो भुकने दे ॥ 


यह संसार भार्दों की नदिया, डूबि मरे तेहि मरने दे॥ 
पसदास के साहेव कबीरा, पथर पूजे तो पुजने दे॥२॥ 


हमरे का करे हाँसी लोग || द 


मोर मन ल्ागा सतगुरु से, भला होय कै खोर | 
जवसे सतगुरु ग्यान भयो है, चल्नै न केहुके जोर ॥ 
मात रिसाई पिता रिसाई, रिसाये बटोहिया लोग । 
गान-खड़ग तिरगुन को मारू , पाँच पचीसो चोर || 
अबतो भोहिं ऐसी बनि आवे,सतगुरु रचा संजोग । 
आवत साथ बहुत सुख ज्ञागे, जात बियापे रोग ॥| 

। पसदास बिनवे कर जोरी, सुनु हो बंदी-छोर । 
जाको पद त्रयल्ोक से न्‍्यारा, सो साहेब कस होय ॥३॥ 


सहेब येहि विधि ना मिलै, चित चंचल भाई ॥ 
पाता तिलक उरमाइके, नाचे अरु गावे। 
हे ... अपना मरम जाने नहीं, ओरन समुमावे॥ 
देखे को बक ऊजला, मन मेला भाई। 
ओ्रॉसि मूँदि मोनी भया, मछरी घरि खाई॥ 


२ बरैच्वाड़ी। भादों की नदिया>वर्षा की तेज धारवाली नदी ; तृष्णा 
... ेश्रशव है। पयर पूजे-मूर्ति-पूजा करता है । 

१ सोरथ्बुण, बिगाड़ | रिसाई-नाराज़ होते हैं। तिरगुन--तीनों गुण 
रत्न, ख श्रोर तम । जात वियापे रोग-- बिछुड़ने पर दुःख होता है । 
बंदीश्वोए्ट्यंतारजन्धन से छुड़ानेवाले | कस होबर-कैसा होगा । 
उसमाइकेन्शटकाकर, पहनकर | मरम ८भेद ; संसार से तरने का 
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कपट कतरनी पेट में, मुख बचन उचारी | 
अंतरगति साहेब लखे, उन कहा छिपाई ॥ 
आदि अंत की बाता, सतगुरु से पावो। 
कहे कबीर धरमदास-से मूरख सममावो ॥9॥ 


गाँठ परी पिया बोले न हमसे ॥ 

माल मुलुक कछु संग न जेंहे, नाहक बेर कियो है जग से ॥ 
जो में जनितिडें पिया रिसियहै, नाहक प्रीति लगाती न जग से | 
निसुवासर विया सँग में सूतिउ, नेन अलसानी निकरि गये घर से ॥ 
जस पनिह्ारि घरे सिर गागर, सुरति न टरे बतरावत सब से || 
धरमदास बिनबै कर जोरी, साहेब कबीर को पाबे भाग से ॥५॥। 


मेरे मन वसि गये साहेव कवीर | 

हिन्दू के तुम गुरू कहावो, मुसलमान के पीर । 
दोऊ दीन ने झगड़ा माडेब, पायौ नहीं सरीर ॥| 
सील संतोष दया के सागर, प्रेम प्रतीत मति-घीर । 
वेद कितेब मते के आगर, दोऊ दीनन के पीर ॥ 
बड़े-बड़े संतन हितकारी, अजरा अमर सरीर। 
धरमदास की विनय गुसाँईं, नाव लगावो तीर ॥॥६ 


उपाय | बकल्‍+बगला । आदि-श्रन्त ८ जन्म ओर मरण 

५ू.. रिसियेंहै ८ रूठ जायेगा। सूतिजसलोई, साथ रही। नेन अलसानी ८- 
ज़रा-सी असावबानी होने पर। बतरावत नूवातचीत करता है। सुरतिज- 
ध्यान | | 

६ मांडेव"-मचाया। कितेत्र न्‍ू किताब, कुरान से तात्यय है। दीनन के 
बर्मों के | पीर>घर्मगुरु। अजराष्््रजर, जो कभी इद्ध न हो | 





संत-सुधा-सार 


मुक्ति-लोला 
हौरा जन्म न बारम्बार, समुझि मन चेत हो ॥ 
जैसे कीट पतंग पषान, भये पसु पच्छी। 
जल तरंग जल माहि रहे कच्छा ओऔ मच्छी ॥ 
: अंग उधघारे रहे सदा, कबहूँ न पावै सुक्ख। 
सत्य नाम जाने बिना, जन्म जन्म बड़ दुक्ख॥१॥ 

















सीतल पासा ढारि, दाव खेलो संम्हारी। 
जीतो पक्की सार, आव जनि जैहौ हारी॥ 
रामे राम पुकारिके, लीन्हो नरक निवास । 


मूड गड़ाय रहे जिव, गर्भ मांहि दस मास ॥२॥ 








गर्भ दुक्ख ते काढ़ि, प्रगट प्रसु बाहर कीन्‍्हों। 
भक्ति-अंग को छापि, अंक दस्तक लिखि दीन्हो॥ 
वाको नाम बिसरि गयो, जिन पठयो संसार | 
रंचक सुख के कारने, बिसरि गयो निज सार ॥३॥ 





नहिं जाने केहि पुन्य, प्रगट भे मानुष-देही। 
मन बच कर्म सुभाव, नाम सों करनले नेही ॥ 
लख चोरासी भर्मिके, पायो मानुष-देह । 
सो सिथ्या कस खोबते, भूठी श्रीति-सनेह ॥४॥ 


मुक्तिलीलों.... ु 

..._ १ (१) कच्छा-कच्छुप, कछुवा । (२) सीवल पासा>शील-संतोष से ताल 

॥ । दाव"-बाजी ; जुश्रा खेलने का पासा, चौसर | आवच्आयु। मूड 

क्‍ गड़ाइ-नीचे की ओर सिर किये हुए. । (३) छापिज्मोहर लगाकर । दस्तक- 
परवाना। रंचक-थोड़ा-सा । (४) नेहीन्स्नेह, प्रेम | मिथ्या>व्यथ । 
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वाज्क बुद्धि अजान, कछू मन में नहिं आने | 
खेले सहज सुभाव, जहीं आपन मन माने॥ 
अधर कलोले होइ रहो, ना काह को मान | 
भली बुरी ना चित धरे, बारह वरस समान ॥५॥ 


जोवन रूप अनूप, मसी ऊपर मुख छाई। 
अंग सुगंध लगाय, सीस पगिया लटकाई॥ 
अंध भयो सूमे नहीं, फूटि गई है चार । 
झटके पड़े पतंग ज्यों, देखि बिरानी नार ॥६॥ 


जोवन जोर ककोर, नदी उर अंतर बाढ़ी। 
संतों हो हुसियार, कियो ना बांहू गाढ़ी॥ 
दे गजगीरी प्रेम की, मूंदों दसो दुवार। 
वा साँई के मिलन में, तुम जनि लावो वार ॥७॥ 


बृद्ध भये पछिताय, जबे तीनों पन हारे। 
भइई पुरानी प्रीति बोल, अब ल्ञागत प्यारे॥ 
लचपच दुनियां हो रही, केस भये सब सेत | 
बोलत वोल न ऊआाबइई, लूटि लिये जम खेत ॥८॥ 
साया रंग कुस्ुम्म सहा देखन को नीको। 
मीठो दिन दुइ चार, अंत लागत है फीको | 


(६) मसी ऊपर मुख छाई-मसि भींग गई, रेख श्रागई | चार-चारो आँखे- 
दो चर्मचन्ु ओर दो ज्ञानचक्तु। बिरानी नार>पराई स्त्री। (७) 
दसो दुवार--दसों इन्द्रियाँ-पाँच श्ञानेन्द्रियाँ, ओर पाँच कर्मेंन्द्रियाँ। 
मू दो -- विषयों की ओर न जाने दो | बार ८८ देरी | 

(८) लचकचन्मग्न, लीन द 





की संत-सुाशस 


कोटिन जतन रहो नहीं, एक अंग निज मूल। 
ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया काफूर ॥६॥ 


नाम क रंग मंजीठ, लगे छूटे नहिं भाई। 

तचपच रहो समाय, सार ता में अधिकाई ॥ 
_केती बार घुलाइये, देदे करड़ा धोय। 

ध्यों ज्यों बद्दी पर दिये, त्यों त्यों उज्जल होय ॥१०॥ 


निकट जमन के जात, तबै हे गो मुख कारो। 
बोले बोल न आब, तबे तोहि करिहें गारो॥ 
काल छली तिहँँ लोक में, नहिं काहू की मान । 
णजा रानी मारिया, सबहीं कीन्ह दि्वान ॥११॥ 


देकँ सुमति बिचार, सीख जो मेरी मानो। 
चलो सुमारग चाल, भलो जो अपनो जानो ॥ 

: तिरिया निकट बुलाइके, दे गई माथे हाथ । 
ते गइ रंग निचोइ के, ज्यों तेली कै काथ ॥१२॥ 


जो मरि-भाखा बोल बोलि कामिन चित चोरयो | 
छिनहीं प्रीति बढ़ाय, नाम से नाता तोरथो ॥ 
रसबस कीन्हो आइके, गई ठगौरी मेल। 
जीव लोभवस अ्रमि रहे करि केवल सुख-केल ॥१श॥ 
न >म नव ललमिकिकित 
.. एक अज्ञज्णक-सा । निजमूल अपना असली रंग । काफूर--काू 
. ० मंजीउ>पक्का लाल रंग । लचपच रहौ समायन्खुलमिल जाओ (११ 
आर गरो-कारागार में डाल देंगे । दि्वानर-दीवाना, पागल। (१२) 
एतिम्तेक सलाह । रंग निचोइके-यौवन को निचोड़कर । कायन्तल- 
हंठ, ली | (१३) मरि-माखाब्मोहक व मारक शब्द | नामन्हरिनाम।| 


धनी धस्मदास [ २ 


डर 


सोबत हो केहि नींद, मूह मूरख अग्यानी। 
भोर भये परभात, अवहिं तुम करो पयानी॥ 
अब हम साँची कहत हैं, उड़ियों पंख पसार | 
छुटि जेहौ या दुकख तें, तन-सरबर के पार ॥१७॥ 


नाव माँकरी साजि, बांधि बैठो बेपारी। 
बोफ लदघ्यो पापान, माहि डर लागे भारी॥ 
मांक बार भव तखत में, आइ परंगी भीर | 
एक नाम केवटिया करिले, सोई लावे तीर ॥१५॥ 


सो भइया की बांहू, तपे दुर्जोधन राना। 
परे नरायन बीच, भूमि देते गरबाना॥ 
जुद्ध रच्यो कुरुछेत्र में, बानन वरसे मेह। 
तिनहीं के अभिमान तें, गिधहुँ न खायो देह ॥१%| 


छत्रपती भूषाल रहत, देखा नहिं कोई | 
दिन दस गये बजाइ, गदे मां मिलिगे सोई ॥ 
परिहो नरक अघोर में, अब किन चेतों अंध। 
सत्त नाम जाने बिना, परो काल के फंद ॥१ण। 


हुई सलीता संग, बहुत हाथी ओऔ घोरा। 
मरन की वेरिया संग, चले नहिं एको डोरा॥ 
कंचन-महल धरे रहे, और सुन्दरी नारि। 
ज्यॉकरि आये त्यों गये, चले दोड कर मारि ॥ १८॥ 
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प्रयाण, कूच। (१५) तखतन्‍नयहाँ नाव से तालय है । तीर-- किनारा, 
पार (१६) तपे--अत्याचार से शासन किया । परे नरायन बीच ++ भ्री- 
कृष्ण दूत होकर गये, और समझाया | गरबानाजश्रमिमान किया | गिघहुँ- 
गाधों ने भी | (१७) दिन दस गये बजाइ> थोड़े दिन राज और अल्याचार 
झरके चले गये । अधोरन्‍घोर, भयंकर | किन" क्यों नहीं । 


संत-सुधा-स 
जोधा आगे डल्लट पुल्नट यह पुहमी करते। 
बस नहिं रहते सोय, छिने इक में बल हरते | 

|; सो जोजन मरजाद सिंध के, करते एके फाल। 
हाथन पबंत तौलते, तिन घरि खायो काल ॥१६ । 


ऐसा यह संसार, रहँट की जैसी घरियाँ | 

" फ इक रोती फिरि जाय, एक आवे फिरि भरियाँ || 
उपजि उपजि बिनसत करे, फिरि फिरि जमे गिरास | 
यही तमासा देखिके, मनुवा भयो उदास ॥२०॥ 


जेसे कलपि-कल्पिके, भये है गुड़ की माखी। 
चाखन लागी बेंठि, लपट गइ दोनों पांखी || 
पंख लपेटे सिर धुने, मनहीं मन पछिताय। 
वह मलयागिरि छांड़िके, इहाँ कौन बिधि आय ॥२१॥ 


खेत बिरानो देखि, म्रगा एक बन को रीमेव | 
नितप्रति चुनि चुनि खाय, बान में इक दिन बीघेव ॥ 


उचकन चाह बल करें, मनहीं मन पछिताय । 
अब सो उचकि न पाइहों, धनी पहुूँचो आय ॥ 


रहे दूध के दूध, जाय पानी के पानी। 
सुनो खबन चित लाय, कहों कछु अकथ कहानी ॥ 
अकह कमल ते स्र्‌ति उठी, अनुभव सब्द प्रकाश । 
कंबल नाम कबीर है, गावे धनि धरमदास ।|श्शा 




















त्त्न्त्ल्त्ज्ज+++++४४+++++-+-त+_--_-_ . 
(१६) पुहमी-प्थिवी | फाल>फलॉग । (२०) घरियाँ-घड़ियाँ। रीती- 
खाली, बिना पानी के | जमे-गिरास मृत्यु का आस, काल के मुहँ में जाना | 
(२१) उचकन चाहै--कूंदना चाहता है | बल करे>ज़ोर लगाता है | 

. घधनीन्‍्खेतवाला ; काल से आशय है। (२२) अ्रकहजअकथनीय | कमलर 
. ब्रह्म-रन्त्र से तात्पर्य है | तल ति-ध्वनि, अनहद नाद | 


ब्द्छ 





बावा मलृकदास 


चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू---१६३ १ बि० 

जन्म-स्थान--कड़ा (ज्ञिला इलाहाबाद ) 

जाति - कक्कड़ खत्री 

पिता--सुन्दर॒दास 

चोला-त्याग-संवत्‌-- १७३६ वि० 

बाबा मलूकदास वालपन से ही ऊँचे संस्कारी थे। रास्ते में कहीं कुछ 
काँय कूड़ा-कचरा पड़ा देखते, तो उसे उठाकर एक तरफ़ फेंक देते थे । एक दिन 
घर के सामने की गली से एक महात्मा आ निकले। बालक मलूकदास को 
खेलते हुए. देखकर उन्होंने पूछा--यह किसका बालक है ?! पिता सुन्दरदास को 
बुलाया ओर उनसे कहा-- तुम्हारा यह बालक आगे चलकर बढ़ा नाम करेगा । 
देखो न, यह आजानुत्राहु है । सो या तो यह मारी प्रतापी राजा होगा, या फिर 
कोई ऊँचा महात्मा ।? 

बचपन से ही मलूकदास साधु-्सेवा बड़े प्रेम से किया करते थे। घर में 
जो कुछ पाते साधुओं के सेवा-सत्कार में लगा देते, मां की राज्ञी से और चोरी 
से भी 

इनके बिता, जब यह दस-ग्यारह बरस के हुए, इन्हें कंपल बेचने हर 
श्राठव दिन देहात की एक पेठ में भेजने लगे। जाड़े से ठिद्ठरते किसी ग़रीब 
आदमी को या साधु-संत को यह रास्ते में देखते तो उसे योँही मुफ़त में कंबन्न दे 
दिया करते थे । 

हरि के प्रेम-रस का चसका बालपन से ही बात्रा मलूकदास को लग गया 
था| हरि-रस में सदा मस्त रहते थे। बड़े त्यागी ओर बड़े ही निस्व॒ह। बाबा- 
जी का ओलियापना उनको बानी से पूण कलकता है। 


२६ संत-सुधा-सार 
बाबाजी जगन्नाथ स्वामी के भी बड़े भक्त थे । पुरी में आज भी भल्तूक 
दास का रोट? नित्य राजमोग में चढ़ाया जाता है। 
चाबाजी के संबंध में अनेक अद्सुत चमत्कार प्रसिद्ध हैं, जैसे, एक 
क्‍ अहीरिन के इकलोते बेटे को जिला देना, मलवे के नीचे दबे हुए मजदूरों को 
ज़िंदा निकाल लेना, बादशाह आलमगीर के सामने अधर लटकते हुए भजन 
करना आदि | - 


बाबा मलूकदासजोी ने संवत्‌ १७३८ में अपना चोला छोड़ा १०८ वर 
की अवस्था में। द 


बानी-परिचय क्‍ 

साखी, शब्द (पद) और कुछ कवित्त भी मलूकदासजी ने कहे हैं | ग्रन्य 
कई संतों की तरह इन्होंने निगु ण॒ के साथ-साथ समुण का भी गुण-गान किया 
है। प्रेम को लहलही लहर और पत्न-पल में रंग पलटनेवाली दुनिया के तई 
मस्तीमरी लापवांही इनकी साध-बानी की खास खूबी हे। “अजगर करें न 
चाकरी, पंछी करे न काम | दास मलूका कहि गया, सबका दाता राम?--इनकी 
इस श्रखूट विश्वासमयी साखी का, यह तो प्रसिद्ध ही है कि, कितना ग़लत ग्र्थ 
लगाया जाता है। | 
... भाषा मिली-जुली साधु-माषा है। फ़ारसी के अनेक शब्दों और मुह्- 
..... बिरों का भी प्रयोग इनकी बानी में हुआ है | जानदार माषा है | 


आधार क्‍ 
२ बाबा मलूकदासजी की बानी--बेलवैडियर प्रेस, इलाहाबाद 
द २ साध-संग्रह अथवा नूतन भक्तमाल--स्वामी बाग, आगरा 




















बाबा मलूकदास 
सतगुरु व निजरूप 
भदद्‌ 

नाम तुम्हारा निरमला, निरमोलक हीरा ॥ 
तू साहेब समरत्थ, हम सल-मुत्र के कीरा|॥ 
पाप न राखे देह में, जब सुमिरन करिये। 
एक अच्छुर के कहतहीं, भौसागर तरिये॥ 
अधम-उधारन सब कहें, प्रभु बिरद तुम्हारा। 
सुनि सरनागत आइया, तब पार उतारा॥ 
तुक-सा गरुवा ओ घनी, जामें बढ़ई समाई | 
जरत जबारे पांडवा, ताती बाव न लाई॥ 
कोटिक औगुन जन करे, प्रमु मनहिंन आने । 
कहत मलूकदास को अपना करि जाने॥१॥ 


कतककक पक न कल जकनगनी कला न पिन नैतिक न 





न कननलमनकन फलजननना+ करन, 


१ कोराजूकीड़ा । बिरदतूप्रसिद्धि, बड़ा नाम। गर॒बा ८ महान | 
बड़ई समाई - बड़ी ही सामथ्य | जरत उवारे पाण्डवान-लाक्षाणह में से, 
जिसे दुर्योधन ने पाएडवों को जला देने को इच्छा से बनवाया था, श्रीकृष्ण 
ने पहले ही सूचना देकर पाण्डवों को उसमें से बाहर निकाल लिया। 
ताती बाव>गर्म हवा | 





पंतसुवासा्‌ 
सदा सोहागिन नारि सो, जाके राम भतारा | 
मुख मांगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा। | 
कबहुँ न चढ़े सरंडपुरा, जाने सब कोई | 
अजर अमर अबिनासिया, ताको नास न होई | 
नरदेही दिन दोय की, सुन सुरजन भेरी। 
क्या ऐसों का नेहरा, मुए बिपति घनेरी ॥ 
ना उपजे ना बीनसे, संतन सुखदाई। 
कहे मलूक यह जानिके मैं प्रीति लगाई ॥२॥ 
बिनती 

अब तेरी शरण आयो राम ॥ द 

जबे सुनिया साथ के मुख, पतितपावन नाम ॥ 
यही जान पुकार कीन्ही, अति सतायो काम ॥ 
विषय सेती भयो आजिज, कह मलृक गुलाम ॥१॥ 


साँचा तू गोपाल, साँच तेरा नाम है। 
है _जहँबां सुमिरन होय, धन्य सो ठाम है ॥ 
क्‍ साँचा तेरा भक्त, जो तुमको _जानता। 
तीन लोक को राज, मने नहिं आनता ॥ 
भूठा नाता छोड़े, तुके लब लाइया | 


हल 


0 ी सुमिरि तिहारों नाम, परमपद पाइया ॥ 


























. ९ भतारा-भर्ता, पति। रेंडपुरा-रेंड्रपा | सुरजन- निश्चित मत | 
.. नेहरा न स्नेह | कर 


१ विषय सेती-विषय-सेवन के परिणामरूप दुःख से। आजिज-्लाचार | 


९ लाहान-लाभ। धुध>दव ६, फगड़ा | 





तराबा मलूकदास [२६ 


जिन यह लाहा पायो, यह जग आइके | 
उतरि गयो भव पार, तेरों गुन गाइके ॥ 
तुद्दी मातु तुह्दी पिता, तुह्दी हितु वंधु है । 


कहत मल्कदास, बिना तुम घुघ है॥२॥ 
ग्रे 

कौन मिलावै ज्ञोगिया हो, जोगिया बिन रह्यो न जाइ ॥टेक। 
में जो प्यासी पीव की, रठत फिरों पिच पी । 
जो जोगिया नहिं सिलिहे हो, तो तुरत निकास जीव ॥ 
गुरूजी अहेरी में हिरनी, गुरु मारे प्रेम का बान । 
जेहि लागें सोई जानई हो, और दरद नहिं जान ॥ 
कहें मलूक सुनु जोगिनी रे, तनहिं में मनहि समाय | 
तेरे प्रम के कारन जोगी सहज मित्ना मोहि आय ॥१॥ 

दर्ददिवान वावरं., अलमस्त फकीरा 

एक अकीदा ले रहे, ऐसे मन-धीरा | 

प्र स-पियाला पीवते, बिसरे सब ख्ाथी | 

आठ पहर यों क्रूमते, मेंगल माता हाथी ॥ 

उनकी नजर न आवते, कोई राज़ा रंक | 

बंघन तोड़े मोह के, फिरते निहसंक ॥ 
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प्रेम 

१ जोगियाब्प्यारा सतगुझ। अहेरोजशिकारी । जोगिनीज्प्रम की साथिका, 
जीवात्मा | 

२ अलमस्तन्‍-मतवाला, निद्व न्द्व | श्रकीदान्‍विश्वास | मेंगलन्मतवाला। 
निहसंकनिभंय | तमाई-"-वासना | 


५ द संत-सुधा-सार 
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई। 
कहें मलूक तिस घर गये, जहँ पवनन जाई ॥१॥ 


भक्‍त-महिमा 
सोई सहर सुबस बसे, जह हरि के दासा 
द्रस किये सुख पाइये, पूजे मन आसा ॥ 
साकट के घर साधजन, सुपने नहिं जाहीं | 
तेइ-तेइ नगर उजाड़ हैं, जहाँ साधू नाहीं ॥ 
मूरत पूजें बहुत मति, नित नाम पुकारें | 
कोटि कसाई तुल्य है, जो आतम मारें। 
परदुख-दुखिया भक्त है, सो रामहिं प्यारा । 
एक पलक प्रभु आपतें, नहिं राखें न्यारा ॥ 
दीनबंधु करुनामयी, ऐसे रघुराजा । 
कहें मलूक जन आपने को कौन निबाजा ॥१॥ 
हमसे जनि लागे तू मांया । द 
थोरे से फिर बहुत होयगी, सुनि पैहें रघुराया ॥ 


अपने में हे साहेब हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी । 
काहू जन के बस परि जेहौ, भरत मरहुगी पानी ॥ 
तर है चितय लाज करु जन की,डारू हाथ की फाँसी । 


जन तें तेरो जोर न चलिहै, रच्छुपाल अबिनासी ॥र॥ 





भकक्‍त-महिमा 
१ साकट -शाक्त, वाममार्गी। आतम मार्रैंन्‍्आत्मा को क्ट देते हैं। 
निवाजा--कृपा की, उद्धार किया | 
२ बहुत होयगीरभगड़ा बहुत बढ़ जायगा | काहू जन के - किसी हरि 
भक्त के। तर हे चितय८"-नीचे की ओर देख | 





चर 


वाबा मलूकदास [ 


चेतावनी 
राम-मिलन क्यों पइये, मोहि राखा ठगवन घेरि, हो। 
क्रोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल॥ 
आप आपको खंचते, सोहि कर डाला वेहाल, हो ॥ 
एक कनक ओर कामिनी, यह दोनों वटपार। 
मिसरी की छुरी गर लायके, इन मारा सब संसार, हो ॥ 
इन सें कोई ना भला, सब का एक बिचार। 
पेंडा मारें भजन का, कोइ कैसेके उतरे पार, हो।। 
उपजत विनसत थकि पड़ा, जियरा गया उकताय | 
कहे मलूक वहु भरमिया,मो पे अब नहिं भरमो जाय, हो ॥९॥ 
मुवा सकल जग देखिया, में तो जियत न देखा कोय, हो | 
मुवा मुई को व्याहता रे, सुवा व्याह करि देइ॥ 
मुएण बराते जात हैं, एक मुवा बधाई लेइ, हो॥ 
मुवा. मुए से लड़न को, मुवा जोर ले जाइ। 
मुरदे मुरदे लड़ि, मरे मुरा सन पछिताइ, हो॥ 
अंत एक दिन मरोगे रे, गलि गलि जैहै चाम। 
ऐसी झूठी देह तें, काहे लेव न सांचा नाम, हो || 
मरने मरना भांति है रे, जो मरि जाने कोइ। 
रामठुवारे जो मरे, वाका बहुरि न मरना दोइ, हो ॥ 


लिन लिणन कान कक 


चेतावनी 


१ ठगवननत्ठगोंने | परघटू्प्रकट, प्रत्यक्ष । बटपार >राह में लूट लेने- 
वाले | मिसरी की छुसी >मोहिनी । पड़ा मार "रास्ते से भटका देते हैं । 
गया उकृतायमन्ष्ऊब गया | 


२ भॉतिन-शअ्ंतर | उदास--विरक्त । 





३२] क्‍ संत-सुधासा 
इनकी यह गति ज्ञानिके, में जहँ-तहँ फिरों उदास। . 
अजर अमर ग्रञ्चु पाइया, कहत मलूकादास, हो॥२॥ 


उपदेश 
आपा मेटि न हरि भजे, तेइ नर डूबे । 
हरि का मसे न पाइया, कारन कर ऊबे ॥ 
करें भरोसा पुन्न का, साहेब बिसराया। 
बूड़ गये तरबोर को, कहूँ खोज न पाया || 
साध-मंडली बैठिके, मूढ़ जाति बखानी। 
हम बड़ हम बड़ करि सुए, बूड़े बिन पानी ॥ 
तबके बाँघे तेई नर, अजहूँ नहिं छाटो। 
पकरि-पकरि भलि भांति से,जमदूतन लूटे | 
काम को सब त्यागिके, जो रामे गाबे। 
दास मलूका यों कहें, तेद्दि अलख लखावे ॥१॥ 
गवब॑ न कीजे बावरे, हरि गरबंप्रहारी। 
_गर्वोहिं ते राबन गया, पाया दुख भारी॥ 
 जरन खुदी रघुनाथ के, मन नाहि सोहाती । 
जाके जिय अभिमान है, ताकी तोरत छाती ॥ 
एक दया ओऔ दीनता, ले रहिये भाई | 
चरन गहो जाय साथ के, रीमें रघुराई॥ 
यही बड़ा उपदेस है, परद्रोह न करिये। 
कह मलूक हरि सुमिरके भौसागर तरिये ॥२॥ 


उपदेश 


१ तररोर-बिना थाह। जाति बखानी"-ऊँचे कुल का बखान किया। 
२ जरनिर-जलन, ईर्ष्या | खुदी ++अहंकार । द 
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ना वह रीम्मे जप तप कीन्‍्हें, ना आतम को जारे | 
ना वह रीके धोती टाँगे, ना काया के पखारे ॥| 
दाया करे, धरम मन राख, घर में रहे उदासी | 
अपना-सा दुख सबका जाने ,ताहि मिलें अविनासी || 
सहे कुसब्द, वादह त्यागें, छाँड़े गये गुमाना । 





यही रीमक मेर निरंकार की, कहत मलूक दिवाना ॥१॥ 
। मन ते इतने भरम गंवावा ! 


चलत बिदस त्रिप्र जनि पूछी, दिन का दोप न लावो ॥ 
संभा होय करो तुम भाजन, बिनु दीपक के बार | 
जौन कहेँ असुरन की बेरिया, मूढ़ दई के मारे॥ 
आप भले तो सबहि भल्ों हे, बुरा न काहू कहिये | 
जाके मन कछु बसे बुराई, तासों भागे रहिये | 
लोक बेद का पेंडा औरहि, इनकी कोन चलावे | 
आतम मारि पपषानें पूर्जे, हिरदे दया न आबेै। 
रहो भरोसे एक राम के, सूरे का मत लींजे। 
संकट पड़े हरज नहिं मानो, जिय का लोभ न कीजे ॥ 
किरिया करम अचार भरस हैं, यही जगत का फंदा। 
माया-जाल में बाँधि ऑडाया, कया जाने नरअन्धा || 
यह संसार बड़ा भोसागर, ताको देखि सकाना। 
सरन गये तोहि अब क्या डर है. कहत मलूक दिवाना ॥४७॥ 


पिक्सल“ पर ना ० लक» + “था # २-8० 


३ धोती टॉगेर-छू जाने के भय से घोती ऊपर को उठाकर चलना | 
उदासी ८ अनासक्त | बाद हन्न्वाद-विवाद भी | 

४. भरमन्ूमिथ्या विश्वास | बारेलजलाये ! जोन'' “मार जूजो यह कहें 
कि सन्ध्या ते गक्षुतों का समय है, समझलो कि उन मूखों की बुद्धि मारी 
गई है। भागेन्दूर | पैंडा--रास्ता । सूरे का मत लीजे+-अंधे से उसके 





























संत-मुधा-सार 
राम कहो राम कहो, राम कहो बावरे | 
अवसर न चूक भोंदूपायो भल्रा दाँव २॥ 
जिन तोको तन दीन्‍्हो, ताको न भजन कीन्हो, 
जनम सिरानो जात तेरो लोहे केसो ताव रे ॥ 
रामजी को गाव गाव, रामजी को तू रिम्काव, 
रामजी के चरनकमल चित्त माहि लाव रे॥ 
कहत मल्ूकदास, छोड़ दे ते कूठी आस, 
आलनेद-मगन होइके, तें हरिगुन गाव रे ॥५॥ 


द फुटकर 
अब में अनुभव-पदर्हि समाना ॥ 
सब देवन को भ्रम भुलाना, अविगति हाथबिकाना। 
पहला पद है देई-देवा, दूजा नेस-अचारा। 
तीजे पद में सब जग बंधा, चौथा अपरम्पारा ॥ 
सुन्न-महल में महत्त हमारा, निरशुन सेज बिछाईं। 
चेला गुरु दोड सेन करत हैं, बड़ी असाइस पाई 


एक कहे चल तीरथ जइये, (एक) ठाकुरद्वार बतावे | 
परमजोति के देखे संतो, अब कछु नज़र न॑ आवे | 


आवागवबन का संसय छूटा, काटी जम की फांसी | 


. कह मलक में यही जानिके, मित्र कियो अविनासी॥१॥ 








कील ली +* । 





ग्रपनी लकड़ी पर के भरोसे से पाठ सीखले। अँडायाम्अगका दिया | 
सकानाञपतकपकाया, डर गया। 


भोंदून्मूख | तावन्‍ताप, उतनी गर्मी जितनी किसी चीज़ को तपाने या 


पकाने के लिए पहुँचाई जाय । 
फुटकर 


श्‌ 


सुन्न महल--चित्त की शृन्यावस्था, निर्विकल्प समाधि की स्थिति 


असाइस-आसाइश, आराम । 
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दीनबंधु दीनानाथ मेरी तन हेरिये॥ 
भाई नाहि बंधु नाहि, कुटुम परिवार नाहि, 
ऐसा कोई मित्र नाहि, जाके ढिग जाइये ॥ 
सोने की सलेया नाहिं, रूपे को रुपैया नाहि, 
छड़ी पेसा गाँठ नाहि जासे कछ लीजिये 
खेती नाहिं बारी नाहि, बनिज्ञ व्यौपार नाहिं, 
ऐसा कोई साहु नाहि जञासों कछु सॉगिये ॥ 
कहत मालूकदास, छोड़दे पराइ आस, 
रामधनी पायके अब काकी सरन जाइये ॥२॥ 


कवित्त 
भील कद करी थी भलाई जिया आप जान, 
फील कद हुआ था मुरीद कहु किसका।। 
गीध कद ज्ञान की किताब का किनारा छुआ, 
व्याध और वधिक तारा, क्‍या निसाफ तिसका ॥ 
नाग कद माला लेके बंदगी करी थी बैठ, 
मुभको भी लगा था अजासिन्न का छिसका॥ 
एते बदराहाँ की तुम वदी करी थी माफ़, 
मलूक अज्ञाती पर एती करी रिस का॥श॥ 
२ तनन्ओर | सलेयान्सलाई, पाँसा | रूपे को >चाँदी का | 
३ भीलन्शबरी से अमिप्राव है । कद ८कत्र । फीलरगजेन्द्र से तातपय 
है, जिसे भगवान ने ग्राद के फंठ से बचाया था। मुरीद ऋू| चेला | गीघ- 
जयायु से आशय है। निसाफ़ रू इन्साफ़, न्याय । नागर गजेन्द्र । 
हसकान्स्पर्धां | रिसन्‍ननाराज़र्गी । कान्क्‍्या | 


रेदे |] संत-सुधा-सार 


साखी 
भलुका सोई पीर है, जो जाने पर-पीर | 
जो पर-पीर न जानही, सो काफिर बेपीर ॥१॥ 
जहा-जहाँ बच्छा फिरे, तहाँ-तहाँ फिरे गाय । 
फह मलूक जहँ संतजन, तहाँ रमैया जाय ॥२॥ 
भेष फकीरी जे करें, मन नहिं आये हाथ | 
दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिनके साथ ॥३॥ 
कह सलूक हम जबहि ते लीन्ही हरि की ओट | 
सोवत हैं सुखनींद भरि, डारि भरम की पोट ॥8॥ 





राम राम के नाम को, जहाँ नहीं लवलेस | 
पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस॥५॥ 


गांठी सत्त कृपीन में, सदा फिरे नि:संक। 

द नाम असल माता रहै, गिने इन्द्र को संक॥६॥ 
धर्महि का सौदा भला, दाया जग ब्योहार । 
रामनाम की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥ण। 
ओरहि चिन्ता करन दे तू मत मारे आह। 
जाके मोदी राम-से, ताहि कहा परवाह ॥८॥ 








साखी.... 
१ पीरनूसिद्ध, धर्मगरु | 
२ रमैयान्रम । । 
४ पोब्न्गठरी।..... 
६ कुपीन>-कोपीन, लँगोटी | 
८ मोदीचसाहकार। क्‍ 
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रामराय असरन सरन, मोहि आपन करे लेहु । 
संतन सँग सेवा करों, भक्ति-मजूरी देहु ॥६॥ 


भक्ति-सजूरी दीजिये, कीजे सवजल पार। 
बोरत है माया मुझे, गहे बाहँ बरियार ॥१०॥ 
प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहीं मैन | 
अलख पुरुष जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नेन ॥११॥ 


रात न आबवे नींदड़ी, थरथर काँपो जीव । 
ना जानूँ क्‍या करेगा, जालिम मेरा पीव॥१श॥ 


सब बाजे हिरदे बलजें, प्रेम प्ावज तार। 
मंदिर ढू ढ़त को फिरे, मिल्‍यो बजावनहार ॥१३॥ 


करे परखावज प्रेस का, हृदय बजावे तार । 
मने नचावें मगन हो, तिनका मता अपार ॥१४॥ 


जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव । 
अंतर्जामी जानिहे, अंतरगत का भावतशश॥ 


माला जपों न कर जपों, जिभ्या कहों न राम | 
सुमिरन मेरा हरि करे, में पाया बिसराम ॥१६॥ 


जेती देखें आतमा, तेते सालिगराम | 
बोलनहारा पूजिये, पत्थर से क्‍या काम ॥१७।॥ 


बरियार-ज़बरदस्ती । 

मनन्‍्मदन, काम-वासना । तारूसितार या वीणा । 
बिसराम विश्राम, छुट्टी । 

गआतमा न्प्राणी | 





का संत-सुधांसार 


देवल पुजे कि देवता, की पूजे पाहाढ़। 
पूजन को जाता भत्ता, जो पीस खाय संसार ॥१५॥ 
मक्का मदिना द्वारका, बद्री अरु केदार | 
बिना दया सब कभ्ूठ हे, कहे मलूक बिचार ॥१६॥ 
हरी डारि ना तोड़िये, लागे छूरा बान। 
दास मलूका यों कहे, अपना-सा जिव जान ॥२०॥ 








जे दुखिया संसार में, खोबो तिनका दुक्ख। 
दुलिदर सोप मलूक को, लोगन दीजे सुक्ख ॥२१॥ 


कुजर चींटों पशू नर, तामें साहेब एक | 
काटे गला खोदाय का, करे सूरमा लेख ॥२२॥ 





सब कोड साहेब बन्दते, हिन्दू मसलमान | 
साहेब तिसको बन्दता, जिसका ठोर इमान ॥२श॥ 


दया-धर्म हिरदे बसे, बोले अमिरत बेन। 
तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नेन ॥२४॥ 


मलूक वाद न कीजिये, क्रोघें देहु बहाय | 
. हार माठु अनजान तें, बकबक मरे बलाय ॥२५॥ 


मूरत को का बोधिये, मन में रहो विचार । 
पाहन मारे क्‍या भया, जहाँ टूटे तरवार ॥२६॥ 





श्ण जॉतालचकी। 

२१५ दलिदर- दरिद्रता, दुःख । न 
२४ जिनके नीचे नेनतजो नम्र और शीलवान हैं। 
२६ बोधिये--उपदेश दे। पाहन-पत्थर | 
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दुखदाई सबते बुरा, जानत है सत्र कोय । 
कह मलूक कटक मुवा, धरती हलकी होय ॥२७॥ 
कोई जीति सके नहीं, यह मन जेसे देव । 
याके जीते जीत है, अब में पायो भेव ॥२८॥ 
तें मत जाने मन मुवा, तन करि डारा खेह । 
ताका क्‍या इतवार हे, जिन मारे सकल विदेह ॥२६॥ 
सुन्दर देही पायके, मत कोइ करे गुपान | 
काल दरेरा खायगा. कया बुढ़ा क्या ज्वान ॥३०॥ 
सुन्दर देही देखिके, उपजत है अनुराग । 
मढ़ी न होती चाम की, ते। जीवत खाते काग ।३१५॥ 
जेते सुख संसार के, इकठे किये बटोर | 
कन थोरे कॉकर घने, देखा फटक पछोर ॥१२ 
मलूक कोटा मामकरा, सीत परी सहराय | 
ऐसा कोई ना मिला, जो फेर उठाबे आय ॥३३॥ 
आदर मान महत्व सत, बालापन को नह। 
यह चारों तबहीं गये, जबहि कहा कछ दहः ॥३७॥ 
प्रसुताही का सब मर. प्रभु कों मरे न कोय | 
जो कोइ प्रभु का मरे. तो प्रसुता दासी होय ॥३५॥ 





-ननिनफकनिननननफिन ककननननल न जनकान ले रन नि न नल का तक++4+ 


रै३्‌ 


देवल्‍्दानव ; देव का अध पफारसा मे हाद्मव हा राज 


| हैं। भेवन्भेद । 
खेद+मिट्टी | विदेहन्महान ज्ञानों, जिसे देह का भी ही | 
दरेरास्य्गड़ा, धक्का | 
कनच्अन्न के दाने। कॉकरलककड़। पलों में रखकर अनाज 
फ़ करना | 
माँफरा >> जजेरित, बहुत पुराना । परी भ पड़ी ; देह 


झ्रभिप्राय है | 
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जन्म-स्थान--माँऊी गाँव (ज़िला छपरा) 

पिता--परसरामदास 

माता--बिरमा 

जाति--कायस्थ द 

गुरु-स्वामी विनोदानन्द की «० 

चोला-त्याग-संवत्‌--श्रज्ञात 

बाबा घरनीदास ने वेष्णव-कुल में जन्म लिया था | इनके दादा टिकेत- 
दास एक धमंभीरु गहस्थ थे, जिनकी घम-भावना का घरनीदास पर बहुत 
प्रभाव पड़ा था । 

बड़े होनेपर घरनीदासजी माँक्की के राजा के यहाँ दीवान के ओहदे पर 

नियुक्त हुए । किन्तु संवतू १७१३ में पिता की मृत्यु हो जाने से इनका चित्त बहुत 
खिन्न हो गया। वेराग्य के संस्कार जाशत हो उठे। घर के तथा ज्ञमीदारी के 
काम-काज से मन ऊब गया, ओर भगवद्भमजन की ओर खिंचने लगा। निदान, 
एक दिन कागज्ञ-पत्रों का बस्ता छोड़कर यह कड़ी कहते हुए दफ़तर से चल 
दिये-- 

“लिखनी नाहिं करों रे भाई, मोहिं रामनाम सुधि श्राई ।” 


मामी के राजा ने बहुत समझाया, बहुत आग्रह किया, पर धरनीदास- 
जी नोकरी पर लौटे नहीं | नकद रुपया और ज्ञमीन भी उसने देनी चाही, पर 
कुछ भी लेने से साफ़ इन्कार कर दिया | श्रब वे 'पूरनधनी” की ऐसी नौकरी में 


पहुँच गये थे, जिसके आगे तीन लोक की मालिकी भी तुच्छु थी। हरि्प्रेम में 
मस्त होकर गाने लगे-- 
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“एक धनी घन मोरा हो ॥ 
काहू के घन सोना रूपा, काहू के हाथी घोश हो । 
काहू के मनि मानिक सोती, एक घनी धन मोरा हो ॥॥7? 


वानी-परिचय 

बावा घरनीदासजी के रचे दो ग्रन्थ कहे जाते हैं-सत्यप्रकाश और 
प्रेमप्रकाश | इन्होंने विविध अज्ों पर श्रनेक छुन्दों म॑ं कद्ा है--शब्द, साखी, 
कवित्त, सवेया आदि इनकी बानी म॑ आये हैं। 'ककहरा? भी है, और अलिफ़ 
नामा भी! । बारहमासा! भी इनका विरह-रस का अनूठा घट है 

धरनीदासजी की बानी में बेगग्य, विरद ओर मिलन-उल्लास का रस पद- 
पद्‌ पर छुलक रहा है। सूफी रंग भी जदाँ-तहाँ दीखता है। अभ्यास-जन्य स्वानु 
भव की निमेल झलक तो इनके अनेक शब्दों म॑ मिलती है । बानी सचमुच 
ऊँचे घाट की है | 

भाषा भी मधुर ओर सरल है। फ़ारसी के शब्दों के साथ-साथ अनेक 
नये-नये जनपदीय शस्दों का भी बड़ा सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
आधार 

१ घधरनीदासजी की बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

साध-संग्रह अथवा नूतत भक्तमाल--ल्वामीबाग, आगरा 
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शब्द 
एक पिया मोरे मन सान्‍्यों, पतित्रत ठान्‍्यों हो। 
अवरो जो इन्द्र समान, तौ त्रन करि जान्यों हो॥ 
..._ जह प्रभु बेसि सिंहासन, आसन डासब हो | 
तहवा बेनियाँ डोलइबों, बड़ सुख पइयों हो॥ 
जह प्रभु करहिं लवासन, पवढ्हि आसन हो। 
कर ते पग सुहरेबों, हृदय सुख पइबों हो॥ 
धरनी ग्रभु॒ चरनाम्त, नितहिं अँचइग्रों हो। 
सन्‍्मुख रहियों में ठाढ़ी, अनते नहिं जइबों हो ॥१॥ 











द राग सारंग 
भई कन्त-दरस बिनु बावरी | | 
.. मो तन ब्यापे पीर प्रीतम की, मूरुख जाने आवरी॥ 
.... पसरि गयो तर प्रेम साखा सरित्र, बिसरि गयो चित चाव री | 
भोजन भवन सिंगार न भावै, कुल करतूति अभाव सी। 





. ौ१९ श्रवरोचज्ओर कोई। डासबर*बिछायेंगे । बेनियाँ डलैबों -वेनी कर 
जे चर डोलाऊँगी | लवासन-- भोजन । पवढ़हिं आसन+-सेज पर देरेंगे। 
सुहरइबों>सुहलाऊँगी । अ्ँचइबों-पीऊँगी | अ्रनतइ-ओऔर जगह | 
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खिन खिन उठि उठि पंथ निद्ारों, बारबार पछिताँव री। 
नेनन अंजन नींद न लागे, लागे दिवस विभाव री॥| 
देह-दसा कछु कहत न आबे, जस जल ओछे नाव री। 
धरनी धनी अजहुँ पिय पावों, तौ सहजे अनेंद-बधाव री ॥रा। 


राग सारग 

हित करि हरिनामहि लाग रे | 

घरी घरी धरियाल पुकारे, का सोवै उठि जाग रे॥ 
चोआ चन्दन चुपड़ तेलना, अरू अलबली पाग रे। 
सो तन जरे खड़े जग देखो, गूद्द निकारत काग रे॥ 
सात पिता परिवार सुता सुत, बन्धु-त्रिया-रस त्याग रे। 
साधु के संगति सुमिर झछुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे ॥ 
सम्बत जरे बरे नहिं. जबलगि, तवल्गि खेलहु फाग रे। 
धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजे अनुराग रे ॥१॥ 


राग ब्रिलावल 
तब केसे करिंहों रामभजन । 
अबहि करों जब कछु करि जानो, अवचक कीच मिलैगो तन ॥ 
अन्त समो कस सीस उठेहौ, वोल न ऐहे दूसन रसन | 
थकित नाटिका नेन खवबन बल, बिकल सकल अंग नखसिख सन | 


/.3३4-४५०४- ता ५५० फल परवान किका 77006 ४०४४५३क। 


श्रावरीन्कुछु ओर ही । खिन-खिन >>पल-पल, क्षए-क्षण । विभाव ८ 
उद्यस | 

चोग्रा >- शीतल सुगंधित द्रव पदाथ। अलवेली पाग ८ टेढ़ो बाँकी 
पगढड़ी | गृद्‌ ८ गृूदा, चरत्री | सम्बत्‌ --आयु से तात्यय है। 

ग्रवचक न यकायक | रसन ८ जीम । नाटिका रू नाड़ी । ओक्ान्‍-काड़ 
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ओमा बेद सगुनिया पंडित, डोलत आँगन द्वार भवन | 
मातु पिता परिवार बिल्लखि मन, तोरि लिये तन सब अभरन || 
तारबार गुनि गुनि पछतैह, परबस परिहेतन सन धन | 
धरनी कहतत सुनो नर श्रानी, बेगि भजो हरिचरनसरन ॥४॥ 





राग बिलाबल 
में निरगुनियाँ, गुन नहिं जाना | एक धनी के हाथ बिकाना || 
सोइग्रभु पक्का,मैं अति कच्चा । मैं कूठा, मेरा साहिब सच्चा | 
में ओछा, मेरा साहिब पूरा । मैं कायर, मेरा साहिब सूरा॥ 
में मूरख, मेरा प्रभु ज्ञाता । मैं किरपिन, मेरा साहिब दाता॥ 
धरनी मन मान्यों इक ठाउ । सो प्रभु जीबो, मैं मरि जाडे' ॥५॥ 











ः राग बिलावल 

एक धनी धन मोरा हो | की 

काहू के धन सोना रूपा, काहू के हाथी घोरा हो। 
काहू के मनि मानिक मोती, एक धनी धन मोरा हो॥ 
राज न हरे, जरे न अगिन ते, केसहु पाय न चोरा हो। 
खरचत खात सिरात कबहिं नहिं, घाट बाट नहिं छोरा हो ॥ 
नहिं संदूक नहिं भुईँ खनि गाड़ों, नहिं पट घालि मरोरा हो | 
नेन के ओमल पलकनि राखों, सॉम-द्विस निसि-भोरा हो ॥ 
जब धन ले मनि बेचन चाहे, तीन हाट टटकोरा हो। 
कोई बस्तु नाहिं ओहिजोगे, जो मोल सो थोरा हो ॥ 





०२.३४ 


फू के करनेवाला, सयाना | अभरन-+आमभरण, गहना | 
५  निरगुनियाँ-मूख | श्रोछ्म>-अपूर्ण | जल 

५ पान्नचोदी। सिरात-खुकता है। छोरा>छुटता है। खनिल्‍्खोद- 
.: - कर। पट घालि मरोरा"-कपड़े में रखकर गाँठ नांधी | तीन हा2-तीन हे 
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जा धन तें जल भये धनी बहु, हिन्दू तुरुक करोरा हो। 
सो घन धरनी सहजहि पायो, केवल सतगुरू के निहोरा हो ॥॥॥ 


गंग टोड़ो 
जब मेरो यार मिले दिलजानी | होडइ लव॒लीन करों मेहमानी | 
हृदयकमल बिच आसन सारी ! ले सरधा-जल चरन पखारी।। 
हित के चन्द्रन चरचि चढ़ायो | प्रीति के पंखा पवन डोलायो || 
भाव के भोजन परसि जेंबायों | जो उबरा सो जूठन पायो ॥ 
धरनी इत-उत फिरहि न भोरे | सन्मुख रहहि दोऊ कर जोरे ॥७॥ 


राग चेंट 
जौलों मन तत्तुहि नहिं पकरे । 
तौलों कुमति-किवार न टूटें, दया नाहि उचरे॥ 
काहे के तीरथ-बरत मटकि भ्रम, थाकि-थाक्ति भहरे। 
मंडप महजिद मुरति सुरति करि, धोखेद्टि ध्यान धरे ।॥ 
काहे के अन तज्ञि बन-फल तोरे, का पचि अनल बरे। 
काहे के बलकरि जल पर सोबे, भुई खनि खँदक परे ॥| 
दान विधान पुरान सुने नित, तौ नहिं काज्ञ सरे। 
धरनी भवजल तत्त-नाव री, चढ़ि-चढ़ि भक्त तरे॥०॥ 
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लोक से तातय है। व्यकाशल्खाजा | शोदिजोगेंलल उसके बदले में 
लेनेयोग्य । 

७. सारी > डालकर, ब्रिछाकर । चरचि ८ लेप करके | उबरान्चचा | भेरे< 
भूलकर भी | 

८... तत्तुहिं नहिं पकरेल्सार-तख, अथात्‌ आत्मज्ञान को ग्रहण नहीं करता । 
नाहिं उघरे +- दीखती नहीं है | मएडप-८ मन्दिर से तात्पय है । अन ८ अन्न । 
अनल बरेंपंचाग्नि के बीच तप करता है | बलकरिं--हृठपूरवंक | 
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राग गोरी 

रे बन्दे, तू काहेंके होत दिवाना। 
एक अलाह दोस्त है तेरा, अबर तमाम बेगाना॥ 
कोल करार बिसारि बावरी, मान मंत्ती मन साना। 
आखिर नहिं दुनियाँ में रहना, बहुरि उहाँई जाना॥ 
जाहिर जीव जहान जहाँलगि, सब माँ एक खोदाई। 
बहुरि गनीम कहाँ ते आया, जापर छुरी चलाई॥ 
दूर नहीं है दिल का मालिक, बिना दरद नहीं पेहो। 
घरती बाँग बुलन्द पुकारे, फिरि पाल्ले पद्चितेहो॥६॥ 

राग विहागरा 
पिय बड़ सुन्दर सखि, बनि गैला सहज सनेह।॥ 
जे-जे सुन्दरि देखन आवें, ताकर हरि ले ज्ञान । 
तीन भुवन के रूप तुले नहिं, कैसेके कर बखान। 
जे अगुवा अस कइल घरतुई, ताहि नेवछ्वावरि जावें | 
जे बाह्मनन अस लगन बिचारल, तासु चरन लपटाँव ॥ 
चारिउ ओर जहाँ-तहोँ चरचा, आनके नाँव न लेइ | 
_ताहि सखी की बलि-बल्ि जैहों, जे मोरि साइति देइ ॥ 
मलमल भमलमल मलकत देखो, रोम-रोम सन मान । 
धरनी हरषित गुन-गन गावे, जुग-जुग करि रसपान ॥१०॥ 











६ गनीमज-वेरी। बाँग बुलन्द>-ऊँचे स्वर की अज्ञान $ वह ऊँचा शब्द 
या मन्न्रोच्वारण जो नमाज़ का समय बताने के लिए मुल्ना मस्जिद मे 
करता है। 


१०. अगुआन्‍व्याह की बात चलानेवाले | धरतुई कइल>-संगाई कराई। 
साइतिनन्‍्न्‍्याह का मुहूत | मन मानान्मन मोहित हो गया है । 
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र्‌ 


सवेया 

जीवन थोर बचा, भा भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये । 
जीवदया करु साधु की संगति, पैहो अभय पद दास कहाये | 
जासन कर्म छपावत हो, सो तो देखत है घट में घर छाये | 
बेग भजो घरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये ॥१॥ 
ज्ञान को बान लगो घरनी, जन सोवत चोंकि अचानक जागे | 
छूटि गयो विपया-विषप-बन्धन, पूरन प्रेमसुधारस-पागें ॥ 
भावत वाद विवाद निखाद, न स्वाद जहॉलगि सो सबत्यागे | 

मू दि गई अंखियाँ तबतें, जबतें हिये में कछु हेरत लागे॥२॥ 


साखी 
धरनी जहँलगि देखिये, तहँलों सबे भिखारि। 
दाता केवल सतगुरू, देंत न माने हारि॥१॥ 
धरनि फिरहिं देसन्तरा, घरि-धरिके बहु भेस | 
कोई-कोई देखिदे, अन्तर गुरु-उपदेस ॥२॥ 
धूवाँ के धवरेहरा, औ धूरी को धाम। 
ऐसे जीवन जगत में, विनु गुरु बिनु दरि-नाम ॥श॥। 





घर छाये ८ बसा हुआ, व्यापक | 
निखाद न्‍ निपिद्ध | कछु देरत लागे -- अंतर में कुछ-कुछ श्ञान-ज्योति का 
प्रकाश नज़र आने लगा | 


साखी 


९ 
रे 


देसन्तरा >>देशान्तर, दूसरे-दूसरे देश 
घूरी >>घूल, बालू । 








संत-सुधा 
गोरिया, गरब करेहु जनि, अपने गोरे गांत। 
काल्हि परों चलि जाइहै, जेसे पियरे पात॥श। 
7 धरनी चहुँदिसि चरचिया, करि-करि बहुत पुकार । 
_नाहीं हम हैं काहुके, नाहीं कोड हमार ॥५॥ 








है जल्द औब 


. _- घरनीं परबत पर पिया, चढ़ते बहुत डेराँव । 
हूँ | €ै चोर के है 
कबहूँक पॉव जु डिगमिंग, पावों कतहूँ न ठाव ॥$॥ 


हि 


घरनी धवल घरेहरहि, चढ़ि-चंढ़ि चहुँदिसि हेर । 
आवंत पिय नहिं दीखतो, भइली बहुत अबेर ॥७॥ 


झंडे 


धरनी पलक परे नहीं, पिय की झलक सोहाय | 
पुनि पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय ॥5॥ 
घरनी खेती भक्ति की, उपले होत निहाल | 
खरचि खाइ निबरे नहीं, परे न दुक्ख-दुकाल ॥६॥ 


धरनी. मन मिलबो कहा, तनिक साहि बिलगाय । 
मन को मिलन सराहिये, इक में इक होइ जाय ॥१०। 
बिनु पगु निरत करो तहाँ, बिनु कर दे-दे तारि। 
...... बिनु ननन छवि देखना, बिनु सरवन झरनकारि ॥११॥ 


बहुत दुवारे सेवना, बहुत भावना कीन्ह 
घरनी मन संसय मिटी, तत्व परो जब चीन्ह ॥१०॥ 











४. काहिह परों>-कल या परसों, जल्दी ही | 
६. परबत्-प्रेम की ऊंची-से-ऊँची ठोर । 
-भइली ८ हो गई। अ्रबेर ८ देर 5 ४० उादालए: 
.. ११ निरत--नृत्य | तारिज-ताली ! सरवन ** श्रवण; कान | 





बाबा धरनोदास [| ४६ 
धरनी तन में तख्त है, ता ऊपर सुलतान 
लेत मोजरा सवर्हि को, जहँला जाब जहान ॥१३॥ 
लिखि-लिखि सिख-सिख का भयो,पढ़ि-गुन गाय-बजाय | 
धरनी मूरति मोहिनी, जोलगि हिय न समाय |१४)॥ 
धरनी धरमी बाम्हन, बसहि भरस के देस। 
क्रम चढ़ावहि आपु सिर, अबर जे लें उपदेस ॥१४५॥ 
करनी पार उतारिहे, घरनी कियो पुआर | 
साकित वाम्हन नहिं सत्ता, भक्ता सल्ला चमार ।|१३' 
मॉस-अहारी वाम्हना, सो पापी वहि जाई | 
घरनी सूद्र बइसनवा, ताहि चरन सिर नाउ। १७॥ 
दामिनि ऐसी कामिनी, फाँसी ऐसो दास । 
घरनी दुइ ते बाचिये, कृपा करें जे! राम ॥१८॥। 
घरनी काहि असीसिये, दीजें काहि सराप। 
दूजा कतहूँ न देखिये, सब घट आपे-आप ॥२६॥। 
घरनी सो पंडित नहीं, जो पढ़ि-गुनि कथे बनाय 
पंडित ताहि सराहिये, जो पढ़ा जिसरि सब जाय ||२०|| 


घरनी कोड निन्‍्दा करे. तू अस्तुति करू ताहि 
तुरत तमासा देखिये. इहे साधु मत आहि॥२१॥ 


प्र "8 -वका सनातन तर भनन+कनम सिपकत७५ बराक» 34७५७ 3..५०-+ >०कानकन लिनानरिकपीतपन-+4क०-++०+4+५००- 


मोजर >मुजरा, अभिवादन या | ना। 


श३ 
१६ साकितिरूगाक, वाममायी, संदनमात का सेचन करनेवाला | 
१७ बहि आावन्-नाश हो जाय, घिकार है | 


सगप "शाप । तमासा लचप्रेस अर्थात्‌ श्र्िता का अदशुत परिणाम । 


जल चर 
( 


पू० ] संत-सुधा-सार 
माँस-अहारी जीयरा, सो पुनि कथे गियान। 
नाँगी होइ घूँघट करे, धरनी देखि लजान ॥२२॥ 
बिष लागे दुनिया मरे, अमृत लागे साथध। 
धरनी ऐसो जानिहे, जाको मता अगाध ॥२३॥ 


धरनी आपन मरम को, कहिए नाहीं काहि। 
् जप 
जाननहार सो जानिहे, जेसो जो कछु आहि ॥२४॥ 





२२९ जियराज>जीव | 
२३ अमृत लागे साध"-आत्मज्ञन का अमृत प्रास होने से संतजन देह्ायसक्ति 
की ओर से मर जाते हैं । 
२४ मरम- हृदय का भेद | 
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जगजीवन साहब 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌---१७२७ वि० 
जन्म-स्थान--सरदहा गाँव (ज्ञित्ञा बाराबंकी ) 
जाति--च॑देल क्षत्रिय 
गुरु--बुल्ला साहब 
भैष--ग्रहस्थ 
मृत्यु-संचत्‌+- श्दश्८ बि० 
मृत्यु-स्थान--कोटवा ( ज़िला बाराबंकी ) 

ह जगजीवन साहब के पिता खेती-बाड़ी करते थे। बह भी बचपन में 
अपने घर के गाय-बलों को चराने ले जाया करते थे। पर इनका मन संसारी 
कामों में लगता नहीं था। बालपन से ही परमार्थ और सत्संग की ओर इनके 
चित्त का क्ुकाव था | कहते हैं कि एक दिन कहीं मेंदन में जब यह बेल चर रहे 
थे, दो महात्मा वहाँ अचानक पहुँचे--एक तो वुल्ला साहब ओर दूसरे गोविन्द 
साहब । उन्होंने जगजीवन से अपनी चिलम के लिए आग ले आने के लिए 
कहा | दौड़कर यह घर से आग तो लाये ही, कुछ दूध भी महात्माओं को 
पिलाने के लिए. लौटे में ले आये । पर दूध को पिता से पूछुकर नहीं लाये थे, 
इससे मन में कुछ डर रहे थे । बुल्ला साहब इसे भाँप गये | जगजीवन लौटकर जब 
घर आये तो दूध का बतेन. उन्होंने वेसे-का-बेसा भरा हुआ पाया। देखकर 
चकित हो गये | फिर दौड़घर वहीं पहुँचे । दोनों साधु तबतक वहाँसे चल 


दिये थे। किन्तु उन्हें कुछ दूर जाकर पकड़ लिया, श्रौर बड़ा आ्राग्रह किया कि, 


मुझे आप अपना चेला बनालें ।” बुल्ला साहब ने बालक के सिर पर हाथ रख 
दिया और उसके अन्तर का चोला पलट गया, उसपर प्रेम और वेराग्य का गहरा 
रंग चढ़ गया। दोनों साधु चलते समय बालक जगजीवन को अपना एक-एक 





पूए |]. द | संत-सुधा-सार 


चिह्न भी दे गये,--बुल्ला साहब ने अपने हुक में से तोड़कर एक काला धागा 
आर गोविन्द साहब ने-अपने हुक्क में से सफ़ेद धागा लेकर उसकी दाहिनी 
कलाई पर बाँध दिया। जगजोवन साहब के सत्तनामी पंथवाले अनुयायी 
आज भी इस दोरंगे धागे को अपनी कलाई पर बाँधते हैं ओर इसे वे आँदू? 
कहते हैं | 

शंका उठाई जाती है कि बालक जगजीवन को चेतानेवाले महात्मा 
बावरी पंथ” के प्रसिद्ध बल्ला साहब ये या इसी नाम के कोई दूसरे संत, अथवा 
अवध के सत्तनामी पंथ के प्रवत्तक जगजीवन साहब से भिन्न बुल्ला साहब के शिष्य 
यह कोई दूसरे जगजीवन साहब होगें। सत्तनामियों का कहना है कि जगजीवन 
साहब किन्ही विश्वेश्वर पुरी के शिष्य थे जो काशी में रहते थे, पर ऐसे विवादों 
में पड़ना व्यर्थ है। ऊँची गति को प्राप्त संतों के माग-दर्शक गुरु अनेक हो सकते 
हूँ । बावरी पंथ के ही बुल्ला साहब से उपदेश पाकर सत्तनामी पंथ को जंगजीवन 
साहब ने श्रवघ॒ में चेताया, या किसी दूसरे इसी नाम के अथवा अन्य नाम के 
संत से शब्द-उपदेश लेकर इस प्रकार के ऊहापोह में क्यों पड़ा जाये ? पहुँचे 
हुओं का मत एक ही होता है ओर वह पंथों से कुछ भिन्न व परे भी हो सकता 
है, ओर होता है। 

जगजीवन साहब ने ग्रहस्थ-आश्रम में ही रहकर हज़ारों लोगों को 
परमार्थ का गहरा उपदेश दिया । इनकी दिन-दिन बढ़ती हुई महिमा को देख- 
कर सरदहा गाँव के लोगों के मन में ईष्यां होने लगी। इसलिए सरदहा को 
छोड़कर यह वहाँ से छुद मील दूर कोटवा गाँव में जाकर बस गये । कोटवा में 
जगजीवन साहब की आज भी समाधि ओर गद्दी है, जहाँ हर साल उनकी 
याद में एक बढ़ा मेला लगता है। कोटवा शाखा के सत्तनामियों का यह बहुत 


बड़ा स्थान है। जगजीवन साहब ने इसी कोटवा में संबत्‌ १८१८ में चोला 
छोड़ा था | 
बानी-परिचय 


कहां जाता है कि जगजीवन साहब ने ७ ग्रन्थ रे थे--श्ञान-प्रकाश 

प्रलय, शब्द-सागर, अधविनाश, आगम-पद्धति, प्रथम-पग्रन्थ ओर प्रेम-अन्थ | 

पर इनमें से प्रकाश में केवल. शब्द-सागर ही आया है, जो दो भागों में '“जग- 

जीवन साहब को बानी? के नाम से इलाहाबाद के बेलवेडियर प्रेस - से 
निकला है। - 
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इसकी बानी बड़ी सरस ओर ऊँचे घाट की है। प्रस ओर विरह ओर 
विनय का निरूपण कई पढों में इन्होंने बड़ा सजीव किया डे । सदाचारी जीवन पर 
बहुत ज्ञोर दिया है। इनकी बानी में आत्मानुभूति की हम स्पष्ट ऋलक देखते 
हैं। वास्तव में जगजीवन साहब की बानी बहुत निमल ओर सुलभी हुई है। 
भाषा में स्वाभाविक प्रवाह और अच्छी सरसता है | 
आधार ' 
१ जगजीवन साहब की बानी (दोनों भाग)--बेलवेडियर प्रेस, 

इलाहाबाद 
२ उत्तरी भारत की संत-परंपरा--परशुराम चतुवंदी, भारती-मंडार, 
इलाहाबाद द 


जगजीवन साहब 


शब्द 
साईं, जब तुम मोहि बिसरावत | 
भूलि जात भौजाल-जगत मां, मोहि नाहि कछु आवत ॥ 
 जानि परत पहिचान होत जब, चरन-सरन लें आवत | 
तब पहिचान होत है तुमते, सूरति सुरति मिल्लाबत ॥ 
जो कोई चहै कि करों बंदगी, बपुरा कोन कहावत । 
चाहत खेंचि सरन ही राखत, चाहत दूरि बहावत ॥ 
ही अजान अज्ञान अहों प्रभु, तुमतें कहिके सुनावत्त | 
जगजीवन पर करत हो दाया, तेहिते नहिं. बिसरावत ॥१॥ 


तुमसों मन लागो है मोरा | 

हम तुम बेंठे रही अठरिया, भला बना है जोरा॥ 
सत की सेज बिछाय सूति रहे, सुख आनन्द घनेरा। 
करता हरता तुमहीं आहहु, करों में कौन निहोरा।। 
रहो अजान अब जानि परथो है, जब चितयो एक कोरा | 
अब निवाह किये बनि आइहि, लाय प्रीति नहिं तोरिय डोरा ॥ 


... टकननननमकननक जनक -ननननमननन- न 








शब्द 
१ माँल-में। सूरति सुरति मिलावति"-जब निरन्तर की लय तुम्हारे रूप 
से मिला देती है । बपुरा>बेचारा | दूरि बहावति “परे फेंक देते हो | 5 
२ जोराज-जोड़ा | सूति रहिल्‍त्सोते हैं। आहहु ८ हो। निहोरारविनती | डे जा 


जगजीवन साहब॑ [ फफ 


आवागमन निवारहु साई', आदि-अंत का आहिएँ चोरा | 
 जगजीवन बिनती करि मांगे, देखत दरस सदा रहों तोरा ॥२॥ 


चेतावनी 

हमरा देखि करे नहिं कोई | 

जो कोइ देखि हमारा करिहे, अंत फजीहति होई ॥ 
जस हम चले चले नहिं कोई, करी सो करे न सोई। 
माने कहा कहे जो चलिहे, सिद्ध काज सब होई॥ 
हम तो देह घरे जग नाचब, भेद न पाई कोई । 
हम आहन सतसंगी-बासी, सूरति रही समोई ॥ 
कहा पुकारि बिचारि लेहु सुनि, बृथा सब्द नहिं होई । 
जगजीवनदास सहज मन सुमिरन, विरले यहि जग कोई ॥१॥ 


बोरे, जामा पहिरि न जानो | 
को ते आसि कहाँ ते आइसि, समुझ्ति न देखसि ज्ञाना || 
घर वह कोन जहाँ रह बासा, तहाँ ते क्िहिड पयाना | 


इहाँ तो रहिहो दुई-चारदिन, अंत कहाँ-कहँ जाना॥ 


पाप-पुन्न की यह बजार है, सोदा करू सन माना | 
होइहि कूच ऊच नहिं जानसि, भूलसि नाहि हेवाना ॥ 
जो-जो आवा रहेउ न कफ्रोई, सबका भयो चल्ाना। 


कोऊ फूटि दूटि गारत भा, कोड पहुँचा अस्थाना ॥ 


+।० ६ था 


एक कोरा >-प्रेम की एक नज़र से | डोराज्प्रेम का धागा। आहिउ- हूँ । 


चेतावनी 


ई 


रू 


हमरा. देखि >- हमारी देखादेखी, हमारी नकल | फरजीदहति> विडं बना | 


आहन ८ है | सूरति रही समोई-लय-ब्यान में हम तल्लीन हो गये हैं। 
सहज मन--सहज भाव से | 
जामान्‍नदेह से तात्पये है। आसिरूतहदै। आइसिस्आया है। कहाँ 


५६ 


नर 


] द : संतनसुधा-सांर 


अब कि सँवारि सँभारि बिचारिले, चूका सो पछिताना । 
 जगजीवन दृढ़ डोरिलाइ रहु, गहि मन चरन अडाना ॥२:। 


सुन सखि, तुमतें कहों समुझाई ।| 
करू न गुमान बहुर पछितेहे, काहे क परसि भुलाई : 
तब तें आइसि कौन कोल करि,अब कस सुधि बिसराई ॥ 
जागि ल्ागि लय नात नाह तें, देहु त्याग दुचिताई। 
 एहु घर दिन दुइ चार का नेहर, परिहो परघर पछिताई || 
 हँसिकहि बात घात तुम जनिहहु! रहि मन महँ पछिताई । 
जगजीवन सत पिउ अंतर मिख्तु. काहेक जीव डेराई ॥श। 
नांम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत भुलाना हो॥ 
सट्टी का बना पूतला, पानी सेंग साना हो। 
इक दिन हंसा चलि बसे, घर बार बिराना हो॥ 
निसि अँधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती हो। 
बाँह पकरि जम लेचले, कोड संग न साथी हो ॥ 
गज रथ घोड़ा पालकी, अरू सकल समाजा हो। 
इक दिन तजि चल जायेंगे, रानी ओऔ राजा हो॥ 
सेमर पर बेठा सुबना, लाल फर देख भुलाना हो । 
मारत टोंट झुआ उघिराना, फिंरि पाछे पछिताना हो ॥ 
गूलर के तू भुनगा, तू का आव समाना हो। 
जगजीवनदास बिचारि कहत, सबको वहँ जाना हो ॥४॥ 


. कहँस-किस-किस योनि में | ऊँच ऊँचा स्थान, ब्रह्मपद । हैवानान्पशु, 


मूह | अडाना >> ठिकाना, अटकाना । 
भुलाई परसिज्भूल पड़ी, भूल गई। नातन्‍नाता, संबंध। नाह-नाथ, 


. स्वामी | दचिताई - दविधा | 


अंतर मिलु--कपट छोड़कर हृदय से मिल। बिरानाकज्ूपराया । 


- झुबना "तोता । फर८ फल | ठांट>-चॉँच | उधिराना>उघड़ गया। 





। 








जगजीवन साहंत्र क्‍ [ ४७ 


ः गुए ओर शब्द-महिषा 
सुनु सुनु सखि री, चरनकमल तें ल्ागि रहु री । 
नीचे तें चढ़ि ऊँचे पाउ। मंदिल गगन सगन हों गाड॥ 
दृढ़करि डोरि पोढ़िकरि ल्ाव | इत-उत कतहूँ नाहीं धाव। 
सत समरथ पिय जीव भिलाव । नेन दरस रस आनि पिल्लाब || 
माती रहहु सबे बिसराव। आदि अंत तें बहु सुख पाव । 
सनन्‍्मुख है पाछे महिं आव | जुग-जुग बाँधहु एहे दाँव | 
जगजीवन सखि बना बनाव । अब में काहुक नाहिं डेराँव ॥१॥ 
देखो री, जोगिया रहत कहाँ | 
तीनि लोक महँ माया बसति है, चौथे लोक रहत है तहाँ। 
अधर सिंहासन वनो अहै री, जोगी बेठि रहत है तहाँ । 
जगजीवन संतन महेँ खोजो, कर बिचार अपने मन महाँ ॥२॥ 


तीरथ-ब्रत की तजिदे आसा | 

सत्तनाम की रटना करिके, गगन-मंडल्व चढ़ि देखु तमासा ॥ 
ताहि मँदिल का अंत नहीं कछु, रबी बिहून क्रिरिन परगासा । 
तहाँ निरास बास करि रहिये, काहेक भरमत फिरे उदासा ॥ 
देएँ लखाय छिपावहूँ नाहीं, जस में देखऊँ अपने पासा। 
ऐसा कोऊसब्द सुनि समुर्के, कटि अध-कर्म होइ तब दासा॥ 





गुरु ओर शब्द-महिमा 

१ गगन-मंदिलि ८शुन्य मंदिरि, निरविकल्प लय की अवस्था | धावरदोड़, 
डगमग हो। बनाव> अनुकूल अवसर | 

२ चौथा लोकन्तीन अवस्थाशञ्रों से परे, चोथी तुरीबावस्था से तातपय है | 


अधर -+ बिना आधार के, शून्य म॑ । 
(७ ७ हैः 
३ तमासानच्श्रद्धत रहस्य-लीला। रबी ब्िहून-बिना सूय के । 


घ्द ] संत-सुधा-सार 
जिद पीवे। तोदि नहीं 2 जा के गा 
ज़गजीवनदीर भरम तेहि नाहीं,गुरु क चरन कर सुक्ख-बिज्ञासा ॥३॥ 
करमे-सम-निषेध 
के देखी करहीं | क्‍ 
जोग जुर्कि आये नाहीं, अंत भर्म महँ परहीं ॥ 
गे मरहाई श्रस्तुति जे कीन्हा, मनहिं समुकमि ना परई । 
बह हती आवे नाहीं, सब्द कहे तें लरई।॥ 
हीं विवेक कहै कछु औरे, और ज्ञान कथि करई | 
उक्त कक आये नाहीं, है त्त ण्को सरई हर 
कहा ही जो माने कोई, सिद्ध संत्त चित धरई ! 
जमीन जो कहा न माने, भार जाय सो परई ॥१॥ 
पद ओरि-जोरि करि गार्वाद । द 
कहां सो कांटि-कपटिक, अपन कहा गोहरावहि ॥ 
शा कर्हि, विवाद जहाँ-तहँ, वक्ता बड़े कहावहि। 
अप श्ैंष अं चेतत नाहीं, औरन अथे बतावहिं॥ 
तेवर मे की भजन करत है, तेहिकाँ कहि भरमावहि। _ 
पा मी प्रेष किये बहु, जग परमोधि पुजावहि॥ 
. हँहे तय सो संवि नाहीं, झंगरे जन्म गँवावहिं। 
. करी मे मिन्दक बादी, बास नके महँ पाव्हि॥२॥ 
लीक. कलम 


निराधत 2 तट्स्थ । 


साधन 


6 0 हक आय, 
(हो फूल गये । सरई<>बनता है| सिद्धल्‍-पूर्ण, निःसंशय | 
| ५ - हे 
हलीटिकैलल काटछाँटकर । अपन कहाजत्अ्पना रचा छुत्ना | 
. >कहते हैं, पुकारते है| परमोधि ८ प्रवोध वा ज्ञान का उपदेश 


गोहएी' 
2.3 वीदी न: बकवादी । 








जगजीवन साहब | छह 


मन महँ जाइ फकीरी करना। 


रहे एकंत तंत तें लागा, राग निते नहिं सुनना॥ 
कथा चारचा पढ़ें-सुने नहिं, नाहि बहुत बक बोलना । 
ना थिर रहे जहाँ तहाँ धावे, यह मन अहै हिंडोलना |। 
में तैं गे गुमान बिबाद॒हिं, सबे दूर यह करना । 
सीतल दीन रहे मरि अंतर, गहे नाम की सरना॥ 
जल पषान की करे आस नहिं, आहे सकल भरमना। 
जगजीवनदास निहारि निरखिके, गहि रहु गुरु को सरना ॥१॥ 


बरह व अप का अगर 
पेयां पकरि मे लेहँ मनाय । 
कहों कि तुम्हददी कहँ में जानों, अब हों तुम्हरी सरनहिं आय | 
जोरी प्रीत, न तोरी कबहूँ, यह छवि सुरति बिसरि नहिं जाय ॥। 
निरखत रहों निहारत निम्ु-दिन, नेन दरस-रस पियों अघाय । 
जगजीवन के समरथ तुमहीं, तज्ञि सतसंग अनत नहि जाय ॥१॥ 
रमकि चढ़ि जाऊ अटरिया री। क्‍ 
ए सख्रि पूंछी साई केहि अनुद्रिया री ॥ 
सो में चहाँ रहो तेहि संगहि, निरखि ज्ञा3 बल्िहरिया री। 
निरखत रहों पतल्षक्त नहिं ल्ञाओं, सूर्तों सत्त-सेजरिया री ॥ 
रहों तेहि संग रंग-रसमाती, डारों सकतज्ञ बिसरिया री। 
ज़गजीवन सखि पायन परिके, माँगि ल्ेड तिन सनिया री ॥२॥ 


७००४४४७७४ ७४५६... .४७६८२७०४७% 





३ तंतल्तत्व-विचार। चारचा>चर्चा, वातां। रहै मरि अन्तर> अहंकार 
की मारकर । भरमना ८ भ्रम, धोखा । 
बरह वे श्रम का अभग 
१ पह्याँ-पेर। अधाय८-तृप्त होकर । 
१ भमकि ८ उम्ाह से ठुमककर | अनुहरिया ८ सूरत | सेजरिया-- सेज, 
पलंग । सनियाल्‍-से ; सनेह यह अर्थ भी हो सकता है। 





लीं 


रे 


्ढं 


] क्‍ संत-सुधा-सार 


में तन मन तुम्ह पर बारा | 


निसि-दिन लागि चरन की छहियाँ, सूनी सेज निहारा ॥ 


तुम्हरे दरस काँ शइ बेरागिन, माँगों सरन करारा। 
जगजीवन के सतगुरु साई, तुमहीं पार जताराओश। 

' जोगिन. भइझ अंग भसम चढ़ाय। 

कब मोश जियरा जुड़श्होीं आय।॥.. 

अस मन लक्षके, मिलों भे धाय। 

घर-आऑंगन स्रोहि कछ्लु न सुहाय ॥ 

अस में ब्याकुल भइड अधिकाय। 

जैसे नीर बिन सीन सुखाय ॥ 

आपन  केहि तें कहों. सुनाय। 

जो समुझों तो समुझि न आय।॥ 

सेंभरि-सेंभरि. दुख आये रोय। 

कस पापी कहाँ दरसन होय |! 

तन मन रुखित भयो मोर आय! 

जब इन नेनन दरसन . पाय॥ 

जगजीवन. चर॒नन.. ल्ञपटाय | 

. रहे संग अब छूटि न जाय ॥छ॥। 
अब की बार तारु मोरे प्यारे, विनती करिके कहों पुकारे। 
नहिं बसि अहे केतो कहि हारे, तुम्हरे अब सब बनहि सँवारे ॥ 


तुम्हरे हाथ अहै अब सोई, ओर दूसरो नाहीं कोई। 
जो तुम चहत करत सो होई, जल थल्ल महँ रहिं जोति समोई ॥। 


निह्यर>राह देखती रही | करारा>किनारा। 
जुड़हहोौ--ठंडा करोगे। ललके-"लालसा करता है । सुखाय --सूख 
जाती है । सभरि-संभरिरह-रहकर, यूद कर-कर । 


|] 
| 
। 
ः 
।॥ 
रे 
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जगजीवन साहब द [ ६१ 


काहुक देत हो मंत्र सिखाई, सो भजि अंतर भक्ति हृढ़ाई | 
कहों तो कछू कहा नहिं जाई, तुम जानत, तुम देत जनाई॥ 
जगत भगत केते तुम वारा, में अजान केतान बिचारा। 
चरन सीस में नाहीं टारों, निर्मेल मूरत निरत निहारों॥ 
 जगज्ञीवन का अब विस्वास, राखहु सतगुरु अपने पास ॥५॥ 


अरी, में तो नाम के रंग छकी || 

जबतें चाख्यो बिमल प्रेमरस, तब तें कछु न सोहाई । 
रैनि दिना घुनि लागि रही, कोड केतों कहे समुमाई॥ 
नाम पियाला घोंटिके कछु और न मोहि चही। 
जब डोरी लागी नाम की, तव केहिके कानि रही ॥ 
जो यहि रँग में मस्त रहत है, तेहि के सुधि हरना। 
गगन-मँदिल दृद डोरि लगावहु, जाहि रहो सरना। 
निर्भय होके बेठि रहों अब, माँगों यह बर सोई।॥ 
जगजीवन बिनती यह मोरी, फिरि आवन नहिं होई।॥6६॥ 


में तोहिं चीन्हा, अब तो सीस चरन तर दीन्‍न्हा॥ 

तनिक मल्क छवि दरस देखाय। तबतें तन मन कछ न सोहाय ॥ 

कहा कहों कुछ कहि नहिं जाय ।अब मोहि का छुधि समुक्ति न आय || 
होइ जोगिन अँग सस्म चढ़ाय | भँवर-गुफा तुम रहेउ छिपाय ॥ 
 जगजीवन छवि बरनि न ज्ञाय । नैनन मूरति रही समाय ॥७॥। 


9 समोई व्याप्त) केतान लनक्या | क्‍ 
छुकीन्मतवाली, मस्त | डोरीसलय | कानिल्‍-लोक-मयादा | सुधिन्दोश । 
७. चौीन्हान्पहचान लिया। आयच्हे। मँवस्गुफान्मह्म-रंत्र । 


लगी 


६९ ] ५ क्‍ संत-सुधा-सार. 
रहिड में निरमल दृष्टि निहारी । 
ए सरखि मोहिं ते कहिय न आबेै, कस-कस करहूँ पुकारी ॥ 
रूप अनूप कहालगि बरनों, डारों सब कुछ वारी॥ 
रवि ससि गन तेहिं छवि सम नाहीं, जिन केहु गठा बिचारी ॥| 
जगजीवन गहि सतगुरु चरना, दीजे सबे बिसारी ॥८॥ 


क्‍ उपदेश का अंग _ 

. साधो नाम तें रहु लौ लाय, प्रगट म काहू कहहु सुनाय ॥ 
झूठे परगट कहत पुकारिं, तातें सुमिरन जात बिगारि॥ ः 
भजन बेलि जात कुम्हलाय, कौनि जुक्ति के भक्ति दृढ़ाय ॥ 
सिखि पढ़ि जोरि कहै बहु ज्ञान, सो तौ नाहिं अहै परमान || 
प्रीति-रीति रसना रहे गाय, सो तो राम को बहुत हिताय ॥ 
सो तौ मोर कहावत दास, सदा बसत हों तिनके पास ॥ 

ः मैं-मरि मन तें रहे हैं हारि, दिप्त जोति तिनके डजियारि॥ 

. ज्गंजीवनदास भक्त भे सोइ, तिनका आवागवन न होइ ॥ १॥ 
अरे सन, रहहु चरन तें लाग, इत उत सकल देहु तुम त्याग ॥ 
दुइ कर जोरिके लीजे माँग, सोवत उठहु मोह तें जाग ॥ 
 नयन निरखि छवि रहु रसपाग, कम भर्स सब जेहहिं भाग ॥ 
जगजीवन अस रहु अनुराग, जानु आपने तबहीं भाग ॥२॥ 
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१ जात बिगारि--बिगड़ जाता है, विफल हो जाता है। जोरि८> जोड़करें, 
कविता रचकर | परमानस्प्रमाण, सत्य | हितायर्प्रिय लगती है । 
२ रसपागन्आनन्दमग्न | 


जगजीवन साहब ु [ ६३ 


निर्भय हे के नाचु, नाम धुन लाव रे । 
इतनी बिनती सुनि लेव मेरी, इत-डत कतहुँ न घाव रे ॥ 
ओसर बीति बहुरि पछितेहों, याही बना बनाव रे॥ 
देखु बिचारि कोड थिर नाहीं, कोऊझ रहै न पाव रे ॥ 
दुइ अच्छर अंतर रटि रहहू, तत्त सो मंत्र सुनाव रे | 
जगजीवन विस्वास आस गहु, चरनन सीस नवाब रे ॥३॥ 
'कलि की रीति सुनहु रे भाई | क्‍ 
माया यह सब है साई! की, आपुनि सब केहु गाई॥ 
भूले फूले फिरत आय, पर केहुके हाथ न आई | 
जो है जहाँ तहाँ ही है सो, अंतकाल चाले पछिताई ॥ 
जहूँ कहुँ होय नामरस चरचा, तहाँ आइके ओर चलाई। 
लेखा-जोखा करहिं दाम का, पड़े अधोर नरक महँ जाई॥ 
बूड॒हिं आपु और कहेँ बोरहिं, करि भ्ूठी बहुतक बकताई | 
जगज्जीवन मन नन्‍्यारे रहिए, सत्तनाम ते रहु लय खाई।।७॥ 
नाम बिन्ु नहिं कोडके निस्तारा ॥| 
जान परतु है ज्ञान तत्त तें, में मन समुझ्ि विचारा । 
कहा भये जलन प्रात अन्हाये, का भये किये अचारा ॥ 
कहा भये माला पहिरे तें, का दिये तिज्षक लिलारा। 
कहा भये व्रत अन्नहिं त्यागे, का किये दूध-अहारा॥ 
३ बनाव""+अनुकूल अवसर | तत्त-साररूप । नवावत्कुकाओ। 
४. और चलाई - ओर दूसरी चर्चा चलाते हैं। अघोर-घोर | बोरहिं+- 
डुबाते हैं। बकताई-बकवास | 
५. निस्तारा-छुटकारा। अ्रचारा-कर्मकाण्ड के अनुसार आचार । 
. लिलारा्ललाठ, माथा। छारा ८ भस्म | लोन किये न्यारा>नमक खाना 
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कहा भये पंचअगिन के तापे, कहा लगाये छारा।. 
कहा उ्धेमुख धूमहिं घोंटे, कहा लोन किये न्यारा ॥ 
कहा भये बेठे ठाढ़े तें, का मॉनी किहे अमारा। 
का पंडिताई का बकताई, का बहु ज्ञान पुकारा॥ 
गृहिनी त्यागि कहा बनबासा, का भये तन मन सारा । 

. प्रीतिविहूनि हीन है सब कछु, भूला सब संसारा || 

. मंदिल रहे कहूँ नहिं धाबै, अजपा जपे अधारा | 
गगन-मंडल मनि बरे देखि छवि, सोहे सबतें न्‍्यारा॥ 

. जेहि बिस्वास तहाँ ले लागि, तेहि तस काम सँवारा। 
जंगजीवन ग्ुरुचरन सीस धरि, छूटि भरस के जारा॥५॥ 

5 आई जग काहे मन बोराता । 

_ जौन कोल करि हाँ ते आयो, समुझ्ि देखु वह ज्ञाना ॥ 
तकि मायाबस भूलि परेसि ते, सत्तनाम नहिं जानां। 
जो उपजा सो विनसि जायगा, होइहे अंत चलाना ॥ 
सब चलि जाइअचल नहिं कोई, सचर अच र ससि भाना | 
जगजीवन सतग़ुरु समरथ के, चरन रहो ल्पटाना ॥६॥ 


भेद का अंग 
रंगि-रैँगि चन्दन चढ़ावहु सांइ के लिलार रे॥ 
मन तें पुहुप माज्ष गूँथिके, सो लेके पहिराबहु रे । 
बिना नेन तें निरखु देखु छवि, बिन कर सीस नवावहु रे ॥ 
छोड़ दिया । बिहूनिल्‍तरिना | हीन ८ तुच्छु, व्यथ। मन्दिलल्‍घर | मनिज८- 
मणि, ब्रह्मज्योति से तातय है। जाराज्जाल। 
६ बौरानालनपागल हो गया। कोल > प्रश्न के नाम-स्मरण का प्रण | 
.. हाँ तेन्वहाँ अर्थात्‌ गर्भवास से । भूलि परेसिल्‍भूल गया । भानान्भानु, सूबे । 
भेद का अंग क्‍ 
१ रग्रि-रगिलरुचि से रच-रचकर । लिलार-ललाठ। पुहुप- पुष्प, फूल । 


ली ट क ही  क कली हक 


जगजीवन साहब | दष 


दुइ कर जोरिके विनती-करिके, नाम के मंगल गावहु रे । 

जगजीवन बिनती करि माँगे, कबहुँ नहीं बिसराबहु रे ॥१॥ 
सखि, बाँसुरी बजाय कहाँ गयो प्यारों ॥ 
घर की गैल बिसरिंगै मोहितें, अंग न ब॒स्त्र सँभारो। 
चलत पाँव डगमगत धरनि पर, जैसे चलत पतवारो॥ 
घर आँगन सोहिं नीक न लागे, सब्द-बान हिये मारो। 
लागि लगन में मगन वाहिसों, लोक-लाज कुल-कानि विसारो |। 
सुरति दिखाय मोर मन लीन्‍्हों, में तो चहोंहोय न हि न्‍्यारो। 
जगजीवन छवि, विसरत नाहीं, ठुमसे कहों सो इह्ै पुकारो ॥२॥ 
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साध-महिषा 
ग़ऊ निकसि बन जाहीं | बाद्या उनका घर ही माहीं॥ 
तृन चरहिं चित सुत पासा। यहि जुक्ति साध जग-बासा।॥ 
साथ तें बड़ा न कोई। कहि राम सुनावत सोई॥ 
राम कही, हम साधा। रस एकसता औराघा।। 
हम साथ, साथ हम माहीं। कोउ दूसर जाने नाहीं।॥ 
जिन दूसर करि जाना। तेहि होइहिं नरक निदाना।॥ 
जगजीवन चरन चित लाबे। सो कहिके राम समुझावे ॥१॥ 


6 क्‍ ध् बे 
साध के गति को गावे। जो अन्तर ध्यान त्गावे।॥ 
चरन रहे. लपटाई | काहू गति नाहीं पाई || 





मंगल ८ स्वागत-गीत | 
२ बॉसुरी्मूँबर-गुफा के शब्द से ताथय है। कानिल- मयादा । सुरति ८ 
सूरत, रूप द 
5 ह्‌ 
साध-महिमा क्‍ 
१ औराधान्आराधन किया । एकमतान्अनन्य भाव से । 
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अन्तर राखे ध्याना। कोइ विरला करे पहिचाना ॥ 
जगत किहो एहि बासा।पे रहें चरन के पासा ॥ 
जगत कहे हम माहीं। वे लिप्त काहु माँ नाहीं॥ 
जस ग्रह तस उदयाना। बे सदा अछें निरबाना॥ 
ज्यों जल कमल के बासा। वे बेसे रहत निरासा ॥ 
जैंसे कुरम जल माहीं | वाकी स्र्‌ति अंडन माहीं॥ 
भवसागर यह संसारा । वे रहें जुक्ति तें न्‍यारा॥ 
जगजीवन ऐसें ठहराना | सो साध भया निरबाना ॥२॥ 
मंगल 
अरे, यहि जग आइके कहाँ गवायो रे | 
निगु न तें फुटि आनि धर-थो गुन, वह घर मन 
बिसरायो रे ॥ 
कम-फाँसि माँ. सुख भा, सुद्धि भुज्ञायो रे। 
रचि-पचि मिल माटी महूँ सबे गँवायो रे॥ 
बहुत लागि हित माया, मन बोरायो रे। 
भाई बन्धु कबीला सबे विचारथो रे ॥ 
जब तजि चल्नत है काया, संग न सिधारे रे। 
रोवत मोहबस माया, होगे न्‍यारे रे।॥ 
जीवत कस नहिं त्यागहु, वृथा करि जानहु रे । 
आपुनि सुरति सँभारि, नाम गहि आनहु रे॥ 
रहहु जगत की संगति, मन तें न्‍्यारे ३े।. 
पुहमी पाँव उठावहु, रहहु बिचारे रे॥ 


२ गतिच्मेद। उदयाना -वन। निरबाना"-मुक्त। निरासान्‍"अलिपत । 
कुरम -कूम्म, कछवा | ख्‌ तिन्‍्सुरति | सुरतिनध्यान | जुक्ति-्सावधानी। 
१ फुटिन्‍्फूटकर, छूटकर, विलग होकर । सुद्धिन्सुघ, याद |. कबीलान्स्त्री । 
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कॉट गड़े नहिं पावे, रहहु. सँभारे रे॥ 
काल तें कोइ नहिं बाचहि, सबका खाइहि रे। 
नाम सुकृत नहिं गहहि, अन्त पछिताइहि रे ॥ 
जस मोहिं समुझ्ति परतु है, तस गोहराबों रे। 
सुने बूक्कि मन समुक्ति, तौ पार उतारों रे॥ 
अचरज आवत देखिके रे, सन समुफ्रि रहायो रे । 
में तो कछु नहि जानयों गुरू जनायो रे॥ 
रहों बेंठि तहवाँ में सुरति निहारों रे। 
चरन सदा आधार, सीस में वारों रे॥ 
जगजीवन के साँइ, तुम सब जानहु रे। 
दास आपना जानहु, अबर न आनहु रे॥१९॥ 


बसंत व होरी 
मोरे सतगुरु खेलत यह बसनन्‍त, जाकी महिमा गावत साध-सन्‍्त | 
कोइ जल माँ रहिगे रेनि गैंवाय, कोइ महि प्रदच्छिता दहिनि ल्ञाय | 
कोइ गृह तजि बन साँ किये वास, बिना नाम सब खूसखास ॥ 
कोइ पंच अगिन तपि तन दहाय, कोइ उर्ध वाहु कर रहे डठाय। 
कोइ निराधार रहे पवन-आस, बिना नाम सब खूसखास॥ 
कोइ दूधाधारी परघर चित्त, नग्न रहे कोइ लकड़ी नित्त । 
. कोई पावक सूरति करि निवास, बिना नाम सब खूसखास ॥ 
कोइ एक आसन कबहूँ न डोल, को मवनी हो कवहूँ न बोल । 
कोइ गगन-गुफा महँ लिये बास, बिना नाम सब खूसखास ॥ 


न्यारे- अलिपत । पुदमी पाँव उठावहु - धरती पर हलके पेर रखो, नम्नता- 
पूर्वक चलो | गोदरावडँ--पुकारकर कहता हूँ। 


बसन्त व होरी द | 
१ खूसखासन्कूड़-करकट, तुच्छु। उधेच-ऊपर को | मबनीन्‍्मौर्न । 
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कोइ निमस्ु-द्न रहिगे भूल्ला फूल, कोइ स्वांस बन्द करि पकरि सूल्ष | 
जगजीवन एक नाम आधार, नाम-नाव चढ़ उतरे पार ॥१॥ 
यहि नगरी में होरी खेलों री ॥ 
हमरी पिया तें भेंट करावौ, तुम्हशे संग मिलत्रि दौरों री ॥ 
नाचों नाच खोलि परदा में, अनत न पीव. हँसों री। 
पीव जीव एके करि राखों, सो छवि देखि रसों री॥ 
 कठहूँ न बहों रहों चरनन ढिग, मन हृढ़ होय कसों री। 
रहों निहारत पल्षक न लावों, सबेस और तजों री॥ 
सदा सोहाग भाग मोरे जागे, सतसंग सुरति बरों री। 
जगजीवन सखि सुखित जुगन-जुग, चरनन सुरति धरों री ॥२॥ 
. यहि जग होरी, अरी मोहि तें खेलि न जाई। 
साँई मोहिं बिसराय दियो है, तब तें परयों भुलाई ॥ 
सुख परि सुद्धि गई हरि मोरी, चित्त चेत नहिं आईं। 
अनहित हित करि जानि बिषे महँ, रह्यो ताहि लपटाई ॥ 
यहि साँचे महँ पाँचों नाचें, अपनि अपनि प्रभ्ुताई। 
में का करों मोर बस नाहीं, राखत हैं अरुकाई॥ 
गगन सँदिल चलि थिर हे रहिये, तकि छुबि छकि निरथाई। 
.. जगज़ीवन सखि साँई समरथ, लेंहें सबै बनाई।॥३॥ 


. अरी ए, नेहर डर लागे, सखी री केसे खेलों में होरी । 
. औगुन बहुत नाहिं गुन एकौ, केसे गहों दृढ़ डोरी ॥ 


२ रसॉन्आलनन्द मनाऊँ। बहॉ-इधर-उधर भटकूँ । दृढ़ होय कर्सोंन्‍्डढ़ता 
से वश में करू | सत्संग सुरति बरों री-अपनी लय को सत्संग के साथ वरण 
करू | 


३ सु मोरीज्मेरे ध्यान को विषय-सुख ने खींच लिया | साँचे महँ- 
शरीर के भीतर | 


जंगजीवन साहब | दइहें 


केहि काँ दोष में देउं सखी री, सबे आपनी खोरी। 

में तो सुमारग चला चहत हों, में तें बिष माँ घोरी || 
सुमति होहि तब चढ़ों गगन-गढ़, पिय तें मिल्ों कर जोरी। 
भीजों नैनन चाखि द्रस-रस, प्रीति-गाँठि नहिं छोरी ॥ 
रहों सीस दे सदा चरनतर, होडें ताहिकी चेरी। 
जगजी वन सत-सेज सूति रहि, ओर बात सब थोरी ॥४॥ 


ऊुव्कर चुब्द्‌ 

पंडित, काह करे पंडिताई । 

त्यागदे बहुत पढ़ब पोथी का, नाम जपहु चित लाई ॥ 
यह तो चार बिचार जगत का, कहे देत गोहराई । 
सुनि जो करे तरे पे छिन महेँ, जेहि प्रतिति मन आई ॥ 
पढ़ब पढ़ाउब बेघत नाहीं, बकि द्निरेन गँवाई। 
एह्टि तें भक्ति होति है नाहीं, परगट कहों सुनाई॥ 
सत्त कहत हों बुरा न मानो, अजपा जपे जो जाई | 
जगजीवन सत-मत तब पाबे, परमज्ञान अधिकाई ॥१॥ 


तुमहीं सों चित लागु है, जीवन कछु नाहीं। 

सात पिता सुत बंघक्षवा, कोउ संग न जाहीं ॥ 

४ खोरौन्‍ू-दोष | मैं तें विष माँ-में ओर तू इस हद तमावरूपी विष में । 
सुमति होहिच्सुब॒ुद्धि उपजे | गगन-गढ़रनिविकल्प समाधि की शृन्यावस्था 
सूति रहिल्‍लय-समाधि के आनन्द में अपने आपको लीन करलू । 

फुटकर शब्द 

१ चारच्य्ाचार | गोहराई--पुकारकर। प्रतीति>--विश्वास । अ्रजपा८: 
उच्चारण न किया जानेवाला नाम-स्मरण, जो श्वास-प्रश्वास के गमनागमन- 
मात्र से होता रहता है | इस अजपा जप की संख्या एक दिन और रात में 
२१६०० मानी गई है | . 


७० हर संत-पुधा-सार 
सिद्धि साथ मुनि गंध्रवा मिलि माटो माहीं। 
. अछ्या बिस्‍्नु महेस्वरा, गनि आवत नाहीं॥ 
नर केतानि को बापुरा, केहि लेखे माहीं। 
 जगजीवन बिनती करे, रहे तुम्हरी छाहीं॥२॥ 
आनेद के सिन्‍्ध में आनि बसे, तिनकों न रहो तन को तपनो । 
जब आपु में आपु समाय गये, तब आपु में आपु लद्यो अपनो || 
जब आपु में आपु लक्यो अपुनो, तब अपनो हो जाय रह्यो जपनो । 
जब ज्ञान को भान प्रकास भयो, जगजीवन होय रहो सपनो ॥३॥ 


साखी कक 
भूलु फूल सुख पर नहीं, अबहूँ होहु सचेत । 


बी 


साई पठवा तोहि काँ, लावो तेहिं ते हेत ॥१९॥ 
तजु आसा सब भ्ू'ठ ही, सँग साथी नहिं कोय । 
केउ केह्ू न उबारिही, जेहि पर होय सो होय ॥२॥ 
कहँवा तें चलि आयहू, कहाँ रहा अस्थान । 
सो सुधि बिसरि गई तोहि, अब कस भयसि हेवान ॥३॥ 
काया-नगर सोहावना, सुख तबहीं पे होय। 
रमत रहे तेहि भीतरे, दुख नहिं ब्यापे कोय ॥४॥ 

मसृत-मंडल कोउ थिर नहीं, आबा सो चत्नि ज्ञाय ; 
गाफिल हो फंदा परयो, जहाँ तहाँ गयो बिलाय ॥५॥ 





२ गंध्रवान्गन्धव | बापुराच्वेचारा |. 

साखी _ क्‍ 

१ पठवा भेजा, जन्म दिया। हेतःश्रेम । 

२* के केह न उब्ारही-कोई किसीको नहीं उच्ारता | 
५ मृत-मण्डलम्मत्यलोक |... 





यारी साहब 
चोला-परिचय 


जन्म-संवत्‌--अनुमानत+ १७२४ वि० 

जन्म-स्थान--संभवतः दिल्ली 

क़ौम--मुसल्मान 

गुरु-- बीरू साहब 

मृत्युन्संवत्‌--अनुमानतः १७८० बि० 

यारी साहब का जीवन-परिचय इतने के अलावा, निश्चित रूप से, और 
कुछ भी नहीं मिलता है। संभवतः पहले इनका नाम यार मुहम्मद रहा होगा | 
यह भी कहद्दा जाता है कि यह किसी शाही खानदान के थे। 

दिल्ली की बावरी साहिबा के शिष्य बीरू साहब इनके गुरु थे, जिन्होंने 
इनको चेताकर शब्द-मार्ग का रहस्य बताया था । 

अमीघू ८” के रचयिता संत केशवदास इनके एक प्रमुख शिष्य थे | 
कहते हैं कि केशवदास तथा इनके तीन अन्य शिष्यों ने,--शेखन शाह, हत्त- 
मुहम्मद शाह ओर सूफ़ी शाह ने दिल्ली की तरफ़ इनके संत-मत का प्रचार किया, 
ओर इनके ग़ुरुसुख शिष्य बुल्ला साहब ने पंथ की एक शाखा भुरकुड़ा (ज़िला 
 गाज़ीपुर) में स्थापित की । 
पंथ परपरा के अनुसार, बस, इतना ही यारी साहब का परिचय उपलब्ध 
हुआ है | पर यह स्पष्ट है कि यह एक ऊँचे दरजे के पहुँचे हुए, फ्रकीर थे | 
बानी-परिचय क्‍ 

तनावली? के नाम से यारी साहब का एक छोटा-सा संग्रह बेलवेडियर 
प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है । संपादक महोदय ने बड़ी खोज से दिल्ली, 


७२ ह संत-सुधा-सार 


गाज़ीपुर और बलिया से इनकी बानी का संग्रह किया है। इनकी कुछ फुटकर 
बानी अन्य संग्रह-ग्रथों में भी मिलती है । 

प्रायः सारी ही 'शब्द-मार्गी! बानी है--वही शब्द-मागं, जिसपर चल- 
कर यह 'मिलमिल मिलमिल नूर! करता हुआ देखते हैं, रुनकुन रुनकुन 
अनहृद” बजता हुआ सुनते हैं, और “रिमक्रिम, रिममिम! मोती बरसते हुए 
: पाते हैं। द द 

शब्द इनके गूढ़ किन्तु सरस ओर श्रुति-मधुर हैं। साखियोँ भी सुन्दर हैं । 
आधार ह रा 

१ यारी साहब की ख्नावली--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

२ उत्तरी मारत की संत-परंपरा" परशुराम चतुवंदी, भारती-मंडार, 

इलाहाबाद द 


यारी साहब 


भाड्द्‌ 
बिरहिनी मंदिर दियना बार ॥ 
बिन बाती बिन तेल जुगति सों बिन दीपक उँजियार |। 
प्रान पिया मेरे गृह आयो, रचि-रचि सेज सँवार || 
सुखमन सेज परमतत रहिया, पिया निगु न निरकार || 
गावहु री मिल्नि आनंद्संगल, यारी मिलिके यार ॥१॥ 
रसना राम कहत तें थाको | 
पानी कहे कहूँ प्यास बुत है, प्यास बुष्के जदि चाखो || 
पुरुष-नाम नारी ज्यों जाने, जानि बूम्ति नहि भाखों ॥ 
दृष्टी से सुष्ठी नहिं. आवबे, नाम निरंजन वाको॥ 
गुरुपरताप साथु की संगति, उल्लट दृष्टि जब तवाको | 
यारी कहें सुनो भाई संतो, बञ बेघि कियो नाको॥र॥। 


शब्द 
१ दियना बारनदीपक जला ; आत्म-ज्योति से तालये है | सुखमन सेज ८ 
सुषुम्ना नाड़ी की सेज; समाधिगत आनन्द की अवस्था। ततनन्‍्न्‍तख। 
निरकार ८ निराकार | मिलिके यार प्रियतम से मिलकर | क्‍ 
२ रसना'* “थाको ८ वाणी राम-नाम रट-रटकर अब शांत हो गई, अब 
नाम-जप अन्तर में ही हो रहा है। पुरुष" '“'माखो ८ पुराना रिवाज है 
कि स्त्री अपने पति का नाम मुहँ से नहीं लिया करती ; इसी तरह प्रभ्च॒ का 


छ४ड |). द | संत-सुधा-सार 
निरगुन चुनरी निर्बान, केड ओढ़ै संत सुजान॥ 
पट दरसन में जाइ खोजो, और बीच हैरान ॥ 
जोतिसरूप सुहागिनि चुनरी, आव बधू धरि ध्यान ॥ 
हद बेहद के बाहरे यारी, संतन को उत्तम ज्ञान ॥ 
कोऊ गुरु गम ओढ़े चुनरिया, निरगुन चुनरी निबान ॥३॥ 
.. जउदड्ु जड़ रे बिहंगम, चढु अकास | 
जह नहिं चाँद सूर निसबासर, सदा अमरपुर अगम वास ॥ 
देखें उरध अगाध निरंतर, हरष सोक नहिं जम के त्रास ॥ 
: कह यारी उहँ बधिक-फाँस नहिं, फल पायो जगमग परकास ॥७॥ 


कवित्त 
आँधरे को हाथी हरि, हाथ जाको जेंसो आयो, 
बूक्ो जिन जेसो तिन तेसोई बतायो है॥ 
टकाटोरी दिनरैन हिये हू के फूटे नैन, 
आँधरे कों आरसी में कहा दरसायों है॥ 


नाम, जानते हुए भी, रसना नहीं लेती है। सुष्टी-मुट्री में, हाथ में । 
.. उलदि “'“ ताको"-जब अनन्‍्तमु खी दृष्टि से देखा | नाकोत"-रास्ता | 
३ पट दरसन “'“''हैरान"- छह शास्त्रों में मले खोजो, पर होगी अधिक- 
. अधिक हैरानी ही । बधू--साधनारत जीवात्मा से तात्पय है। गुरुणमरः 
गुरु की सामथ्य से | 

४. बिहंगमरपत्ञी; सुक्त जीवात्मा से आशय है | उरघर- ऊध्बें, ऊपर-ही 
ऊपर | बधिकज-बहेलिया, काल से तात्पय है। जगमग परकास"+आत्मा 
का नित्य प्रकाश | 


कवित्त क्‍ | 5 
१ ट्कायेरील्ट्टोलना | मुलकज-सारा पसारा । भोंदू >मुखे । डारेन 





_थारी साहंब॑ [| ७५ 
मूल की खबरिं नाहि जासों यह भयो मुल्लक, 
वाकों बिसारि भोंदू डारेन अरुझायों है। 


आपनो सरूप रूप आपु माहिं देखे नाहिं, 
कहे यारी आँधरे ने हाथी कैसो पायो है॥१॥ 


.... भूलना 
बिन बंदगी इस आलम सें, खाना तुझे हराम है रे। 
बंदा करे सोइ बंदगी, खिदमत में आठो जाम है रे |। 
यारी मौला बिसारिके, तू क्‍या ल्ागा बेकाम है रे। 
कुछ जीते बंदगी करले, आखिर को गोर मुकाम है रे ॥१॥ 
गुरु के चरन की रजलेके, दोउ नेन के बीच अंजन दीया । 
तिमिर माहि उजियार हुआ, निरंकार पिया को देखि लीया ॥ 


कोटि सुरज तहेँ छुपे घने, तीनि लोक घनी घन पाइ पीया | 
सतगुरु ने जो करी किरपा, मरिके यारी जुग-जुग जीया ॥२॥ 


तवचलग खोजे चला जाबै, जगल्नग मुद्द नहिं हाथ आवबे। 
जब खोज मरे तब घर करे, फिर खोज पकरके बैठ जावे ॥ 

क+ ७ ओर भ३छ शा पर प 
आप में आप को आप देखे, ओर कहूँ नहिं. चित्त जावे | 
यारी मुंदा हासिल हुआ, आगे को चलना- क्या भाव ॥श॥ 





अरुझायो है >> डालों में उलझा हुआ है । 


भूलना 
१ आलमच-संसार | मौला>-स्वामी । गोरूक़तब्र । 
१५ रजन्थूल | तिमिरज"-माया-मोह का श्रँंघेरा । 
मरिके ' * * 'जीयाल्अहंता को मार यारी अमर हो गया | द 
. ३  मुद्रान्सार | घर करै--निज स्थान को बनाले। भावेन्अच्छा लगे। 


७६ |. संध-सुधा-सारं 
क्‍ साखी 
जोतिसरूपी आतमा, घट-घट रही समाय। 
परमतत्त मनभावनों, नेक न इत-उत जाय ॥१॥ 


ह क्‍ 
रूप रेख बरनों कहा, कोटि सूर परगास। 
अगम अगोचररूप है, (कोड) पावे हरि को दास ॥२॥ 
नैनन आगे देखिये, तेजपुज जगदीस। 
बाहर भीतर रमि रघ्यो, सो धरि राखो सीस ॥५॥ 

. आठ पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर। 

कह यारी घरहीं मिले, काहे जाते दूर ॥४॥ 
आतम-नारि सुहागिनी, सुदर आपु सँबारि! 
पिय मिलने को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥५॥ 


साखी 
१ भावनोन्-प्यारा। 
२ सूर परगासज-सूय का प्रकाश | अगोचर-ईंद्वियों के ज्ञान से परे | 
भू. चौमुखन्चारों ओर | दियना बारिष-दीपक जलाकर | 





दूलनदासजी 


चीला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू-- १७१७ वि० 

जन्म-स्थान--समेसी ग्राम (ज्ञिला लखनऊ) 

जाति-्षत्रिय 

गुरु--जगजीवन साहब 

आशभ्रेम--गहस्थ 

सत्संग-स्थान--कोयवा 

चोला-त्याग-संवत्‌+- १८३४ वि० 

दूलनदासजी का जीवन-चरित, सिवा ऊपर के साधारण-से परिचय के, 
श्रोर कुछु अधिक नहीं मिलता । महात्मा जगजीवन साहब के यह पद्चशिष्य थे | 
सरदहा गाँव में जाकर इन्होंने जगजीवन साहब से परमार्थ का उपदेश लिया था। 
और पीछे, कोटवा में अनेक वर्ष सतगुरु के सत्संग में रहकर, रायबरेली ज़िले में 
धर्म्में नाम का एक गाँव बसाया, और वहीं पर अन्ततक सत्संग कराते रहे | 
अन्य संत-महात्माश्रों की तरह दूलनदासजी के संबंध की भी अनेक चमत्कार- 
पूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं । 
बानी-परिचय क्‍ 

बेलवेडियर प्रेस, इलाहावाद से संतबानी-पुस्तक-माला में दुलनदासजौ 
की बानी प्रकाशित हुई है, जिसे उक्त माला के संपादक महोहय ने बहुत जतन 
से कितने ही स्थानों से संग्रहीत किया है। 

चेतावनी, भेद, उपदेश,प्रेम और विनय इन अंगों पर दूलनदासजी के 
शब्द बड़े ही मार्मिक हैं | इनके 'कूलने भी बड़े मस्तीमरे हैं । 
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ताखियाँ भी इन्होंने विविध अंगों पर कही हैं । कितनी ही साखियाँ 
अंतर को सोधे बेधती हैं । 


भाषा श्रवधी और कुछ शब्दों की थोड़ी भोजपुरी-सी है । ज़ोरदार 
मिठासभरी भाषा है। फारसी शब्दों का भी जहाँ-तहाँ प्रयोग किया है । 
आधार... ः 

दूलनदासजी की बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 








मे मी पक जम कप बी कीट पज पलक “लक की आ कआी काल जि या 








दूलनदास जी 


नाम-महिया _ 
यह नइया डगमगि नाम बिना | लाइले सत्तनाम रटना॥ 
इत उत भोजल अगम बना । अछै जरूर पार तरना॥ 
में निगुनी गुन एकौ नाहीं। माँक धार नहिं कोड अपना ॥ 
दिहेड सीस सतगुरु-चरना | नाम-अधार है दुल्लनन जना ॥६॥ 


चितावनो 
पद्चितात क्या, दिन जात बीते, समुझकरु नर चेत रे । 
अंध, तेरे कंध सिर पर, काल डंका देत रे॥ 
हुसियार हो गुन गाव प्रभु के, ठाढ़ रहु गुरु-खेत रे | 
ताके रहे छूटे नहीं जिमि राहु रवि, ससि केत रे॥ 
जमद्वार तर सब पीसिगे, चर अचर निन्दक जेत रे। 
नहिं पियत अमृत नामरस भरि स्वास सुरत सचेत रे ॥ 
मद मोह महुवा दाख दुख, विष का पियाला लेत रे | 
जग-नात-गोत बिसारि सब, हरदम शुरू से हेत रे॥ 
नाम-महिमा 
१ नह्याजूजीवनरूपी नाव । निशुनीन्‍-मूखे । 
चितावनी 
१ चेत-होशियार होजा। गुरुखेत-सदगुरु का दिखाया हुआ भक्ति- 
साधना का त्षेत्र | केत ८ केतु नक्षत्र | भरि स्वास सुरत - हर साँस में लय 





ड् ले मनन न की लय अलीक- नमन कप ललय- तन सनक +-+ न न ननत+ +रस ५ तय कस + ५२० सम सम पक 
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 सगलऊ सुपन अपना नहीं, जिस रोज परत संकेत रे | 
वह आइ सिरजनहार हरि, सतनाम भा जल्न-सेत रे ॥ 
जन दुलन सतगुरु चरन बंदत, ्रेम-प्रीवि समेत रे ॥१॥ 


उपदेश 
जग सें जे दिन है जिंदगानी । 
लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥ 
या देही का कौन भरोसा, उम्रसा भाठा पानी ॥ 
उपजत मिटत बार नहिं लागत, क्या मगरूर गुसानी॥ 
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी ॥ 

. आज भलो भजने को ओसर, काल की काहु न जानी ॥ 
काहुके हाथ साथ कछु नाहीं, दुनिया हे हेरानी। 
दूलननदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी ॥१॥ 
जोगी, चेत-नगर में रहो रे । 
प्रेम-रंग-रस ओढ़ चदरिया, मन-तसबीह गहो, रे । 
अन्तर लाओ नामहि की धुनि, करम-भरम सब धो, रे ॥ 
सूरत साधि गहो सतमारग, भेद न प्रगट कहो, रे। 
दूलनदास के साई' जगजीवन, भवजल पार करो,रे ॥२॥ 


अिननभनभनिनीननीनजननननय नर. 





का तार लगाकर | नात>नाता, सबंध । गोतम्गोत्र | सगलऊ> सारी ही। 
_ सकेतन-काल का बुलावा। सेत- सेतु, पार उतरने का पुल | 
उपदेश 
१ उभसा >वढ़ा हुआ ; जवानी से ताथये है। भाठार|उतरा हुआ ; 
बुढ़ापे से तात्पय है। काल की>कल की बात | है 
२ चेतनगर-चित्‌ अवस्था से तात्यय है। तसबीह-माला | भरम-श्रम, 
संशय | सूरतज"-सुरत, ध्यान । भेद>"स्वरूप का परिचय | 





दलनदासजी [ ८१ 


सब काहे भूलहु हो भाई, तू तो सतगुरु सबद समइले हो । 
ना प्रभु मिलिहै जोग जाप तें, ना पथरा के पृ । 
ना प्रभु सिलिहै पडआँ पल्ारे, ना काया के भूजे।॥ 
दया धरम हिरदे में राखहु, घर म॑ रहडु उदासी । 
आतके सिर आपन करिज्ञानहु,तव मिलिहैअविनासी | 
पढ़ि पढ़िके पंडित सब थाके, अंक्षना पढ़ें कुराना | 
भस्म रमाइ जोगिया भूले, उनहें सरम न जीना। 
जोग जाग तहियाँ से छाड़ल, छाड़ल तिरथ-नहाना ! 
दूललनदास बंदगी गाव है यह पद निबाना ॥३॥ 


विनय का अंग 
साई , तेरे कारन नेना भये बरागी | 
तेरा सत दरसन चहौं, कछु और न माँगी॥ 
निसबासर तेरे नाम की अंतर जन जागी । 
कुंस्त हाँ माला मनों, असुबवनि मारि लागी। 
पत्नक तजी इत उक्ति ते, मन माया त्यागी । 
दृष्टि सदा सत सनमुखो, दरसन अलुरागी ॥ 
सदमाते राते मर्नों दाघे. विरेहे आगी। 
मिलु प्रभु दूलनदास के, करू परमझुभागी ॥१॥ 
4 न अपन 
३ महले हो न्‍+समा जाओ, लीन हो जाओं। भूेजेन्न्घोर तप करके 
जला डालने से । उदासी लत्ञ्ननासकत | ग्रापनकरिस्थपने ही समान | 
 तहियाँल्वी से, जहा से कि सहजबोध प्रास हुआ है । 


विनय का अग 
३. मनोच्मन में ही। इत उक्ति तेतन्इघर जगत क आर से 
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धन मोरि आज सुद्ागिन-घड़िया ।। क्‍ 
आज मोरे अंगना संत चलि आये, कौन करों मिहमसनिया | 
निहुरि-निहुरि में अँगना ब्लुह्रों, मातों में प्रेम-लहरिया॥ 


भाव के भात, प्रेम के फुलका, ज्ञान की दाल उतरिया। 
दूलनदास के साई जगजीवन, गुरु के चरन बलिहरिया ॥३॥ 


सतनाम तें लागीं अँखियाँ, मन परिगे जिकिर-जँजीर हो ॥ 
सखिं, नेन बरजे ना रहें, अब ठिरे जात बोहि तीर हो। 
नाम-सनेहद्दी बावरे, दहृग भरि भरि आवत नीर हो॥ 
रस-मतवाले रस-मसे, थहि ज्ञागी लगन गंभीर हो। 
सखि, इस्क पिया से आसकाँ, तज्ञि दुनिया दौलत भीर हो ॥ 
सखि, गोपीचन्दा, भरथरी, सुलताना भयों फकीर हो। 
 सखि, दूलन का से कहे, यह अटपटी प्रेम की पीर हो ॥१॥ 


पिया-मिलन कब होइ, अँदेसवा लागि रही ॥ 

जबलग तेल * दिया में बाती, सूक परे सब.कोइ। 
जरिगा तेल, निपटि गइ बाती, के चलु ले चलु! होइ ॥ 
बिन गुरु मारग कौन बताये, करियर कोन उपाय। 
विना गुरू के माला फेरे जनम अश्रकारथ जाय ।। 
सब॑ संतन मिलि इकमत कीजे, चल्िये पिय के देंस | 
पिया मिलें तो बड़े भाग से, नहिं तो कठिन कलेस ।| 
या जग ढूंढूँ वा जग दूढू , पा अपने पास । 

. सब संतन के चरन-बन्दगी गाबे दूलनदास ॥४॥ 





निहुरि निहुरि - शील से कुक-कुककर । मातों - मतवाली हो रही हूँ । 

३ मन''”*'जजीर"मेरा चंचल मन प्रियतम के स्मरण की साँकल से 

बंध गया । ठिरे जातरूठिले या बरबस खिंचे जा रहे हैं। तीर"निकट | 
रसमसे -- रस-विभोर | 


४ ऑँदिसवानडर | तेल प्राण से तासये है। बती-शआ्रायु से तालय॑ है । 





दुलनदासजी द हि [ छ&३. 


.. भूलना 
बर जे अठारहबरन में, बितपन्‍्य है ब्याकरन में | 
पहिरे खराऊँ चरन में, जाने न स्वाद सरीर का ॥ 
कुस-मुद्विका कर राखते, जे देव-बानी भाखते | 

नहिं अन्न आमिष चाखते, नित पान करते छीर का | 

। धोती उपरना अंग में, रत बेद-विद्या रंग में । 
विद्यारथी बहु संग में, जिन बास तीरथ-तीर का ॥ 
सूतहिं सदा भुई सेज्ञ जे, पूरे तपस्या तेज के। 
यह भी न दूलन खूब है, करु ध्यान श्रीरघुबीर का ॥श॥ 


शब्द 
जोगी जोग ज्ुगत नहिं जाना | 
गेरू घोरि रंगे कपरा जोगी, मन न रोँगे गुरुल्ञाना। 
पढ़ेहुन सत्तनाम दुइ अच्छुर, सीखहु सो सकल सयाना॥ 
साँची प्रीति हृदय बिनु उपजे, कहूँ रीकत भगवाना ? 
दूलनदास के साई जगजीवन, मो मन दरस-दिवाना ॥६॥ 


नीक न लांगे बिनु भजन सिंगरवा ॥ 
का कहि आयो हियां बरत्यो नाहीं, 
भूलि गयल तोरा कोल कररवा। 
साँचा रँग हिये डउपजत नाहीं, 
भेष बनाये रंग लीन्हो कपरवा || 





ऊुलना 

भू. बरन्‍झवर, श्रेष्ठ | बितपन्यनव्युत्पन्न, पारंगत पंडित। देवबानीन्‍्संस्कृत 
भाषान-आमिष"-मांस । उंपरनानदुपष्ट, चहर। सूतहिं-सोते हैं। 
खूब-विशेष बात है | 
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बिल रे भजन तोरी ई गति होइहै, 

: बाँधल जैबे तू जम के दुबरबा। 
दुलनदास के साई जगजीवन, 
हरि के चरन पर हमरि लिलरवा ॥७॥ 


साखी 
गुरु ब्रह्मा गुरु जिस्‍्नु हैं, गुरु संकर गुरु साथ | 
 दूज्ञन गुरु गोबिन्द भजु , गुरुमत अगम अगाध ॥१॥ 
श्री सतगुरु-मुखचन्द्र तें, सबदं-सुधा-मरि लागि। 
हृदय-सरोचर राखु भरि, दूलने जागे भागि॥श॥ 
 दूलन गुरु तें बिषै-बस, कपट करहि जे लोग । 
निफेल तिनकी सेव है, निर्फल तिनका जोग ॥१॥ 


दूलन यहि जग जनमिके, हरदम रठना नाम।. 
केवल नाम-सनेह बिनु जन्म-समूह हराम ॥४॥ 


सुनत चिकार पिपील की, ताहि रटहु मन माहि। 
दुलनदास बिस्वास भजु, साहिब बहिरा नाहि॥५॥ 


चितवन नीची, ऊच मन, नामहिं जिकिर क्षगाय 
दूलनन सूझे परमपद, अंधकार मिटि जाय ॥६॥ 


७ कररवा>करार | कपरवान्कपड़ा | दुअरवा ८द्वार। लिलरानललाट, 
मस्तक । 

साखी 

३. विषय-बस ८-लोभ और मोह में पड़कर । सेवल्‍सेवा । 

9. चिकार ८ करुण पुकार | पिपील ८ चीौंटी । 

६  जिकिस्न्‍स्मरण | 





दूलनदासजी द क्‍ द [ दा 
गुरूबचन बिसरे नहीं, कब्रहँ न दूटे डोरि। 
पियते रहो सहजे दुलन, राम-रसायन घोरि ॥छ॥ 
बिपति-सनेही मीत सो, नीति-सनेही शाउ। 
दूलल नाम-सनेह हृढ़, सोई भक्त कहाड ॥5।| 
राम नाम दुइ अच्छरे, रंट निरंतर कोइ । 


९ कर. 


दूलनन दीपक बरि उठे, मन परतीति जो होइ॥६॥ 
चारा पील पिपील को, जो पहुँचावव रोज। 
दूलन ऐसे नाम की, कोन्ह चाहिये खोज ॥१०॥ 
कोड सुने राग अरुं रागिनी, कोड सुने जु कथा पुरान । 
जन दूलन अब का सुने, जिन सुनी मुरलिया तान ॥११॥ 
दूलन यह परिवार सब, नदी-नाव-संज्ञोग । 
उतरि परे जहँ-तहँ चले, सबे बटाऊ लोग ॥१२॥ 


दूलन यहिं जग आइके, काको रहा दिमाक। 
चंदरोज को जीवना, आखिर होना खाक ॥१३१॥ 


दूलन बिरवा प्रेम को, जामेड जेहि घट माहि। 
पाँच पचीसों थकितसे, तेहि तरवर की छाहि ॥१४॥ 





७ डोरिन्लय | 
£ दीपकि बरि उठ अंतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाय । 
१० चारा८-भोजन। पीलच्ह्यथी । 
११ मुरलिया तानल्‍-अ्रनाहत नाद से ताथय है। 
१९५ बयऊ-पंथी | 
१३ दिमाक ८दिमाग, अभिमान | 
१४ बिरवान्पेड़। थकितननिनंल | 


पद] 9 संत-सुधा-सार 
चुग तन धुग मन ध्ुग जनम, धुग जीवन जगमाहि | क्‍ 
दुलन प्रीति लगाय जिन्ह, ओर निबाही नाहि ॥१५॥ 


जा दिन संत सताइया, ता छिन छत्तटि खलक | 
छत्र खसें, धरनी धसे, तीनेडे लोक गरक्क॥१६॥ 


 कहहुँ प्रगट नेनन निकट, कतहूँ दूरि छिपानि । 
दूलन दीनदयाल, ज्यों मालव मारू पानि ॥१७॥ 


१७७७७॥७॥॥७॥॥/७/७७/७७७७७७७७॥७७४७७ ' € ४७७७७ राधा कक 


१५ ओर्अंततक | 

१६ खलक्कचखलक, सृष्टि | छ॒त्र खसेनराजछुत्र गिर पड़े| गरक्कगरक, नष्ट । 

१७ मालव मारू पानिल्‍्-मालवा के प्रदेश में पानी नज़दोक मिल जाता है 
ओर मस्प्रदेश में बहुत दूर पर । 











यु 
दारयथा साहब सा 
चोला-परिचय शकीओ 
जन्म-संवत्‌ू-- १७३१ वि० 
जन्म-त्थान--धरकंघा (ज्ञिला आरा) 
- पिता--पीरनशाह (पूबनाम प्रथुदास) 
जाति--धर्मान्तरित मुसलमान (पृवजाति ज्षत्रिय) 
:  भेष>-श्स्थ ; वस्तुतः विरक्त 
मृत्युन्संवत्‌ - श्६३७ वि०, भादों बंदी ४ . - कि 
दरिया साइंब-के पूवज उज्जन के क्षत्रिय थे, जो वहाँ से उठकर बिहार. 
में आ बसे थे। जगदीशपुर (जिला शाह्बाद) में ये -लोग - रहते थे, ओर 
इधर इनका राज भी था | महामहोपाध्याय पं० सुधाकर दवेदी की शोध के: 
अनुसार दरिया साहब के पिता प्रथुदास को ओरंगज़ेब को बेगम की एक दजक्ञिन- 
की लड़की के साथ वाध्यतः अपना दूसरा विवाह करना पड़ा था, ओर तभी-से. 
वह प्रथुदास से पीरनशाह बन गये । अपनी नई ससुराल धरकंधा में जाकर वह 
बस गये. .वहींपर ननिहाल में दरियादास का जन्म हुआ | द 


.... नौ बरस की उम्र में इनका विवाह हो गया । पत्नी का नाम राममती 
था.। पर पंद्रह बरस की उम्र में ही तीत्र वेराग्य हो जाने के कारण इन्होंने. 
_स्त्रीका परिवयाग कर दिया, ग्रहस्थी में नहीं फैसेी। सहज साधना करते-करते. 
इन्होंने ज्ञान और भक्ति का पूरा; प्रकाश बीस बरस को अवस्था पा लिया | 
तीस बरस के जब हुए, तब 'तखत? पर बैठ गये । सत्संग कराना ओर सोते 

हुए को जगाना-चेताना शुरू कर दिया। दरियां साहब ने सब को सत्तपुरुष 
. का सच्चा भेद सुझाया; छुपलोक' (आंत्मा की परात्पर स्थिति) का मार्ग बताया, 
और सात्विकी शॉल-सदाचार का उपदेश दिया। कबोरदास की तरह दरिया- 





दे] संत-सुधा-सार 


साहब ने भी--अवतार, मूति-पूजा, तीर्थाटन, जात-पांत वग्रेरा का खंडन किया 
है। कबीरदास के मत ओर तत्त्वज्ञान का इनपर पूरा प्रभाव पड़ा था, और 
कदाचित्‌ इसीलिए इन्हें कबीर साहब का अ्रवतारतक कहा जाता है | 

दरिया पंथ की पाँच गद्दियाँ हैं। मुख्य गद्दी या तख्त धरकंवा में है, 
जो डुमरांव से क़रीब १४ मील दूर है। दरिया साहब के ३२६ चेलों में दल- 
दासजी मुख्य थे । द द द 

दरिया-पंथियों के कई रिवाज मुसलमानों से मिलते-जुलते हैं। प्राथना 
ये खड़े-खड़े कुककर करते हैं, जिसे 'कोरनिश? कहते हैं, और वंदना -को 
(सिरदा? याने सिजदा। इनके मूलमंत्र का नाम विवाह! है। इनके हरेक 
साधु के पास एक मिट्टी का हुका होता है जिसे ये 'रखना” कहते हैं, ओर पानी- 
पौने के बतन को 'भरुका? | 


बानी-परिचय 
दरिया साहब की रची २० पुस्तकों का पता चला है, जिनका संक्तित्त 

विषय-परिचय, डा[० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री की शोध के अनुसार “उत्तरी भारत 
की संत-परंपरा” में उसके विद्वान लेखक श्री परशुराम चतुर्वेदी ने किया है । 
किन्तु प्रकाश में केवल 'दरियासागरः और श्ञानदीपक? ये दो ही पुस्तक आई 
हैं| दरियासागर का प्रकाशन इलाहाबाद के बेलवेडियर प्रेस ने किया है। इसी 
प्रेस से “दरिया साहेब (बिहारवाले ) के चुने हुए पद और साखी” नाम का ए. 
सुन्दर संग्रह भी निकलता है। 

शोध में जिन २० पुस्तकों का पता चला है, वे ये हैं :-- 

(१) प्रेममूल, (२) ज्ञानरत्न, (३) भक्तिहेतु, (४) मूर्ति-डखाड़, (५) 
शब्द व बीजक, (६) ज्ञान-स्वरोदय, (७) विवेकसागर, (८) दरियासागर, (६) 
जशानदीपक, (१०) ब्रह्मविवेक, (११) श्रमरसार, (१२) निर्मय ज्ञान, (१३) 
सहखानी, (१४) ज्ञानमाला, (१५) दरिया नामा, (१६) अग्रश्ञान, (१७) 
ब्ह्मचंतन्‍्य, (१८) शानमूल, (१६) कालचरित्र, और (२०) यज्ञसमाधि | 

दरिया साहब की बानी में हम प्रत्यक्ष अनुभूति की स्पष्ट भलक पाते 
हैं। छपलोक” अर्थात्‌ सत्यपुरुष के रहस्य-लोक य। ब्राह्मी स्थिति का वर्णन 
ऐसा सजीव इन्होंने किया है मानो उसे अपने सामने देख रहे हों। बाह्य- 


दरिया ताहब॑ 


[._ द६& 
जगत्‌ तथा अंतेजगत्‌ को इन्होंने एक पारदर्शी की दृष्टि से देखा था। विनय 
ओर विरह के पदों में गहरे भावों को सरल व कोमल भाषा में व्यक्त किया है । 
आधार 

१ दरिया सागर-बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 

२ दरिया साहेब के चुने हुए पट ओर साखी-- बेलवेडियर प्रेस, इलाह/बाद 

३ उत्तरी भारत को संत-परंपरा--परशुराम चतुबंदी, भारती-भंडार, 
इलाहाबाद 





। 


.... दरिया साहब 
( बिदहरवाले ) 
। पद | 
अबरी के बार बेकसु मोरे साहेब | तुम लायक सब जोग, हे ॥ 
गून बकसिहौँ सब भ्रम नसिहो | रखिहों आपन पास, हे | 
अल्ले-बिरछि तरि ले बेठेहों | तहवाँ धूप न छाँह, हे ॥ 
चाँद न सुरज दिवस नहिं तहवाँ। नहिं निसु होत बिहान, हे !। 
अंमृतफतल मुख चाखन देहो | सेज सुगन्ध सुहाय, हे ॥ 
जुग-जुग अचल अमर पद देहो। इतना अरज हमार, हे | 
भवसागर दुख दारुन मिटिहें। छुटि जेहें कुल-परिवार, हे ॥| 
कह दरिया यह मंगल मूल | अनूप फुल्लेला जहाँ फूल, है ॥१॥ 


पद्‌ 


“है श 


अबरी >> अब्र (इस शब्द का अर्थ अचल? भी किया गया है, तब बार! 
का ग्रथ बल” किया जाना चाहिए, अर्थात्‌ अबल के बल? | पर यह खींच- 


तान का अथ होगा । इसलिए 'अबरी के बार! का सीधा अर्थ अब को 


बार तो? यही ठीक है । बकसुर-बख्श दो, माफ़ करदो। बकसिहौज- 
बख्शोगे, प्रदान करोगे। अछे-विरिछु - जिस जृक्षु का कभी नाश न हो ; 


सहज समाधि से अभिप्राय है । बिद्यन+सवेरा, दिन । सुहाय-- सुन्दर | 


फुलला - फूला हैं | 


द्रियां साहब. ह | ६१ 

अबरी के बार बकसु मोरे साहेब | जनमू-जनम के चेरि, हे ॥| 

_ चरनकमल में हृदय लगाइब | कपट-कागज सब फाड़ि, हे॥ 
में अबला किछुओ नहिं जानों | परपंचन के साथ, है। 
पिया-मिलन बेरी इन्ह मोरा रोकल | तब ज़िव भयल अनाथ, हे ॥ 
जब दिल में हम निहचे जानल | सूम्ति परल जमफंद, हे ॥ 
खूललल दृष्टि दिया मनि नेसल | मानहूँ सरद के चन्द, हे ।॥। 
कह दरिया दरसन-सुख उपजल | दुख सुख दूरि बहाय, हे ॥२। 








सुमिरहु सतपद प्रान-अधारा | सत्त सब्द ले उतरहु पारा ॥ 
गुरु के बचन पावज्ञष जबबीरा | अचल अमर निहच घर थीरा ॥ 
हंसा जाय मिले करतारा। बहुरि न आवबे एहि संसारा॥ 

| तीनिल्ोक से न्‍्यारे डेरा | पुरुष पुरांन जहँ हंस घतनेरा॥ 

ह गुरु के बचन सिष्य जो घरई। ज्ञाय छपलोक नरक नहि परई || 

. कह दरियां जब बीरा पावे | जाय सतलोक बहुरि नहि आवबे ॥३॥| 





में कुलबंती खसंम-पियारी | जाँचत तूं ले दीपक बारी ।॥ 
गंध सुगंध थार भरि लीन्हा | चंदन चचित आरति कीन्हा ॥| 
फूलन सेज सुगंध बिछायों | आपन पिया पलैँग पौढ़ायों 





मोरा रोकल़ “मुझे रोक रखा। मभयलर-हुआ | परलपंड़ा | 
खूलल. . .खुलगई | नेसल-- लेसल, जला दिया । ; 
३ बीराच्जबीड़ा ; आज्ञा से आशय है। थीराजस्थिर | हंसान्मुक्त जीव | 
. छुपलोक-"-गुप्तलोक ; रहस्यमय ब्रह्म-्पद्‌ । 
७. -खसमन-स्‍्वामी। जाँचत “बारी जू्अरे, तू मुझे दीपक .जलाकर 
देखता-परखता है| चचितरलेपकर | सेवत “पलोठते या खाँपते हुए । 











धर संत-पुवा-तार 
सेवत चरंन रैनि गई बीती | प्रेम-प्रीति तुम ही सो रीती ॥ 
कह दरिया ऐसो चित लागा | भई सुलछनि प्रेम अन्लुरागा ॥४॥ 
संका-आरति समरथ की है| सिर पर छत्र सुगंध सही है ॥ 
नहिं तह चोवा चन्दन पानी । अविगति जोति है अंम्रत बानी ॥ 
नहिं तहूँ तिलक जनेऊ माला | पूरनत्रञ्म अखंडित काला ॥ 
नहिं तहँ जाति बरन कुल कोई | बरसत अंम्नत चाखहिं सोई ॥ 

(५ न ।२ ५ के 

अजर अमर घर लेहि निवासा | नहिं तहँ काल कुबुधि के त्रासा ॥| 
आवन-गवन गरम नहिं बासा | कह दरिया सोइ सतगुरु दासा ॥५॥ 


भूलना 

 प्रेम-धगा यह टूटता ना, 
द गर टूटि कंठी फिर बॉधना क्या | 
यह तत्त-तिज्षक सतनाम छापा करु,.... 
ओर विविध है साधना क्‍या । 

ग्यान का दंड न डगमगे कर, 
दंड लिये काहू मारना क्‍्या। 
यह भूलना दरिया साहेब कहा, द 
सतनाम सही, बहु पेखना क्या |/१॥ 








सुलछुनि>- सुलक्षणी, सदाचारिणी । द 
५... चोवा "शीतल सुगन्धित द्व पदार्थ । अविगति-जो कहा नहीं जा 
सके ; अव्यक्त । कालानचकला |. । 
भूलना 
१ धगान्धागा 5; संबंध । कंठी ८ छोटी-छोटी तुलसी की गुरियों की माला, 
. जिसे वेष्णव गले में पहनते हैं। छापा->मुद्रा ; शंख, चक्र आदि के चिह्न, 
. जिन्हें वेष्ण्व अपने अंगों पर गरम धातु से अंकित कराते हैं। दंड 
यासी का दंड। पेखना ८ देखना | द 








. दरिया साहब द रा [| ६३ 
बसंत 
में जानहुँ तुम दीनंदयाल | तुम सुमिरे 'नहिं. तपत काल || 
ज्यों जन्नती प्रतिपालैं सूत | गर्भवाल जिन दियो अकूत॥। 
जठर-अगिनि ते जियो है काढ़ि | ऐसी बाकी ठबर गाढ़ि। 
गाढ़े जो ज़न सुमिरन कीन्ह । परघट जग में तेहि गति दीन्ह ॥॥ 
गरवी सारेड गेव बान |संत को राखेड जीव ज्ञान॥ 
जल में कुमुदिनी इदु अकास । प्रेम सदा गुरुचरननि पाय ॥। 
जैसे पपिहा जल से नेह। बुन्द एक बिस्वास तेह ॥ 
स्वगे पताल मृतमंडल तीनि | तुम ऐसो साहेब में अधीन ॥ 
जानि आयो तुम चरन पास । निज मुख बोलेड कह्देड दास ॥ 
सतपुरुष बचन नहिं होहिं आन। बलु पुरब से पच्छिम उग्हिं मान ।॥। 
कहेँ दरिया तुम हमहिं एक। ज्यों हारिल की लकड़ी टेक ॥१॥ 
फुटकर पद 


भीतर मेंल चहल के लागी, ऊपर तन का धोवे है | 
अविगत मुरति महल के भीतर, वाका पंथ न जोवे है ॥ 





बसंत 

१ नहिं तपतच-दाह या क्लेश नहीं देता है। सूत--सुत, पुत्र | अकूतरः 
बेहिसाब, अत्यधिक । जठर>-पेट । ठवर८ठौर ; सामथ्यं। गाढ़ीलसंकट 
में | परघट ८ प्रक८ होकर | गति--शरण ; मुक्ति | गेंत 5 अहृ् । मृत- 
मंडल>-मर्त्ललोक । आनन्‍”"अन्यथा, मिथ्या। बलु- नर) भले दी । 
हारिल--किंवदन्ती है कि हाड़िल पत्नी विना चंगुल में लकड़ी दवाये 


75५ 


धरती पर पर नहीं रखता है । 


फुटकर पद ः 
१ चंहलज"*कीचड़ ; बुरी बासनाओं से श्रभिणय है। महलतन्हद्य । 


६४ | ः संत-सुधा-साश " 
जुगति बिना कोइ भेद न्‌ पावे, साधु-संगति का गोबे है । 

कह दरिया छुटते बे गीढ़ी, सीस पटकि का रोबे है ॥१॥ 

. बिहंगम, कोन दिसा जड़ि जेहो। 
नाम बिहूजा सो परहीना, भरमि-भरमि भो रहिहो। 

. गुरुनिन्दक बद संत के द्रोही, निन्‍दे जनम गँवेहो। 
:परदारा परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिहो॥ 
सद्‌ पी माति मदन तन व्यापेड, अमृत तजि बिष खेहो | 
ससुभहु नहिं वा दिन की बातें, पत्न-पल घात लगैहो ॥ 
चरनकेँवल बिनु सो नर बूड़ेड, उमि चुमि थाह न पेहौ 
कहें दरिया सतनाम भजन बिलु, रोइ रोइ जनम रॉबैहो ॥२॥ 
बुधजन, चलहु अगम पथ भारी | 
'तुमते कहों समुझं जो आये, अबरि के बार सम्हारी ॥ 
काँट कूस पाहन नहिं. तहवाँ, नाहिं बिटप बन मारी | 
बेद कितेब पंडित नहिं तहबाँ,बिनु मसि अंक संवारो ॥ 
नहिं तहँ सरिता समु द न गंगा, ग्यान के गमि डँजियारी । 

. नहिं तहँ गनपति फनपति बरह्या, नहिं तह सृष्टि सवारी ॥ 
सगे पताल मतलोक के बाहर, तहवाँ पुरुष भुवारी । 
कहे .दरिया तहाँ दरसन स्रत हे, संतन लेहु बिचारी ॥३॥ 





जोबे हे--देखता है। जु्गतिन्योगनयुक्ति। भेदन्‍न्रहस्थ। गोवेन्न्जी 
छिपाता है | कुब्ने -धृत | गोदीज>+ कायर | 

“२ बिहूनानरहित। परहीना+बिना पंख के | भौरूभव, संसार । गुनशलाभ 
सेआशय है | मदन"-कामदेव।..... . |! 

है अबरिके-अबकी। कूस८कुश | पाहन"-पत्थर। झकारी 5 माड़ीो,। 

 -:मसिन्म्याही | फनपतिर-शेबनांग । भुवारीज्भूपाल ; राजा, स्वामी |... 





' दरिया साहब द [ &प़ू 
साखी 
छा मा ३. आह ह 
बेवाहा के मिलन साँ, नैंन भया खुसहाल। 
दिल मन सस्त मतबल्ञ हुआ,गू गा गहिर रसाल ॥१॥ 


भजन भरोसा एक बत्न, एक आस बिस्वास | 
प्रीति प्रतीति इक नाम पर, सोइ संत बिबेकी दास ॥२॥ 





३०९ 


है खुसबोई पास में, जानि परे नहिं. सोय । 
भरम लगे भटकत फिरे, तिरथ बरत सब कोय ॥३॥ 
जंगम जोगी सेवड़ा, पड़े काज्ञ के हाथ । 
कह दरिया सोइ बाचिहे, सत्तनाम के खाथ ॥४॥ 





बारिधि अगम अथाह जल, बोहित बिनु किमि पार। 
कनहरिया गुरु ना मिला, बूड़त हैं मेंकघार ॥५॥ 

| निकट जाय जमराज नहिं,सिर घुनि जम पछिताय | _ 

. बुन्द सिंध में मिलि रहा, कबन सके बिलगाय ॥३॥ 





पाँच तत्त की कोठरी, तामें जाल जंजाल। 
जीव तहाँ बासा करें, निपट नगीचे काल ॥७॥ - 
दरिया तन से नहिं जुदा, सब किछु तन के माहि । 
जोग-जुगति खो पाइये, बिना जुगति किछु नाहि ॥फा 





| साखी 
2  बेवाह्य > दरियापंथियों का मूल मंत्र । मतवलन्मतबाला | 
| ४. सेवड़ाल्जेन यति | बाचिहैततवच सकेगा। 
५ बोहित-"जहाज | कनहरिया 5 कणंधार, खेनेवाला | बुद''*'“बिल- 
गायन्आत्मा जब परमात्या में लीन हो गई, तब कौन उसे अलगा सकता है। 
. ७... निपठ नगीचे 5 अत्यंत निकट । 


६ )] न द संत-सुधा-सार 
दरिया दिलज्न दरियाव है, अगम अपार बेअंत | 
सब महू तुम, तुम में सभे, जानि मरम कोइ संत ||६।॥ 


: दरिया-सागर 

साखी 
' तीनि ज्ञोक के ऊपरे, अभय लोक बिस्तार। 
सत्त सुकृत परवाना पावे, पहुँचे जाय करार ॥१॥ 


# कप ५ हि 


जोतिहि त्रह्मा बिस्‍्नु हहिं, संकर जोगी ध्यान । 
. सत्तपुरुष छपल्लोक महँ, ताको सकल जहान ॥२॥ 
 सोभा अगम अपार, हंसबँस सुख पावहीं | 
कोइ ग्यानी करे विचार, श्रेमतत्त जा डर बसे ॥३॥ 

द चौपाई 
ज्ञो सत सब्द जिचारे कोई। अभय लोक सीधारे सोई | 
कहन सुनन किमिकरि बनि आये । सत्तनाम निजु परचें पावै || 
लीजे निरखि भेद निजु सारा । समुक्ति परे तव उतरे पारा | 
कंचल डाहे पावक जाईं। ऐसे तन के डाहहु भाई। 
जो हीरा धन सहे घनेरा | होइ हिसंबर बहुरि न फेरा | 
गहे मूल तब निर्मेल बानी | दरिया दिल बिच सुरति समानी ॥ 
पारस सब्द कहा समुझाई | सतगुरु मिले त देहि दिखाई।। 


अभय लोकन्सत्यलोक, अथवा ब्राह्मी अवस्था; इसे दरिया साहब ने 
..._ छुपलोक? कहा है, अर्थात्‌ गुमलोक । करारनूतट, निद्धिष्ट स्थान । 

२ हहिंनतहें। छ् द 
३. हंस-बंस> सिद्ध पुरुषों की परंपरा से तात्पर्य है। ः 
४ सीधारेपहुँचता है। डाहैज-जलाता है। हिरंबरर-शुद्ध हीय। 


#चि 


दरिया साहब॑ द [ १७ 
सतगुरु सोइ जो सत्त चलाबे | हंस बोधि छप्लोक पठाबे ॥ 
घर घर ग्यान कथे बिस्तारा। सो नहिं पहुँचे लोक हमारा ॥ 
चे पाई 
छपलोकहि तें हम चलिआई | सार सबद गदियां सुख पाई | 
माया त्यांगि सबद लव लावे | ता कहाँ माथ जगत सब नावे | 
अदल चलाबे यहि संसारा | सोई निजु है बंस हमारा ॥५॥ 


.. साखी 
जो जिय फंदे नारि सों, सो नहिं बंस हमार । 
बंस राखि नारी जो त्यागे, सो उतरे मवपार ॥६॥ 





माला टोपी भेष नहिं, नहिं. सोना सिंगार। 
सदा भाव सतसंग है, जो कोइ गहे करार ॥७॥ 
चौपाई 
आतमर्देव पुजहु तुम भाई | का जग पाती तोरहु जाई॥ 
पाति तोरि निगु न नहिं पाई । आतम जीवघात इन्ह लाईं॥६॥ 
साखी 
परआतम के पूजते, निर्मेल नाम अघार। 
पंडित पत्थल पूजते, भटके जम के द्वार ॥£॥ 


फेगनसंसार में फ़िर-फिर जन्म लेना । सुरितच्लों। बोधिजठपदेश देकर । 
 थू. गहियाज-ग्रहण किया। नावे"-झुकाता है। अ्रदल--शासन। 
बंस- संत-परंपरा से आशय है| 
६ - बंस राखिन्संतत्व को रखकर । । 
८. पातीन-बेल-पत्र, जिसे शिव पर चढ़ाते हैं। 
६  पत्यलन्यत्थर, देवनमूति | 





ह्ठ] क्‍ ह संत-सुधा-सार 
| जिद 7. 5 
सब घट जद और नहिं दूजा | आतस देव क निमेल्न पूजा । 
बादिहि जनम गया सठ तोरा । अंद कि बात किया तें भोरा ॥ 
पढ़ि-पढ़ि पोथी भा अभिमानी | जुगति ओर सब प्रिथा बखानी ॥ 
जौ तन जानु छपलोक के मर॒सा । हंसन पहुँचिहि एहि घटकरमा ॥ 
सार सब्द जब दृढ़ता लाबै। तब सतगुरु किछु आपु लखावे ॥ 
दरिया कहे सब्द निरबाना। अबरि कहों नहिं बेद बखाना।॥ 
बेदे अरुक्कि रद्दा संसारा। फिरं-फिर होहि गरभ अवतारा ॥१०॥ 


ह .. साखी.. 
 सुमिरन माला भेख नहिं, नाहि मरी को अंक | 
सत्त सुकृत दृढ़ ज्ञाइक तब तर गढ़ बंक ॥११५॥ 
 ब्राक्षन औ संन्यासी, सबसों कह्दा बुमाय। 
। ञ्ञो जन सबद॒हि मानिहे, सइ संत ठहराय ॥१२ ॥ 


हर चोग!ई ५ ह ५० कर 
हिन्दु तुरुक हम एके जाना | जो एह माने सब्द निसाना ॥ 
साहब का एह सब जिव अहई। बूक्ि बिचारि ग्यान निजु कहई ॥ 

. अन पानी सब एक होई। हिन्दु तुरुक. दुजा नहिं कोई॥१श॥ 





. ६०: वादिहिन्व्यर्थ ही | जुगतिन्नयोगन्युक्ति | प्रिथार-मिथ्या | मरमार 

.... रहस्य.।. प्रव्करमा>-ब्ाह्मणों के छुह कर्म ; विविध कर्म-कारड । सब्द 
निरबानार-गुरुमुख द्वारा उपदिष्ट परमाथ-ज्ञान से मोक्ष का रहस्य ! 

११ मसी को अंक * स्थाही से लिखा अक्षर ; कोरे पुस्तकी ज्ञान से आशय 
है| गढ़ बंकन्माया का विकट किला | 


..._ १३. श्रनस्ध्र 





दृ या ' साइव गा 
इस्थि साहब द [ ६६ 


श्ड 


१६ 


१७ 


ः क्‍ जौपाई 
हिन्दु तुदक इमि दुन्नों भुलाना | दुनों बादि ही वादि बिलाना ॥ 
वो हिरनी वो गाइहिं खाई। लोहु एक दुजा नहिं भाई॥१४॥ 


चोपाई द 
दूजा दुविधा जेहि नहिं होई। भगत सुनाम कहावे सोई : 
ब्राह्मन सो जो ब्रह्महि च॑.नन्‍हा | ध्यान लगाय रहे लब॒लीना।॥ 
क्रोध मोह तूस्ना नहिं होई। पंडित ताम सदा है सोई ॥९५॥ 


साखी 
दरिया भवजल अगम अति, सतगुरु करंहु जद्दा ज्ञ 
 तेहि पर हंस चढ़ाइके, जाइ करहु टुखराज ॥१६॥ 
| | चोपई ह 
धरनि ओइ पंडित धनि ओइ ग्यानी। संत धन्न जिन्ह पद पहिचानी ॥ 
चनि ओइ जोगी जुगुता मुकुता | पाप पुन्न कबहीं नहिं भुगुता॥ 


धनि ओइ सीख जो करे बिचारा। धनि सतगुरु ज्ञो खेवनहारा।॥ 


धनि ओइ नारि पिया सँंगि राती। सोइ सोहगिनि कुल नि जाती ॥ १७। 


दशिमिफज अमल नकल अकाल अमन ४ ४४४४४४४७७४४४७ 


व कक कक, 


वादि ही बादि बिलाना ८ बहस में पड़कर दोनों ही सच्चे रस्त से भठक 
गये और नष्ट हो गये, ईश्वर या अल्लाह का सच्चा भेद ६5 परि 

दूजानलदे तन्‍भाव | 

हंसल्‍जीव | द पीिय 
. बद--ब्रह्म-्पद ; परमार्थ की अवस्था। जुग़॒तान्थुक्ति ; साम्यावस्था को 


गाप्त | सुकुतान्मुक्त ! सीखरशिष्य | खेवनहारारसंसार-सागर से पार लगाने- 


. बाला ; अविद्या को नष्टकर परमार्थ का मार्ग दिखानेबाला। रातीत्न्मम 


१-० | ः संत-सुधा-सार 


चोपाई 
भूले संपति स्वास्थ मूढ़ा। पर भवन में अगम अगूढ़ा || 
संत निकट फिनि जाहि दुराइ। विषय-बासरस फेरि ल्पटाई ॥ 
अब का सोचसि मद॒हिं झुलाना | सेमर सेइ सुगा पछताना॥ 
मरनकाल कोइ संगि न साथा | जब जम मसतक दीन्हेंउ हाथा ॥ 
मात पिता धरनी घर ठाढ़ी | देखत प्रान जियो जस काढ़ीं ॥ 
धन सब गाढ़ गहिर जो गाड़े। छूटंउ माल जहातगि भांडे ॥ 
भवन भया वन बाहर डेरा | रोवहि सब मिलि ऑगन घेरा।॥ 
खाट उठाइ काँघ करि लीन्हा । बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा ॥ 
जरि गई खलरी भसम उड़ाना | साँचि चार दिन कीन्हेउ ग्याना ॥ 
फिरि धंघे लपटाना प्रानी । बिसरि गया ओइ नाम निसानी ॥ 
खरचहु खाहु दया करू प्रानी | ऐसे बुड़े बहुत अभिमानी ॥ 
तगुरु सबद साँच एह मानी | कह दरिया करु भगति बखानी॥ 
भूलि भरम एह मूल गँवावे। ऐसन जनम कहां फिरि पावे ॥ 
घत संपत्ति हाथी अरु घोरा। मरन अंत सेंग जाहिंन तोरा ॥ 
माततु पिता सुत बंधौ नारी।ई सब पाँवर तोहि बिसारी ॥१८॥ 
साखी 
कोठा महल अटारिया, सुनेड ख़बन बहु राग । 
सतगुरु सबद चीन्हे बिना, ज्यों पंछिन महँ काग ॥१६॥ 
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१८... अ्गम अगूहा +माया में बुरी तरह लिप्त, जिसे छोड़कर परमार्थ की ओर 

... ज्ञाना जिन्हें अशक्य है। फिनि>पुन :। जा्ि छुराई- सामने से भाग 
जाते हैं। बास-- वासना | सुगा>-तोता । घरनी>ख््री। खलरीज्खाल ; 
ठठरी। कीन्हेड ग्यानान्मन को समझता लिया | बुड़े""ड्डब गये, नष्ट हो 
गये | मूल-पूजी ; परमाथ | वंघो८भाई-बंधु | पाँवस्न्‍नीच ; मूढ़ु । 





दरिया साहब 
द द ( मारवाड़वाले ) 
चोला-परिचय 

जन्म-संवत्‌ू--१७३१३ वि० 

जन्म-स्थान--जेतारन गाँव (मारवाड़ ) 

जाति--धुनियाँ (मुसलमान) 

_ पालनहारे--नाना कमीच व नानी कमीरा 

गुरु -संत प्रेमजी 

चोला-त्याग--संवत्‌ १८१५४ वि० 

दरिया साहब जाति के धुनियाँ थे | उन्होंने स्वयं ही कहा है-- 

“जो धुनियाँ तौमी में राम तुम्हारा । 
अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो ही सिरताज हमारा ।? 

यह सात साल के थे, जब इनके पिता की मृत्यु हुई । रेन नाम के एक 
गाँव में, जो मेड़ता परगने में था, इनके नाना-नानी ने इनको पाला-पोसा | 
यह पढ़े-लिखे नहीं थे। ईश्वर-भक्ति को पिपासा इनकों चालपन से ही थी। 
कितने ही मुल्लों व पंडितों के द्वार ख्खयये, पर भक्तिरस का भेद कहीं भी नहीं 
पाया | वे सब के सब छूछे घड़े थे। अंत म॑ दरिया साहब प्रमजी महाराज के 
पास पहुँचे, जो एक पहुँचे हुए संत थे। यह खियानसर गाँव (बीकानेर राज्य) 

रहते थे, और स्वामी दाददयालजी के शिष्य थे। प्रेम का असली माग 

उन्होंने इन्हें पकड़ादिया। उनके चरणों में बेंठकर दरिया साहब ने भरपूर 
भक्ति-रस पिया ओर पिलाया । जिस परमतत्व के विरह म॑ बरसों से तड़प रहे थे, 
वह इन्हें सहज ही मिल गया, भेद पा लिया | 

कतिपय दरियापंथी भक्तों का विश्वास है कि दरिया साहब महात्मा दादू- 
. दयाल के अवतार थे। उनका कहना है कि दादजी महाराज ने दरिया साहब 





१०२ | द संत-सुधा सार 


के प्रकव होने से सौ बरस पहले यह साखी कही थी--- 

“देह पड़ंताँ दादू कहे, सो बरसाँ इक संत | 

रैन नगर में परगटे, तारे जीव अनंत |? 
बानी-परिचय क्‍ 

महात्मा दादूदयात्ष तथा अन्य अनेक संतों की तरह द्रिया साहब ने मौ 

- विबिध अंगों पर साखियाँ कही हैं । प्रेम ओर विरह के पद भी इनके गहरे ओर 
ठकलाली हैं। नाद-परिचय ओर ब्रह्म-परिचय को साखियों में सूदम श्रभ्यास 
ओर गहरा अनुभव भल्लकता है। कहने का दंग सुलभा हुआ, और भापा सरल 
श्र मधुर है। शब्द अभ्यासी संतों को बानियों भें दरिया साहब की बानी ने 
खासा स्थान पाया है । 
आधार 


? दरिया साहब (मारवाड़) की बानी ओर जीवन-चरिश्र-- 
बेलवाडयर प्रेस, इलाइक्‍इ 





दरिया साहब 
मारबाड़वाले ) 
सतशुरु का अंग 


नमों नमों हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत ! 


जन दरिया बंदन करें, नमो नम्नो भगवंत ||१ 


जन दरिया हरिभक्ति की, गुर्रों बताई बाट। 


भूला ऊजड़ जाय था, नरक पड़न के घाट ॥श। 


दरिया सतगुर सब्द सों, मिट गई खेंचातान । 
भरम अँधेरा मिट गया, परसा पद निरबान ॥३॥ 
नहिं था राम रहीम का, में मतिद्दीन अजान | 
दरिया सुध बुध ग्यान दे, सतगुर किया सुजान ॥४॥ 
सोता था बहु जन्म का, सतगुरु दिया जगाय | 
जन दरिया गुर सब्द सा, सब दुख गये बिलाय ॥४॥ 


सतगुरु सब्दाँ मिट गया; दरिया संसय सोग। 
ओषद दे हरिनाम का तनसन किया निरोग॥६॥ 
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सतगुरु का अंग 


हर 


३ 
डा 
द्‌ 


गुरों “गुरुजी ने । 
१ परसा>छूलिया, पालिया ' 
“मुंजान+शानवान 

दॉनशब्दों से, उपदेशों से | सोग *शोक | 


लटपया४२००2 


३2-सटरमलराा कर सपदम कर 


| 
। 
प 
ः 
। 


8०४ | सेत-सुधा-सारे 
रंजी सास्तर ग्यान की, अंग रही लिपटाय। 
सतगुर एकहि सब्द से, दीन्ही तुरत जड़ाय ॥७॥ 


जेसे सतगुर तुम करी, मुझसे कछू न होय | 
बिष-मसाँडे बिष काढ़कर, दिया अमीरस मेय ॥४०।॥ 


सब्द गह्ा सुख ऊपजा, गया अंदेसा मोहि। 
सतगुर ने किरपा करी, खिड़की दीनीं खोहि ॥६॥ 
पान बेल से बीछुड़े, परदेसाँ रस देत। 
जन दरिया हरिया रहे. उस हरी बेल के हेत ॥१०॥ 





सुमिरन का अंग. 
राम बिना फीका लगे, सब किरिया सास्तर ग्यान | 
दरिया दीपक कह करें, उदय भया निज भान ।।१। 


दरिया नर-तन पायकर, कीया चाहे काज- 
राब रंक दोनों तरें, जो बेठें नाम-जहाज ॥२॥ 


मुसलमान हिंदू कहा, षट द्रसन रंक, राव। 
जन दरिया हरिनाम बिन सबपर जम का दाव ॥३॥ 


जो कोइ साधू ग्रही सें, माहि रास भरपूर । 
. दरिया कह उस. दास की, में चरनन की धूर ॥४॥ 








७... रजीज->रज, धूल | सास्तरन्शास्त्र | 
दिया मोयबनूभर दिया । द 
६ गअँदेसानडर, संशय | दीनीं खोहिन्लोलदी | 
: मुमिरन का अंग 
४ किरियासक्रिया, कमंकाएड । 
३ प्दरसनन-छुद्द शास्त्र | 
. ४ जो कोई“ भरपूर नूजो विरक्त ओर ग्रहस्थ, दोनों .में.ही; सम के 
व्यापक देखता है | 





दरिया साहने [ ३१०४ 
दरिया सुमिरे राम को, सहज-तिमर का नास | 
घट भीवर होय चाँदना, परमजोति परकास ॥४॥ 

तगुर-संग न संचरा, रामनाम उर नाहे। 
ते घट मरघठ सारिखा, भूत बसे ता माहि।॥४ 
दरिया काया कारबी, मौसर है दिन चार। 
जबलग साँस सरीर में, तबलग राम संभार॥०॥ 
दरिया आतम मल भरा, केसे निमेल होय । 
सावन लागे प्रेम का. रामनाम-जल थधोय ॥८॥ 
दरिया सुमिरन राम का देखत-मूली खेल। 
धन धन हैं वे साधवा, जिन लीया मन मेल ॥६)॥ 


फिरी दुहाई सहर में, चोर गये सब भाज। 
सत्र फिर मित्र जु भया, हुआ राम का राज ॥१०॥ 


बिरह का अंग 
दरिया हरि किर्पा करी, बिरहा दिया पठाय । 
यह विरहा मेरे साथ को सोता लिया जगाय ॥१॥ 
दरिया बिरही साध का, वन पीला मन सूख । 
रैेन न आवे नींदड़ी, दिवस न लागे भूख ॥र॥। 


&  संचराच्संचार हुआ, किया | बट्त्शरार | 
७. कारवीनमिथ्या | मौसर -अवसर । संमारलस्मस्य और ध्यानकर । 
६  लीया मेलन्लगा लिया, समा लिया | 


बिरह का अगर ग्। 
४ पठाय ऋभेज दिया | सूखलउदास, रसह्ीन 


१९६ | क्‍ मंत-सुधा-साई 
बिरहिन पिड के कारने, दूढ़न बनखंड जाय । : 
निस बीती, पिउ ना मिला दरद रही लिपटाय ॥१)। 


बिरहिन का घर बिरह में, ता घट लोहु न माँस | 
अपने साहब कारने, सिसके सॉँसों साँस ॥४॥ 


 । .. ब्र का अगर 
द पंडित ग्यानी बहु मिले, बंद ग्यान परबीन | 
दरिया ऐसा ना मिला, रामनाम लवल्ीन ॥१॥ 


चक्‍ता खस््रोता बहु मिले, करते खेंचातान। 
दरिया ऐसा ना मिला, जो सम्मुख मेले बान ॥श॥ 


रे तर | के मेले 
दरिया बान गुरदेव का. कोइ मेले सूर सुधीर । 
ज्ञागत ही ब्यापें सही, रोम-रोम में पीर ॥३॥ 
दरिया साँचा सूरमा, सहे सब्द की चोट | 
लागत ही भाजे भरम, निकस जाय सब खोट ।।9। 
संबहि कटक सूरा नहीं, कटक भाहिं कोइ सूर । 
दरिया पड़े पतंग ज्यों, जब बाजे रन तूर ॥श॥ 
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2. दरद रही लिपययज--अ्रपने दर्द से चिपटकर वहीं सो गई | 
छूर का अग द 


२  खंचातानम्तक-वितक, नये-नये अथ लगाने में बाल की खाल खींचना। 
मेलेल्श्रपने ऊपर ले | ्ि हि 


४. कंटकच्स्सेना | तूरतुरही, रण में बजाने का एक बाजा जो मुँह से 
फू ककर बजाया जाता है | 








४५ 


दरिया साइब | 5७ ; 


भया. उजाला गैब का, दौड़े देख पतंग! 
दरिया आपा मेटकर, मिले अगिन के रंग ॥6६॥। 
दरिया. श्रेमी आत्मा, रामनाम धन पाया! 
निरधन था पनंबँत हुआ, भूला घर आया !७॥ 
साथ सूर का एक अँग, मना न भाषे झूठ | 
साथ न छांडे रास को, रन में फिरे न पूठ ॥८॥ 
रू के ७०५. किक, 
सूर न ज्ञाने कायरी, सूरातन से हेत। 
पुरजा-पुरणा हो पड़े, तह न छांडे खेत ॥६॥ 


दरिया सा सूरा नहीं, जन दृह करा चकचूर 
मन को जीत खड़ा रहे, में बलिहारी सूर ॥१०ं। 


दरिया साँचा सूरमा, अरिदल घाले चुर। 
राज़ थापिया रास का, नगर बसा भरपूर ॥११॥! 


० $ 

नाद-परच का अर 
रसना सेती ऊतरा, हिरदे कीया बास। 
दरिया बरषा ग्रेम की, घट ऋतु बारह मास |॥१॥ 

६ उजाला गेब कारूजो आँखों के सामने नहीं उस रहस्यमयी शुन्यता में 
स्थित ब्रह्म-ज्योति का अद्ध त प्रकाश | पतंगनन्‍्पतिंगे ; यहाँ प्रेमी साधकों से 
ततत्पय है । 

: मनाझूमन को । फिरे ने पूठ"*पीठ नहीं दिखाता है | 

पुरजा-पुरजा न्टुकड़ा-ठुकड़ा | 

चकचूर - चूर-चूर, ठुकड़ा-टुकड़ा 
१ पाल चूरन-मारकर चुूर-चूर कर द॑ता है 
नाद-परचे का अंग क्‍ 

१ रसना “''बास॑जिह्या से नाम स्मरण छूटकर साधा श्रंतर म॑ चला 


० 2 १६ 


आच्ि3 अिए 


श्ग्ध ] संत-सुधा-संर 
दरिया हिरदे राम से, जो कभु लागे सना! 
लहरें उट्ठ प्रेम की, ज्यों सावन बरषा घन ॥२॥ 
जन दरिया: हिरदा बिचे, हुआ ग्यान परगास । 
होद भरा जहं प्रेम का; तहँँ लेत हिलोरा दास ॥३॥ 


अमी करत, बिगसत केबल, उपजत अनुभव ग्यान । 
जन दरिया उस देस का, भिन-भिन करत बखान ॥४॥ 





कंचन का गिर देखकर, लोभी भया उदास। 
जन दरिया थाके बनिज, पूरी मन की आस ॥४॥ 


मीठे राचें लोग सब, मीठे उपजे रोग। 
निरगुन कडुवा नीम सा, दरिया दुलेभ जोग ॥६॥ 


ब्रह्म-परचे का अंग 
रतन अमोलक परखकर, रहा जौहरी थाक |! 
दरिया तह कीमत नहीं, उनमुन भया अबाक |!१॥ 


धरती गगन पवन नहि पानी, पावक चंद न सूर । 
रात-द्विस की गमः नहीं, जहँ ब्रह्म रहा भरपूर ॥२॥| 


पाप पुन्न सुख दुख नहीं, जहाँ कोइ कर्म न काल । 
जन दरिया जहाँ पड़त है, हीरों की टकसाल ॥श॥ 
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गया, अथोत श्वास-्प्रश्वास से सहज अजपा जप होने लगा | 

३ होदलल्‍ल्होज, कुड | हिलोराब्लहर | मिन-मिनरूमिन्न-भिन्न प्रकार से । 
५ उदासननतृप्त | बनिजन्‍्न्साधना से तात्यय है | ह 
६ शचन्खुश होते हैं | जोग "योगःभ्यास | 

श्रह्म-प्रच का अग 

१५ उनमुनन्मभोन | अबाकरनिःशब्द, मौन | 

.... ३. ट्कसालम-वह स्थान जहाँ सिक्के बनाये या ढाले जाते हैं | 


दरिया साइब [ १०६ 


तज्ञ बिकार आकार तज, निराकार को ध्याय। 
निराकार में पेठकर, निराधार लौ ल्ाय ॥९। 
जीव जात से बीछुड़ा, धर पँचतत का सेख । 
दरिया निज घर आइया, पाया ब्रह्म अलेख ।५॥ 
प्रथम ध्यान अनुभो करे, जासे उपजे ग्यान | 
दरिया बहुते करत हैं, कथनी में गुजरान ॥६॥ 
आँखों से दीखे नहीं, सब्द न पावे जान | 

मन बुधि तहूँ पहुचे नहीं, कौन कहे सेल्लान ॥७॥ 
 पंछी ऊडढ़े गगन सें, खोज समँडे नहिं माहि। 
दरिया जल् में मीन गति, मारग दरसे नाहि।॥। 
सन बुधि चित पहुँचे नहीं, सब्द सके नहिं जाय । 
दरिया धन वे साधवा, जहाँ रहे लो लाय ॥६॥ 
मावा तहाँ न संचरे, जहाँ त्रह्म का खेल | 

जन दरिया केसे बने, रवि रजनी का मेल ॥१०॥ 
जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता हे रास | 
गिरह हमारा सुन्न में, अनहद सें बिसरास ॥११॥ 


हंस उदास का अंग 
किरकाँटा किस काम का, पलट करे बहु रंग। 
(काका + के मी 
जन दरिया हंसा भला, जद तद एके रंग ॥शा 





पू.. जाविन्ञ्सल जाति से अर्थात्‌ ब्रह्म भाव से | ततन्ततत्त्व | 
७ सेलानसनिशान, रूप । 
८. खोज मँडे नहिं माहिन्आकाश में निशान नहीं पड़ते हैं । 
११ गिरहन्नगह, घर | 
हंस उदास का अंग 
१ किरकाँगलगिरगिट । जद तदज्सदा | 
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दरिया बगुला ऊअजला, उल्जेल ही होय हंस । 
० सरबर मोती चुगें, बाके मुख में मंस ॥२॥ 


जन दरिया हंसा तना, देख बड़ा ब्यौहार 
तन उलज्लल मन ऊना, उज्जल लेत अटद्दार ॥३॥ 


बाहर से उज्जल दसा, भीतर मेत्ञा अंग। 
ता सेती कोवा सल्ला, चल मन एकहि रंग ॥8॥ 


मानसरोवर बासिया, छीलर रहे उदास। 
जन द्रिया भज राम को, जबल्ग पिजर सास ॥श॥ 


सुपने का अंग 
दरिया सोता सक्रल जग, जागंत॑ नाहीं कोय । 
जञागे में फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥५॥ 


साध जगाबे जीव को, मत कोइ उट्धें जाग | 
जागे फिर सोबे नहीं,जन दरिया बड़भाग॥२॥ 


साथ का अग 
दरिया लच्छन साथ का, क्या गिरही कया भेख । 
नि:ःकपटी निरसंक रहि, बाहर भीतर एक ॥१॥ 
३ मंसन्‍-माँस। 
४ तासेतीलन्उससे। 
भू छीलर-छिछुला तालान | 
सुपने का अंग... औ । हु 
१ जागे में फिर जागनान्|ऐसा चेत जाना कि देह झअनित्य है और निम्न 
स्वरूप या आत्ममाव ही नित्य है और फिर कभी देहासक्ति में न फसना 
साध का अंग कम आह 
१. गिरदहीआ्ग॒हस्थ | मैखनच्धरागी 


पु 


दरिया साहब [ 


ल्‍्ध्प ० 


हु 


हि 
२“ चिडि 
# मिुक 


सत्त सबन्द॒ संत गुरमुखी, मत गज्जंद-सुखदंत । 
यह तो तोड़े पौज्गढ़, वह तोड़े करम अनंत ॥२॥ 


दाँत रहे हस्ती बिना, तो पौलन टूटे कोय | 
के कर धारे कामिनी, के खेलाराँ द्वोय ॥१॥ 


मतबादी जाने नहीं, ततबादी की बात । 
सूरज ऊअगा उल्लुबा, गिने अँधारी रात।श॥ 
सीखत ग्यानी ग्यान गम, करे ब्रह्म की बात | 
दरिया बाहर चाँदनी, भोतर काली शत ॥५॥ 


अपारख का अंग 
हीरा लेकर जोहरी, गया गैंवारै देस। 
देखा जिन कंकर कहा, भीतर परख न लेस ॥१॥ 


 दरियाहीराक्रोड़ का, (जाकी] कीमत लखे न कोय | 
जबर मिले कोइ जोहरी, तबही पारख होय ॥०॥ 


उपदेश का अंग 
दरिया बहु बकबाद तज, कर अनहृद से लेह । 
ओंधा कलसा ऊपरे, कहा बरसाबे मेह ॥१॥ 

. मतल्‍न्‍्मत्त, मतवाला। पौलगढ़रक़िले की ब्योढ़ी का फाटक |. 
दाँत रहे हस्ती बिना न्‍न्यदि केवल हाथी का दाँत हो, पर हाथी न हे 
साधना के पत्त में यह्द श्र्थ होगा, कि यदि इन्द्रियों और मन का दमन न 

कया हो, केवल वाचनिक साधना हो। खेलारॉन्खिलोना | 
मतबादीन्भिन्न-मिन्न शास्त्रों के सिद्धान्तों की बात करनेवाले | ततवादीऋ 
तत्ववादी, शुद्ध आत्मज्ञानी । 


जन दरिया उपदेस दे, भीतर प्रम' संधीर | 
 गाहक हो कोइ हींगे का, कहा दिंखाबे हीर ॥२॥ 
दरिया गैल्ला जगत को, क्‍या की जे सुलझाय । 
सुलमाया सुलके नहीं, सुलक-सुलक उलमांय ॥३॥ 
दरिया गेला जगत को, कया की जै समभाय | 
रोग नीसरे देह सें, पत्थर पूजन जाय ॥9॥ 
कंचन कंचन ही सदा, काँच काँच सो काँच | 
दरिया भूठ सो भ्ूूठ है, साँच साँच सो साँच ॥५॥ 
कानों सुनी सो भूठ सब, आंखों देखी साच। 
दरिया देखे जानिये, यह कंचन यह काँच ॥६॥ 





पारस का अंग 

पारंस परसा जानिये, जो पतलटे अँग-अंग। 
अंग-अंग पलटे नहीं, तो हे भ्ूठा संग ॥१॥ 
पारस जाकर लाइये, जाके अंग में आप। 
क्या लाबे पांषंन को, घस-घंस होय॑ संताप ॥॥२॥ 
दरिया बिल्ली गुरु क्रिया, उंज्जल बगु को देख । 
जैसे को तेसा मिला, ऐसा जक्त अरु भेष ॥३॥ 

उपदेश का अंग 

२ संधीरूदढं, पक्का | दीरचडीरा । 

३ गेलान-गहिला, पागल । 

४ रोग८चेचक से तात्पय है! नीसरे -- निकलता है । पत्थर पूजन जाय॑> 

माता कहकर देवी पूजने जाते 
पर्स का अंग 
२ लाइएल्‍्छुआवे। ऑपरच्ञाब या जौहर । 


३ अजक्तचल्जंगंत, सांसारिक शिष्य से आशय है। भेखनसांसारिक साधू या 
गुरु से तात्पय है । 





दरिया साहब... [ ११३ 
साध स्वॉग अस आँतरा, जेता कूठ अरु साँच-। 

मोती मोती फेर बहु, इक कंचन इक कांच ॥४॥ 

पाँच सात साखी कही, पद्‌ गाया दस दोय | 

दरिया कारज ना सरे, पेट-सराई होय ॥५॥ 


मिश्रित साखी 

बड़ के बड़ लागे नहीं, बड़ के ल्ागे बीज | 

दरिया नानन्‍हा होयकर, रासनास गह चीज़ ॥१॥ 

माया. माया सब कहे, चीन्हे नाहीं कोय | 

जन दरिया निज नाम बिन, सबही माया होय ॥२॥ 

नारी आबे प्रीत कर, सतगुर परसे आन । 

दरिया हित उपदेस दे, माय बहिन थी जान ॥३॥ . 

नारी जननी जगत की, पाल-पोस दे पोष। 

मूरख राम बिसार कर, ताहि लगाबे दोष ॥४७॥ 

पद 
राग भेरव 

सब जग सोता सुध नहीं पावे | बोले सो सोता बरडडावे ॥टेक। 
संसय मोह भरंम को रन | अंधधघु घ होय सोते अन॥ 





४ साथ स्वॉगन्नसचा साधु और झूठा मेषधारी साधु | कंचन 55 असली से 
| ः ५.4 / ५ 
तातय है | काँच-नकली से तातपय है । 


प्रिश्रित साखी 
३ धपौन्‍न्लड़की, बेटी । 
पद... 


१ सुघन्चेत, होश। ऐलनन्खूब। लेवा-देवा ८ लेन-देन, व्यवहार । 
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जप तप संजम ओ आचार | यह सब सुपने के ब्योहार | 
८ 
तीथे-दान जग ग्रतिमा-सेवा | यह सब सुपना लेवा-देवा | 
कहना सुनना हार ओ जीत । पछा-पछी सुपनो बिपरीत ॥| 
चार बरन औ आखम चार । सुपना अंतर सब ब्यौहार || 
षट दरसन आदि भेद-भाव । सुपना अंतर सब दरसाव | 
राजा राना तप बलवंता। सुपना माही सब बरतंता॥ 
पीर औलिया सबे सयाना | ख्वाब माहिं बरतें बिध नाना || 
काजी सैयद ओ सुलताना । ख्वाब साहिं सब करत पयाना ॥ 
सांख जोग ओऔ नोधा भकती । सुपना में इनकी इक बिरती ॥ 
काया कसनी दया ओऔ घर्म | सुपने सुगे ओ बंधन कम ॥ 
काम क्रोध हत्या परनास | सुपना माहीं नकेनिवास ॥ 
आदि भवानी संकर देवा ।| यह सब सुपना क्ेबा-देवा || 
ब्रह्मा बिस्‍नू दस ओऔतार | सुपना अतर सब ब्योहार।॥ 
नि बे ४ 
उद्धिज सेदज जेरज अंडा। सुपनरूप बरते ब्रह्मंडा॥ 
5 हि स्‌ 3. ऊे + रे 3 
उपजे बरते अरू बिनसाव | सुपने अंतर सब दरसावे॥ 
त्याग अहन सुपना ब्योहारा । जो जागैं सो सब से न्‍्यारा | 
जो कोइ साथ जागिया चाबे | सो सतगुर के सरने आयबे॥ 
3०3 
कृतकृत बिरला जोग सभागी । गुरमुख चेत सब्दमुख जागी ॥ 
संसय मोह-भसरम-निस नास | आतमरास सहज परकास | 
राम संभाल सहज धर ध्यान | पाछे सहज प्रकासे ग्यान॥ 
. जन दरियाव सोइ बड़भागी ! जाकी सुरत ब्रह्म सँग जागी ॥१॥ 











पछा-पलछी>-पक्ष ओर विपक्ष की बात। घट दरसन ८ छह शास्त्र। 
बलवंतानघोर तपस्वी | ख्वाबन्स्वप्न | साँखम-सांख्य दर्शन। जोगन्योग 

दशन । नोधाननो प्रकार की। बिरतीन्बृत्ति | कसनी>"तपद्वारा वश में करना । 

सेदज ८ स्वेद्ज, पसीने से पदा होनेवाले जीव | जेरजरूजरायुज, पिण्डज | 


लक 
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राग भेरो 
जाके उर उपजी नहि भाई | सो कया जाने पीर पराई ॥टेक। 
व्यावर जाने पीर की सार | बाँफ नार क्या लखे बिकार ॥| 
पतित्रता पति को त्रत जाने | बिभचारिन मिल कहा बखाने | 
हीरा पारख जोहरि पावे | सूरख निरखके कहा बतावे॥ 
त्ञागा घाव कराहे सोई | कोतगहार के दद न कोई ॥ 
रामनाम मेरा प्रान-अधार । सोई रामरस-पीवनहार ।॥ 
जन दरिया जानेगा सोई | प्रेम की भाल कलेजे पोई ॥२॥ 





ः राग भैरों 
जो धुनियाँ तौ में भी राम तुम्हारा । 
अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा ॥टेक।। 
काया का जंत्र, सब्द मन मुठिया, सुषमन ताँत चढ़ाई । 
गगन-मंडल में धुनुआँ बेठा, मेरे सतगुर कला सिखाई॥ 
पाप-पान हरि, कुबुधि-काँक्डा, सहज-सहज भाड़ जाईं। 
घुडी गांठ रहन नहिं पाबै, इकरंगी होय आई। 
इकरँँग हुआ भरा हरि चोला, हरि कहे, कहा दिलाऊँ!? 
में नाहीं मेहनत का लोभी, बकसो मौज भक्ति निज पाऊँ। 
किरपा करि हरि बोले बानी, तुम तो हों मम दास॥ 
दरिया कहे मेरे आतम भीतर, मेलौ राम भक्ति-बिस्वास ॥३॥ 











' अण्डा--अण्डज | चार्वेल्‍चाहे | कृतकृतत्कृतकृल, सफल । सभागीज- 
भाग्यवान । सुरत-्लय | क्‍ 

२ ब्यावस्च्चचा देनेवाली, जच्चा । कोतगह्र-तमाशा देखनेवाला, नकल 
करनेवाला | पोई ८ चुभी है, आरपार चली गई हे । 

३ कमीनच-नीच | जंत्रतन्थधुनकी। सुखमन ताँत चढ़ाई --सुपृुम्रा नाड़ी 
में प्राणों को लय करके । गगन-मण्डलर-मन की शूल्यावस्था अर्थात्‌ 


७ 


निर्विकल्प समाधि की स्थिति | पाप-पान हरि॑-पापरूपी पत्ते निकालकर | 





श्श्६) |. द संत-सुधा-सार 


गंग भरो 


आदि अनादी मेरा साई ॥ 


द्रष्ट न सुष्ट है अगस अगोचर, यह सब माया उनहीं माई' ॥ 
जो बनमाली सींचे मूल, संहजे पियें डाल फल फूल॥ 
जो नरपति को गिरह बुलाबवे, सेना सकल सहज ही आज ॥ 
जो कोई कर भान प्रकासे, तो निस तारा सहजहि नासे॥ 
गरुड़ पंख जो घर में लाबे, सप जाति रहने नहिं पाये || 
दरिया सुमरे एकहि रास, एक रास सारे सब काम ॥४॥ 
' शग भेरो 
आदि अंत मेरा है राम, उन बिन और सकल बेकाम || 
कहा करू तेरा बेद पुराना | जिन है सकल जगत भरमाना | 


कहा करूँ तेरी अनुभे-बानी | जिन तें मेरी सुद्धि मुलानी।॥ 


५०4 रु |. रू 
कहा करू ये मान बड़ाईं। राम बिना सबही दुखदाई ॥ 
कहा करू तेरा साँख ओ जोग । राम बिना सब बंदन रोग ॥ 
कहा करू इन्द्रिन का सुक्ख | रास बिना देवा सब दुक्ख ॥ 


. दरिया कहे राम गुरमुखिया | हरि बिन दुखी राम सँग सुखिया।॥४। 


राग बिहंगडा . 
नाम बिन भाव करम नहिं छूटे ॥ 
साध संग ओऔ रामभजन बिन, काल निरंतर लूटे ॥ 


. कुबुधि कॉकड़ा८-दुबु दिरूपी बिनोला । भरा हरि चोलाज-घट में परमात्मा 


हि 


को व्यापकता प्रत्यक्ष हो गईं। बकसी मौजर-आनन्दरस प्रंदान करो | 
मुष्ट>्गुत। माई >में। गिरहन्यह। करमाननभानुकर, सूर्य को 
किरण । नासनछिप जाय | सारे ८ पूर्ण कर देता है । 


भरमाना >मुलावे में डाल दिया। सुद्धिल्‍>सुध। साँख झो जोगरू 
सांख्य ओर योगदशन |... । 





दरिया साहब द [ ११७ 


मल सेती जो मल को धोवें, सो मल केसे छूटे ॥ 
प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल तोता टूटे ॥ 
भेद अभेद भरम का भाँडा,. चोड़े पड़-पड़ फूटे॥ 
गुरमुख सब्द गहे उर अंतर, सकल भरम से छूटे ॥ 
राम का ध्यान तू धर रे प्रानी, अस्त का मेंह बूटे ॥ 
जन दरियाव अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटे ॥६॥ 


'शग सोरठ 

है को संत राम अनुरागी, जाकी सुरत साहब से लागी ॥ 
अरस-परस पिब के सेंग राती, हाय रही पतिबरता | 
दुनिया-भाव कछू नहिं सममे ज्यों समुं द समानी सलिता। 
मीन जायकर समु द समानी, जहाँ देखे तहाँ पानी ॥ 
काल-कीर का जात न पहुँचे, निर्भय ठौर लुभानी | 
बावन चंदन भोंरा पहुँचा, जहाँ बेठे वहूँ गंबा। 
उड़ना छोड़के थिर हो बेठा, निसदिन करत अनंदा || 
जन दरिया इक रामभजन कर, भरम-बासना खोई | 
पारस परस भया लोह कंचन, बहुर न लोहा होई ॥७॥। 


राग सोरठ 
बाबल, केसे बिसरा जाई । द 
जदि में पति सँग रल खेलूँगी, आपा धरम समाई ॥ 
सतगुरु मेरे किरपा कीनी, उत्तम बर परनाई। 
अब मेरे सांइ' को सरम पड़ेगी, लेगा चरन लगाई ॥ 
६ ताँताल्‍मल का लगाव ; सत्‌ से असत्‌ का संबंध। चोड़ेल्‍-मंदान में, 
स्पष्ट ही। बूटेन-बरसे | द 
७ अरस परसम्देखकर और मेंटकर। रातीनप्रेम में रंग गई। सलितार 
« सरिता, नदी.) काल-कीर-मृत्युरूपी बहेलिया । 
८. रल खेलू गीजहिल-मिलकर क्रीड़ा करूं गी। परनाई ब्याह करा दिया । 





११८ | द संत-सुधा-सार्‌ 
थे जानराय में बाली भोली, थे निर्मल, में मेली | 
थे बतलाओ में बोल न जानू, भेद न सकूँ सहेली || 
थे ब्रह्ममाव, में आतम-कन्या, समझ न जानूँ बानी | 
दरिया कहे पति पूरा पाया, यह निस्वचय कर जानी ॥८॥ 
राग केदारा 
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काना पक 


सतह तक 
अल कलम लक 


ऐसे साधू करम दहे । 

अपना राम कबहुँ नहिं बिसरे, बुरी भल्ली सब सीस सहे ॥ 
हस्ती चले भूंसें बहु कूकर, ताका ओगुन उर न गहैे। 
वाकी कबहूँ मन नहिं आने, निराकार की ओर रहै॥ 
घन को पाय भया धनवंता, निरधन मिल उन बुरा कहे। 
वाकी कबहुँ न मन में लाबे, अपने, धन सेंग जाय रहै॥ 





पति को पाय भई पतिबरता, बहु बिभचारिन हाँस करे | 
वाके संग कबहुँ नहिं जावे, पति से मिलकर चिता जरे ॥ 


दरिया राम भजे जो साधू, जगत भेख उपहास करे। 
वाका दोष न अंतर आने, चढ़ (नाम) जहाज भोौसागर तरे ॥६॥ 


राग बिहंगड़ा 
राम नाम नहिं हिरदे धरा। जैसा पसुवा तेसा नरा॥ 
पसुवा नर उद्यम कर खाबे | पसुवा तो जंगल चरआबवै ॥ 
 पसुवा आबे पसुबा जाय । पसुवा चरे व पसुवा खाय।॥ 
रामध्यान ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥ 
 रामनास से नाहीं प्रीत | यह सब ही पसुबों की रीत॥ 
जीवत सुख दुख में दिन भरे। मुवा पछे चोरासी परे || 
जन दरिया जिन राम न ध्याया | पएुवा ही ज्यों जनम गवाँया ॥१०॥ 








 बेज्तुम | जानराय"-चतुर-शिरो मणि । बालीजलड़की | न सकू सहेल्ीर 
समझ नहीं सकती |. का 
६ पूंसेंल्‍म के। कूकर-कुत्ते, निन्‍्दकों से आशय है। भेखन्पांखण्डी, 


8५ 


.. भेषधारी वरागो | माई न््ह्द्य 3 | सुआा पछे नमरने के बाद | द क्‍ ही 





गुलाल साहब 

चोला-परिचय 

जन्म संवत्‌ू--- १७५४० वबि० अनुमान से 

जन्म-स्थान--तालुका बसहरि (जिला गाज़ीपुर) के अन्तर्गत भुरकुड़ा गाँव 

जाति- क्षत्रिय 

गुरु--बुल्ला साहब 

सत्संग-स्थान--गॉँव सुरकुड़ा (ज़िला गाजीपुर) 

भेष--खणहस्थ 

चोला-स्याग-संवत्‌ू-- १८५४० वि० अनुमान से 

सिवा एक घटना के गुलाल साहब के विषय में ओर कुछ भी नहीं 
मिलता । परंपरा से सुनने में आता है कि गुलाल साहब जाति के क्षत्रिय थे । घर 
में साधारणु-सी ज्मींदारी होती थी | पढ़ें-लिखे नहीं थे, पर थे अच्छे संख्कारी | 
बुलाकीराम नाम का इनका एक हलवाह्य था, जो मगवान्‌ की भक्ति में सदा 
मस्त रहता था। बुलाकीराम एक दिन हल चलाने के लिए खेत पर पहुँचा। मालिक 
गुलाल भी पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे । देखते क्या हैं कि बेल तो हल लिये एक 
तरफ़ खड़े हैं, ओर बुलाकाराम आँख बंद किये ध्यान में मस्त एक पेड़ के नीचे 
बैठा है। यह देखकर मालिक को क्रोध आ गया और कामचोर नौकर को पीछे 
से एक लात जमादी । बुल्लाकीराम का ध्यान भंग हो गया । आँखों से प्रेम के 
आँसू बहने लगे, चेहरे पर प्रेम की आमा खिल उठी । शरीर रोमांचित था । 
प्रभु-प्रेम में मस्त हलवाह्य नम्नतापू्वक हाथ जोड़कर बोला--* ध्यान में मालिक, 
में साधुश्नों का मानसी भंडारा कर रहा था। केवल दही परोसना रह गया था । 
पर आपकी लात की ठोकर से दही की हंडिया हाथ से गिरकर फूट गई ।?? 
ज़मीदार गुलाल की आँखों पर से अज्ञान का आवरण हट गया, और उन्होंने 
सदधुरु बुल्ला साहब के पैरों को रोते-रोते पकड़ लिया | गुलाल साहब उसी दिन 


१२० |. द द संत-सुधां-सा३ 


बुल्ला साहब के गुरुसुख चेले हो गये । भुरकुड़ा गाँव में ब॒ुल्ला साहब का उनके 
अंत समयतक इन्होंने सत्संग किया | द 


६०७ 
बानी-परिचय क्‍ 

हि २ रु ८ कि कि + ७७ 

वैराग्य और प्रेम-मक्ति, अभ्यास ओर अनुभव के गहरे रंग में गुलाल 
साहब की बानी रँगी हुई है। प्रियतम के मिलन के अ्रति भीने मार्ग का बड़ा 
आकर्षक वर्णन इन्होंने किया है। उपमान ओर रूपक कई बिल्कुल नये और 
अनूठे हैं | तीत्र वेराग्य ओर ज्वलंत भक्ति की उत्सव-कलक इनके अनेक चोटीले 
शब्दों में मिलती है 

भाषा भी भावों के स्वेथा अनुरूप अक्नत्रिम ओर सहज है | 


आधार 
गुज्ञाल साहब की बानी--बे ज़वेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
साध-संग्रह अथवा नूतन भक्तमाल--स्वामी बाग, आगरा 





गुलाल साहब 
उपदेश का अंग 
राम मोर पुँजिया मोर घना, निसबासर ल्ागल रहु रे मना || 
आठ पहर तहँ सुरति निहारी, जस बालक पाले महतारी ॥ 
धन सुत लछमी रघ्यो लोभायं, गर्भमूल सब चल्यो गँवाय ॥ 
बहुत जतन भेष रच्यो बनाय, बिन हरिसजन इंदोरन पाय || 
हिंदू तुरक सब गयल बहाय, चौरासी में रहि लपटाय ॥ 
' कह गुलाल सतगुरु बलिहारी, जाति-पाँति अब छुटल हमारी ॥१॥ 
नगर हम खोजिले चोर अबाटी | 
निसबासर चहुँ ओर धाइले, तुटत फिरत सब घाटी ॥ 
काजी मुलना पीर ओलिया, खुर नर मुनि सब जाती । 
जोगी जती तपी संनन्‍्यासी, धरि मारयो बहुभाँती ॥ 
दुनिया नेम-धर्स करि भूल्यो, गवे-माया-मद-माती। 
देवहर पूजत समय सिरानो, कोऊ संग न जाती॥ . 


उपदेश का अंग 
१ पुजियान्पूजी।| लागल रहुलगा रह, तन्लीन रह | मनाजतहे मन । 
सुरति>-ध्यान, सुध, लय। इंदोरन--एक फल, जो देखने में सुन्दर पर 
स्वाद में अत्यन्त कड़वा होता है। बहाय गयल->बह गये, भटक गये । 
 चौरासीजचौरासी लाख योनियाँ । द 
२ अबाटीन्कुमाग पर चलनेवाला । धाइलेन्दौड़ते फिरे | सिरानोब्जीता | 


१२२ |] संध-सुधा-सार 
5 3 पु 
मानुष जन्म पायके खोइले, भश्रमत फिरे चोरासी। 
दास गुल्ाल चोर घरि मरिलों, जाँव न मथुरा कासी ॥२॥ 


कोड नहिं कइल् मोरे मन के बुझरिया | 

घरि घरि पल पल छिन छिन डोलत डाज़्त साफ अगरिया ॥ 
सुर नर मुनि डहकत सब कारन, अपनी अपनी बेरिया॥ 
सबे नचाबत कोउ नहिं पावत, मारत मुह मुँह मरिया ॥ 
अबकी बेर सुनो नर मूढ़ो, बहुरिन ल्‍यो अवतरिया॥ 
कह गुलाल सतगुरु बलिहारी, भवसिधु अगम गम तरिया ॥३॥ 





तन में राम और कित जाय । घर बेठल भेटल रघुराय ॥ 
जोगि जंती बहु भेष बनावे । आपन मनुवाँ नहिं समुभाबे ॥ 
पूजहि पत्थल जल को ध्यान | खोजत धूरहिं कहत पिसान ॥ 
आसा तृस्ना करे न थीर | दुविधा-मातल फिरत सरीर॥ 
लोक पुजावहिं घर घर घाय | दोजख कारन भिस्त गंवाय ॥| 
सुर नर नाग मनुष औतार | बिनु हरिभजन न पावहि पार ॥ 
कारन पेधें रहत बुलाय। तातें फिर फिर नरक समाय ॥ 
अबकी बेर जो जानहु भाई | अवधि बिते कछु हाथ न आई ॥ 
.. सदा सुखद निजजानहु राम | कह गुंलाल न तो जमपुरधाम ॥४॥ 

. धर मरिलौंन्पकड़कर मारूँगा | 

३ कइलर॑-किया | बुकरियान्समाधान, शान्ति ! अँगरिया > अंगार, आग _ 
( शान्त-शीतल करना तो दूर, उलटे सब जलाते रहते हैं | ) मारत सु ह- 

_ सुह मरिया मुह पर मार मारते हैं। अवतरिया "जन्म |. अ्रगम गम 
तरिया> जिसका पार करना असंभव था, उसे सद्गुरुने संभव कर दिया ! 

४ ओर कित जाय>खोजने और कहाँ जायें । धूरहिं-धूल को, फोकद 
को, श्रसत्य को | -पिसान - आटा, साररूप सत्य । थीर--स्थिर, शान्त | 
मातलन्मतवाला । भिस्तन्बहिश्त, स्वग । 
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चेतावनी का अंग 

करू मन सहज नाम व्योपार, छोड़ि सकल ब्योहार ॥टेक। 

. निम्ुुबासर दिन रेन ढद़तु है, नेक न धरत करार । 
धंधा धोख रहत लपटानो, अ्रमत फिरत संसार ॥ 
मात पिता खुत बंधू नारी, कुज् कुठुम्ब परिवार । 
साया-फाँसि बाधि मत डूबहु, छिन में होहु सँघार | 
हरि को भक्ति करी नहिं कबहीं, संत बचन आगार | 
करि हंकार मद गये भुलानो, जन्म गयो जरि छार || 
अनुभव धर के सुधियों न जानत, कासों कहूँ गँवार । 
कहे गुल्ाल सबे नर गाफिल, कोन उतारे पार ॥१।॥ 





क्‍ नाम-महिष्रा का अंग 
नामरस अमरा है भाई, कोड साध-संगति तें पाई ॥टेका। 
बिन घोटे बिन छाने पीबे, कोड़ी दाम न लाई। 
रंग रँगीले चढ़त रसीले, कबहीं उतरि न जाई॥ 
क्‍ छक्केछकाये पगे-पगाये, क्ूमि-फूमि रस लाई। 
। ... बिमल बिमल बानी गुनबोले, अनुभव अमल चढ़ाई || 
जहँ जहाँ जावे थिर नहि आब, खोलि अमल ले घाईं | 
जल्ल पत्थल पूजन करि सानत, फोकट गाढ़ बनाई ॥ 


पिला 
नमन सना निननन- नमी डक मातानननना।क्‍ तफनानलन कला“ 


चेतावनी का अंग 5 
१ ठहतु है>-गिरता-पड़ता है । करार- निश्चय, स्थिरता | संघार-पहार, 
विनाश | हंकारज-अहंकार | सुधियोौरूसुब भी, ध्यान भी । द 
नाम-पाहमा का अभ 
१ अमरातज्अमर करनेवाला | रस लाई "मस्ती लाता है| अमलन्नशा । 
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गुरुपरताप कृपा तें पाबे, घट भरि प्याल फिराइ। 
कहे गुलाल मगन हो बेठे, मंगिहे हमरी बलाई ॥१॥ 
प्रेम का अंग 

लागलि नेह हमारी पिया मोर ॥टेक। 

वुनि चुनि कलियाँ सेज बिछावों, करों में मंगलचार ; 
एको घरी पिया नहिं अइले, होइला मोहि घिरकार ॥ 
आठो जाम रेनदिन जोहों, नेक न हृदय बिसार | 
तीनलोक के साहब अपने, फरलहिं मोर लिलार ॥ 
सत्तसरूप सदा ही निरखों, संतन ग्रान-अधार । 
कहे गुलाल पावों भरिपूरन, मौजे मौज हमार ॥१॥ 


'पिय सँग जुरलि सनेह सुभागी । 
पुरुष प्रीति सतगुरु किरपा किय, रटत नाम बेरागीं ॥ 


आठ पहर चित लगे रहतु है, द्हिल दान तन त्यागी। 
पुलकि पुलकि प्रभु सों भयो मेला, प्रेम जगो हिये भागी ॥ 


गगनमंडल में रास रचो हे, सेत सिघासन राजी। 
कह गुलाल घर में घर पायो, थकित भयो मन पाजी ॥२। 


श्र 


भानतच्ल्तोड़ देते हैं। फोकट गाढ़ बनाई--मुफ़्त गढ़कर बनाया है 

प्यालन्प्याला।....... 

प्रेम का अंग 

हब प्रीति (स्त्रीलिंग में पूर्वी प्रयोग )। घिरकार -धिक्कार | जोहोंर 
ध्यान करती हूँ । फरलहिं मोर लिलार -मेरे भाग्य का उदय हुआ है। 
मोज मोज--आनन्द-ही-आनन्द | 

२ जुरलि सनेह--प्रम जुड़ गया | सुभागील्सद्भाग्य से | रटत नाम बेरागीर 

सत्तनाम रटते-रटते संसार से वेराग्य हो गया | दिहल "”** त्यागी ८ देहा- 
सक्ति का दान दे दिया। मेलारूमिलन, संयोग। भागीन्बड़े माग्य से । 





गुलाल साहब [श्र 


जोपे कोइ प्र॑ंम को गाहक होई। 

त्याग करे जो सन कि कामना, सीस-दान दे सोई ॥ 
ओर अमल की दर जो छोड़े, आपु अपन गति जोई | 
हरदम हाजिर प्र म-पियाला, पुलिक-पुलिक रस लेई | 
जीव पीव महँ पीव जीव महँ, बानी बोलत सोई | 
सोइ सभन महँ हम सबहन महँ, बूकत बिरला कोई ॥ 
वाकी गती कहा कोइ जाने, जो जिय साँचा होई। 
कह गुलाल वे नाम समानें, मत भूले नर लोई ॥१॥ 





अ खिरयां प्रभु-दरसन नित लूटी | 

हों तुब चरनकमल में जूटी ॥ 

निगुन नाम निरंतर निरखों, अनंत कला तुब रूपी | 
बिसल बिमल बानी धुन गावों, कह बरनों अनुरूपी ।। 
बिगस्यो कमल फुल्यो काया बन, करत दसहुँ दिस मोती । 
कह गुलाल प्रभु के चरनन सों डोरि लागि भर जोती ॥४॥ 


बिनती ओर ग्राथना का अंग 


. दीनानाथ अनाथ यह, कछु पार न पाबे। 
बरनों कवनी जुक्ति से, कछु उक्ति न आवे ॥ 


' गगन-मंडलन्शून्य बृत्ति। सेत सिंघासन"निर्मल शुद्ध निविकल्प अवस्था । 
गजी ८ विराजमान, शोमित । घर में घर पायो-- इस घट में ही निजपद 
.. अर्थात्‌ ब्रह्मपद प्राप्त हों गया | पाजील्शैतान | | 
३ दरू|ठौर | पीव्प्रियतम, निज स्वामी | मत मूलेन्मत-मतांतरों में भटक 
गये । समानेनलीन हो गये | 
४. जूटीहजुड़ी हुई है। अनुरूपी > यथा थे रूप, जो वाणी का नहीं, किन्तु 
केवल अनुभवगम्य है! डोस्न्‍लिय । भरतक | 


_बिनती और प्रार्थना का अंग 
१ मिलि रहोन्मेदिये की भाँति मिला हुआ है। गावेन्गुणानुवाद करे | 





१्२६ |. क्‍ संत-सुधा-सार, 
यह मन चंचल चोर हे, निपुबासर थावे। 
रु ।+ उप ९ हें करे 
काम क्रोध में मिलि रहो, ईहें मन भावजे | 
९ के 
करुनामय किरपा करहु, चरनन चित लावे। 

न बे 
सतसंगति सुख पायके, निस्ुबासर गाबे॥ 
अब कि बार यह अंध पर, कछु दाया कीजे | 

; हो" पे कर 2] 
जन गुलाल बिनती करें, अपनो कर लीज ॥१॥ 


तुम्हरी, मोरे साहब, क्‍या लाऊँ सेवा। 
अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥ 


सुर नर मुनि दुखिया देखों, सुखिया नहिं केवा | 
डंक मारि जम लुटत है, लुटि करत कलेवा ॥ 


अपने अपने ख्याल में सुखिया सब कोई | 
मूल मंत्र नहिं जानहीं, दुखिया में रोई। 
अबकी बार प्रभु बीनती सनिये दे काना। 
जन गुलाल बड़ दुखिया, दीजे भक्ती-दाना ॥२॥ 





आरिल छंद 
निर्मल हरि को नाम ताहि नहिं मानहीं | 
भसेत फिरे सब ठावँ कपट मन ठानहीं॥ 
सूझत नाहीं अध दूढ़त जग सानहीं । 
कह गुलाल नर मूढ़ साँच नहिं जानहीं ॥१॥ 


२ लाऊउनल्करू | अस्थिर"स्थिर। बहेवा5>इधर-उघर भटके हुए। 
केवा ८ किसीको भी | करत कलेवान्ग्रास बना लेता है। 


अरिल छुन्द 
श्‌ सानहन्शान या घम्मड सम | 








गुलाल साहब 


साया मोह के साथ सदा नर सोइया। 
आखिर खाक निदान सत्त नहिं जोइया ॥ 
बिना नाम नहिं मुक्ति अंध सब खोइया | 
कह गुलाल सत, लोग गाफिल सबसोइया ॥२॥ 
दुनिया बिच हेरान जात नर धावई। 
चीन्हत नाहीं नाम भरस सन लावई ॥ 
सब दोषन लिये संग सो करम सतावई | 
कह गुलाल अवधूत दगा सब खावई ॥३॥ 
साहब दायम प्रगट ताहि नहिं मानई। 
हरदम करहि कुकर्म भर्म मन ठानई || 


. झ्रूठ करहि ब्योहार सत्त नर्िं जानई। 


अकाल, 


कह गुलाल नर मूढ़ हक नहिं मानई ॥8॥ 


गबे भुलो नर आय सुझत नहिं साइँया | 
बहुत करत संताप राप्त नहिं गाइ्या।॥ 
पूजहिं पत्थल पानि जन्म उन खोइया । 
कह गुलाल नर मूढ़ सभे मिल रोइया ॥५॥ 


भजन करो जिय जानिके ग्रेम लंगाइया | 
हरदम हरि सों प्रीति सिदरक तब पाइया ॥ 








ह 
३ सतावई-दुःख देता है। दगा- धोखा । 
४. दायमनन्‍्हमेशा | प्रगट ८ प्रत्यज्ञ | मम मन ठनई चतमन मे श्रम को 


स्थान देता है। हकच्सत्य | 
५... गन्ने भुलो ८ श्रहंकार में गाकिल । पानिन्गंगा; गोदावरी आदि नदियां | 


[ १२७ 


सोइया >+अचेत पड़ा रहा | निदानरूपरिणाम । जोइयान्देखा | 





श्श्द] संत-सुधा-सार 





बहुतक लोग हेवान सुकत नहिं साइया। 
कह गुलाल सठ लोग जन्म जहँड़ाइया ॥|$॥ 
असिक इस्क लगाय साहब सों रीमई | 
हरदम रहि मुस्ताक प्रेम-रस पीजई॥ 
बिसल बिमल गुन गाइ सहजरस भीजई |! 
कह गुलाल सोइ यार सुरति सा जीजई ॥७। 
आपु न चीन्हहिं और सबे जहँड़ाइया | 
काम क्रोध को संगम सबै भुलाइया | 
रटत फिरे दिनरेन थीर नहिं आइया | 
कह गुलाल हरि हेतु काहे नहिं गाइया। घ। 
खोलि देखु नर आँख अन्ध का सोइया | 
दिन-दिन होतु हे छीन अन्त फिर रोइया ॥ 
इस्क करहु हरिनाम कमे सब खोइया। 
कह गुलाल नर सत्त पाक तब होइया ॥६॥ 


बसत 


.. मन मधुकर खेलत बसंत |बाजत अनहद. गति अनंत ॥ 
बिगसत कमल भयो गुजार | जोति जगामग कर पसार ॥ 


2 पननन+मकननन+ कक. «न +>कनन पननननानकननननन गंगा... अन, फर्कनननागगगनिगगनगानभ ७ 


६ सिदकस्सच्ाई । जहेंड़ाइया-धोखे में पड़े रहे ; धोखे में डाल रखा। 
७  मुस्ताक-इच्छुक। भीजई--भौगा रहे, विभोर रहे | जीजईल्‍--जी 
८. थीरूस्थिरता, शान्ति । 

बसंत 

१. मन मधुकरजू्जेसे भ्रमर अनेक फूलों का रस लेता है, बेसे ही यह मन 


'धडहक, 
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निरखि निरखि जिय भयो अनंद | बाकल मन तब परल फंद ॥| 
लहरि लहरि बह जोति धार | चरनकमल मन मिलो हमार ॥| 
आबे न जाइ मरे नहिं जीव | पुलकि पुलकि रस अमिय पीव || 
अगस अगोचर अलख नाथ | देखत नेनन भयो सनाथ ॥ 
कह गुलाल मोरी पुजलि आस । जम जीत्यो भयो जोति-बास ॥१॥ 





चलु मोरे मनुवाँ हरि के धाम | 

सदा सरूप तहँ उठत नाम ॥टेका। 

गोरख, दत्त, गये सुकदेव | तुलसी, सूर, भये जेदेव ॥ 

| नामदेव, रैदास दास । वहँ दास कबीर के पुजलि आस ॥ 

रामानेंद वहँ लिय निवास । धना, सेन, वहेँ करतदास ॥ 

| चतुरभुज, नानक, संतन गनी । दास मल॒का सहज बनी ॥ 

याशेदास वेहँ केसोदास | सतगुरु बुल्ला चरनपास॥ 

कह गुलाल का कहों बनाय । संत चरनरज सिर समाय ॥२॥ 
होली 

सतगुरु घर पर परलि धमारी, होरिया में खेलांगी ॥टेक॥। 

जूथ जूथ सखियाँ सब निकरीं, परलि ग्यान के सारी || 





५ लकनी जाकीकलन लाया 
4०+/ सकल कर्क खिंनान ४४ 8करकक कप गत जन पलणा 


अनेक विषयों में लुब्ध रहता है। बाभलत्वँंब गया। परल फुंदरफंदे में 
पड़ गया। जोति >परमचेतन्य-ब्योति । पुजलिर-पूरी हो गई । 
२ तहूँ उठत नामल्‍्वर्शहों उस शुन्यावस्था में निरंतर सोडह? थुन उठती 
. रहती है। दत्त दत्तात्रेय | तुलसी> गोसाई तुलसीदास तथा ह्ाथरसवाले 
तुलसी साहब दोनों से हो आशय है। सर>सूरदास। यारीन्‍- प्रसिद्ध 
मुसलमान सूक़ी यारी साहब । केसोदासर- संत केशवदास, जिनकी अ्रमी 
धूट? बानी प्रसिद्ध है | रा 


होली 


१ धमारीलदृत्य के साथ कोलाइलपूर्ण गानाजजाना, धूुलवड़ात होली 
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| 


१३० |] द संत-सुधा-सांर 
अपने पिय सँग हारी खेलों, लॉग देत सबब गारी॥| 
अब खेलों मन मधह्दामगन हे, छूटलि लाज हमारी ॥| 
सत्त सुकृत सा होरी खेलों, संतन की बलिहारी || 
हू गुलाल प्रिय हारी खेलें, हम कुलबंती नारी ॥१॥ 


फागुन समय सोहावन हो, नर खेलहु अवसर जाय ॥ 
यह तन बालू मंदिर हो, नर धोखे माया लपटाय | 
यों अजुली जल घटत है हो, नेकु नहीं ठहराय || 
पाँच पचीस बड़े दारुत हो, लूटहि सहर बनाये || 
मनुवाँ जालिम जोर है हो, डाँड़ लेत गरुबाय || 
कह गुलाल हम बाँधल हो, खात हैं राम-दोहाय ॥२॥ 


को जाने हरिनाम की होरी ॥टेक।। $ जज 
चौरासी में रमि रह पूरत, तीहुर खेल बनो री। 

_ घूमि घूमिके फिरत दसोदिसि, कारन नाहि छुटो री || 
नेक प्रीति हियरे नाहीं आयो, नहिं सतसंग मिलो री | 
कहे गुलाल अधम भो प्रानी, अबरे अबरि गहों री | ३॥ 


ललित 3 नानक लिन अनपनीीनकनननन-मे, 


के उत्सव पर 'धमारः नाम का एक राग | होरिया >+होली | जूथन्ल्‍्यूथ 
-> कुंड । परलि ग्यान के मारी शान की धूम मची। कुलबंती -- अनन्य 
:  प्रीतिवंती जीवात्माएं जो ज्ञान की ऊँची साथना से निविकार हो चुकी हैं | 
२ बालूमंदिर क्षण में ढहजानेवाला, अ्रनित्य । पाँच-पंचभूत अर्थात्‌ 
. . प्रथिवी, जज्न, तेज, वायु और आकाश | . गरुबाय डॉड़ज-भारी-दंड | 
राम-दोहाय>राम की सोगंद | द $.# 
तीहुर-्तेहरा, त्रिगण का। कारन८आवागमन का मूल कारण। 
.. अबरे झवबरि > कुछ और ही और, कर्म में बाँधनेवाले अंट्संट उपाय | 


नपफ 
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कक मे छह है. 0४ न कै ६ ये है 


॥8|8# 0 #4&. 5. हि 207) [ है 8१ 


रखता 
सरन सँभारि धरि चरनतर रहो परि, 
काल अरू जाल कोड अबर नाहीं ॥ 


प्रैम सो प्रीति कह, नाम को हृदय धरु, 


जोर जम काल सब दूर जाहीं। 
सुरति संभारिके नेह लगाइके, 
रहो अडोल  कहुँ डोल नाहीं। 
कहै गुलाल किरपा कियो सतगुरु, 
परयों अथाह लियो पकरि बाहों ॥१॥ 


भक्ति-परताप तब पूर सोइ जानिये, 
धर्म अरू कमे से रहदत न्यारा॥ 


.. राम सों रमि रहो जोति में मिलि रह्यो, 


रेखता 


न कमन>४3५-क्‍३७७००३५७५५७५अमन« कक 


दुद संसार को सहज जारा॥। 
भर्म भव मारिके क्रोध को जारिके 

चित्त धरि चोर को किया यारा॥| 
कहे गुलाल सतशुरू किरपा कियो, 

हाथ मन लियो तब काल माराहश 


जा 





१ चरनतरल्‍॑|चरणों के नीचे। अवरक और, बाधक | सुरतिन्ध्यान | 
गडोल -८ स्थिर | बाहीरत्हाथ | | 

२. पूरल्‍पूरा। जोति में मिलि रह्योर्श्रात्मन्मकाश मे लीन हो गया | 
जारा-जला दिया। भर्म मवस्संसार का अ्म अविद्या । चित्त. . यारा 
चोर मन को पकड़कर अपने वश में कर लिया) शरद को मित्र बना लिया | 


१३२ ] संत-सुधा-सार 
ज्ञान उद्योत करि हृदय गुरुबचन धरि, 
जोग संग्राम के खेत खआाबे।॥ 
संत सो पूर है सूर मांडे रहे, 
कंच कुच आदि नहिं ओर जावे। 
अगम असाथ यह मारि कैसे करे, 
काटिके सीस आगे. बरावे॥ 
कहें गुज्ञाल तब शाम किरपा करें, 
जीति भा सूर सो खेत पाबै॥शा 





आरती 
ऐसी आरति करु मन लाय, महांप्रसाद ठाकुर के चढ़ाय ॥ 
प्रेम के पतरी प्रीति लगाय, भाव के बिजंन रूुचिर बनाय || 
संत साथ मिलि आरत गाय, प्रमु के सिर पर चँबर ढुराय ॥ 
सुर नर मुनि सब आस लगाय, गिरा परा किनका बिन खाय ॥ 
सिव ब्रह्मा जाको खोजत धाय, प्रभु को जूठन भागहूँ पाय ॥ 
सतगुरु बुल्ले अलंख लखाय, संतन सीत गुलालहूँ पाय ॥१॥ 


३ कंच-कुच ८ कनक और कामिनी । उद्योत> उदय, प्रकाश। असाधर 
. असाध्य । सीसन्अहंता से आशय है। खेत पावेज(जीवनरूपी) रणात्षेत्र पर 
.. कब्जा कर लेता है | 
आरती क्‍ 
१. पतरीन्यत्तल, जिसमें भोजन परोसते हैं। किनका बिन खायचजूठन 


नीनकर खाले। बुल्ले--गुलाल साहब के सद्गुरु बुल्ला साहब | सीत- 
जूठन, प्रसादी | 








गुलाल साहब क्‍ [ १३३ 
मिश्रित क्‍ 

सब्द सनेह लगावल हो, पावल्न गुरु रीती | 
पुल्नकि-पुलकि मन भावत्ञ हो, ढहली श्रम-भीती ॥१॥| 
सतशुरु कृपा अगम मयो हो, हिरदय बिसरास | 
अब हम सब बिसरावत्न हो, निस्चय मन रास ॥२॥ 
छूटल जग ब्योहरवा हो, छूटल सब ठाँव। 
फिरब चलब सब थाकल हो, एको नहिं गाँव ॥३॥ 
यहि संसार बेइलवत हो, भूलो मत कोइ। 
माया बास न लागे हो, फिर अंत न रोइ ॥४॥ 
चेतहु क्‍यों नहिं. जागहु हो, सोवहु दिनराति। 
अवसर बीति जब जहहे हो, पाछे पछिताति ॥५॥ 
दिन दुइ रंग कुसुम है हो, जनि भूलों कोइ | 
पढ़ि-पढ़ि सबहि ठगावल हो, आपनि गति खोइ ॥ ६।| 
सुर नर नाग असित भो हो, सकि रह्यो न कोइ | 
जानि बूमकिि सब हारल हो, बड़ कठिन है सोइ ॥७»॥ 


 निस्‍वे जो जिय आबदवे हो, हरिनाम बिचार | 
तब माया मन मानें हो, न तो वार न पार ॥८॥ 


मिश्रित 
१ पावल गुरुरीतील्‍गुरुद्वारा निर्दिष्ट संतमाग पा लिया। भावलर 
भाया, प्रिय लगा | दहलीज्टद गई, गिर पड़ी। मीतीरदीवार | बिंसरावल> 
न-भुला दिया । थाकल ८ रुक गया, बंद होगया। ठाँव-गाँव >मन के 
_ ठहरने के स्थान 3 इन्द्रियों के विषय | बेइलबत>ऊस बेलि या लता को 
तरह है, जो फेलती बहुत है, पर फूल जिसका जंल्द मुरझ्ता जाता है । 


ब्रेड ॥ संत-सुधा सार 


संतन कहल पुकारी हो, जिन सूनल बानी। 
सो जन जम तें बाचल हो, मन सारंगपानी ॥६ 
_ अवबरि उपाव न. एको हो, बहु धावत कूर । 
 आपुदि मोहत समरथ हो, नियरे का दूर॥ 
प्रेस नेम जब आवे हो, सब करम बहाव। 
तब मनुवाँ मन साने हो, छोड़ो सब चाब॥ 
यह ग्रताप जब होवे हो, सोइ संत सुजान । 
. बिन हरिकृपा न पावे हो, मत अबर न आन ॥ 
कह गुलाल यह निगु न हो, संतन मत ज्ञान | 
जो यहि पदह्ि बिचारे हो, सोइ है भगवान ॥ 
सोइ दिन लेखे जा दिन संत मिलाहि | 
संत के चरनकमल फी महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहिं ॥| 
जल तरंग जल ही तें उपजें, फिर जल माहि समाहिं | 
हरि में साध साथ में हरि हैं, साथ से अंतर नाहि ॥ 
ब्रह्मा बिस्नु महेस साध संग, पाछे लागे जाहि। 
दास गुलाल साध की संगति, नीच परमपद ॒पार्डि ॥२॥ 


लत > जन परा»»ा», जज नकनमजलर तक +- ककलाल+«+- 


निनिताक+--+ + कल ल कक... «नेक ननकनक कनिननननन 


.. माया मन मानंनमाया तबमन मे हार मानती है। सूनलबन्य्सुनी | 
-चाचल-बच सका। सारंगपानी ८"हाथ में धनुष लेनेवाले राम; 
निगु णी संतोंने इस नाम का प्रयोग भव-पाश छुड़ानेवाले राम के अधथ 

. में किया है। कूरव्मूढ। चावन्‍्नमोह, श्रासक्ति।. 

!.. सोई दिन लेखे-वही दिन सफल समभना चाहिए । नी 


नीच कर्म 
करनेवाले भी | परमपद पाहिं+-मोक्षपद पाते हैं | 





भीखा साहब 

चोला-परिचय 

जन्म-संबत्‌ू--१७७० वि. 

जन्म-स्थान--खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़ 

जाति--बआाह्मण चोबे | 

गुरु-गुलाल साहब 

सत्संग-स्थान--भुरक॒ड़ा गाँव, जिला गाजीपुर 

चोला-त्याग--संवत्‌ ८२० थि० 

घरेलू नाम इनका मीखानन्द था। बालपन सें*ही सत्संग म॑ रस लेने 
लगे थे ; बारह वष की अवस्था में ही घर त्याग दिया। सतणुरु को खाज स॑ 
निकल पड़े काशी की ओर पर वहाँ कुछ मिला नहीं। लोट पड़ । रास्त मे सुना 
कि भुरकुड़ा गाँव में गुलाल साइब नाम के एक पहुँचे हुए. महात्मा पसस्‍साव को 
दोनों हाथों लुय रहे हैं; जो भी मह्तिरस का प्यासा उनके द्वार पर जात है, वह 
अबाकर ही लौथता है। भक्तिःरस के प्यासे भीखानन्द झुरकुड़ा पहुंच, ओर 
गलाल साहब के गुरुमुख चेले हो गयें। भीखा साहब ने इस उुन्दर घण्ना को 
अपने एक पद में विस्तार से इस प्रकार कहा है-ए 


बीते बारह बरस उपजी रामनाम | प्रीति । 
निपट लागी चटपटी मानों चारिठ पत्र गये बीति ॥ 
. . नहिं खान-पान सुद्दत तह छिंत, बहत तन दुबल हुआ। 
घर ग्राम लाग्यो विषम, धन मनु सकल हास्य है जुआ |। 
ज्यों मुगा जूथ से फूटि पर, चित चकित हे नहैँते डरो। 
हुत व्याकुल वस्तु जनु के हाथ सों कछु गिरि परो || द 
 सतसंग खोजो चित्त सों जह चसत अलस्ख अलेख 
. क्रपा ' करि. कय मिलहिंगे दर कही कौने मेख 





१३६ | # संत-सुधा-सार . 


को कहेउ साथू बहु बनारस भक्ति-बीज सदा स्थ्या । 
तहँ सास्र मत को ग्यान है, गुरुभेद काहू नहिं कह्यो। 


€+. | 


दिन दोय-चारि विचारि देख्यों भस्म करम अपार हे। 
बहु सेव पूजा कीर्तन मन माया-रस ब्योद्गर हे।। 
चल्यों तरह जगाय छिन-छिन उठत मन अनुराग | 
कीन दिन अरू घरी पल कब खुलेंगो मम भाग । 
रेखता गअरू कवित साखी सब्द सों मन मान | 

सोइ लिखत सीखत पढ़त निसिदिन करत हरिंगुन गान | 

इक श्रूपद बहुत विचित्र सूनत, भोग? पूछेउ है कहाँ । 

नियरे भुरकुड़ा ग्राम जाके सब्द आपे हैं तहाँ।॥ 

चोप लागी बहुत जायके चरन पर सिर नाइया | 

पूछेउ कहा कहि दियो आदर सहित मोहि बेसाइया-॥ 
गुरुभाव बूकि मगन भय्रों मनु जन्म को फल पाइया । 

लखि प्रीति, दरद दयाल दरवे आपनो अपनाइया | 

आतमा निज रूप साँचों कहत हम करें. कसम के। 

भीखा आपे आप घट्घट बोलता सोहमस्मि के॥? 
इस शब्द में कितनी गहरी और तीज सतगुरु से मिलने और उनसे 
अनमोल वस्तु पाने की विरह-व्याकुलता है। सोते हुए बिरह को जगाकर, श्रनुराग 
की हिलोरों को उठाते हुए सतगुरु की खोज में भुरकुड़ा गाँव यह पहुँचे । 
अदध्ुत प्र पद कहीं एक सुन लिया था, जिसकी आखिरी कड़ी में गुल्लाल” यह 
छाप पड़ती थी | गहरी प्रीति और विरद की भीतरी पीड़ देखते ही दयालु गुलाल- 
साहब द्रवित हो गये, ओर तुरंत द्रूवंत मीखा को अपना लिया | १६ बरस 
तक भीखा साहब ने भुरकुड़ा में बेठकर गुलाल साहब की खूब सेवा की और 
खूघ सत्संग कमाया, और ५० बरस को अवस्था में वहीं गुरुधाम में चोला 
छोड़ा | द 
वानी-परिचय 

..भीखा साहब की बानी में साखियाँ, पद, रेखते, कथित्त और कु डलियाँ विविध 
अंगां पर मिलती हैं। कहते हैं कि 'रामजहाज' नाम का इनका रचा एक भारी 


हा 
23 


| 
/ 69 
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ग्रन्थ है। ओर भी कई पुस्तक हैं, जिनसे से बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से 
प्रकाशित संतबानी-पुस्तकमाला के शोध-प्रेमी संपादक ने भीखा साहब को बानी 
का संकलन किया है । 

कोमल, मधुर अंतर को वेधनेवाली बानी है मीखा साहब की । अनेक 
शब्दों मं मौज की ऊँची लहर उठती दिखाई देती हैं। शब्द-रहस्य को खोला 
तब ऐसा लगता है मानों रस का नि््केर फूट पड़ा हो, गुलाल बिखर पड़ी हो | 

भावों के अनुरूप अनेक अप्रयुक्त शब्दों का भी इन्होंने पढुतापूबक 
प्रयोग किया है | | 

सतगुरु से जो प्रसादी पाई थी उसे भीखा साहब ने बड़े जतन से सँवारा 
और अपनी गहरी बानी द्वारा जन-जन को दोनों हाथों लुटाया | 


आधार 


१ भीखा साहब की बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
२ साध-संग्रह अथवा नूतन भक्तमाल--सखामी बाग, आगरा 





भीखा साहब 
उपदेश ः 
“जग के करम बहुत कठिनाई, तातें भरमि -भरमि जहँड्राई || 
ज्ञानबंत अज्ञान होत है, बूढ़े करत लरिकाई। 
परमारथ तज्जि स्वार्थ सेवहि, यह धो कोनि बड़ाई ॥ 
बेद-बेदान्त को अथे विचारहि, बहुबिधि रुचि उपञ्ञाई । 

. माया-मोह-प्रसित निसबासर, कोन वड़ो सुखदाई ॥ 

. लेहि बिसाहि काँच को सोदा, सोना नाम गँवाई | 
अम्रृत तजि बिष अँचवन लागे, यह धो कोनि मिठाई || 
गुरुपरताप साथ की संगति करहु न काहे भाई। 

_ अन्तसमय जब काल गरसिहे, कौन करों चतुराई ॥ 
मानुष-जनम बहुरि नहिं पेहों, बादि चला दिन जाई। 
भीखा को मन कपट कुचाली, घधरन धरे मुरखाई ॥१॥ 


समुझ्ि गहं। हरिनाम, मन तुम समुक्ति गहो हरिनाम । 
दिन दस सुख यहि तन के कारन, लपटि रहो धन धास ॥| 


कितनत->+ जल नलकन+न3०२५9० ८०० ५ 


उपदेश क्‍ क्‍ 
१ जहँँड़ाई--घोंखा खाते हैं। लेहि बिसाहि--खरीद लेते हैं। सोना 

नामर-सुवण के जेसा हरिनाम | अँचवन लागे-पीने लगे | गरसिहै-अस 
.. लेगा, पकड़ लेगा, निगल जायेगा | बादिज-व्यथ बरनन्धारणा, टेक |. 


कारन -अलनन कक लिन “िनन-लिनिनन नल न लीनिननिनााभननन+ फल. ७... २ ०+-रेअकन 





"भोखा साध [ बकेह 


देखु बिचारि जिया अपने, ज़त गुनना गुनन बेकास | 

जोंग जुक्ति अरु ज्ञान ध्यान तें, निकट सलभ नहिंलास-। 

इत उत को अब आसा तज़िक, मिलि रहु आतमराम | 

भीखा दीन कहाँलगि बरने, धन्य घरी वहि जाम ॥१॥ 
राम सो करू प्रीति हे मन, राम सों करू ग्रीति ॥ 
राम बिता कोड काम न आबे, अंत ढहो जिमि भीति || 
बूक्कि बिचारि देखु ज्ञिय अपनो, हरि बिन नहिं कोड ह्वीति !| 
मु गुलला के चरनकमल-रज, धरू भोखा उर चीति ॥॥ 


गुरु व नाम-महिया 
गुरु दाता छन्नी सुनि पाया। सिध्य होनद्विज जाचक आया || 
देखत सुभंग सुन्दर अति काया | बचन सप्रेम दीन पर दाया।॥। 
बूमि बिचारि समुझिि ठहराया | तन सन सो चरनन चित लाया || 
दिन-दिन प्रीति बढ़त गतमाया। कृपा करहिं जानहि निजजाया || 
(हब आपे आप निहाल। आतमराम को नाम गुलाल-॥ 
सब दान दियो रूप विचारी | पाय मगन भयो बिप्र मिखारी ॥१॥ 


_ मोहि डाहतु है सन-माया ।। 
एके सब्द ब्रह्म फिरि एके, फिरि एक जग छाया। 


घ नया 
अर>नक-. काका0००. >क ० ॥ लक हलके 4न्‍्बकाग... "+ न अजनतल- कि 


जतनल्-- जितना | लामस्लंबा, दर। जाम न्यास, पहर | 
धा... भ ३, ५५ 


श्रंत''  भीतिज्जेसे दीवार दह पड़ती है, वेसे ही अंत म॑ तुम्हारी देह 
भी भिर पड़ेगी। हीति ८ हितकारी । चीति+-चेतकर | 
गुरु व नाम-मांहमा द द 
१ छुत्रीनुगुरु गुलाल साहब, जो कत्रिय थे। द्विज>भीखा साहन, जा 
: ब्राह्मण थे। गतमायाज-माया ज्ञीण होती जाती है। जाया -पंदा किया 
हुआ, पुत्र | निशल >-निराला, विलज्षण, अलोकिक। द 


१४० | सत-सुधानसार 
आतम जीव करम अरुकाना, जड़ चेतन बिलमाया ॥ 
परमारथ को पीठ दियो है, स्वारथ सनभुख धाया। 
नाम नित्य तजि अनिते भावे, तजि अमृत बिष खाया ॥ 

 सतगुरू कृपा कोड कोड बाचे, जो सोधे निज काया | 
भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनि हाथ बिकाया ॥२॥ 





को लखि सके राम को नाम | 
देइ करि कौल करार बिसारो, जियना बिनु भजन हराम ॥। 
. ब्रनत बेद बेदान्त चहूँ जुग, नहिं अस्थिर पावत बिसराम | 
जोग जज्ञ तप दान नेम बत्रत, भटकत फिरत भीौर अरु साम ॥ 
सुर नर मुनिगन पचि पचि हारे, अंत न मिलत बहुत सो लाम || 
साहब अलख अल्ेख निकट हीं, घट घट नूर ब्रह्म को धाम ॥. 
खोजत नारद सारद अस अस, जातु है समय दिवस अरू जाम ॥ 
सुगम उपाय जुक्ति मिलबे की, भीखा इह सतगुरु से काम ॥३॥ 
साधो, सब मह निज पहिचानी, जग पूरन चारिड खानी ॥ 
अविगत अलख अखंड अमूरति, कोड देखे गुरु ज्ञानी ॥ 
अल | 
ता पद्‌ जाय कोड कोड पहुँचे, जोग जुक्ति करि ध्यानी ॥ 
भीखा धन जो हरि-रैंग-राते, सोइ हैं साधु पुरानी ॥४॥ 
२ डाहतु है |तंग कर रही है । जगछुाया >> यह जगत्‌ ब्रह्म का प्रतिविम्ब 
. है। ब्रिलमाया>ठहरा या रमा लिया है। अनितै"-अ्रनित्य जगत्‌ ही | 
बाचें-बच पाता है। रतो-अनुरक्त या मोहित है । 
३ अस्थिरूत्थिर। बिसराम८ विश्राम, स्थिरता, शान्ति। भोर अरु 
.. सामन्‍चसवेरे से शामतक साया दिन । लामसलंबा, दूर | नूर-प्रकाश । 
ढ निज ++ खरूप, अपनी आत्मा । चारिंठ खानीछजीव के चारों प्रकार 
अर्थात्‌ अ्रंडज, स्वेदज, पिंडज ओर उद्भिज | अविगतर्जों ज/ना न जाय | 





भीखा साहब [ १४१ 
विनती 

अस करिये साहब दाया। 
कृपा कटाच्छ होइ जेहितें प्रभु, छूटि ज्ञाय मन-माया || 
सोवत मोह-निसा निसबासर, तुमहीं मोहिं जगाया।| 
जनमत मरत अनेक बार, तुम सतगुरु होय लखाया ॥| 
भीखा केवल एक रूप हरि, व्यापक त्रिभुवन-राया ॥१॥ 
यार हो, हँसि बोलहु मोसों, भरम गाँठि छूटे प्रभु तोसों ॥ 
पालन करि आये मोकहँ तुम, खाय जियाय कियो घर-पोसो ॥ 
बचन मेटि में कहों गरज बसि, दरदवंद प्रभु करो न गोसो ॥ 
हो करता करमन के दाता, आगे बुधि आवत नहिं होसो ॥ 
तुम अंतरजामी सब जानो, भीखा कहा करहि अपसोसो ॥०॥ 


ए सांई', तुम॑ं दीनदयाला, 'आयहु करत सदा प्रतिपाला ॥ 
केतिक अधम तरे तुम चरनन, करम तुम्हार कहा कहि जाला | 
मन उनमेख छुटत नहिं कबहीं, सौच तित्लक पहिरे गल माला | 
तनिकौ कृपा करहु जेहिं जन पर, खूल्यों भाग तासुको ताला ॥ 
क्‍ भीखा हरि नटबर बहुरूपी, जानहिं आपु आपनी काला ॥शे।॥। 
बिनती 


१ त्रिभुवननरयान्तान लोक के स्वामी | 
२ पोसोज-पोषण किया । गरजरूस्वार्थ। दरदबंदरपीड़ित । गोसो< 
गुस्सा । होसो ८: होश । अपसोसो-अ्रफसोस, पछतावा । 
३ करमच-कृपा। कहि जाला-कद्ा जा सकता है । उनमेख्- उन्मंष, 
. खिलना 5 यहाँ मन की चंचलता से अ्रमिप्राय है। काला>-कला | 

















१४२ |] संत-सुधा-सार 


प्रेम-प्रीति 
प्रीति की यह रीति बखानो || के हमर ७ /ज 
कितनो दुख सुख परे देह पर, चरन-ऋमल कर, ध्यानों || 
हो चैतन्य बिचारि, तजो श्रम, खाँड धूरि ज़नि सानो॥ 
जैसे चात्रिक स्वाँति बुन्द बिनु. प्रान-्समरपन ठानों।॥ 
भीखा जैहि तन राममजन नहिं, कालरूप तेहिं ज्ञानौ ॥१॥ 


टननध्ननरयन नाल कस ७ २५० पथ कक 


कहा कोड प्रेम बिसाहन जाय | 

हंग बड़ा गथ काम न आवबें, सिर के मोल बिकाय।। 
तन मन धन पहिले अरपन करि, जग के सुख न सोहाय । 
तंजि आपा आपुदहि हे जीव, निन अनन्य सुखदाय || 
यह केवल साधन को मत हे, ज्याँ गूंगे गुड़ खाय | 
जानहिं भले कहे सो कासों, दिल की दिलहि रहाय।। 
बिन्नु पग नाच नेन बिनु देखें, बिनु कर ताल बजाय | 
बिनु सरवन धुनि सुने विविध बिधि, बिनु रसना गुन गाय || 
निर्गुन में गन क्योंकर कहियत, व्यापकता समुदाय | 
जहँ नाहीं तहेँ सब कुछ दिखियत, अधरन की कठिनाय।: 
अजपा जाप अकथ को कथनो, अलख लखन किन पाय। 
भीखा अविगत की गति न्‍्यारी, मन बुधि चित न समाय ॥९॥ 














नलिफीन न यकीन "शननानिनननननननान. 


प्रम-प्रीति 

१ खाँड़-धूरिन्‍-शकर और धूल ; सत्‌ और असत्‌ ; ब्रह्वर्स और विषय 
रस । चानिकरूचातक; पपीहा | ठानौ--निश्चय कर लिया । द 

२ . गथनन्‍्-्प जी, गाँठ का घनं। सखंनन्श्रवण, काने । घुनिरूुअनहृद 

.  जांद से अभिप्राय है। बिनु रसना+अजपा” जप से तातपय है। समुदाय 
सर्वत्र | अविगतज-जों जाना न जा सके | समाय "पहुँच, गति | 


भीखा साहब [ १४३ 
आरतोां 
नौबति ठाकुरद्वार बंचावे । पाँचो सहित निरति करि- गावै 
सवगुरु कृपां जाहि तेहि पासे। आरति करत मिलन को आसे || 
ज्ञानदीप परकास सोहाती | दिव्य दृष्टि फेरत दिनराती ॥ 
जाचक सुरति निरति पहूँ जाबो | दानसरूप आतमा पावों | 
भीखा एक दुइत का भयऊ | सपे समाय रब्जु महँ गयऊ ॥१। 


होली 

हरिनाम भजन हठ कीजै हो, स्वॉसों ढरकत- रंगभरी | 
हो होइ समय जात मानो गनि-गनि, सिर पर ठाकत काल घरी || 
फगुवा जग भक्ुुबा खेलतु हे, स्वास्थरत होरी जु परी । 
परमारत  चेतज्न आतसमा आइ सरूप शयों छुरी। 
कहत है बेद बेदांत संत, को सांच भक्ति बित्ु भव तरीं | 
परमारथ गुरु ज्ञान अनादर, लोकलाज कुल को .डरी ॥ 
जुग बरस मास दिन पहर घरी छिन, तन पर आय चढ़ी जरी | 
बात कफ्फ पित कंठ गहों हे, नतन नीर, लगो भरी।॥ 
बिसरनचयो गध, ओसान बुमावत, जहँ-जह्‌ वस्तु रही घरी 

हाहाकार करत घर पुर जन, थकित भयो का कहि करी। 


निम्न नम आना ७७७७४ ननिक कता कल हलके >ले गन पननाकवनाणणनकीणर न जल जनता जफनलन जाके 


आरती 


१ नौचतिरूसमय-समय पर नगाड़े ओर शहनाई बजाना | पॉचोनपाँचों 
इन्द्रियों से अभिप्राय है। निरतिन्अत्यन्त प्रीति; रृत्य | दुइ्तन्द्व तभाव । 


संप हल गयउऊ ८ रस्सी में जो साँप का अ्रम हो गया था वह दर हो गया 
' मिथ्या आरोप नष्ट हो गया | 
होली 


१ दरकतम्दलती या बीतती जाती है। परीष्न्घड़ियाल। भकुवाब्मूले 4 
सरूप “स्वरूप, निजरूप | गयों छुरी >छुला गया। जरीन्नज्वर, ताप 








१४४ | संत्त-सुधा-सार 


चतुर प्रबीन बैद कोड आबो, हाथ उठा देखो नरी। 
भीखा बूमत कहत सबे अब, राम कंस्न वोलो हरी ॥१॥ 


रेखता द 
जहाँतक समु द दरियाव जल कूप हे, 
लहरि अरु बुंद को एक पानी। 
एक सूबने को भयो गहता बहुत, 
देखु बीचारके हेम. खानी | 
पिरथी आदि घट रच्यो रचना बहुत, 
मिर्तिक एक खुद भूमि जानी। 
भीखा इक आतसा रूप बहुते भयो, 
बोलता ब्रह्म चीन्हे सो ज्ञानी ॥१॥ 


विविध 


राखो मोहि आपनी छाया । लगे नहिं रावरी माया! 

कृपा अब कीजिये देवा। करों तुम चरन की सेवा || 

आसिक तुम खोजता हारे | मिलहु मासूक आ प्यारे | 

कहीं का भाग में अपना | देहु जब अजप का जपन्ना ॥ 

अलख तुम्हरो न लख पाई | दया करि देहु बतलाई॥ 
. वबारि वारि जावेँ प्रभु तेरी | खबरि कछु लीजिये मेरी || 


अलरीनननमक नली ला *मबिलिक मनन ॥गटगन नानक किनकनकरनकनकिच्ननननननी न 


गथ ८ बोल । श्रोसान>-सुध-बुध | नरीन्‍नाड़ो 


रेखता क्‍ ह 
: १ हेमज-सोना। खानीन्खानि, उपत्ति-स्थान | मिर्तिकास्मृत्तिका, मिद्दी | 
. चीन्है"--पहचाने । 


| 
१. रावरीन्तुम्दारी। लगे नहिंन्‍-असर न कर सके। मासूकप्रियतम, 





के 


. भीखा साहब का 5 हा | 5 कक 22 क्‍ - [ १४५ क्‍ 
 सरन में आय में गीरा। जानो तुम सकल परपीरा॥. क्‍ 
अंतरजञामी सकल डेरो | छिपो नहिं कछु करम मेरो ॥ 
अजब साहब तेरी इच्छा | करो कछु प्रेम की सिच्छा ॥ 
सकल घट एक हो आये | दूसर जो कहे मुख कापे || 
निरगुन तुम आप गुनधारी | अचर चर सकल नरनारी ॥. 
जानों नहिं देव में दूजा।भीखा इक आतमा पूजा ॥१॥ 


जान दे, करों मनुंहरिया हो ॥ 
अनेक जतन करिके समभावों, मानत नाहि गंवरियां हो ॥ 
करत करेरी नेन बेन संग, कैसेके उतरब दरिया हो ।॥ 
- यामनतें सुर नर मुनि थाके, नर बपुरा कित धरिया हो || 
पार भइलों पिच पीच पुकारत, कहत गुलाल-मिखरिया हो ॥श॥ 


सब भूला किथों हमहि मुलाने। सो न भुला जाके आतमध्याने ॥ 
सब घट ब्रक्ष बोलता आही। दुनिया नास कहों में काही || 
दुनिया लोक बेद सत थापे | हमरे गुरु गम अज्ञपा जापे ॥ 
हरिजन जे हरिरूप सभावे। घमासान भये सूर कहावे॥ 
कहे भीखा क्यों नाहीं नाहीं | जबलगि साँच भर ठ तन माही ॥३॥ 
म-पात्र | वारि वारि-बलिहाये । गीरा गिरा; आ पड़ा। डेरोल्डेरा, 
निवास | मुख कापे - किस मुहँ से । गुनधारील्ससुण । 
२ मनुहरियात्ू-विनती, दाह खाना। घरियात्वितात | सिंखोस्या[्- 
भिखारी ; भीखा । ० 8 3820» 
३ दुनिया" “'काहील्संसार यह नाम में किसे दूं, जबकि सत्र ब्रह्महा- 
. ब्रह्म की सत्ता है, जगत्‌ की सत्ता तो कहीं है ही नहीं। प्रमासान-्घोर युद्ध । 
... ताहींनाहींननेति नेति ) ऐसा ने हों, ऐसा नहीं, जेंसा कि वाणी द्वारा ब्रह्म का 
... निरूपण करते हैं। द कक 





संत-सुधा-सार 


दिल अनुमान हरिध्यान ॥ टेक ॥| 

भमकरि मूल्यों आपु अपान | अब चीन्‍्हो निजपति भगवान || 
सन्‌ बच क्रम हृढ़ सत परवान | वारों प्रभु पर तन सन प्रात ॥| 
सब्द प्रकास दियो गुरू दान। देखत सुनत नेन बिलु कान॥ 


जाको सुख सोइ जानत जान | इरिरस मधुर कयो जिन पान || 
निग न ब्रह्मरूप निबोन | भीखा जल ओला गल़तान ॥४॥ 





























कुंडएणलिया 

रामरूप को सो लखे, जो जन परम प्रबीन || 
यो जन परम प्रबीन, लोक अरू बेद बखाने। 
सतसंगति में साव-सक्ति पर्मानेंद्‌ जाने। । 
सकल विषय को त्याग बहुरि परबेस न पावै। 
फ्रेबल आप आपु आपु में आपु छिपावे॥ 
भीखा सब तें छोट होइ, रह चरन-लवलीन | 

.._ रामरूप को जो लखें, सो जन परम ग्रबीन ॥१॥ 
... मन क्रम बचन बिचारिके राम भजे सो घन्य॥ 
राम भजे सो धन्य, धन्य बपु मंगलकारी | 
रामचरन-अनुराग परमपद को अधिकारी॥ 


काम क्रोध मद लोभ मोह की लहरि न आदगे। 
 परमातम चेतन्यरूप महँ दृष्टि. समावै॥ . - 





& जिनननक अनजान नाक 6 लाता नण्कलअककन 


आपु अपान++अपने आपकी ; आत्मस्वरूप को। परवानर-प्रमाण । 
 सब्द प्रकाश >-नाद-ब्रह्म का परिचय | जल आला गलतान गोला जेंसे 
गलकर जंल में लीन हो जाता है, वेसे ही जीवात्मा ब्रह्म में लौन अर्थात्त्‌ 

















मोलाखक् | ८ ता न या [इक 


व्यापक पूरनत्रह्म हे भीखा रहनि अनन्‍्य | 
. सन क्रम बचन बिचारिके राम भजे सो धन्य ॥२॥ 


धनि सो भाग जो दरि भजै, ता सम तुले न कोइ | 
ता सम तुलै न कोइ, होइ निज हरि को दासा । 
रहे चरन-लौलीन राम को सेवक खासा॥ 
सेवक सेवकाई लहे भाव-सक्ति परवान । 
सेवा को फल्ल जोग है अ्तबस्थ भगवान ॥ 
केवल पूरन ब्रह्म है, भीखा एक न दोइ। 
धन्य सो भाग जो हरि भजे, ता सम तुल्ले न कोइ ॥श।॥ 


पाहुन आयो भाव सा, घर में नहीं अनाज || 

धर में नहीं अनाज, भजन बिनु खाली जानो । 
सत्यनाम गयो भूल, क्ूठ मन माया मानों॥ 

_ महाप्रतापी रामजी, ताको दियो बिसारि। 

अब. कर छाती का हनो, गयो सो बाजी हारि॥ 

..._ भीखा गये हरिभजन बिनु तुरतहिं भयो: अकाज | 
 पाहुन आयो भाव साौं, घर में नहीं अनाज ॥४॥ 


. बेद-पुरान पढ़े कहा, जो अच्छर समुर्का नाहि || 
 अच्छर समुम्मा नाहि, रहा जेसे का तेसा। 


.. बपु€&शरीर | अनन्यरजहाँ दूसरा भाव न है । 
.. परवानर८प्रमाण,सच्चा । द 

पाहन ८ अतिथि ; सतरुरू से अमिप्राय है। भावस्प्रेम। का हनोव्क्या 
पीटते, क्या पछताते हो । बाजीज-दाँव, श्रवसर | अकाज नत्हानि। 


४४८ है 2 ग के हे संत-सुधा-सार 
परसारथ सो पीठ, स्वार्थ सन्मुख हो बेसा 

मत को ज्ञान, करम अ्रम में मन लाजे । हा 

इन गयो बिज्ञान परमपद्‌ को पहुँचावे॥ 

भीखा देखे आपुको, बत्रद्मरूप हिये माहि। 

पुरान पढ़े कहा, जो अच्छर समुभझ्का नाहि ॥५॥ 






















.... साखी 
ब्राह्मन कहिये ब्रह्म-रत, है ताका बड़ भाग । 
नाहिन पसु अज्ञानता, गर डारे तिन ताग ॥१॥ 


संत-चरन में ल्गि रहें, सो जन पाषे सेव । 


भीखा गुरु-परताप तें, काढ़ेव कपटं-जनेव ॥२॥ 


संत-चरन .में जाइके, सीस चढ़ायो रेल । 
भीखा रेतु के लागते, गाव बजायो बेलु ॥३॥ 








बेनु बजायो मगन हो, छुटी खलक की आस |... 
भीखा गुंरुपरताप तें लियो चरन में बास॥82॥ 








गरनूगले में | तिन तागन्‍न्तीन तागे अर्थात्‌ ननेक |... 
जन - दरिभक्त | भेव>भेद, आत्मा का रहस्य-श्ञान | जनेव--जनेऊ । 
“>रेणु, रज, धूल । गगन बजायों बेनुज-शुन्यावस्था अथांत्‌ 

















भीखा संहबं क्‍ | १४ह 
. भीखा केवल एक है, किरतिम भयो अनंत | द 
एके आतम सकलघट, यह गति जानहिं संत ॥॥ 
एके धागा नाम का, सब घट मसनिया साल । 
फेरत कोई संतजन, सतगुरु नाम गुलाल ॥६॥ 


भू. किर्रतमलूकृत्रिम, मिथ्या नाम-रूप का रुसार 
& मनियानन्मनका; शुरिया। 




















हर ० 7 कक 0 "६ कै 5 ! पु 


चरणदासजी..... 


परिचय क्‍ 2 
जन्म-संवत्‌--१७६० वि०, भादों सुदी ३ 
जन्म-स्थान--डेहरा गाँव (मेवात, राजस्थान) द 
पिता --मुरलीधर ४) हा 
माता--कु'जी 
जाति--द्ूसर बनिया 
गुरु--शुकदेवजी 
भेष-विरक्त के कक 20 8 5५ 
सत्संग-स्थान--दिल्लों...... द | 
मृत्यु-्संचत्‌-- १८३६ वि०, अगंहन सुदी ४ 
व्यु-स्थान--दिल्ली हा दा 
चरणदासजी की पट्टशिष्या सहजोचाई ने एक पद में अपने गुरुदेव के 


है-- 


“सखी री, आज घन घरती घन देसा। 
.... धन डेहरा मेवात मँमारे, हरि आये जन-मेसा ॥| 
.... घन मादों घन तीज सुदी है, चन दिन मंगलकारी |... के 
.. धनद्वसरकुलबालकजनम्यो,फुल्लित मयेनरनारी |... 
.. घन-धन माई कु'जो रानी, धन मुरलीघर ताता।.... 
अगले दत्तव अब फल पाये;जिनके सुत भयौ ज्ञाता ||? 





















































चरनदासजी ने अपने सदगुरु शुकदेवजी को व्यासदेव का पुत्र शुकदेव मुनि कहा 
है। किन्तु खोज के आधार पर यह पाया जाता है कि व्यासपुत्र शुकदेव मुनि कहना 
तो केवल श्रद्धा-मावना की बात है, असल में इनके मंत्र-गुरु बाबा सुखदेवदास 


या सुखानन्द नाम के एक महात्मा थे, जो मुजप्रफरनगर के पास शुकताल 


बसरहत थ | 


चरणुदासजी ने अनेक तीर्था का पर्यटन किया था; और ब्रज में मी यह 
कुछु काल रहे थे। श्री मद्भागवत पर और विशेषकर उसके एकादश स्कन्ध 
पर इनकी भारो श्रद्धा-भक्ति थी। निगु ण॒पार्गो महान्‌ योगी होते हुए भी श्री- 
कृष्ण पर इनकी अगाध भक्ति थी । इन्हें हम योगमार्गी वेष्णब भी कह 
. सकते डे | | द 

दिल्ली में बेंठकर इन्होंने १४ वर्षतक योगाम्यास किया था । दिल्ली को 


ग्रपना सत्संग-स्थान बनाकर हज़ारों लोगों को इन्होंने हरि-मक्ति, बरह्म-शान और 


शब्द-योग का समन्वयात्मक उपदेश दिया ओर चेताया। इनके मुख्य शिष्य 


५२ थे, जिनके नाम पर चरणदासी पंथ की ५२ शाखाएँ आज भी प्रसिद्ध हैं । 


_ बानो-परिचय 
महात्मा चरणदास की २१ रचनाओं का पता लगा है, किन्तु प्रामा- 
शिक रचनाएं, निस्संदिग्ध रूप से ये १२ कही जाती हैं : 


१ ब्रज-चरित्र . ७ धमं-जहाज-वर्णन द 
. २ अश्ंगयोग-बरणन ...._ ८ अमरलोक-अखंडधाम-वर्णन 
३ योग-संदेह-सागर . ६ ज्ञान-सरोदय रे. 
पंचोपनिषद १० मन-विक्षतकरण गुटका सार 
.... पू अक्ति-पदार्थ-वर्णन 99 शुब्द 
.. ६ ब्रह्मजश्ञान-सागर १२ भक्ति-सागर 


चस्णदासजी की बानी बड़ी मधुर और सरस है । निगुण संतों को 
. तथा सगुणी भक्तों की दोनों ही शैलियों का सुन्दर संगम इनकी वानी में हमें. 


.. मिलता है। भाषा में जो माधुय और प्रसाद है वह भी अनूठा है। अनेक पदों में 


. ऊँचा भमक्तिमाव और गहरा रहस्य मरा हुआ है| साखियां भी खूब चेताने- 


बाली हैं। इनकी बानी में भागवत-मक्ति। परमार्थलजश्ञान तथा शब्दन्योग का 


.. समस्वयात्मक निरूपण बड़ी सरस एवं सरल शेल ओर भाषा में किया गया . 





संत-सुधा सार 








ने जो कुछ भी कह तन्‍्मय होकर कहा, और यही कारण है... 
ही पदों में हम अध्यात्म-रस का निमल निभर पाते हैं । 








... 5 चरनदासजी की बानी (पहलाभाग)--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
..... २ चरनदासजी की बानी (दूसरा भाग)-5 ४७. »# . » 
...  .॥ चरनदासजी की बानी-नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ 

7 उत्तरी भारत की संत-परंपरा--परशुराम चतुर्वेदी, भारती-मंडार, 
है ' रच .. इलाहाबाद 
































चरशुदासज्ञी 


राग चांठना 
- डुक निशु न छेल्ा सूं,कि नेह लगाव री 
. जाको अजर अमर हे देस, सहल् बेगमपुर री || 
जहेँ सदा सोहागिन होय, पिया सूँ मिलि रहु री । 
जहँ आवागवन न होय, मुक्ति चेरी तेरी ॥ 
कहे चरनदास गुरु मिले, सोई हाँ रहु बोरी। 
तब सुख-सागर के बीच, कलहरी हे रहु री ॥१॥ 


[ग सीठना 


तू सुन हे लंगर बौरी । 

तू पाँचों घेरि पचीसो घेरी, विषे-बासना की है चेरी। 
बारी बारी दोरी ॥ 

पिय भूली चौरासी डोली, अँग-अँग के सुख में फूली । 
द माया लाई ठोरी ॥ 

तें काम क्राध सू नेह लगायो, मनमाना सब जग भरसायों | 
मोह यार बाँको री ॥ 

चरनदास सुकदेव बतावे, निगु न छेल्ा तोहि मिलाबे | 

द जो टुक चेतन हो, री ॥२॥ 








अत 4“ शभक जीने ८०५.ल्‍७४९4०५०७ ३०५ ६०-4० कक कान क' 


नहीं । चेरी--दासी | कलहरी >> प्रेम-मदिरा पीने व पिलानेवाली । 
/  लंगर-"-भस्त, चपल ।. बारी बारी > बारवबार जन्म-मरण के चक्कर में 
दौढ़ती फिरी | चौरासीज- ८४ लाख योनियाँ । लाईं ठोरी >> टिक रही | 


व अमन का 


छुंलार-सुन्दर (परम) पुरुष । बेगमपुर> जहाँ किसीकी गति या पहुँच द 





'पड:कप्योहसजध्सलादधपअस नम ८ 



























सत-सुधानार _ 





..._ ज्ञान बिबेक के फूले फूल | जहँ साखा जोग, अरु भक्ति मूल । 
श्रेमलता जहँ रही कूल | सत-संगति सागर के कूल ॥ 
_जहँ भर्म उड़त है ज्यों गुलाल ।अरू चं।वा चरचे निरचय बाल । 
जहें सील छिमा को बरसे रंग | काम क्रोध को मान भंग ।॥ 
हरिचरचा जित हैँ नितअर्न॑त | सुनि मुक्त हीत सब जाव-जंत ॥ 
आन घम सब जाहि खोय | रामनाम की जें जै होय॥ 
हं अपने पीव को दूँ डि लेव | अरू चरनकबल में सुरति देव ।। 
कहें चरनदांस दुख दु.द जाहि | जब प्रीतस सुकदेव गहें बाहि ॥ 





कट 8 । 


॥| 


आन 


ली 

प्रेमनगर के माहि होरी होय रही । 

जबसों खेली हमहूँ चित दें, आपनहूँ को खोय रही || 
बहुतन कुल अरू लाज गेंबाई, रहो न कोई काम | 
नाचि उछें कमी गावन लागें, भूले तत घन धाम ॥ 
हुतंन की मति रंग रँगी है, जिनको लागो श्रेम । 
बहुतन को अपनी सुधि नाहीं, कौन करे अस नेस ॥ 
बहुतन की गदगद ही वानी, नेनन नीर ढराय। 
बहुतन को बोरापन लागो, हाँ की कही न जाय॥ .. 
भी की गति अ्रेमी जाने जाके लागी होय। ..... 
रनदास उस नेह-नगर की सुकदेवा कहि सोय ॥४। । 

















| २०० इधकानंकक-म नाक ०५.३० न पनाक+ फनी >०भ क+ कण-की-४ लेक ३५१4० का आतक 4 र००-++ अकमआत, हर ड हा 


५ 3 ५ है नो 


जोगसशानयोग, राजयोग, हठयोग आदि। मर्मल्‍भ्रम, संशय । चोवार 
पदार्थ । चरचेज"-लेप करे। सुकदेव 








८2777: 322 इक एच आं%5अ ५2 की /, * बेड की ककया १ हम. *५०- कर, 


अस्थायी 7. ० 55 हा व शा 


मंगल 

जाग में दो तारन कू नीका 

एक तो ध्यान गुरू का कीजे, दूजे नाम धनी का॥ 
कोटि भाँति करि निस्‍्वे कीयो, संसय रहा न कोई । 
सास्तर बेद पुरान टटोले, जिनमें लनिकसा सोई॥ 
इनहीं के पीछे सब जानों, जोग जग्य तप दाना। 
 नौविधि नौधा नेम प्रेम सब, सक्तिभाव अरु ग्याना । 

ट्ोर सबे मत ऐसे मानो, अन्न बिना भुस जेसे 
कूटंत कूटल बहुते कूटा, भूख गई नि वेस ॥ 
म॑ वहीं पहिचानों, जामें ये दो नाहीं। 
असुकदेव कहत है, सपक्ति देख सन माही ॥५॥| 






राग विलावल 

 साँचा सुमिरन कीजिये, जामें मीन न मेख । 

ज्यों आगे साधुन कियो, बानी में लो देख ॥ 

टेक गह्दो दृढ़ भक्ति की, नौधा हिय घारि 
संतन की सेवा करो, कुल-कानि निवारि॥ 
जासू प्रेमा ऊपजे, जब हार दरसाय। 


िशिममिनकि मम 


नर» मन पवमकनॉलनत_कर 9 पान ० 


में रोम-रोम विल्लीन कर दिया । नेमल्‍रीत | हाँकीनउस प्रमनगर की लीला । 





०५०  तारन कू लपार उतारने को । बनीन्‍्यरमात्मा । नोघाननो प्रकार की 


भक्ति अर्थात्‌ अवण, कीत्तन, स्मरण, परदिलसतरन, अत; वनन्‍्दन, सख्य, 
दास्य और श्रत्मनिवेदन | थोथा रसारहीन, फोकट | रः 
मीन न मेख संदेह के लिए स्थान नंहीं। बानी --संतों की वाणी | 


हु * निवारि ८ ल्यागकर । प्रमात्म प्रभक्ति । चारिमृक्तित्- मोक्ष के चार प्रकार 


5 आम कह बह का संत-सुधा-सार 
आगे पीछे ही फिरें, प्रभु छोड़ि न जायेँ ॥ 
ः चारि भुक्ति बाँदी, भँवें सिधि चरनन साहि | 
...._ तीरथ सब आसा करें, अघ देखि नसाहि ॥ 
.... कहें गुरु सुकदेवजी चरनदास गुलाम । 
ऐसी साधन धारिये, रहिये निरकाम ॥६॥ 
























० राग बिलावल 

2027 .. करनी की गति और है, कथनी की औरे । 
विन करनी कथनी क्ये बकबादी बोरे॥ 
करनी बिन कथनी इसी, ज्यों ससि बिन रजनी | 
बिन सस्तर ज्यों सूरमा, भूषन बिन 
ज्यों पंडित कथि-कथि भले बेराग 
आप कुद्ुँब के फँद पड़े, नाहीं सुरमावें ॥ 
बाँक झुलावे पालना बालक नहीं माहीं | 
बस्तु बिहीना जानिये, जहँ करनी नाहीं॥ 
बहु डिसी करनी बिना कथि-कथिकरि मूए | 
संतो कथि करनी करी, हरि के. सम हूए ॥ 


कहें गुरु सुकदेवजी चरनदास बिचारों। 
करनी रहनी दृढ़ गहो, थोथी कथनी डारौ॥७॥ 





























््र 








 चरनदासजी ऐप 8 उप | शष्७ 
शग सोरके 2 
अब घर पाया हो मोहन प्यारा | 
लखो अचानक अज अविनासी, उघरि गये हग-तारा। 

_ क्रूमि रहो मेरे आँगन सें, टरत नहीं कहुँ टारा॥ 
रोम-रोम हिय मांहीं, देखो, होत नहीं छिन न्‍्यारा। 
भयो अचरज चरनदास न पेये, खोज कियो बहुबारा ॥८५॥ 

. राग कानहरा 

कु ब संघाती स्वार्थ लागे, तेरी काहू कू नहिं. चीता ॥ 

तें प्रभु ओरी से मुख मोड़ा, महू ठे लोगन सूँ हित कीता। 

 अरु तें अपनी आँखों देखा, कई बार दुख सुख हो बीता।। 
सम्पति में सबहीं घिरि आवें, बिपति परे अधिको दुख दीता । 
सूठी बाँधि जतम नर लायो, हाथ पसारि चलेंगो रीता ॥ 
धरि-धरि स्वाँग फिरे तिन कारन, कपि ज्यों नाचत ताता थीता 








मुए न संगी होहिं तिहारे, बाँघि जलाब देइ पलोता।॥ पक 
गुरुसेवा सतसंग न कीन्हा, कनक कामिनी सों करे श्रीता हक 





चरनदास सुकदंव कहत हे मरत-मरत हरिनाम न ल्लीता॥६&॥ 8 


मंगल 
सोई सोहागिन नारि पिया मन भावई | 
अपने घर को छोड़ि न परघर जावई। 








कलम पेनयदाकासापपालप सनम रे पअर तर व तार चालक ध कर कला 4 उनसे 


.  द्य . अजन्अजन्मा । उघरि गयेन-खुल गये ; ज्ञान. का प्रकाश अंतर म 
उदय हो गया | आँगन मन्छदय मे |. 
६ सँघातीस्संगी, साथी । चौतालचेता, चाह | कीतानकिया । घिरि आदवे 
इकटे हो जाते हैं | -दीता +दिया | रीता>खाली हाथ । वाता थीतान्डूत्य 
में एक प्रकार का बोल । बाँधिस्अर्थी पर बाँघकर । पश्चीता न का की 


मोटी बत्ती | लौतारल्‍लिया | का हक आए हक 








आज की, 5 पा संत-सुधा-छर 
अपने पिय का भेद न काहू दीजिये । 

तन मन सुरति लगायके सेवा कीजिये ॥ 

पति की अग्या चाल, पाल पिय को कहो | 

- लाज किये कुलवंत जतन हीं सू' रहो || 
.. पिया कूँ चाहो रूप सिंगार बनाइये। 

. पतित्रता कुज्ञ दोय में खोभा पाइये ॥ 

_ नौधा-बस्तर पहिरि दया रंग लाल है। 

_ भूषन बस्तर थारि बिचित्तर बाल हे ॥ 
रंगमहल निरदोष हाँ मिलमिल नूर है। 
निरगुन-सेज बिछाय सभी करि दूर भे।! 
मन्दिर दीपक बाल बिन बाती घीव को | 
सुधर चतुर गुनरासि लाड़िली पीव की ॥ 
कहे गुरु सुकदेव यों बांलम मोहिये। 
 चरनदास ले सीख जो प्रेम समोइये ॥|१०॥ 











बिनती 
राग बिल्लावल 
तुम साहब करतार हो, हम बन्दे तेरे । 
_शोम-रोम गुनेगार हैं, बखसो हरि सेरे।। 
. दसों दुबारे मेज्न हे सब गंदमगंदा। 
. उत्तम तेरों नाम है, बिसरे सो अंधा।॥ 
गन तजिके ओगन कियो तुम सब पहिचानो । 
तुम सूँ कहा छिपाहये हरि घट की जानो | 





हर ु गुनेगार ८ गुनहगार, अपराधी | बखसो >माक्त करो । निबारो“-छुर- ० 


7 हल अल अत आम 0 
रहम करो रहमान सू' यह दास तिहारों | 
भाक्ति-पदारथ दीजिये आवागवन निवारो || 


गुरु सुकदेव उबारिलो अब सेहर करीजे। 
चरनदास गरीब कूँ अपनो करि ल्लीजे ॥११॥ 


राखो जी लाज गरीबनिवाज्ञ | 

तुम बिन हमरे कोल सेवारे, सबहीं बिगरें काज़ | 
भक्तबछल हरि नाम कहावो, पतित उधारनहार | 

करो मनोरथ पूरन जन को, सीतत् दृष्टि निहार ॥ 

तुम जहाज में काग तिहारों, तुम तजि अंत न जाऊँ | 

जो तुम हरिजू सारि निकासो, और ठोर नहिं पाऊं॥ 

' चरनदास प्रभु सरन तिहारी, जानत सब संसार। 

मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी, तुमईँ देखु बिचार ॥१९॥ 


शस कस्यान 

सतगुरु, पाँचो भूत उतारो | 

जनम-जनम के लागेहि आये, दे मंतर अब तिन्हें बिडारों॥ 

काम; क्रोध, मोह, लोस, गये ते मन बोराय कियो अपभायो 

जिनके हाथ परो जिव मेरो, घेरा घेरि बहुत ढुख पायो | 

एक घरी मोहि छोड़त नाहीं, लहरि चढ़ायके बहुत निवायो । 

कपि ज्यों घर-घर द्वार नचावे, उत्तम हरि को नाम छुटायो॥ 
: अब की सरन गही है तुम्ही चरनहिंदास अजाते || 

किरपा करि यह व्याधि छुटावो, गुरू सुकदंव सयाने ॥१३॥ 





५ काश वेदोओ ता का 
१२५  सीतल*-कृपा और करुणा से पूण | अंतसन्श्ननत, दूसरी जगह । 
१३. जिडारौन्मारकर भगादों | अपभायोस्ञपना मनचाहा । निवायोर 





जा ह०] 5 5 75 0: संतनसुक्तशार: ० 
० राग सोरठ क्‍ 

 गरुदेव हमारे आवो जी | 
बहुतदिनों से लगो उमाहो, आनँद-मंगल लावो जी ॥ 
... पत्षकन पंथ बुहारूँ तेरों, नेन परे पग धारो जी ॥ 
.._ बट तिहारी निसदिन देखूँ, हमरी ओर निहारो जी |! 
. करूँ उछाह बहुत मन सेती, आँगन चोक पुराऊँ जी | 
करूँ आरती तन मन वारूँ, बारबार बलि जाऊजी ॥ 
दै पैकरमा सीस नवाऊँ, सुनि-सुनि बचन अधाऊँजी ॥ द 
गुरु सुकदेव चरन हूँ दासा, दरसन माहि समाऊँजी ॥१४॥ 





5 . राग बिलास 
घट में तीरथ क्यों न नहावो || गा 
इत-डत डोलो पथिक बनें हीं, भरमि भरमि क्‍यों जन्म गँवाबो ॥ 
गोमती कम सुकारथ कीजे, अधरम-मेल छुटावो॥ 
सील-सरोवर हितकरि न्हैये, काम-अगिन की तपन बुझावो ॥ 

.. रेवा सोई छिमा को जानों, तामें गोता लीजे॥ 

... तन में क्रोध रहन नहिंपाबे, ऐसी पूजा चित दे कीजे॥ 

.... सतत जमुना, संतोष सरस्वती, गंगा धीरज, थारो॥ 

......_ शूँठ पटकि निरलेोम होयकरिं, सबहीं बोझा सिर सूँ डारो॥ 

मा तीथे कमनासा कहिये, परस बदला जावो॥ 

क्‍ गा चरनदास सुकदेव कहत हैं, चौरासी में फिर नहिं आवे॥१श। 














न लिए अिनना गा 





उमाहो>उलछाह, उत्कए्ठा । नेन परे पग घारौजआँख बिछो हैं, पधारो। 
पैकरमान्परिक्रमा | अधाज--तृत होऊ | समाऊततलीन हो जाऊ | 
_ सुकारथ >-सुकृत ; साथक । हितकरिल्प्रेम से | रेबा-+नर्मदा | बोकान 
कर्मों का भार । परसे बदल जावैर-स्पर्श करने या नहाने से काया-पलढ 
हो जाता है । चौरासीन्चौरासी लाख योनियाँ। ५ 


चरनदासजी [ १६१ 


क्‍ ...शग सोरठ 
जो नर इतके भये न उतके । 


उतकी प्रेम-सक्ति नहिं. उपजी, इत नहिं नारी झुत के॥ 
घर सू' निकसि कहा उन कीन्हा, घर-घर भिच्छा साँगी। 
बाना सिंह, चाल भेड़न की, साध भये के स्वाँगी॥ 
तन मूड़ा पे सन नहिं मूंढ़ा, अनहद चित्त न दीन्‍न्हा। 
इन्द्री स्वाद मिले विषयन सूँ, बकब॒क बकबक कीन्हा॥ 
माला कर में, सुरति न हरि में, यह ध्ुमरिन कहु केसा। 
बाहर भेख धारिके बेंठे, अन्तर पैसा पेंसा॥ 
हिंसा अकस कुबुधि नहिं छोड़ी, हिरदे साँच न आया | 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, बाना पहिरि लजाया ॥१६॥ 





राग जिलावल 
ब्राह्मम सो जो ब्रह्म पिछाने। बाहर जाता भीतर आने || 
पाँचो बस करि क्रूँठ न भाखे | दया-जनेऊ हिरदे राखे ॥ 
आतम-बिद्या पढ़े पढ़ावें | परमातम का ध्यान लगाये ।| 
काम क्रोध मद लोभ न होई | चरनदास कहें ब्राह्मत सोई ॥१७ 





राग बिलावल 
थोथे सुमिरन कहा सरे || 
मन के रोग सोग नहिं खोये | हिसा डूबे, अकस जरे 


१६. इतके न उतके--न लोक के न परलोक के । बानान-भेष | मन नहं 
मूं डा मन को वश में नहीं किया । अंतर पेंसा पैसा --अदर पंठ हुआ्ना 
है पैसा, पैसे का ध्यान लगा है; पैसा ही पंसा। अकस --वेर, विरोध | 

१७. बाहर जाता मीतर अआनैर-विषयों की ओर जाते हुए मन को अंतमु सखी. 


' करते 








बटर 
है % ६ 
किए 


| संत-सुधा-सार 
नारी सुत सूँ मोह कियो है, नेक न हरि के प्रेम अड़े॥ 
माला तिल्नक सुधारि सवारे, राखत छत्ल॒ बल मकर घने ॥ 
अंतर ओर निरंतर ओरे, सिंह गऊमुख रहत बसले॥ 
ऐसी भक्ति मुक्ति नहिं पावें, करम लगें अरू नरक परे। 
जम को दंड दहक पावक की, जनम मरन यों नाहिं टरे | 
लच्छुन प्रेम सहित जप कीजे, भातर बाहर उघर नचे॥ . 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, हरि रीकें जब व्याथि बचे।॥१८॥ 


राग सोरठ 


साधो, टेक हमारी ऐसी | 

कोटि जतन करि छूटे नाहीं, कोड करो अब केसी॥ 
यह पग घरो संभाल अचल होइ, बोल चुके सोई बोले। 
गुरुमारग में लेन न देनों, अब इत उत नहीं डोले॥ 
जैसे सूर, सती अरू दाता, पकरी टेक न टारें। 
तन करि धन करि भुख नहीं मोड़ें, धरम न अपनो हारें। 
प्रावक जारो, जल्ल में बोरों, टूक-टूक करि डारो। 

. साध-संगति हरि-भक्ति न छोड़, जीवन-प्राण हमारो॥ 
पैज न हारूँ, दाग न लागे, लेक न उतरे लाजा। 
चरनदास सुकदेव-दया से, सब विधि सुधरें काजा ॥१६॥ 








सोग -- शोक । थ्रकस"-वेर, विरोध । डहल सेवा | मकर्धूतता। 
निरंतर- बाहर | सिंह गऊमुख>-अंदर सिंहमुख अर्थात्‌ दिंसक ओर बाहर 
..  गोमुख अर्थात शीलवान्‌। लच्छुन प्रेम 5 सबसे ऊँची प्रम-लक्षणा मक्ति | 
. व्याधिज भववाघा, मोहजनित दुःख । 
. १६ लेन न देनी-॑संशय, शंका | पेज *प्रण। नेक' * '''लाजारजो टेक 
पकड़ चुका उसकी लाज ज्ञरा भी नहीं जाने दू गा । 








चरनदासजी 





[ १६३ 

क्‍ द रशंग बरवा 

था तन को कह गब॑ करत हैं, ओला ज्यों गलि जाबे 

क्‍ जैसे बरतन बनों कांच को, ठपक लगे बिनसावै 
भूँंठ कपट अरू छलबल करिके, खोटे कर्म कमावे 
बाजीगर के बांदर सा ज्यों, नाचत नाहि लजाबे 
जबलों तेरी देह पराक्रम, तबल्नों सबन सोहावे 

.. माय कहे मेरा पूत सपूता, नारी हुकुम चल्लावै 
पत्न॒ पत्न पत्न पत्र पत्नटे काया, छिन छिन माहि घटावै 
बालक तरुन होइ फिर बूढ़ा, जरा सरन पुनि आधे 
तेल फुलेल सुगन्‍्ध उबटनो, अम्बर अतर लगावै 
नाना बिधि सूँ पिंड सँवारे, जरि बरि धूरि समावे 
कोटि जतन सूं बचे न कक्‍्यूंही, देवी देव मनावे 
जिनकू तू अपनो करि जाने, दुख में पास न आवे 
कोई भिड़के कोइ अनखाये, कोई नाक चढ़ावे 


ऑष्लकाएककीएंड- 
अन्‍ीफफिसन, 


| 


|| 


| 


_अकपतताकभाक, 


|| 


ब्का न#का #बका #27 हा #छ बा बड़ा # बा # #छा डा #का 


॥ 
यह गति देखि कुर्टेंब अपने की, इनमें मत डउरमावे रे। 
डछ ह 2 ब् 

वहीं जम सूँ पाला परिहे, कोई नाहि छुड़ावे रे॥ 
ओऔसर खोबे पर के काजे, अपनो मूल गँवाबे रे। 
| बिन हरिनाम नहीं छुटकारो बेद पुराण बतावे रे॥ 
कै चेतनरूप बसे घट अंतर, भर्म सूल बिसराबे रे 
। क्‍ हु देखे, सो आपहिं में पावे रे ॥ 
जो टुक हूढ़ खोज करि देखें, सो आप पावे रे । 











२०. ठपक ८ ठोकर, धक्का । सुहावे>-प्रिय लगता है । घटठावे-क्वीण होती 
जाती है। जरा >बुढापा । अंबर-एक इत्र । पिंड ८शरौर । समावे ८ 
सजाता है | धूरि समावै--मिट्टी में मिल जाता है । क्यूं दी--कितो भी 











१६४ | संत-सुधा-सार 
जो चाहे चोरासी छूटे, आवा-गवन नसाबे रे। 
चरनदास सुकदेव कहृदत हैं, सत-संगति मन लाबे रे ॥२०॥ 

गग काफी 
वह बोलता कित गया नगरिया तजिके। 
दस दरवाजे ज्यों के त्योंही कौन राह गया भजिके।॥ 
सूना देस, गाँव भया सूना, सूने घर के वासी। 
रूप रंग कछु औरे हुआ, देही भई उदासी॥ 
साजन थे सो दुरजन हुए, तन को बॉधि निकारा। 
चिता सँवारि लिटा करि तापे ऊपर घरा अँगारा ॥ 
ढह गया महल, चुहलथी जामें,मिल गया मादी माही । 
पुत्न॒कलित्तर भाई बंधू, सबहीं ठोंक जलाहीं॥ 
देखत ही का नाता जग में, मुए संग नहिं कोई | 
चरनदास सुकदेव कहत हैं, हरि बिन मुक्त न होई ।॥२१॥ 
गग त्रिलावल्ल द 
अजब फकीरी साहबी भागन सूँ पेये । 
प्रेम लगा जगदीश का कछु और न चेये॥ 
राव रंक कूँ सम गिनें, कुछ आसा नाहीं । 
आठ पहर सिमिटे रहें, अपने ही माहीं ॥ 
तरह | अ्रनखावैर-नाराज़ होता है । ५ क्‍ 
२५ बोलताल्‍जीव । उद्यसीन्‍फीकी । चुहलररंगरेलियाँ । कलित्तर-- 
कल्नत्र, सत्री। 
२९ चेइये--चाहिए. | सिमठे “ ““माहीं्सदा अंतमुखी रहते है. 


३ ७ 


अर्थात्‌ सा विषयों से चित्तजृत्ति हटाकर अपनी आत्मा के ध्यान में ही लीन 


७ २-0 (सर सर»-न-मननम का कननमनन_न नमन“ नलननन ७... "न ककककमन-»+५++अ५०स कम 











। चरनदासजी ः है: कई 


बेर औत उनके नहीं. नहिं बाद-बिबादा। 
रुठे-से जग में रहें, सुनें अनहद नादा। 
जो बोलें तो हरि-कथा, नहिं मौने राखें। 
मिथ्या कड॒ुबा दुरबचन, कबहोँ नहिं भाखें॥ 

जीव-दया अरु सीलता, नख-सिख सूं थारें। 
पाँचों दूतन बसि करें, भत सूं नहिं टारें॥ 
दुख सुख दोनों के परे, आनंद दरसावें। 
जहाँ जायेँ अस्थल करें, माया-पवन न जावें || 
हरिजन हरि के लाड़िले, कोई लदे न भेवा। 
सुकदेव कही चरनदास सूँ, कर तिनकी सेवा ॥२२॥ 


.. राग ब्िलावल द 
भक्ति गरीबी लीजिये तजिये अभिमाना | 
दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना || 
पाप पुन्न लेखा लिखें, जम बेठे थाना। 
कहा हिसाब तुम देहुगे जब जाहि दिवाना | 
मात पिता कोइ हाँ नहीं सबही बेगाना | | 
द्रव्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहिं मीत पिछाता ॥ 
एक सों एकहि होयगी, हाँ साँच तुलाना | 


। .. काहू की चाले नहीं छने दूध अरु पाना || 








+- न -न विननलननननननमन, 
अलकन-+3क बनती नकल» पनननन+ बनाने जीनत “पाल +न>>क% 4444५». कतकनना-+. शिबनमककममननमनगग “गए 
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( 


रखते हैं । रुठे-से--उदासीन । पाँचों दूतनतत्पाँचों शञान-इद्धियों को । 
कि मनस नहिं हरैं>मन के वश में नहीं होते हैं। अस्थल करेंन्श्रासन मार- 
| ५ कप हर गत न >् ८ | 

कर बैठ जाते हैं | माया पवन न जावेनमाया की हवा भी नहां पहुंचती । 


4७ 


२३ दिवाना ८दीवान ; कर्मों का लेखा रखनेवाले चित्रणुत से आशय हैः 
बेगाना ८ पराये । पानान्पानी | 


का 


(4 





न्ध् 








१६६ |] संत-सुधा-तार.. 
साहब की कर बन्दगी, दे भूखे दाना। 
समुझावें सुकदेवजी चरनदास अयाना ॥३२॥ 

राग सोर॒ठ 
भाई रे, अवधि बीती जात । 
अंजुलीजल घटत जेसे, तारे ज्यों परभात॥ 
स्वास-पूंजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात। | 
साधु-संगति पेंठ लञागी, ले लगे सोइ हाथ ॥ 
बड़ो सौदा हरि सँभारों, सुमिर लीजे ग्रात । 
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ | 
लोभ मोह बज्ञाज ठगिया, लगे हैं तेरि घात । 
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तो दगा नहिं खात ॥ 
आपनी चतुराइ बुधि पर, मत फिरे इतरात । 
चरनदस सुकदेव चरननि परस तजि कुल्न जात ॥२४७॥ 


अष्टसिड्वियाँ 
चोपाई 
जोग किये आठौ सिधि पाये । के भोगे के चित न लगावे || 
जोग किये मन जीता जावे । पत्नटे जीव ब्रह्म गति पावे ॥ 
जोगेसुर चाहै सो करें | मरी रितावे रीती भरे॥ 
जोगेसुर इंसुर हो जाई | दिन दिन बाढ़े कला सवाई॥ 


तीज -ल>++ +- 





२४ वाततल्‍दाँव | दगार्घोखा । इतरात-+-गवे करता हुआ । 


2 ३१७ 


अशसादरया क्‍ 
१ चित न लगावन्ध्यान न दे,त्यागदे । रिताबे - खाली करे । 








चरनदासणजी द ' [ १६७ 


तजिये भोग जोग हीं करिये। तिरणुन परे ध्यान हीं धरिये॥ 

चौथे पद सें करे निवासा | काहू बिधि का रहे न सांसा | 
५ ोई दे ३३ 

जोग करे सोई परबीना । सुकदेव कहें परगट कहि दीना ॥१॥ 


गुरुद्ख-लच्छन 
अब गुरु-मुख के लच्छन गाऊँ ; जुदे जुदे करिकेसममार्क ॥ 
इनकूँ समुझ्ति धरे हिय कोई। पूरा गुरुमुख कहिये सोई ॥ 
अथमहिं गुरु सूँ कूठ न बोले | खोटी खरी करे सब खोले ॥ 
दूजे गुरु कूँ पे न लगावे। निस्वय गुरु के चरन मनावे ॥ 
तीजे अज्ञाकारी जानों। इन लच्छुन गुरुठुखी पिछानों ॥ 
जो कोइ गुरु का लेव नाम | ताकूँ निहुरि करे परनाम || 
जो कहूँ देखे गुरु का बाना। ताकू जाने गुरू समाना।॥ 
चरनदास सुकदेव बखाने | गुरुन्साई कू गुरुसम जाने॥ 
दोहय 
गुरुभाई को पूजिये, धरिये चरनन सीस। 
“ चरनोदक फिरि लीजिये, गुरु मत बिसवा बीस ॥१॥ 
चौप।ई 
जो कहूँ गरु का बसतर पावै | हिये लगाय चूमि दृग छुवावे ॥ 
गुरूदेस का मानुष आवबे।दे परिकरमा सींस नवावे 





चौथे पद में -- तुरीयावस्था, जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे है ; मोक्षपद । 

क्‍ साँसानसंशय । परबीना ८ प्रवीण, कुशल । 
गुरुछुख-लच्छन द के हे । 
१  जुदे-जुदे करिकेन्ब्यौरे के साथ। खोंटी “खोल -बुरा और मला जो 
भी काम करे सब गुरु को साफ़न्‍साफ् बतलादे, कुछ भी न छिपाये । 


श्ध््८ | संत-सुधा-सांर 
कहाँ दया करि दरसन दीने। मेरे पाप भये सब छीने ॥ 
जो अपने गरुद्वरे जैये।देखत पोरि बहुत हरखैये॥ 
हाँई सू दंडोत जु कीजे | दरसन करि-करि सर्बेस दीजे॥ 
फिरि ठाढ़ो रह जोरे हाथा | बेठे जब आज्ञा दें नाथा॥ 
जो बोलें सो मन में घरिये । अपने अवगुन सबही हरिये॥ 
चरनदास सुकदेव बताबे। ऐसा गुरुमुख राम रिमावै ॥२॥ 
साखी 
गुरू कहें सो कीजिये, करें सो कीजे नाहिं। 
चरनदास की सीख सुन, यही राख मन माहि। १ 
अबके चूके चूक है, फिर पछितावा होय । 
जो तुम जन्म न छोड़िही, जन्म जायगो खोय ॥२।। 
ज्ञग माहीं न्‍्यारे रहो, लगे रहो हरि-ध्यान । 
ग्रथवी पर देही रहे, परमेसुर में प्रान ॥३१॥ 
सब सूं रख निरबेरता, गहो दीनता ध्यान। 
. अंत मुक्तिपद पाइही, जग में होय न हानि ॥४॥ 
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प॑ लगावे>दोष लगाये या निकाले | पिछानों ८ पहचानों । निहुरि्- 
झुककर । बानात्ल्मेष । चरनोदक>पेरों का धोवन, चरणामृत । 
बिसवाबीस८निश्चय ही । द 


२ बसतरन्‍्वस्त्र । छीने>-क्षीण, नष्ट | पौरि>-ड्योढ़ी | 


साखी क्‍ 
१ करें "'नाहिंनजो काम गुरु करते हों, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए । 
२ जक्तलजगत्‌ | 


३ न्यारेन्व्ञ्रनासक्त । 





चरनदासजी [ १६ 
दया नम्नता दीनता, छिमा सील संतोष । 
 इनकूँ ले सुमिरन करे, निस्चय पाबै मोष ||५॥ 
मिटते सूँ मत प्रीत करि, रहते सूं करि नेह । 
झूठे कूँ तजि दीजिये, साँचे सें करि गेह ॥१॥ 
ब्रह्मसिन्ध की लहर है, तामें नहाव सेजोय । 
कलिमल सब छुटि जाहिंगे, पातक रहे न कोय।ज। 
करे तपस्या नाम बिन, जोग जग्य अरु दान। 
चरनदास या कहत हैं, सबहीं थोथे जान ॥०॥ 
गई सो गई अब राखिले, एहो मूढ़ अयान | 
निःकेवल हरि कूँ रटों, सीख गुरू की सान ॥|६।। 
जागे ना पिछले पहर, ताके मुखड़े धूल ; 
सुमिरे ना करतार कूँ, सभी गँवावे मूल |।|१०॥ 
पिछले पहरे जञागकरि, मज़न करे चित लाय | 
चरनदास वा जीव की, निस्‍्वे गति हो जाय ॥११॥ 
पहिले पहरे सब जगें, दूजे भोगी मान । 
तीजे पहरे चोर ही, चौथे जोगी जान॥१श॥ 


५. मोषन्स्मोज्ञ । है 
६. मिठते सू >"अनित्य संसार से । रहते सू नित्य आत्मा से । 
थोथे- फोकट ; निस्सार । 
£. अयानेज-अज्ञानी । निः केवलनविशुद्ध, माया-रहित । 
१०. ताके मुखड़े घूल-- उसे घिक्कार है । 
११ गतिनच्सद्गति, मोक्ष । 
१२ भोगीरूविषयी जीव । 


१७० ] संत-सुधानसार 


जो कोइ बिरही नाम के, तिनकू केसी नींद । 
सस्तर ल्ागा नेह का, गया हिये कूँ बींध ॥१३॥ 
सोये हैं संसार सु, जागे हरि की ओर | 
तिनक इकरस हीं सदा, नहीं सांकक नहिं भोर ॥१४॥ 
सोबन जागन भेद की, कोइक जानत बात | 
साधूजन जागत तहाँ, जहाँ सबन की रात ॥१५॥ 
जो जागे हरि-भक्ति में, सोई उतरे पार। 
जो जागे संसार में, भवसागर में ख्वार ॥१६॥ 
सतगरु से माँगूँ" यहो, मोहिं गरीबी देहु। 
दूर बढ़प्पन कीजिये, नान्हा हीं कर लेहु ॥१७॥ 
आदिपुरुष किरिपा करो, सब ओऔगुन छुटि जाहि | 
साध होन लच्छन मिलें, चरनकमल की छाहि ॥१८॥ 
हिय हुलसो आनंद भयो, रोम-रोम भयो चेन | 
भये पवित्तर कान ये, सुनि-सुनि तुम्हरे बेन ॥१६॥ 





क्‍ गुरु-पहिमा 
किसू काम के थे नहीं, कोइ न कोड़ी देह । 
शुरू खुकदेव कृपा करी, भई अमोलक देह ॥१॥ 


4 >मकक तिगानाननकिक न कक न १ +ननननन पिन निया गन पनकम कान कम तनमन ननन_न_पभत लविनभलकनकन3 काका, 


१३ सस्तरूशस्त्र, हथियार । गया बींघ- आरपार हो गया | 
. १४ सोये हैं संतार सू सांसारिक विषय-सुखों की ओर से अचेत । 
भोर ८ सवेरा, दिन । 
१४ कोइकज-कोई बिरला ही । 
१६ ख्वारन्न्नष्टठ | 
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सीधी पत्चनक न देखते, छूते नाहीं छांहि। 
गुरु सुकदेव कृपा करी, चरनोदक ले जाहिं ॥२॥ 


ढूसर के बालक हुते, भक्ति बिना कंगाल | 
गुरु सुकदेव कृपा करी, हरिधन किये निहाल ॥३॥ 


बलिहारी गुरु आपने, तन मन सदके जादोँ। 
... जीव ब्रह्म छिन में कियो, पाई भूली ठावे ॥४॥ 


जाति बरन कुल मन गया, गया देह-अभिमान | 
अपने मुखस्‌ क्या कहूँ, जग ही करे बखान ॥|५' 


सतगुरु मेशा सूरसा, करें शब्द की चोट । 
मोरे गोला श्रेम का, ढहे श्रम्म का कोट ॥8॥ 


सतगुरू शब्दी तेग है, लागत दो करि देहि | 
पीठ फेरि काथर भजे, सूरा सनमुख 


[2 
है 


लेहि ||७॥; 


2, 


संतशुरु शब्दी तीर है, तन मन कीयो छेद ' 
बेदरदी सममे नहीं, बिरही पावे भेद ॥८।' 


गुरु-पमहिमा 
द २ पलक--नक्षर से | चरनोदक ले जाहिं>-अब लोग मेरे पाँवों का धोवन 
ले-ले जाते हैं । 


 ् 


३ हरिधन किये निह्यल--हरिनाम का घन देकर भरपूर कर दिया | 

४ सदके +-बलिहारी | ठाँव -- जीव का निजस्थान; बह्म-पद | 

६ अ्रम्मचन्ञ्रम; अविद्या | | 

७ दो करे देहिल्‍-दो डुकड़े कर देती है। भजे--मभाग जाता है। सूश 
सनमुख लेहि- वार को सामने लेता है । 

८. बेद्रदीरदरद के भेद को न जाननेवाला हि अनचिकारी । मेद-्मम, रहस्य | 








१७२ | संत-सुधा-सार 


सतगुरु शप्दी ल्गिया, नावक का सा तीर। 
कसकत है निकसत नहीं, होत प्रेम की पीर ॥६॥ 


सतगुरु शब्दी बान है, अंग अंग डारे तोड़ । 
प्रेम-खेत घायल गिरे, टाँका लगे न जोड़ ॥१०॥ 
ऐसी मारी खेंचकर, लगी वार गई पार। 
जिनका आपा ना रहा, भये रूप ततसार ॥११॥ 


बचन लगा गुरुदेव का, छुटे राज के ताज | 
हीरा, मोती, नारि, सुत, सजन, गेह, गज, बाज ॥१२॥ 


बचन लगा गुरु ज्ञान का, रूखे लागे भोग। 
. इन्द्रकि पदवी लों उन्हें, चर्नदास सब रोग ॥१३॥ 


. उपदेश गुरु-सक्ति का. 
यह आपा तुम कू दिया, जित चाहो तित राखि | 
चरनदास द्वारे परो, भावे भिड़को लाखि ॥१॥ 


काचे भाँड़े सू रहे, ज्यों कुम्हार का नेह । 
भाोतर सू रच्छा करें, बाहर चोट .दंह || 


अष्टपदी 
गुरुबिन ओर न जान, मान सेरो कहो | 
 चरनंदास उपदेस बिचारत ही रहो॥ 
११ आपान्श्रहता, खुदी | ततसार८ूतदाकार, ब्रह्मरूप । 
. १२५ सजन-संबंधी | बाजज"-वाजि, घोड़ा | 


उपदेश गुरु-भकिति का क्‍ 
»? भाव भिड़को लाखि>-चाहडे लाख बार दुतकारों | 


२ काचेमाँड़े सू--कब्चे बरतन से | नीतर '" देह --बरतन के अन्दर 
हाथ देकर ऊपर से उसे पक्का करने के लिए ठोंकता हे । 





५ 
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बेदरूप गुरु होहि कि कथा सुनावहीं | 
पंडित को धरि रूप कि अर्थ बतावहीं ॥ 
द कल्पब्ृच्छ गुरुदेव मनोरथ सब सरें। 
कामधेनु गुरुदेव छुथा ठरना हरें॥ 

गुरु ही सेस मसहेस तोंहि चेतन करें। 

गुरु ब्रह्मा, गुरु बिस्‍्नु होय खाली भरें ॥ 

*. गंगा सम गुरु होय पाप सब थधोवहीं। 
सूरज सम गुरु होय तिमिर हरि लेबवहीं || 

गुरु ही को करि ध्यान नाम गुरु को जपौ | 


आपा दीजै सेंट पुजन गुरु ही थपो॥ 





ह रु हज 3 
फ समरथ श्री सुकदेव कहा महिसा करों। 
अस्तुति कही न जाय सीस चरनन धरों।॥श॥ 


कनफू का गुरु 
दोहा 


कनफूँ का गुरु जगत का, राम-मिलाबन और | 
सो सतगुरु को जानिये, सुक्तिदिखावन ठौर ॥१॥ 


गुरु मिलते ऐसे कहें, कछू लाय मोहि देहु। 
सतगुरु मिल्ल ऐसे कहें, नाम घनी का लेहु ॥२॥ 


मन पतन समकन- समन “फल केले 











पका 


$३९ भर ए ० ५ 
३ सरैं>-पूरा करते हैं। तृश्ता--्यहाँ तृषा अर्थात्‌ प्यास से तालय है । 
आपा दीजे मेंट्चरणों पर अपने आ्रापको चढ़ादों | 
५८ क्‍ 
कनफू का गुरु 
१. कनफूकारजो कान में फूंक मारकर व मंत्र सुनाकर चेलाबना लेता है। 


] 
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क्‍ सतरुरु द 

सतगुरु डंका देत हें, भक्ति धनी की लेहु । 

पहिले हमकूँ भेंट ही, सीस आपनो देंहु ॥१॥ 
_ भकत-पहिमा 

प्रभु अपने झुख सू कहेव, साधू मेरी देह । 

उनके चरनन की मुझे, प्यारी लागे खेह ॥१॥ 

प्रेमी को रिनिया रहूँ, यही हमारो सूक्त। 

चारि मुक्ति दइ ब्याज में, दें न सकू अब मूल ॥२॥ 

भक्त हमारों पग धरे, तहाँ घरू में हाथ । 

लारे लागो ही फिरू, कबहूँ न छोड़ साथ |॥|३॥ 

प्रिथवी णवन होत है, सब ही तीरथ आदि | 

चरनदास हरि यों कहें, चरन धरें जहाँ साथ ॥४॥ 
वबिरह ओर ग्रेष 

हिरदे माहीं प्रेम जो, नेनों कलके आय । 

सोइ छका हरि-रस-पगा, वा पग परखों थाय ॥१॥ 


लिन नानी बलननित तक नतत अतन लकी धललनिलआ 5 





सतगुरु 

१ डंका देत हैं>घोषण करते हैं। धनी ८ मालिक, परमात्मा | सीस+« 
अहंकार से ताथय है। 

भकक्‍्त-महिया 

१ खेहच्-धूल | 

२ सूल5 उसूल ; प्रतिज्ञा । 

३ ल्ारेन-पीछे, साथ | 


... बिरह और प्रेम 


१ छुकाननमस्त। पगाज्लीन, रगा छुआ | 
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पीव बिना तो जीवना, जग में भारी जान | 
| द पिया सिले तो जीवना, नहीं तो छूटे प्रान ॥0॥ 
वह बिरहिन बोरी भई, जानत ना कोई सेद | 
अगिन बरे हियरा जरे, भये कलेजे छेद ॥१॥ 














प्न ओर इन्द्रियाँ 
बहु बेरी घट में बसें, तू नहिं जीतत कोय । 
निस-द्न घेरे ही रहें, छुटकारा नहिं होय ॥१॥ 
या मन के जाने बिना, होय न कबहूँ साध । 
जक्त-बासना ना छुटे, लहैे न भेद अगाघ-॥२॥ 
सरकि जाय बिष ओरहीं, बहुरि न आवे हाथ | 
द भजन माहि ठहरे नहीं, जो गहि राख नाथ ॥श॥ 
इन्द्री पल्टे मन बिषै, सन पलटे बुधि माहि। 
बुधि पलटे हरि-ध्यान में, फेरि होय लय जाहि ।।8॥ 


तन मन जारे काम हीं, चित कर डावॉडोल | 
धरम सरम सब खोयके , रहे आप हिये खोल ॥४॥ 


मोह बड़ा दुखरूप है, ताकूँ मारि निकास । 
प्रीत जगत की छोड़दे, जब होबें निबांस ॥६॥ 





"न अिनागा।नकनलल सन, 


३ मेदन्नमम | 
करे ८5 ४७) 
प्रत आर शाह्रया क्‍ 
२ अगाघ मेदर्आत्मशान का गहरा रहस्य | 
४ लै होय जाहिं-तद्ग॒ुप हो जाते हैं । 
६. निर्वासन्‍्वासना-रहित |. 





१७६ | संत-सुध।-सार 


जग माही ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहि | 
रहे नीर के आसरे, पे जल छूव॒त नाहिं ॥७| 


जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिछ्ठा मुख माहि 
घीव घना भच्छन करे, तो भी चिकनी नाहिं ॥८॥ 


जा घट चिन्ता-नागिनी, ता मुख जप नहिं होय । 
जो टुक आये याद भी, उहीं जाय फिर खोय ॥६॥ 


कर 6] 
आसा-नदिया में चले, सदा मनोरथ-नीर । 

बे है कफ 5०.५ 
प्रमारथ उपजे, बहे, मन नहिं पकरे घीर !|१०॥ 
अभिमानी मीजे गये, लूट' लिये धन बाम । 
निरअमिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥११॥ 
चरनदास यों कहत हैं, सुनियो सन्त सुजान | 
मुक्तिमूल आधीनता,  नरकमूल अभिमान ॥१२/ 


चोपाई 
रूपवन्‍्त गरबाबे। कोइ मोसम दृष्टि न आवे ॥ 
तरुनापा गबोना | वह आअँधरा होवे राना ॥ 
कहे धन-मद में परबीना | सब मेरे ही आधीना ॥ 
कहे कुल-अभिमानी सूचा। में सब जातिन में ऊँचा ॥। 





७ अंबुज"कमल | सरन्‍्तालाब । 
. £ टुकप्ज्रान्सा। 
१० नहीं पकरे धीरू-निश्चल नहीं होता है। 
११ मौींजे गयेनन्‍्धूल में मिला दिये गये। बाम"-वामा, स्त्री | 
१९ आधीनता -नम्नता | - 
. १३ तरुनापा>तरुणाई, जबानी । सूचान्शुतचि, पवित्र । अनारीब्ध्श्नाड़ी, 





चरनदासजी | [ १७७ 


पू < हर शी. 
बह विद्या-गब जो भारी | करे बाद-विवाद अनारी || 
अरू भूप करे अभिमाना !' उन आप हीं कूँ जाना |! 


उन काल नहीं पहिचाना | सो मार करे घससाना |। 
गुरू सुकदेव चिताबें। तोहि परगठ नेन दिखावें । 
जम बॉँघि पकरि ले जायें | वे बहुते त्रासदिखावै॥ 
तब कहाँ जाय अभिमाना | मोर नीका सुन यह ताना ॥ 

... फिर डारे नरक मेसारी | सुन चेतो नर अरु नारी ॥ 
तौमद मत्सर तजि दीजे । साथों के चरन गहीजे ॥ 
हरिभक्ति करों चित लाई। जब सकल ब्याधि छुटि जाई | 
करि जाति बरन कुल दूरा | हो सतसंगति में पूरा | 
जब मुक्तिधाम कू पावै। फिर गर्भ-जोनि नहिं आये || द 
कहे गुरु सुखदेव बखानो | यह चश्नदास मति आनो ॥१३॥ 


ऋ 


नवधा मवित 
दोहय 
नवों अंग के साधते, उपजे प्रेम अनूप । 
रनजीता थों जानिये , सब धर्मत का सूप ॥१॥ 
अष्टपदी द 
बह जात बरन कुल खोबे । अरु बीज विरद्द का बावे॥ 
जो श्रेम तनिक चित आवबे। बह औगुन सबै नसावे ॥ 
प्रेम-लता जब लहरें | मन बिना जोग ही ठहरे ॥ 
कोई चतुर खिलारी खेले । वह प्रेम-पियाला मेले ॥। 


मनन» ३-५3+०+५०७अन>»क»क०-प्मजकन 


| े कप डे जे -. +पश | मः रे 
मूखे | मत्सर-ईर्ष्यों, दूं ष। गहीजैन्पकड़ले | चित लाई 5 मन लगाकर | 


नवधा भक्ति... - ियि 
२ बिना जोग ही ठहरेजबिना योग साथे हो निश्चल हो जाय । 











श्ष्य ] संत-सुधा-सार 
जो घड़ पै सीस न राख । सोइ प्रेम पियाला चाखे ॥| 


तन मन सूँ जो बौराई । वह रहै ध्यान लो लाई ॥ 
बह पहुँचे हरि के पासा । यों कहें चरन ही दासा ॥२९॥ 


पतिव्रता 
दोह्य 
पतित्रता वहि जानिये, आज्ञा करे न भंग। 
पिय अपने के रोग-रते,और न सोहे ढंग ॥१॥ 
झपने पिय कूँ सेइये, आनपुरुष तजि देह । 
परघर नेह निवारिये, रहिये अपने गेह ॥२॥ 
आज्ञाकारी पींव की, रहै पिया के संग।। 
७ कि गे ५ 
तन मन सूँ सेवा करें, ओर न दूजो रंग ॥शे॥ 
रंग होय तो पीब को, आनपुरुष बिषरूप | 
छांहँ बुरी परघरन की, अपनी भर्ती जु धूप ॥४॥ 
अपने घर का दुख भत्ता, परघर का सुख छार | 
ऐसे जाने कुलबधू, सो सतवंती नार॥५॥ 
पति की ओर निहारिये, ओरन सूँ. क्‍या काम । 
. सबे देवता छोड़िके, जपिये हरि का नाम ॥९॥ 
. खसम तुम्हारे राम है, इत उत रुख मत मारि | 
चरनदास यों कहत है, यही धारना धारि॥७॥ 











खिलारी #+ प्रेम का साधक । प्रेम-पियाला मेले >प्रेम के नशे की लहर को 
.. सहन कर सके। बौराईन्मस्त हो जाय । 
पतित्रता...... क्‍ 
५... छारअनधूल के समान तुच्छ । सतवंती - सती, पतित्रता । 
७ रुख मत मारिन्मिन मत डिगा। 


. सहजो बाई 


चोला-परिचय 
जीवन-कांल--अनुमानतः सं० १७४० से सं० श्य२० बि० 
जन्म-स्थान--डेहरा गाँव (मेवात, राजस्थान) 
जाति--हूसर बनिया 
पिता--हरिप्रसाद 
भेष--्रह्म चा रिण 
गुरु-महात्मा चरणदास 
सहजोबाई का जीवन-बृत्त इससे अधिक कुछ नहीं मिलता । इन्होंने अपने 
गुरु चरणुदासजी के विषय में तो अपने दो पदों द्वारा उनका जनन्‍्म-संवत्‌ व 
तिथि, जन्म-स्थान, पिता का नाम, कुज्त आदि सब विवरण दिया है, पर अपने 
विषय में कुछ भी नहीं लिखा । पर यह निश्चित है कि यह आजीवन कुमारी 
ब्रह्मचारिणी रहीं | दिल्ली में यह तथा इनकी गुरु-अहिन दयावाई महात्मा चरणु- 
दास की सेवा में सदा निरत रहा करती थीं। यह उच्चकोटि की साधिका थीं | 
बानी-परिचय 
कुछ फुटकर पदों और कुण्डलियों के अतिरिक्त इनकी प्रसिद्ध रचना 'सहज- 
प्रकाश” है, जिसे लिखकर इन्होंने संवत्‌ १८०० में परीक्षितपुर, दिल्ली में समाप्त 
किया था । गुरु का गुण-गान करने बेठो थीं, कुछ दोहे-चौपाई रे थे, पर धीरे- 
धीरे सहज में ही वह एक पोथी बन गई- 
. “फाग महीना अष्टमी, सुकल पाख बुधवार। 
संवत अ्रठारह से हुते, सहजों किया विचार ॥ 
गुरु-अस्तुति के करन कू, बाढ्यों अधिक हुलास | 
होते-होते हो गई पोथी सहज-प्रकाश ॥! 





श्ध्य० है! घत-सुचा-सार 


गुरु-महिमा, वैराग-उपजावन, नाम, प्रेम, साध-महिमा आदि अनेक अंगों 
पर दोहे व चोपाइयाँ निरूपणु के रूप में इन्होंने रची हैं। गुरु-भक्ति को सबसे. 
अधिक दृहाया है। पद भी इनके अ्रतिमधुर और सरस हैं। निगु ण ओर 
सगु्ण दोनों ही पत्तों पर इसके स्वे अनेक सुन्दर पद हैं। कृष्ण-मक्ति के कुछ 
पद तो मीरांबाई के पदों से मिलते हैं। शेली मनोहर और भाषा सरल श्रौर 
प्रांजल है । 


ग्राधार द 
सहजोबाई की बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


सहजो बाई 
क्‍ . गुरु-महिमा 
राम तजू पे गुरू न बिसारू । गुरु के सम हरि को न निहारूँ ॥ 
हरि ने जन्म दियो जगमाही | गुरु ने आवागवन छुटाहीं॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा | गुरु ने लई छुटाय अनाथा॥ 
हरि ने कुटँब-जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता-बेरी॥ 
हरि ने रोग भोग उरमायो। गुरु जोगी कर सब छुटायौ॥ 
हरि ने के भरे भरमायों | गुरु ने आतमरूप लखायो।॥ 
हरि ने सोसूे आप छिपायो | गुरु दीपक दे ताहि दिखायौ ॥ 
फिर हरि बंध मुक्ति गति ल्ञाये | गुरु ने सब ही सम मिटाये ॥ 
चरनदास पर तन मन वारू । गुरु न तजू हरि कू तजि डारूँ ।१॥ 
दोहा 
सब परबत स्थाही करूँ, घोल सपमुन्दर जाय | 
धरती का कागद करू, गुरु-अस्तुति न समाय ॥२॥ 
सतगुरु दाता सबे के, तू किर्पिन कंगाल । 
गुरु-महिमां जाने नहीं, फेँस्यों मोह के जाल ॥श। 
शुरु-पहिमा क्‍ था 
१ गेरीस्डाल दिया, फँसा दिया। बेरीन्लबेड़ी। वंधतन्बंधन। 
२ न समायत-पूरी नहीं लिखी जा सकती । 
३ किपिनज-कृपण, कंजूस । 





श्पर | संत-सुधा-सोर 
गुरु से कछु न दुराइये, गुरु सं कूठ न बोल। 
बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल ॥४॥ 
परमेसर सूँ गुरु बड़े, गावत बेद पुरान। 
सहजो हरि के मुक्ति है. गुरु के घर भगवान ॥५॥ 


ज्ञानदीप सतगुरु दियो, राख्यो काया-कोट । 
साजन बसि, दुजेन भजे, निकस गई सब खोट ॥$॥ 


सहजो गुरू दीपक दियो, देख्यो आतमरूप । 
तिमिर गयोौ चाँदन भयों, पायों परघट भूप ॥७॥ 
सहजो गुरू परसन्न हो, गेव्यों मन सन्देह | 
रोम-रोम सू श्रेस उठि, भीज गई सब देह ॥८॥ 


सहजो गुरु परसन्न हे, मूँद लिये दोउ नेन | 
फिर सोसू ऐसे कहो, समझ लेहि यह सेन ॥६॥ 


सहजो गुरु किरपा करी, कहा कहूँ में खोल । 
रोम-रोम फुल्लित भई, मुखे न आबे बोल ॥१०॥ 
चिउंटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजो कूँ वा देस में, सतगुरु दई बसाय |११॥ 





४ दुराइयेजछिपाये | खरी८-सच्ची बात। खोल--साफ़-साफ़ कहदे या 
. स्वीकार करते । 
६  कोट८"-किला । मजेज्माग गये। साजनल्सजन ; सत्य, संयम, प्रेम 
ह है गे बा ९ 6 पा 
इत्यादि सदूगुणों से आशय है। दुजनम्काम, क्रोध, मोह, लोभ श्रादि से 
तापय है। 
७ परघद्ज-प्रकट | भूप"-परमात्मा से अभिप्राय है । 
्ढ “ हि कक ' जा 
६ सनन्संकेत ; ध्यान में लव लगाकर निजरूप देखने की ओर इशारा | 


सहजो बाई _ श्द्य३ 
सहजो सिष ऐसा भला, जैसे माटी मोय। 
लक ५९७ 
आपा सोपि कुम्हार कू, जो कछु होय सो होय ॥१२५॥ 
सहजो गुरु ऐसा मिले, समेटे मन सन्देह। 
नीच ऊँच देखें नहीं, सब पर बरसे मेह ॥१श॥ 
सहजो गुरु बहुतक फिरें, ज्ञान ध्यान सुधि नाहि। 
तार सकें नहिं एककूँ, गहें बहुत की बाहिं |१४॥ 
बार बार नाते मिलें, लख चौरासी मार्ि। 
4 ओर ९5 चर हि 
सहजो सतगुरु ना मिले, पकड़ निकासे बाहि ॥१५॥ 
सहजो गुरू रँँगरेज सा, सबहीं कू रँँग देत। 
जैसा तेसा बसन हो, जो कोई आबे सेत ॥१६॥ 


«५ 
चरनदास के चरन पर, सहजो वारे प्रान। 
जगत व्याध सू काढ़ि कर, राख्यों पद निरबान ॥१७॥ 


साध-महिपा 
द साध मिले गुरु पाइया, मिटि गये सब सन्‍्देह | 
सहजो के समही भयो, कहा गिरवर कहद्दा गेह ॥१॥ 
जब चेते तब ही भला, मोह-नींद सूँ जाग | 
साधू. की संगति मिले, सहजो ऊँचे भाग ॥२॥ 





१९ सिषन्‍-शिष्य | कुम्हार-सदूगुरु से अमिप्राय है। जो कछु होय सो 
य+- चाहे जेसा रूप घड़दे । 
१६. सेतल्‍-सफ़ेद; शुद्ध, निर्मल । 
१७. निरबानन्‍्ननिवांण; मोक्ष | 


 साध-महिमा क्‍ रा 
१. समही भयोज्सब एकसमान ही दीखने लगा। 


न 





श्प४ ] पा  संत-सुधा-सार 
साध वृच्छु, बानी कल्ली, चचा फूले फूल। 
सहजो संगति बाग में, नाना फल रहे भूल ॥३॥ 
साध-संग में चाँदना, सकल आऑँधेरा और । 
सहजो दुलेभ पाइये, सतसंगत में ठोर ॥७॥ 


जो आये सतसंग में, जाति बरन कुल खोय | 
सहजों मेल कुचेल जल, मिले सु गंगा होय ॥५॥ 


साच-लक्षशु 
चोपाई 
साध सोइ जो काया साथे | तज्ञि आलस ओ बाद-बिबादे॥ 
गहे धारना सब गति भारी । तजे बिकल्नता अस्तुति गारी॥ 
छिमावन्त घीरज के धार | पांचों बस करिं सन के मार॥ 
त्यागे फू ठ साँच मुख बोले | चित इस्थिर इत डत ना डोले॥ 
तन जग सें मन हरि के पासा | क्ञोकमोग सू सदा उदासा॥ 
जतसत नखसिख सीतलताईं | तनमन बचन सकल सुखदाई।। 
निगु न ध्यानी ब्रह्म गियानी | मुख सू बोले अंम्ृत बानी || 
समझ एकता भाव न दूजे | जिनके चरन सहजिया पूजे ॥१॥ 





द दोहा. 
निदुदी निर्बेरता, सहजो अरू निर्बास।. 
संतोषी निर्मेल दसा, तके न पर की आस ॥२॥ 


. ३ रहे मूल >-लग्क रहे हैं | 
. ४ चाँदना>-प्रकाश । 
साध लक्षण 
१ साथेज"संयम से वश में रखता है। पॉचॉन्याँचों शान-इंद्रियों को। 
सा+>-विरक्‍त | जतस-न्यत, संबठ, निरुद्ध । 
२. निबासन्यासनारहित्‌। निदु न्दी>>अमेदभाव बतेनेवाला | 





सहजो बाई | 


ज्ञान सध्य इस्थिर दसा, ध्यान मध्य गलतांन। द 
सहजो साथू राम के, ते बड़ाई मान ॥श॥ 
धे तो की 3 ला चर 
जो सखोतें तो सुन्न में, जो ज्ञागें हरिनाम। 
के ५ ह- ७७ 
जो बोलें तो हरि-कथा, भक्ति करें निहकाम ॥४॥ 
तन मन सेटे खेद सब, तज्ञ उपाधि की चाल । 
सहजो साधू राम के, तजें कनक ओ बाल ॥श॥ 


लित ही प्रेम पगे रहें, छके रहें निजरूप। 
समदृष्ठी सहजो कहे, समझे, रंक न भूप ॥६॥ 


». ही '/ कर ने # 
साध असंगी सँग तजें, आतम ही को संग। 
बोघरूप आतंद में, पिये सहज को रंग।७/ 
मुए दुखी जीवत दुखी, दुखिया भूख अहार | 


साथ सुखी सहजो कहे, पायो नित्त बिहार ॥5। 


ना सुख दारा सुत महत्व, ना सुझ्ल भूप भये | 
साथ सुखी सहजो कहे, तस्‍्ना-रोग गये ॥६॥ 





निज मदजज + मल. + 006 <4##93 


३ गलतांनल्‍लवलीन । 

४ सुन्न में + समाधि में | 

५... तन मन खेद ८ शारीरिक तथा मानसिक क्लेश। उपाधि विकार । 
बालम्चआला, स्त्री । हे 


७ असंगीज"-अनासक्तक | संगस्आसक्ति । बोध रत शानरूप । हज को 


गंघ 


रॉ 


सहज अवस्था का आनन्दरप । 
८. नित्त विह्र--सहज समाधि का आनन्द | 
६  दाराह्स्त्री । गयेत-नष्ट हो जाने से । 





श्ष्द्ष ] संत-सुधा-सार 


चैक । 
बराग-उपजावन का अग 
जैसे संड़्सी लोह की, छिन पानी छिन आग | 
ऐसे दुख सुख जगत के, सहजो तू मत पाग ॥१॥ 
कक ० 
जबलग चावल धान में, तबलग उपज आय । 
जग-छिलके कूँ तज्ञि निकस, मुक्तिहप हो जाय ॥२॥ 
सहजो स्वारथ सब लगे, दारा सुत ओ बीर । 
जीवत जोतें बेल ज्यों, मुण चढ़ावें सीर।।३॥ 





दरद बटाय सके नहीं, मुण न चालें साथ । 
सहजो क्योंकर आपने, सब नाते बरबाद ॥४॥ 
सहजो जीवत सब सगे; मुए निकट नहिं जा | 
रोबें स्वार्थ आपने, सुपने देख डरायें॥५॥ 
स्वासा दोपक के बुझे, होत अधेरी देह। 
सहजो सूनी प्रान बिनु, तब केसो हरिनेह ॥६॥ 
सहजो नोबत स्वास की, बाजत है दिन-रेन । 
मूरल सोवत है. महा, चेतन कू नहिं चेन ॥७॥ 





निस्‍चे मरना सहजिया, जीवन की नहिं. आस । 
भों .. आओ 6 रन 
के टूटी सी मॉपड़ों, के मन्दिर में बास ॥८॥ 





०५ क्‍ है 
बराग-उपजावन का अग 
१ मत पागत"आसक्त मत हो। 
३ बीर८मभाई। मुये चढ़ावें सीसूमरने पर अपनी स्वार्थ की खातिर मन्नत 
चढ़ाते हैं । 
७. नौबत ८ पहर-पहर पर बजनेवाले नगाड़े ओर शहनाई । मूरख--अचेत | 
चेतन-जो चेत या जाग गया है। 


| 





छा 


सहजो बाई ु श्प्यछ 


जल खत. 
बेठि बेठि बहुतक गये, जग-तरबर की छांहि 
सहजो बटाऊबांट के, मिलि-मिल्ति बिछुड़त जाहि ।!६॥ 


झुरि-सुरिके पिंजर भये, रोय गँवाये नेन। 
मरे गये सो ना मिले, सहजो सुने न बेन ॥१०॥ 


जो रोये सूँ बाहुरे, तो शोेबों दिन-रात। 
तन छीजे वह ना मिले, सहजो कूड़ी बात ॥११॥ 
देह निकट तेरे पड़ी, जीव अमर हे नित्त। 

इ में मूवा कौन सा, का सू तेरा हित्त ॥१श॥ 


आगे मुए सोजा चुके, तू भी रहे न कोय | 
सहजो पर कूँ क्‍या भरे, आपन ही क्‌ू रोय ॥१३॥ 


ड्राव्स्था 


सेत रोम सब होगये, सूख गई सब देह । 
सहजो वह मुख ना रहा, उड़ने लागी खेह ॥१॥ 


सहजो इन्द्रीं सब थक्की, तन पौरुष भयो छीन | 
आसा ठस्ता ना घटी, सहज बचन भये दीन ॥२॥ 


चार अवस्था खो दई, लियो न हरि का नास | 
तन छूटे जम कूटिहें, पापी जम के ग्राम ॥श॥ 
दिन ली की कि पेज जल 
१० भुरिक्लुरिके>-सूख-सूखकर | पिजेन+ हड्डियों की ठठरी । 
४१५. बाहुरेज-वापस आजाय। ढूंड़ बेकार 
१९ दित्तन्प्रम | 
१३. भुरैचनशोक करता है। 


वृद्धावस्था ' 
२ पौरुषन्पराक्रम, तेज । 


३ कूदिहन्पीटंग। 








श्य्प् | द संत-सुधो-सार 


३ बे 

आय जगत में क्‍या किया, तन पाता के पेट | 

| आप कक (्‌ः 

सहजो दिन धंधे गया, रेन गई सुख लेट ॥४७॥ 


क्र 


नाम का अंग 


$. 


पारस नाम असोल है, घनदन्ते घर होय। 
परख नहीं कंगाल कू , सहजों डारे खोय ॥९॥ 


् 


सहजो सुमिर्न कीजिये, हिरदे माहि दुराय | 
इन ९३/ 3 ों «.. मी 
होठ होठ सूं ना हिले, सके नहीं कोइ पाय ॥२॥ 


राम-नाम यों लीजिये, जाने सुमिश्नहार । 
सहजो के कतार ही,जाने ना सन्सार॥श॥ 
जागत में सुमिरन करें, सोवत में लो ल्ाय | 
जो इकरस ही रहे, तार टूटि नहिं जाय |॥|४॥ 
क्रामी मति सिष्टल सदा, चले चाल बिपरीत । 
सील नहीं सहजो कहे, नेंनन साहि अनीति |४ 
सदा रहे चित संग ही, हिरदे थिरता नाहि। 
रामनाम के फल जिते, काम-लहर बहि जाहि ॥९॥ 
सहजो क्रोधी अति बुरो, उल्टी समर्के बात | 
सब॒ही सू ऐठों रहे, करे बचन की घात ॥७,। 
मन मेला तन छीन हे, हरि सू लगे न नेह । 
दुखी रहे सहजो कहै, मोह बसे जा देह ॥८॥ 


७५३००७०२०० २० नमिलाकबबअती ता अलकलत न पाना कतीककनक आन 9४! 





नाप का अंग 


४ तार लय । 

भू. भिष्यत्> भ्रष्ट | अनीति>-बुरी वासना । 

६  भंगर-श्रस्थिर, डॉबाडोल । थिरताउ- स्थिरता, शा न्‍्ति। 
"| 





॥ ॥ 
पा 





मोह-सिरग काया बसें, कैसे उबरे खेत। 

न्नो के ५ बे कर 

जो बोबे सोई चरे, लगे न हरि सू हेँत ॥६। 
द्रव्य हेत हरि कूँ भज, धनही की परतीत । 

शृ ध्ड के * हि के. 

स्वार्थ ले सब सू मिले, अन्तर की नहिं प्रीत ॥१०॥ 
प्रभुताई कू. चहत है, प्रभु को चहे न कोइ । 
अधिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥११॥ 


. ननन्‍्हा महाउत्म का अंग 
सीस कान मुख नासिक्रा, ऊँचे-ऊँचे ठाँव। 
सहजो नीचे कारने, सब कोड पूजे पाँव ॥१॥ 
नन्‍ही चींटी भवन में, जहाँ-तहाँ रस लेइ । 
सहजो कुजर अति बड़ो, सिर पे डारे खेह ॥२॥। 


बढ़ा भये आदर नहीं, सहजो आँखिन देख | 
कला सभी घट जायगी, कछू न रहसी रेख ॥१॥ 


बढ़ा न जाने पाइहै, साहेब के दरबार | 
द्वार ही सूँ लागिहे, सहजो मोटी मार।॥श। 


.... भल्ती गरीबी नवनता, सके नहीं कोइ मार । 
्ि सहजो रुई कपास को, काटे ना तरवार ॥शा। 


पवन ममननलनपमभवन-कममओ«++++.. 


के 


विभन>४४७७ां 


६  मिरग-मुग | उबरै> बचे । 


नम्हा महाउचम का अंग 
१ ठाँवनल्स्‍्थान। 


२ कुजरत्नहाथी | खेहन्मिद्दी। है ॥॒ 
३. कला रेख-- पूर्णमासी के चन्द्र की कल्ा८ एक-एककर सभी 
क्लीण हो जायेंगी । अमावस को रात को चिह्न भी नहीं रहेगा । 


०० -पर०अ»ल्क०-ककलक न न» “कक मकामलक+* नमन ११० 











१६० | संत-सुधा-सार 
साहन कूँ तो भय॑ घना, सहजों निर्भय रंक। 
कुजर के पग बेड़ियां, चींटी फिरे निसंक ॥६॥ 


प्रेम का अंग 
प्रेम-दिवाने जो भये, मन सयो चकनाचूर | 
छंके रहें घूमत रहें, सहजो देख हजूर ॥१॥ 


प्रेम-दिवाने जो सये, पलटि गयो सब रूप । 
सहजो दृष्टि न आबई, कहा रंक कहा भूप ॥*॥ 
प्रम-दिवाने जो भये, जाति बरन गई छूट । 
सहजो जग बोरा कहे, लोग गये सब फूट ॥३॥ 
प्रेम-दिवाने जो भये, सहजो डिगमिग देह । 
पाँव पढ़ें क्रितके किती, हरि सम्हाल तब लेह ॥४॥ 


कबहूँ हकधक हो रहे, उठे प्रम हिंत गाय। 
सहजो आँख मंदी रहें, कत्रहू सुधि हो जाय ॥५॥ 





मन में तो आनंद रहे, तन बौरा सब अंग । 
ना काहू के संग है, सहजो ना कोइ संग ॥$६॥ 








प्रेम का अंग 
१ हजून्न्मालिक, परमात्मा | 
३ गये सब फूट - छोड़-छोड़कर अ्रलग हो गये । 
४ कितके किती>कहीं के कहीं । द 
६. हकप्क >हका बक्का, चकित | 








सहजो बाई [ १६१ 


ले हर $ 
संत्त बाग जगत-नंमथ्या का अर 
कोटि बरस इक छिन लगे, ज्ञानदृष्टि जो होय । 
बिसरि जगत ओरे बने, सहजो झुपने सोय ॥१॥ 


सहजो सुपने एक पत्, वीतें बरस पचास । 
आँख खुले जब भूठ है, ऐसे ही घट-बास ॥२॥ 


जगत ॒तरैयाँ भोर की, सहजो ठहरत नांहि। 
2 फ हे छ 
जैसे मोती ओस की, पानी अंजुली मार्हि ॥३॥ 


धूवाँ को सो गढ़ बन्यो, मन में राज़ संजोय । 
फाई' माई सहजिया, कबहूँ साँच न होय ॥४॥ 


ऐसें ही जग झूठ हे, आतम क नित जान | 
सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥४)| 


निगु न संगु न संशय निवारण भक्ति का अंग 
निराकार आकार सब, निगुन अरू गुनवन्त | 
है नाहीं सू* रहित है, सहजो यों भगवन्त ॥१॥ 


नाम नहीं औ नाम सब, रूप नहीं सब रूप | 
सहजो सब कछ ब्रह्म है, हरि परगट हरि गृप ॥२॥ 


सं रकामिनामावाननभलनन्‍क&नलीअनकन «नमन कला+ न. 


सत्त वराग जगत-ंग्रथ्या का अग 
५. घटबासन्देह में जीव का रहना । 


३ मोतील्‍न्‍बूद से ताथय है । रा 
<«.. सँजोयन्कल्पना से रचना करके। फोाई माई >-परछाई में ; श्रांति में । 


नित-+-नित्य, सत्य | 
निगु न सणु न संशय-निवारण भक्त का अंग 
१५ आकारथ|साकार। गुनवंतन्तशुर | 
२ गूपन्शुत। द 
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संत-सुधा-सार 
नि्गुत सू सगुंन भये, भक्त-उधारनहार। 
सहजो की दंडोत है, ताकू बारम्बार ॥३॥ 
धन्य जसोदा, नन्‍्द धन, घन ब्रज॒म॑डल-देस | 
आदि निरंजन सहमशिया, सयो ग्वाल के भेष ॥४॥ 


जओोपाई 


नेत नेत कहि बेद पुकारे | सो अधरन पर मुरत्ी धारे। 
जाकूँ ब्रह्मादिक सुति ध्यावें | ताहि पूत कहि नन्‍्द बुलाबें॥ 
सिव सनकादिक अन्त न पाबे | सो सखियन सेंग रासरचाबे || 
संजम साधन ध्यान न आबे। सो ग्वालन सँग खेल मचावे || 
अनन्त लोक मेटे उपजाबे। सो मोहन त्रजराज कहाबे। 
निर्विकार निर्भय निरबाना | कारन भक्त धरे तन नाना ॥ 
निर्गुन सगुन भेद न दोई। आदि अंत मधि एकहि होई।। 
गूंगे को सुपनो यह बाता | सहजो कहे कोन के साथा॥श॥ . 


दोह्य 
निगुन सगु न एक प्रभु, देख्यो समझ विचार | 
सतगुरु ने आँखी दई, निस्चे कियो निहार ॥६॥ 


सहजो हरि बहु रंग हैं, वही प्रगट वहि गूप | 


. जल पाले में भेद ना, ज्यों सूरज अरू धूप ॥७॥ 


खरनदास गुरु की दया, गयो सकल संदेह । 
छूटे वाद-विवाद सब, . भई सहज्ञ गति तेह ८ 


५. नेत नेत्नेति नेति; ऐसा नहीं, ऐसा नहीं (जेसा कि वाणी से ब्रह्म 
. का निरूपण किया जाता है|) निवानास्सुक्त | 


जे 


पाले में > बरफ में | 


सहजो बाई [ १६३ 


मिश्रित पद 

राग सोरठ 
हमारे गुरुबचनन की टेक | 
आन घरम कू्‌  नाहि जानूँ, जपू हरि हरि एक ॥ 
गुरु बिना नहिं पार उतरे, करो नाना भेख | 
रमो तीरथ बते राखों, होइ पंडित सेख ॥ 
गुरु बिला नहिं ज्ञान-रीपक, जाय ना आँधियार | 
काम क्रोध मद क्ञोभ माहीं, उरमिया संसार ॥ 
चरनदास शुरु दया करिके, दिये मन्‍्तर कान | 
सहजों घट परगास हूवा, गयो सब अज्ञान ॥१॥ 


राग बिलावल 
हरि बितु तेरी ना हितु, कोइ या जग माहीं। 
अन्त समय तू देखिले, कोइ गहे न बॉहीं॥ . 
जम सू कहा छुटा सके, कोइ संग न होई। 
नारी हू फटि रहि गई, स्वार्थ के रोई॥ 
पुत्र॒कल्ित्तर कोन के, भाई और बंघा। 
सबहीं ठोक जलाइहें, समझे नहिं अन्धा॥ 
महत्त दरब ह्याँदी रहे, पचि पति करि जोड़ा | 
करहा गज ढठाढ़े रहें, चाकर और घोड़ा ॥। 
परकाजै बहु दुख सहे, हरि-सुमिरन खोया। 
... सहजो बाई जम घिरें, सिर धुनिधुनि रोया॥२॥ 
मिश्रित पद्‌_ कं क्‍ 8 
१ टेक त्सहारा | सेंख"*शेख, मुसलमान उपदेशक । परगासच्ल्प्रकाश । 
२ बाँहीं-हाथ। कलित्तर--कलत्र, स्‍त्री। दरन्त्हस्य, धन-संपत्ति । 
क्रह्य->सट । 








श्६४ | 


संत-सुधा-सार 


राग असावरी 


बात, काया-लगर बसावों | 


ज्ञानदृष्टि सूँ घट में देखो, सुरति निरति लो लाबो ॥ 
पाँच मारि मन बस कर अपने, तीनों ताप नसावौ। 
सत सन्तोष गहों दृढ़सेती, दुर्जेल मारि मजाबों॥ 
सील छिमा धीरज कू धारो, अनहद बंब बजाबों। 
पाप बानिया रहन न दीजें, धरम-बजार लगावौ॥ 
सुबस बास होवे जब नगरी, बेरी रहै न कोई। 
चरनदास गुरु अमल बतायो, सहजो सँमलौ सोई ॥३॥ 


राग होरी 
साधो, भवसागर के माहि, काल होरी खेल्ाई।॥ 
भाँति भाँत के रंग लिये हैं, करत जीवन की घात। 
बूढ़ा बाला कछू न देखे, देखे ना दि्निरात ॥ 
निहचे मौत लिये संग रानी, नाना रंग सम्हार। 
बड़े-बड़े . अभिमानी नामी, सोभी लीन्हें मार॥ 
सुरज चंद वा भय तें काँ पे, रवर्ग माहि सब देव । 
तनधारी सबही थराबें, ज्ञानी जानत भेवष | 
आपनक देदी नहिं जाने, जानत आतम साँच | 


 चरनदास कह सहजो बाई, ताहिन आबे आँच ॥४॥ 


$ 
५ ड डे 





निरति>अल्यन्त प्रीति, लीन होने का भाव | दृढ सेती>मज़बूती से। 


बम्ब>दु दुभी, डंका। 


भेवजन्भेद,मर्म ! 


सहजो बाई [ श््प्‌ 
शग बसत 
सो बसंत नहिं बारबार | तें पाई मानुष-देह सार। 
यह औसर बिरथा न खोव। भक्तिबीज हिये-घरती बोव। 
सतसंगत को सींच नीर | सतगुरुजी सों करो सीर | 
नीको बार बिचार देव | परन राख याकूँ जु सेव॥ 
रखवबारी कर हँंत-खेत ' जब तेरी होये जंत जंत || 
खोट-कपट पंछी उड़ाव | मोह-प्यास सबही जल्ाव।। 
| सँमलें बाड़ी नऊ अंग | भेसफूल् फूले अंग अंग ।॥ 
 पुहुप गूथ माला बनाब। आदिपुरुषकू जा चढ़ाव ॥ 
तो सहजो बाई चरनद!स। तेरे मन की पुरवे,सकल आस | ५॥ 
..._ शग होरी 
सुमिर सुमिर नर उतरो पार | भौसागर की तीछन घार ॥ 
घर्म-जिहाज माहि चढि लीजे, संभल सँसल तामें पग दीजै | 
खम्र करि मन को संगी कीजै, हरिमारग को लागो यार॥  ] 
बादवान पुनि ताहि चज्नावें, पाप भरे तो हल्नन नपावे। द 
काम क्रोध लूटन को आवचे, सावधान हो करो सँभार ॥ 
मान-पहाड़ी तहाँ अड़त है, आसा-ठृस्ता-भँवर पढ़त है| 
पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं, ज्ञान-आँ खि-बल् चलो निहार ॥ 
ध्यान धनी का हिरदे धारे, गुरु किरपा सूँ लगे किनारे । 
जब तेरी बोहित उतरे पारे, जन्म-मरन दुख-बिपता टार ॥ 
चौथे पद में आनँद पाबै, या जग में तू बहुरि न आबे । 
रनदास गुरुदेव चितावें, सहजोबाई यही विचार ॥६॥ 
भू. सारत-उत्तम। सीर>नमी, तरी | परन८प्रणु, टेक । जंत जेत + 
जय-जय | नऊ अंगन्नवधा भक्ति से ; सन प्रकार से | पुरवन्चफल कर | 
६. लागौरूपकड़लो | पाँच मच्छुल्काम, क्रोध, मोह, लोभ ओर अहंकार । 
बोहित - जहाज । चौथा पद ८ठुरीया अवस्था, समाधि का दशा | 





१६६ ] द संत-सुधा-सार 
रंग भेरों 
हम बालक तुम माय हमारी | पल्न-पल्ष साहि करो रखवारी || 
निसदिन गोदी ही सें राखा | इत वित बचर चितावन भाखो | 
बिपै ओर जान नहिं देवो | ढुए ढुर जाड़ें तो गहि गहि लेबो ॥ 
में अनजान कहछू नहि जानूँ। बुरी भली को नहिं पहिचानू। 
जैसी तैसी तुमही चीन्हेव | गुर हो ध्यान-खेलौना दीन्हेव | 
तुम्हरी रच्छा ही से जीऊँ नाम तुम्हारों इसमृत पीओ। 
दिष्टि तिहारी ऊपर मेरे। सदा रहूँ में सरने तेरे॥ 
मारी मिड़को तो नहिं जाऊँ। सरक सरक तुमहीं पे आऊ | 
चरनदास है. सहजो दासी। हो रच्छूक पूरन अबिनासी ॥७॥ 
राग कड़खा द द 
करो मोहि दास जो आपनो जानिके, राखियो दृष्टि तुम सदा नीकी | 
ओर कोइ आसरो धरू ना जगत में, मानियो साँच में कहूँ ठीकी ॥ 
तुही मात ओऔ पिता बंधू तुह्दी, तुही कुल नात है गोत मेरा। 
तुही घन घाम ओ जीव इस देह का, तो बिना ओर दूजा न हेरा ॥ 
जाप तेरा करूँ ध्यान हिरदे धरू , समुझ्ति के ज्ञान तोक्‌ पिछानूँ। 
सरन तेरी तल टेक ऐसी गही, तु्र॒ शिन आनक्‌ नाहि जानू ॥ 
गही जब बाँह बिख्यात जग में मई, सकल लजा तुम्हें है गोसाई' | 
कल के काल में महा भयसान हूँ, चरन हूँ कँवल की राखि छाई ॥ 
कहत सहजो दोऊ हाथ कूँ जोरिके, सीस नीचा किये दीन घारे। 
. चरनदास गुरु अरज सुनि लीजिये. तुही है इष्ट आसा हमारे ॥८॥ 


.. ७... इत बित बचन चितावन > इधर उधर सब ओर से बचने से, सावधान 
.. होने के लिए। ढुर ढुररविचलित हो जाऊँ। क्‍ 
८ नाततजाति। हेरारूदिखाई दिया, पाया। कलूरूकलि । दीन 

दीनता । मे 0 क्‍ 

















दया बाई 
चोला-परिचय क्‍ 
जीवन-काल--अनुमानतः सं० १७५० से सं० १८३० बि० 
जन्म-स्थान--डंहरा गाँव (मेवात--राज्रस्थान) 
जाति--हूसर बनिया 
गुरु--महात्मा चरणुदा[स 
भेष--ब्रह्मचारिणी 
सत्संग-स्थान-दिलल्‍्ली 


यह सहजो बाई की गुरुबहिन थीं। दिल्‍ली में अपने गुरु चरणदासजी 
की सेवा में यह भी रहा करती थीं। दया-बोध” नामक अपना ग्रन्थ इन्दरोंने 
चेत्र सुदी ७, संवत्‌ श्द/८ को समाप्त किया था | बस, इतना ही इनका जीवन- 
वृत्त मिलता है। 


बानी-परिचय ह क्‍ 
दया-बोधः में दया बाई ने गुरुमहिमा, सुभिरन, सूरमा, प्रेम, बराग, 


अब १ 
साध आदि अनेक अंगों पर दोहे ओर कुछ चोपाइयाँ लिखी हैं। शेली और 
भाषा लगभग सहजो बाई की जेसी है। इनका अधिक बल्कि पूरा कुकाव 
भक्ति की तरफ़ रह है| निगु ण॒ निरंजन, या त्रिवेणी और अजपा पर इन्होंने 

दोहे लिखे हैं, उनमें इनकी वैसी तनन्‍्मयता हम बहुत कम पाते हैं, जैसी 
कि भक्तिविषयक रचना में देखते हैं | 


१ 2|/ 


'विनय-मालिका? के दोहों में 'दयादास! की छाप आई है, पर वे 
दयाबाई के ही रचे हुए हैं, क्योंकि शेली और भाषा में कोई अन्तर नहीं आया 
है। भगवान को अनेक नामों से संबोधन इसमें किया गया है। अनेक भक्तों 








सर्तेन्सुबा-सार 
का भी उल्लेख उनको कथाओं के साथ इसमें आया है। मुख्यतः यह संगुण- 
उपासना-परक रचना है | 


आधार 
दयाबाई की बानी--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 


दया बाई 
गुरुमहिया का अंग 
दोहा 
बंदों श्री सुखदेवजी , सब बिधि करो सहाय। 
हरो सकल जग-आपदा, प्र म-सुधा-रस प्याय ॥१॥ 


चरनदास गुरुदेवजू, त्रम्हरूप सुख-घास | 
ताप-हरन सब सुख-करन, दया करत परनाम ॥श। 


रुक 


अंधकप जग में पड़ी, दया करम-बस आय। 
बूड़त लइ निकासि करि, गुरुगुन-ज्ञान गहाय ॥श॥ 
सतगुरु सम कोड है नहीं, या जग में दातार ! 
देत दान उपदेस साँ, करें जीव भव-पार ॥४॥ 
मनसा वाचा करि दया गुरुचरनों चित लाब। 
जग-समुद्र॒ के वरन कू , नाहिन आन डपाव ॥४। 
सतगुरु ब्रम्हसरूप हैं, मनुषभाव संत: जान | 
३३ च् की चर ह 
देहभाव मारने दया, ते है पसू ससान॥॥॥ 





गुरु-महिमा का अंग 
३ गहाय- ग्रहण कराकर, सॉपकर | 
५. वाचा वचन से | आन >-श्रन्य, और | 


२०० | संत-सुधा-सार 


सुपिरन का अंग 
दोह्दा 

हरि भजते लागे नहीं, काल-ब्याल दुख-माल । 
तातें राम सँभालिये, दया छोड़ जग-जाल ॥१॥ 
दयादास हरिनाम ले, या जग में यह सार | 
हरि भजते हरि ही भये, पायो भेद अपार॥२॥ 
जे जन हरि-सुमिरन-बिमुख, तासू सुखहूँन बोल | 
रामरूप में जे पगे, तासू अंतर खोल ॥रे॥ 
रामनाम के ल्ेतहीं, पातक भरें अनेक । 

रे नर हरि के नाम की, राखो मन में टेक ॥७,। 
नारायण के नाम बिन, नर नर नर जा चित्त । 
दीन भयो बिल्लात है, माया-बसि ना थित्त ॥५॥ 


दया जगत में यह नफो, हरि-सुमिरन कर लेह | 
छत्त-रूपी छिन-भंग है, पॉचतत्त की देह ॥९॥ 


अिभिजितीननीक नि लिक न कन 


मुमिरन का अंग 
१ आलन्नज्वाला | सँभालियेल्‍्स्मरण व सेवा करे | 
.. २ भेद--आत्मज्ञान का रहस्य । 
३ इनन्‍्तर खोल+--हृदेय की गुप्त-से-गुप्त बात स्पष्ट बतलादे । 
४. ऋररचजल जाते हैं । 
५ नर नर नर जा चित्त जिसके चित्त में मनुष्य-ही-मनुष्य संबंधी विचार 


घूमते रहते हैं | विज्ञात है-+आशा के वश गिड़गिड़ाता है। थित्त-- 
.. श्थित, स्थिर । 








ि घर का अंग 
दोहन 
गुरु-सब्दनकू अहन करि, बिषयनक दे पीठ । 
गोबिदरूपी गंदा गहि, मारो करमन डीठ ॥१॥ 


सूरा वही संरशहिये, बिन सिर लड़त कबंद । 
लोक-लाज कुल्न-कानकूँ, तोड़ि दोत निबंद ॥९॥ 


सुनत सब्द नीसानकू, मन में उठत उमंग | 
ज्ञान-गुरजण हथियार गहि, करत जुद्ध अरि संग ॥३॥ 


सूरा सम्मुख समर में, घायल होत निसंक | 
यों साधू संसार में, जग के सहे कलंक ॥७»॥ 


कायर काँपे देख करि, खाधू को संग्राम । 
सीस उतारे भुई धरे. तब पाबे निज ठाम ॥श। 


प्रेप का अंग 
दोहा 


दया प्रेम-उनमत्त जे, तन की तनि सुधि छाहि | 
रुके रहें हरिस्स-छके, थक्ते नेम ब्रत साहि ॥१॥ 








घर का अंग 

१.  डीठन््दृष्टि ; बुरी नक्षर | 
२ कबंदत्-कर्बंध; बिना सिर का केवल घड़ |. 
३. कान ८-कानि; मर्यादा | निबन्द-बन्धन-रहित, मुक्त । 
४. गुरल >गढदा | 

9. ठामन्च्स्थान ; लद्ंय | 

प्रेम का अंग क्‍ 
तनि - तनिक भी | झ्ुक्े “मस्त । थके नेम श्रत मांहिं नियमों अर 


छपी 





| संत-सुधा-सार 


प्रम-सगन जे साथ जन, तिल गति कही न जात । 
रोय रोय गावत हँसत, दया अटठपटों बात ॥१५॥ 


हरिरस-माते जे रहें, तिनको मता अगाघ | 
त्रिभुवबन॒ की संपति दया, तूनसम जानत साध ॥१॥ 


प्रेम-मगन गदगद बचन, पुलकि रोम सब अंग। 
पुलकि र॒त्यो मन रूप में दया न हो चित भंग ।॥४॥ 


कहूँ घरत पग. परत कहूँ, उम्रगि गात सब देह । 
दया सगन हरिरूप में, दिल दिन अधिक सनेह॥श॥। 


हँसि गावत रोवत उठत, गिरि-गिरि परत अधीर । 


पे हरिर्स-चसको दया, सहे कठिन तन पीर ॥ ६॥ 


विरह ज्वाज्-उपजी हिये, राम-सनेही आय। 
सन-मोहन सोहन सरक्ष, तुम देखन दा चाय ॥७॥ 
काग जड़ावत थके कर, नेन निह/रत बाट। 
प्रेमसिन्ध में परयो मन, ना निकसन को घाट ॥॥ 
बोरी हो चितवत फिर, हरि आयें केहि ओर। 
छिन उटठू छिन गिरि परू”, रास-दुखी मन मोर ॥६॥ 
रे मन, तू निकसत नहीं, है तू बड़ा कठोर। 
सुन्दर स्थाम सरूप बिन, क्‍यों जीवत निस-भोर ॥१०॥ 





. ब्रतों का जिन्हें ध्यान नहीं रहता, अर्थात्‌ त्याग चुके हैं। 


हक 


र्यो--अनुरक्त हो गया | रूप >आत्म-स्वरूप | चित भंग र्ूमन का _ 


. डावॉडोल होना। 


७ 


कफ 


चसको ८ चसका, मज़ा । 


 दा>का ( पंजाबी प्रयोग ) चाय ८ चाह, लालसा । 
 भोरदिन । द 


दया बाई 





असपुज अगर जहा, तहां प्रगटठ हार होय 
दया दया करि देतहें, श्रीहरि दर्लेत सोय ॥११॥ 
बराग का अग 

५ दोहा 
दयाकु वर या जकत में, नहीं रहो थिर कोय । 
हि चर पे त 
जेसो बास सराय को, तेसो यह जग होय ॥१॥ 
अरे 
जैसो मोती ओस को, तेंसो यह संसार । 
बिनसि जाय छिनर एक में, दया प्रभू उर धार ॥२॥ 
तात मात तुम्हरे गये, तुम भी भये तयार | 
आज काल्ह में तुम चलो, दया होहु हुसियार ॥३॥ 
छाँड़ो जिषे-बिकारकू , रामनाम चित लाव | 
दयाकुबर या जगत में, ऐसो काल बिताब ॥४॥ 
तीनलोक नौखंड के, लिये जीव सब हेर 
दयाकाल परचंड है, मारे सबकू घेर ॥५॥ 
बड़ो पेट है काल को, नेक न कहूँ अधाय | 
राजा राना छत्र-पति, सबकू लीले जाय ॥३।॥ 
बिनसत बादर बात बसि, नभ में नाना भाँति | 
इम नर दीसत कालबस, तझू न उपजे सांति॥७॥| 


अनननानाना न + ख कि लग 


बैराग का अंग 


९ 


६6 0 $४& “७ 


जक्क>"जगत्‌ । 

मोती >|बू द से आशय है। 
हेर--खोज लिये । 

लीले जायज-निगलता जा रहा है। 

बात न्‍-वायु। साँतिजत्शान्ति । 


२०४ ] संत-सुधा-सार 


साध का अंग ह 
दोहा 
साध साध सब कोड कहे, दुरलभ साथू सेव | 
जब संगति हो साध की, तब पाये सब सेव ।१॥ | 
दया दान अरूु दीनता, दीना-नाथ दयाल। 
हिरदे सीतल दृष्टि सम, निरखत करें निहाल |!२॥ 


काम क्रोध मद लोभ नहिं, षट विकार करि हीन | 
पंथ कुपंथ न जानहीं, ब्रह्ममाव-रस-लीन ॥३।। 


राम-टेक से टरत नहिं, आन भाव नहिं होत | 
ऐसे साधूजनन की द्नि-दिन दूनी जोत॥४॥ 


साधसंग छिन एक को, पुज्न न बरन्यों ज्ञाय । | 
रति उपजें हरिनाम सू" सबही पाप बिलाय |५॥॥| 


साधू बिरला जगत में, हषे सोक करि हीन। 
कहन सुनन कँ बहुत हैँ, जन-जन आगे दीन ॥६॥ 
 साधसंग जग में बढ़ो, जो करि जाने कोय। 
आधो छिन सतसंग को, कल्मख डारे खोथ ॥७॥ 
साध का अंग 
हू भेवन्भेद, ब्रह्मशान का गूढु रहस्य । 
३. घट विकार"मन के छुह दोष--काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और 
मात्यय | करिच्से | 
४ जोतनज्योति, ज्ञान का प्रकाश । 
६. रतिनन्प्रीति | क्‍ 
७. कलमखन्‍-पाप ! 








दया बाई | २०५ 


अजपा का अंग 
ह दोह्य 

पद्सासन सूँ बेठकरि, अंतर दृष्टि लगाव | 

दया जाप अजपा जपौ, सुरति स्वाँस में लाव ॥१॥ 

दया कह्मो गुरदेव ले, करम को ब्रत लेहि। 
सब इन्द्रिनकूँ रोकिकरि, सुरत स्वाँस सें देहि ॥०। 

बिन रसना बिन मात्न कर, अंतर सुमिरन होय । 

दया दया गुरदेव की, बिरला जाने कोय ॥३॥ 

हृदयकमल में सुरति धरि, अजप जपे जो कोय । 

बिसल ज्ञान प्रगटे तहाँ, कल्मख डारे खोय ॥४७॥ 


 अरनदास गुरुकृपा तें, मनुवाँ सयो अपंग | 
सुनत नाद अनह॒द दया, आठो जास असंग ॥श॥ 


जहाँ काल अरू ज्वाल नहिं, सीत उसन नहि बीर | 
दया परसि निजधामक , पायो सेद गँभीर ॥३॥ 
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अजपा का अंग 
१ सुरतिन्ल्‍ध्यान, लय | 
२ कूरम को ब्रत--कछुवा का अपने सब अंगों का सिकोड़ लेना; यहां 
इन्द्रियों को विषयों की ओर से अन्तसुखी कर लेने से अमिप्राय है । 
५... अपंगनूपंगु ; निश्वल। जाम ल्‍वाम, पहर। अमभमरनएकतार, 
... निरन्तर । 
६ उस्न ८ उष्ण, गरम | ज्वालज-ससार का त्रिविध ताप; इस शब्द को 
जबाल”ः का अपश्रश मानकर इसका आक़र्ता या भंझण अथ भी 
किया गया है। बीर>-माई या सखी 





२०६ | 


संत-सुधा-सार 


पिय को रूप अनूप लखि, कोटि मान उँजियार | 
दया सकल दुख मिटि गयो, प्रगट भयो सुखसार ॥७॥ 


अनंत भान डँजियार तहँ, प्रगटी अद्भुत जोत | 


चकचोंधी सी लगति है, मनसा सीतल होत ॥८॥ 


. बिन दामिन उजियार अति, बिनघन परत फुहार । 


सगन भयो सलुवाँ तहाँ, दया निहार निहार |॥६॥ 


आवन जाम बने नहीं, यह सब मायारूप । 
सन बानी हग सूं अगम, ऐसो तत्व अनूप ॥१०॥ 
अबिनासी चेतन पुरुष, जग क्ूठों जंजाल | 
हरि-चितवन में मत सगन, सुख पायो ततकाल ॥११॥ 


जग परमामी है मसषा, तन-रूपी अ्रसकप | 
तू चेतन्न सरूप है, अद्भुत आरनंद्रूप ॥१२॥ 


भोर भये गुरु ज्ञान सूं, मिटी नींद अज्ञान। 
रैन अविद्या मिटि गई, प्रगटयो अनुभव-भान ॥१३॥ 


चरनदास की कृपा सू, मो मत उठी उसंग। 
'दयाबोध” बरनन कियो, सुख की उठत तंरग ॥१४॥ 


, . चरनदास की कृपा तें, मन में उपज्यो चेत | 


दयाबोध! बरनत कियो, परमारथ के हेत ॥१४॥ 





.. ८ . मनसातमनोवृत्ति; हृदय 


.... १२. परनामीरूपरिणामी; जो स्वभावतः सदा बदलता रहता है | 
.. १३ भोरन्सवेरा 





ठया बाई 


[ २०७ 

बिनयपालिका 

ह दोहा. 
किस जिधि रीमत हो प्रभू, का कहि टेरूँ नाथ | 
लहर मेहर जबहीं करो, तबहीं होडं सनाथ ॥१॥ 
भवजल-नदी भयावनो, किस विधि उतरू पार | 
साहिब मेरी अरज है, धुनिये बारम्वार ॥२॥ 
तुम ठाकुर त्रेल्ोक-पति, थे ठग बस्त करि देहु। 
दयादास आधीन की, यह बित्तती सुनि लेहु ॥६॥ 
असंख जीव वरि तरि गये, ले ले तुम्हरो नाम । 
अबकी बेरी बापजी, परो मुगध से काम ॥७॥ 
नहि संजम नहिं साधना, नहिं तीरथबन्रत दान | 
मात-भरोशे रहतः है, ज्यों बालक नादान॥श॥ 
लाख चूक सुत से परे, सो कछु तज्ि नहिं देह। 
पोष चुचुक ले गोद में, दिन दिन दूनों नेह ॥६॥ 
जो मेरे करमन लखो, तो नहिं होत जबार | 
द्यादास पर दया करिं, दीजे चूक विसार ॥७॥ 


चकई कल में होत है, भान-उदय आनंद । 


दयादास के दृगन लें, पल्ल न टरो ब्रजचंद ॥८॥ 





विनयमालिका क्‍ द क्‍ 
४ ठगर-काम, क्रोष, लोभ आदि मनोंविकारों से आशय है! 
४. बेरील्‍-बार | मुगध नूमुग्ध, मद । 
हि चुबुक-खुमकारकर. 

८. कलऋूचन 


श्ण्प्प | संत-सुधा-सार 
बड़े-बड़े पापी अधम, तरत लगी ना बार। 
पूँजी लगे कछु नंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥&॥ 
ऋझौर नजर आये नहीं, रंक राव का साह। 
चिरहटा के पंख ज्यों, थोथी काम देखाह ॥१०॥ 
तुमहीं सूँ. टेका लगो, जेसे चन्द्र चकोर। 
अब कास' मंखा करों, मोहन नंदकिसोर |११॥ 
कब को टेरत दीन भो, सुनो न नाथ पुकार । 
की सरवन ऊंचो सुनो, की दीन्‍्हों बिरद बिसार ॥१श॥ 
तातें तेरे नाम को, सहिसा अपरम्पार। 
जैसे किनका अनल को, सघन बनो दे जार ॥११॥ 
जोग जग्य जप तप बरत, तीरथ नेम अचार । 
चार बेद षट सास्त्र प्रभु, तुम किरपा को लार ॥१४॥ 
“बिने माज्” जो कह सुनें, तन मन धन अनुराग | 
चार पदार्थ पावहीं, दयादास बड़भाग ॥१५॥ 


अाफ़ालापकक्‍ा डी प्रथा (पकाने 











६ नंद कीन-श्रीकृष्ण के अभिभावक नंद बाबा; क्‍या मुझे तारने में 
तुम्हारे बाप की पूंजी खच होती है ! 

३१०. चिरहृटमचिढ़िया का नन्‍्हा बच्चा, जो पंख फड़फड़ाता है, पर उड़ 
. नहीं सकता । 

.. ११ ठेका न्‍|ठेक। भंजालकीलना, कुढ़ना। 

. १२ बिरल्‍-बाना; बढ़ा नाम 

१४ लारच्चसाथ, पीछे. 


फू 











लालनाथजी 


चोला-परिचय 

जीवन-काल--१८ वीं विक्रमी शताब्दी 

जन्म-स्थान--लालमदेसर (बीकानेर, राजस्थान) 

परिचय केवल इतना ही जन-श्रुति के श्राधार पर मिलता है कि लालनाथजी 
मुकलावा (गौना) कराके घर जा रहे थे। रास्ते में लिखमादेसर गाँव पड़ा | 
यहाँ पर जसनाथ संप्रदाय के महात्मा श्रीक मना थजी विराजते थे । लालनाथजी 
उनका दशन करने पहुँचे। श्रीकु मनाथजी उस समय जीवित समाधि लेने का 
विचार कर रहे थे। कु भनाथजी मतीरा (तरबूज) का प्रसाद बाँटने लगे, ओर 
बोले--' ओर है कोई लेनेहारा ? लालनाथजी ने प्रसाद ले लिया, ओर उत्ती 
चलण बेराग्य का गहरा रंग उनपर चढहु गया। साथियों ने ताना मारते हुए 
कहा-- तब फिर विवाह ही क्‍यों किया ? जवाब था-- बिहड़ा लिखिया ना 
टले दीया अंठ बुलाय |” विधाता ने जो लिख दिया था, वह केसे टल सकता 
है? फेरे लेना तो लिखाही था | 

नव विवाहिता स्त्री भी इनकी वहीं लिखमादिसर ग्राम में एक सिद्ध-स्थान 

पर तपस्था करने लगी | 


बानी-परिचय 
जिस 'जीव-समझोतरी' ग्रन्थ से हमने लालनाथजी महाराज की 


साखियाँ संकलित की हैं उसके विद्वान्‌ संपादक श्रीहनुमानप्रसाद शर्मा प्रभाकर! 
तथा सूर्यशंकर पारीक भारती-भूषण! ने पुस्तक की भूमिका मे इनके तिम्न- 
लिखित ग्रन्थों का उल्लेख किया हैः-- 

१ हरिर्स 

२ वण-विदा 

३ हरिलीला ः द 





२१० ] संत-सुधा-सार 
४ मनिकलंक परवाण 
छू फुटकर सबद 
६ जीव-सममोतरी 
'जीव-सममोतरी' लालनाथजी की श्रेष्ठ रचना है। जीवात्मा को इसमें 
तस्वबोंध दिया गया है आत्मावुभूति की ममवेबनी वाणी द्वारा लालनाथजी 
स्वयं लिखते हैं: 
'जीव-समभोतरीः ग्यान है; सबंद साची सेनाणी । 
ब्रह्मग्याग सो घीव, ओर सब नीका पाणी॥ 
'जसनाथ संप्रदाय की संतबानी' में लालनाथजञी को बानी का बड़ा 


आदर है | 


आधार 
जीव-समभ्योतरी-- पारीक-सदन, रतनगढ़ (राजस्थान) 





लालनाथजी 


साखी 


ध्यानी नहीं शिव सारसा, ग्याती सा गोरख। . 
ररे मर्मे सू निसतिर्याँ, कोड़ अठासी रिख॥१॥ 


हंसा तो मोती चुगें, बुगला गार तलाई। 
* हरिजन हरिसू यूँ मिल्या, ज्यूं' जल में रस भाई ॥श। 


जुरा मरण जग जलम पुनि, ओ जुग दुःख घणाई । 
चरश सरेवाँ राजरा, राख लेव शरणाई ॥३॥ 


क्यू पकड़ों हो डालियाँ, नहचे पकड़ो पेड़ | 
गडवाँ सेती निसतिरो, के तारेली भेड़॥४॥ 


१ सारसा 5समान, सरीखा। ररे ममें>रकार ओर मकार, अर्थात्‌ राम 
(नाम) । निसतिर यॉल्‍्तर गये, मुक्त हो गये | कोड़ ८ करोड़ । रिखम-ऋषि | 
२ गारन-कीचड़ | तलाईनतालाब। मिल्यान्तद्रप हो गये । रस-"जल | 
३ जुराज"-जरा, बुढ़ापा। जलमछजन्म | घणाई+-बहुत-से, असंख्य । 
 सरेवॉ->छूते हैं। गाजराज-आपके | द 
४. नहचेनूनिश्चय से | सेतील्‍ूसे; सहारे से। के"क्‍्या ! तारलीन्पार 
करेगी | 





.... आशय यह कि अनेक देवी-देवताश्रों की सेवा-पूजा छोड़कर तू तो एक... क्‍ 
परमात्मा की शरण पकड़ले-गाय का सहारा लेकर पार होजा; बह भेड़... 


तुझे क्‍या पार करंगी ! 


२१२ ] संत-सुधा-सार 
साथाँ में अधवेसरा, ज्यू, घासाँ में लॉप। 
जल बिन जोड़े क्यू बड़ो, पर्गों बिलमे काँप ॥५) 


हुलका मीणा पातल्ा, जमों सूं चोड़ा। 
जोगी ऊँचा आभ सूँ, राई सू ल्होड़ा॥६॥ 


होफाँ ल्‍यो हरनाँव की, असी अमल का दौर | 
साफी कर गुरुग्यान की, पियोज आठ प्होर |७॥ 
' करसू तो बाँटे नहीं, बीजाँ सेती आड़ | 
ये नर जासीं नारगी, चोरासी की खाड ॥८॥ 
भू. अधवेसरान््थ्रधूर । लॉपर-एक प्रकार का घास, जिसे जानवर नहीं" 
चरते | जौड़ेल्‍नोहड़, तालाब । बड़ोज-बिंड़ते या पेठते हो । बिलूमैं - 
. सन जाये । कॉपर कीचड़ ! ह 
साधुओं में अधूरा याने खाली भेषघारी साधु ऐसा अहितकारी है, जसे . 
घासों में लाँप घास, जिसे पशु भी नहीं खाते । बिना पानी के तालाब में 
पैठने से क्या लाभ; पेर उलटे कीचड़ में सन जायेंगे । भेषधारी साधु के 
पास भक्तिरस तो मिल्तेगा नहीं; उलटे उसके कुर्संग में पड़कर विश्रयासक्ति 
ही बढ़ेगी । 
६ हुलकाल्इलका । जमीं यूँ चौड़ा--शथिवी से भी विस्ती्ें। आमर 
आकाश | ह्होड़ान्लघु । 
आशय यह कि योगी को गति अपरंपार है--वह महान्‌ से भी महान 
है, ओर लघु से भी लघु । 
७ होफॉन्गाँजे की चिलम की कस | अमी अमलन्अम्रत के जेसा नशा | 
साफ़ी -- वह छोण-सी रूपालों, जिसे चिलम पर लपेटकर कस खींचते हैं । 
रन 
८ करसू ज्ञपने हाथ से । बीजोँ सेती आड््यूसरों को भी नहीं देने देते; 
वाधा डालते हैं। जासीं नारगीननरक जायेंगे | खांड़स्गड़ढा | 
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काया में कवलास. न्हाय नर हर की पड़ी | 
बह जमना भरपूर, नितोपती गंगा नेंड़ी ॥६। 


हरख जपो हरदुबार, सुरत की सेंसरधारा | 
8० स 4 ३ 
साहे मनन महेश, अलिल का अंत फुँवारा ॥१०॥ 


टोपी धममं दया, शील का सुरंगा चोला। ह 
जत का जोग लेंगोट, भजन का भससी गोला ।।११॥ 


खंमा खड़ाऊ राख, रहत का डए्ड कम्ण्डल । 
र्स्ण 
रेणी रह सतबोल, लोपज्या ओखा मण्डल |१२५॥ 


खेलोौ नोखण्ड माँय, ध्यान की तापो धूणी। 
सोखौ सरब सुवाद, जोग की सिला अलूणी ॥१श॥ 


४ काया८-पिंड ( में ही ) | कवलास>केलाश । हर की पैड़ी--हरिद्वार का 
परम पवित्र घाट | नितोपतीरनिच्यप्रति | नेढीननिकट। यहाँ; योग-उक्त में, 


३ 


यमुना और गंगा से आशय है इड़ा और पिंगला नाड़ी से; तथा निविकल्प 
समाधि की सर्वोच्च स्थिति को माना गया है केलाश-शिखर | 

१०... हरख रब्रह्मानन्द ( में निमग्न होकर ) जपोच-अनहद नाम का जप 
करो--यही हरिद्वास्वास है। सुरतलूलय। संसरवारा--तहखधारा | 
माहे मन्नल्नचित्त के निरोध में । महेश शिव | अलिल--परमानन्द । 
चित्त की आत्यंतिक निरोधावस्था में शिव का साक्षात्कार हो जायगा; ओर 
परमानन्द के निभर के नीचे तू ब्रह्म-कल्लोल करेगा | 

११ सुरंगा लाल; मगव॥ सुन्दर | जत --संवमः ब्रह्मचय । मसमीज्भस्म | 
गोरखपंथी साधु सदा अपने पास शिवापित भस्म का दे गोला रखते हैं । 

१९. खँमा ८छ्यमा। रहतरूशोल | रेणी --संयमयूर रहनी। लोपज्या +- 
उसपार चलाजा । श्रोखा मएडल ८ विकट ब्रह्माएड । 

१३ माँयननमें | सोखौ-सोखलो; वश में करलो। सरब सुवाद--सत्र 


विषय-भोगों को । 





डी ननिनत- 
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बॉटो बिसवेत भाग, देव थाने दसदेंत छोड़ी | 
अवबस जीव जा हार, टेकर्सी नहें गोड़ी ॥१४।। 
पीछै सूँ. जम घेरसी, टेकरे काल किरोई 
कुण आरागे घीव, जीमसी कूण रसोई ॥१४॥ 


समपपरककथा 


साई बड़ो सिलाबटों, जिण आ काया कोरी | 
खूब रखाया काँगरा, नीकी नौ सोरी ॥१६॥ 
लालू! क्यू सूत्याँ सरे, बायर उल्ो काल | 
जोखों है इण जीवने, जेवरों घाले जाल ॥१७॥ 


ऊमर तो बोली गई, आगे ओछी आव। 
बेड़ी समदर बीच में, किए बिद लंगसी न्‍्याव ॥१०८॥ 
१४... बिसर्वेतन्‍्बीसवाँ | देवथानेज्परमेश्वर के निमित्त | दसर्वेतनू-दसबा (ही) । 
.. अवबंसा ता हास्म्जीय को मुत्यु के आगे गिरना ही होगा। नहचे८: 
निश्चय ही | टेकसो न्‍च्टेक देने होंगे। गोंड़ी > पेर, घुटने । 
आयु का दसवाँ नहीं तो बीसबाँ भाग तो ईश्वर के निमित्त अपित 
करना ही चाहिए यह आशय है। द 
१५ टेकरै- पुकारता है। किरोई--भीषण । आरोगे ८ भोगे | जीमसी+< 
_ जीमेगा, खायेगा। द 
१६ सिलावढो ८पत्थर के काम का कारीगर । कोरी # रची । कॉँगरार- 
_ कैंग्रे, जाली; देह के अंग-प्रत्येग से आशय है। नो मोरी> नो द्वार 
( शरीर के )। 
१७ सूत्यों सरै""सोते रहने अर्थात्‌ मोह-निद्रा में अचेत पड़े रहने से तेरा 
काम केसे चलेगा, स्वरूप को तू केसे पहचान सकेगा ? बायर८"-बाहरः 
... द्वार पर । ऊबोच-खड़ा है, तयार है। जँवरों घाले जाल - यम (काल) 
.. ने जाल फेला दिया है। 
१८. ऊमरच्-उम्र, आयु। बोलीनबहत । ओजछीन्‍्थोड़ी । आवन्आयु | 
समदरच"-समुद्र | किए विद८किस प्रकार। लेंगसी न्‍्याव८"-नाव पार 
लगेगी | है 
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लालू' ओ जी. आँवलो, आगें अतसीड़ा । 

।॒ | के दि बे हे 

| ऋपट बाबे सरपणी, पिंड शुगते पीड़ा ॥१६॥ 
निरगुण सेती निसतिया, सुरशुण सूँ सीधा। 
कूड़ कोर रह गया, कोइ बिरत्ा बीघा ॥२०]| 





। पिरथी भूल्ली पीवकू, पड़या समदराँ खोज। 
। | मेरे हंस में हेलू दुनिया जाणे रोज॥२१॥ 


: भत्नी बुरी दोनूँ तजों, माया जाणो खाक। 
आदर जाकू दीमसी, दरगा खुलिया ताक।॥रश्श 


५३/ ०. 
अवल गरीबी अंग बसे, सीतल सदा सुभाव | 
पावस बूठा परेस रा, जल सू सींचो जाब ॥२श॥ 


लागू हैं बोला जणा, घर घर माहीं दोखी 
गुज कुणा सूँ कीजिए, कुण है थारों सोखी ॥२४॥ 


टन नी ननननजिन नम 5 
हू] 


१६ अलसीड़ा>भाड़-मंखाड़वाली जगह | सरपणी 5 कल से आशय है। 
प्डि5पिंड; देह । 

२० सीधान्सिद्ध हो गये। कूडाज-अनित्य संसार में फंसे हुए। वीधास- 
ग्रात्पतत्व की ओर आइष्ट हुए । 

२१ पिरथीन्संसार | पीवन्श्रात्मतत्व से आशय है । पड़या समदरों खोजर 
नित्य पदार्थों में नित्य आत्मतत्व का खोजना व्यथ प्रयास है यह आशय 
है। हॉसेन्परमानन्द में। रोजन्रोना । 

२२९ दरगान-दरगाह; परमात्मा का पंद। ताकर्ूदरवाज़ा। 

अबलमन्ञ्रव्वल | परेम रान्प्रेम का। बूठालनवरसा। जावरजीव 











है रे ह किक ८5 ७ 
समम्योतरी” के टोकाकार ने जाव? का अ्रथ लिंखा है-- वह खेत जिसम॑ 
कुएँ की तिंचाई से गेहूँ, जौ और चना पेदा होते हैं । 

२४ लागूजलाग-डॉँट रखनेवाले। बोला>बहुत सारे। गुजन्नगुप्त बात। 


सोखी -+ हितेषी; मित्र । 





२१६ | . संत-सुधा-सार 
जोबन हा जद जतन हा, काया पड़ी बुढ्ाँण । 
सूकी लकड़ी ना लुलै, किस बिध निकसे काण ॥०४५॥ 
लाय लगी घर आपणो, घट भीतर होली। 
शील समंद में नहाइये, जाँ हंसा टोली ॥२६॥ 
स्वामी शिव साधक गुरू, अब इक बात कहूँ। 
कूंकर हो हम आवशा , बिच में लागी दूं ॥२७॥ 
करमाँ सू काला भया, दीसो दू दाध्या। 
इक सुमरण सामू करो, जद पड़सी लाधा ॥रप। 
अलख पुरी अल्गी रही, ओखी घाटी बीच | 
आरी कूकर जाइये, पग पग माँगें रीच ॥२६॥ 





प्रेम कटारी तन बहे, ग्यान सेल का घाव | है 
सनेमुख जूमे सूरबवाँ, से लोपे दरियाव ॥३०॥ 





२५ हान्‍था | जतनन्-पुरुषाथे। लुलेन्लचकती या कुकती है। काण 
टेह्ापन; दोष । ही 
२६ लायब्थाग | जाँ--जहाँ | हंस -मुक्तपुरुष; संतजन । द 
. २७ कूकरन- किस प्रकार, किस उपाय से | दू "|दावानल । 
८. दीसोऋदीखता है। द्‌ दाध्याज-दावानल से जला हुआ | जद>जब्र। 
. लाधा लाभ | 
१६. अलगी > बहुत दूफ दृश्यमान जगत्‌ से परे । ओखी>कठिन, भयंकर । 
कू कर - किस प्रकार । रीच 5 'जीव-समभकोतरी? के टीकाकार ने इस शब्द 
.. काअथ लाली चिट्टी' लिखा है। 
३० बहै-वार को लेता है। सेल-माला । सूरवाँ--शूरवीर । सेन्वेही। 
लोप दरियाव८"-संसार-सागर को पार कर सकते हैं । 











पलट साहब 
चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌--श्रज्ञात 
जन्म-स्थान--नगपुर जलालपुर ( ज़िला फैज़ाबाद ) 
जाति--काँदू बनिया 
गुरु--गोंविंद साहब 
भेष- गहस्थ ; पीछे विरक्त 
सत्संग-स्थान--अ्रयोध्या 
मृत्यु-संचत्‌ू--अज्ञत 
काल--विक्रम की १६वीं शती के पू्वोद्ध में विद्यमान । 
नस, पलटू साहब का इतना ही, ओर यह भी बहुत-कुछ आनुमानिक 
इतिवृत्त मिलता है। जन्म-स्थान का परिचय भी इनके भाई पलद्टपरसाद ने 
अपनी 'भजनावली! में दिया है, ओर वह इस प्रकार -- 
नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसे अ्रवध के खोर | 
कहें पल्टूपरसाद हो, भयो जगत में सोर॥ 
चार बरन को भेटिके भक्ति चलाई मूल। 
गुरू गोविंद के बाग में पल्चटू फूलेंड फूल ॥ 
सहर जलालपुर मूड़ मु डाया, अवध तुड़ी करवनियाँ। 
सहज करे व्योपार घटहि में पलटू निशुन बनियाँ।। 
नगपुर जलालपुर का दी उल्लेख अपने रचे दोहे में पलटूपरसाद ने 
नंगा जलालपुर के नाम से किया है। जन्म पलटू साहब का नगपुर जलालपुर 
में हुआ था, पर बाद में रहने लगे थे अयोध्या में। मूंड़ अपने गाँव में 
ही सुेड़ा लिया था, पर करधनी या जनेऊ अयोध्या में जाकर तोड़ा था। गुरु 
इनके गोविंद साहब थे, जो प्रसिद्ध संत भीखा साहब के शिष्य थे। गोविन्द साहब 
पहले पलट्ूदासजी के पुरोहित थे । 





२१८ ॥ संत-सुध[-सार 


अयोध्या में पलद्ू साहब ने सत्संग स्थापित किया, ओर वहीं अपना चोला 

भी त्यागा | अयोध्या में इनकी दिन-दिन बढ़ती हुईं कौर्ति को देखकर मन्दिरों 
ओर अखाड़ों के बेरागी इनसे बहुत जलते थे | पर यह उनकी परवा नहीं करते 
थे, हमेशा अपनी मौज में मस्त रहते थे | जहाँ एक तरफ़ बेरागी और परिडत 
इनसे जलते थे, तहाँ बड़े-बड़े सेठ ओर अमीर-उमरा इनके द्वार पर बड़ी-बड़ी 
भठ लिये खड़े रहते थे। अ्रपनी एक कुडलिया में पलटू साहब कहते हैँ :-- 

“लले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा | 

सब कोउ रगरें नाक आइके परजा राजा || 

सकलदार में नहीं, नीच फिर जाति हमारी | 

गोड़ घोय प्रद करम बरन पावें ले चारी॥ 

त्रिग लसकर बिन फोज मुलुक में फिरो दुह्ाई । 

जन-महिमा सतनाम आपु में सरस बढ़ाई॥ 

सत्तनाम के लिहे से पलट भया गँमीर | 


& औ 


हाथ जोरि आगे मिलें ले-ले मठ अमीर ॥” 


बानी-परिचय 

पलट साहब की बानी इलाहाबाद के बेलवेडियर प्रेस से तीन भागों में 
प्रकाशित हुईं है| पहले भाग में कुण्डलियाँ हैं, दूसरे भाग में रेखते, मूलने, 
अ्ररिलि, कबित्त और सवेये,और तीसरे भाग में शब्द या पद और साखियाँ । 

कुण्डलियाँ पलटू साहब को बहुत प्रसिद्ध हैं ओर बड़े मार्क की हैं । कई 
कुण्डलियाँ इन्होंने कबीरदास की साखियों पर भाष्यरूप मे लिखी हैं, ओर कुछ 
 कुण्डलियाँ लोकोक्कियों पर रची हैं । 

इसी प्रकार भूलने और अरिल भी इनके खूब मस्तीमरे और ज्ोर- 
दर हैं । 
शब्द भी इनके ऊँचे घाट के हैं। साखियाँ भी सीधे चोट करती हैं। 
. इनके कहने का ढंग कबीर से खूब मिलता है | यह वबेसे ही निडर और 
. फकड़ आलोचक थे, जेसे कि कबीर साहब । द 
... ओर साधना-पक्त में मी यह बहुत गहरे उतरे थे। ब्राह्मी स्थिति का 
इन्होंने प्रत्यज्ञ अनुभव किया था। अपने एक शब्द में, अ्रपनी गहरी एवं मधुर- 
. तम पक का वर्णन यह परमार्थी बनिया, राम का मोदी, इस प्रकार 
कर रहा हे-- 


पलटू साहब क्‍ | २१६ 


“कौन करें बनियाई अरब मोरे, कौन करे बनियाई। 
त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी ॥ 
दसयें द्वारे कोठी मेरी, बेठा पुरुष अनादी॥ 
इंगला पिंगला पल्चरा दूनाँ, लागि सुरति की जोती। 
सत्त सबद की डॉडी पकरों, तौलों भरिं भरि मोती ॥ 
चाँद सुरज दोठ कर रखवारी, लगी सत्त की ढेरी। 
तुरिया चढ़िके बेचन लागा ऐसी साहिबी मेरी ॥। 
सतगुरु साहिब्र किहा सिपारस, मिली राम-मोदियाई | 
पलटू के घर नोत्रति बाजे, निति उठि होति सबाई ॥” 
इनकी बानी का सारा रंग और ढंग देखकर जो इनको दूसरा कबीर 
साहब कहा जाता है उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि उसमें प्रायः वेसी ही 
स्पष्टवादिता, बसी ही निर्मीकता, वेसी ही सरसता और लगभग वेसी ही शेली 
हम पाते हैं। भाषा भी अच्छी ज्ञोरदार और सरल और सरस है । 


आधार 


१ पल्चटू साहब की- बानी (पहला भाग)--बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद 
२ पलटू साहब की बानी दूसरा भाग). » पे 

३ पलटू साहब को बानी (तीसरा माग)-+  ». ग 

है. 


उत्तरी भारत को संत-परम्परा--परशुराम चतुर्वेदी, भारती-मण्डार, 
द इलाहाबाद 


..कुंणडलियाँ: 





पलट साहब 
कुण्ड लियाँ 
परस्वार्थ के कारने संत लिया ओऔतार ! 
संत्त ज्िया औतार, जगत को राह चलावे | 
भक्ति करें उपदेस ज्ञान दे नाम सुनावें। 
प्रीति बढ़ावें जक्त सें, घरनी पर डोलें। 
कितनी कहे कठोर, वचन वे अमृत बोलें ॥ 
उनको क्या है चाह, सहत हैं दुःख घनेरा | 
जिव-तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा ॥ 
पत्नटू सतगुरु पायके, दास भया निरवार | 
परस्वारथ के कारने संत ज्ञिया ओतार ॥१॥ 
नाव मिलती केबट नहीं, केसे उतर पार ॥ 
कैसे उतरे पार पथिक विस्वास न आबे। 
लगे नहीं. बैराग यार केसेके पाबे॥ 
मन में धरे न ज्ञान, नहीं सतसंगति रहनी। 
बात करे नहिं कान, प्रीति ब्रिन जेसे कहनी ।। 





परस्वारघ -- परहित | जक्क"-जगत । जिव>-जंव | निरवारूनिश्चय 
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 छूटि-डगमगी नाहि. संत को बचन न माने । 
मूरख तजे विवेक, चतुरई अपनी आने | 
पलदटू सतगुरु सब्द का तनिक न करे बिचार | 
नाव मिली केवट नहीं, केसे उतरे पार ॥२॥ 
साहिब वही फकीर है, जो कोई पहुँचा होय | 
जो कोइ पहुँचा होय, नूर का छत्र बिराजे | 
सबर-तखत पर बेठि, तूर अठपहरा बाजे | 
तम्बू है असमान, जमीं का फरस बिछाया | 
छिमा किया छिड़काव, खुसी का मुस्क लगाया ॥ 
नास खजाना भरा, जिकिर का नेजा चल्नता | 
साहिब चोकीदार देखि इबत्ीसहुँ डरता॥ 
पत्नटू दुनिया दीन में उनले बढ़ा न कोय। 
साहिब वही फकीर है, जो कोइ पहुँचा होय ॥श॥ 


लहना है सतनाम का,जों चाहे सो लेय ॥ 
जो चाहे सो लेय ज्ञायगी लूट ओराई। 
तुम का लुटिहों यार, गाँव जब दहिहे लाई॥ 
ताके कहा गँवार, मोटभर बाँध सिताबी। 
लूट में देरी करे ताहि की होय खराबी ॥ 


२ यारूूमित्र, परमात्मा | कान करैल्ध्यान देकर सुने | डगमंगी- 
अस्थिरता, दुविधा | सह 
३ नूरमज्ञान का अखएड प्रकाश | सबर>संतोष | तूर ८ बाजे, नोचत । 
| ८ धट ६ प्‌ जा नि 
मुस्क >-मुश्क, कस्तूरी ; इत्र | जिकिर #-श्रध्यात्म-चर्चा | नेजा>-भाला | 
इबलीस -- शेतान । द क्‍ 
७ लहनाललाभ, धन। औराई जायगीरखत्म हो जायगी । मोट्ल्गठरी । 











२२२ ] संत-सुधा-सार 
बहुरि न ऐसा दॉँब, नहीं फिर सालुक्त होना] 
क्या ताके तू ठाढ़, हाथ से ज्ञाता सोना ॥ 
पल्टू में ऊरिन भया, मोर दोस जिन देय । 
रूहना है सतनाम का, जो चाहे सो छेय ॥४॥ 
दीपक बारा नाम का, महल भया उँजियार | 
महल भया डेंजियार, नाम का तेज बिराजा | 
सब्द किया परकाछ, मानसर ऊपर छाजा।| 
दसो दिसा भई सुद्ध, बुद्ध भई निर्मल साची | 
छुटी कुमति की गाँठि, सुमति परगट होय नाची || 
होत छतीसो राग, दाग तिगुन का छ्ूटा 
पूरन प्रगटे भाग, करम का कल्लसा फूटा ॥ 
पतलदटू अधियारी मिटी, बाती दीन्हीं बार। 
दीपक बारा नाम का, महल भया उजियार ॥५॥ 
हाथ जोरि आगे मिले, ले-ले भेट अमीर। 
ले-ले भेट अमीर, नाम का तेज बिराजा। 

. सब कोड रगरे नाक, आइके परजा राजा। 

 सकलदार मैं नहीं, नीच फिर जाति हमारी । 

गोड़ घोय षटकरम बरन पीबें लै चारी ॥ 
सिताबी>जल्दी । 

पूं.. बारा"-जलाया | छाजा - शोभित हुआ । सुमतिल्शुद्ध बुद्धि । नाची 


.. प्रफुल्लित हो गई । दाग--घब्बा, मेल | तिगुन-माया के तीन गुण 
... सत्तत, रज और तम्त | कलसाऋ- घड़ा । 


, ६... सकलदार-सुन्दर। गोड़ “” ""चारी ८ छहो कम करनेवाले श्रोर च 
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लिया हल धन ब्ि दर कक ०5 ३5 ड़ 
ब्रेन लंसक र॒ बिन फौज मुलुक में फिरी दुह्ाई | 
जन-महिमा सतनाम आपु में सरस बढ़ाई ॥ 
सत्तनाम के लिहे से पत्नटू भया गेँँसीर। 


8 हा. ओ 
है । 


हाथ जोरि आगे मिलें ले-ले भेट अमीर ॥६॥ 





। द संत सासना सहत हैं, जेसे सहत कपास ॥ 

कर | क कफ १ 
। जैसे सहत कपास, नाय चरखी में ओटे। 

९ बे ही €. + ३ 

रूई घर जब तुने हाथ से दोड निभा ॥ 
रोम रोम अलगाय पकरिके धूनिया पून्तीं। 
पिउनी नहाँ दे कात, सूत ले जुलहा बूनो॥ 
घोबी भट्टी पर घरी, छुन्दीगर सुगरी मारी। 
दरजी टुक-टुक फारि जोरिके किया तयारी ॥। 


परस्वार्थ के कारने दुख सहे पलदूदास। 
संत सासना सहत हैं, जैसे सहत कपास ॥७॥ 


हरि हरिजन को ढुइ कहे, सो नर नरके जाय ॥ 
सो नर नरके जाय, हरिजन हरि अन्तर नाहीं | 
फूलन में ज्यों बास, रहें. हरि हरिजन माहीं ॥ 
संतरूप अवतार, आप हरि धरिके आबदें। 
भक्ति करें उपदेस, जगत को राह चलावें ॥ 
क्‍ “ए एज ३ जग फेर घो-घोकर पं ते हैं। दुह्ई--अ्रमल । गभीरूमहान । 


है. 


७. सासना कष्ट । नावचडालकः । तु हा के रेशे अलग अजन 
करता है। धूनीरनघुनकी। पिडनी- पूनी । नहदेल्ढ़े हुए नाखून मे छेद 
करके उसमें से बारीक-से-बारीक सूत निकालकर | ४५ है 

८. सहरूसुमाग, संतमागे | तिगु न से मुक्तानत्माया के तीनों गुणों से 








२२४ | संत-सुधा-सार 
और धरे अवतार रहे तिशु न-संजुक्ता। 
संतरूप जब पधरे रहे तिशुन से मुक्ता॥ 
पलट हरि नारद सेती बहुत कहा समुक्काय | 
हरि हरिजन को ठुइ कहे सो नर नरके जाय ॥८॥ 
क्या सोबे तू बावरी, चाला ज्ञात बसंत ॥ 
चाला जात बसंत, कंत ना घर में आये। 
धृग जीवन है तोर, कंत बिन दिवस गँवाये ॥ 
गे गुमानोी नारि फिरें जोबन की माती।| 
खसम रहा है रूठि, नहीं तू पठबे पाती ॥ 
लगे न तेरो चित्त, कंत को नाहि मनावे। 
कापर करे सिंगार, फूल की सेज़ बिछाबे ॥ 
पलदू ऋतु भरि खेलिले, फिर पछतावै अंत । 
क्या सोबें तू बावरी, चाला जात बसंत ॥६॥ 


चोला भया पुराना, आज फटे की काल ॥ 
> प 
आज फटे की काल, तेहुप है ललचाना। 
तीनों. पनगे बीत, भजन का मरस न जाना ।। 
 नखसिख भये सपेद, तेहुपे नाहीं चेते । 
जोरि जोरि धन धरे, गला औरन का रेते | 
 अबका करिहो यार, कालने किया तकादा। 
चले न एकौ जोर, आय जो पहुँचा वादा | 


सेन कन- अनननमक ना नि लपनपन्‍ननल+.. 


... रहित; गुणातीत। सेतीन्ल्से । द 
६ मातीज-मतवाली। खसम ८ स्वामी, परमपुरुष परमात्मा से ताथय है। 
कापर> किसे रिफाने के लिए । 


चोला-"-शरीर से तात्पय है। की ८5या | नखसिख भये सपेदच्न्सारे 


पत्नटू तेहुप॑ लेत है जाया मोह जँजाल। 
चला भया पुराना, आज फटे की काल ॥१०)| 
भजन आतुरी कीजिये, और बात में देर 

ओर बात में देर, जगत में जीवन थोरा। 
मानुष-तन घन जात, गोड़ू धरि करों निहोरा ॥ 

. काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता | 

। स दरवाजा खुला उड़न को नित उठि चहता | 
भजि ल्ीजो भगवान, एहि में मल है अपना | 
आवागौन छुटि जाय, जनस की सिटे कल्पना || 
पत्नटू अटक न कीजिये, चौरासी घर फेर 


० 


भजन आतुरी कीजिये, और वात में देर ॥११॥ 





वर ५ 


अल वय्टाक, 


ज्यो-ज्यों सूखे ताल है, त्योंत्यों मीन मर्ल 
त्या-त्यों मीन मज्नीन, जेठ में सूख्यों पानी 
तीनों पन् गये बीति, भजन का मरम न जानी 
कँवल गये कुम्हिलाय, हंस ले किया पयाना। 
। मीन लिया कोड मारि, ठाँव ढेला चिह॒राना || 
ऐसी मानुष-देह वृथा में जात अनारी। 
भूला कोल करार, आपसे काम बिगारी || 





नफित ७. +त० न न हक टलिजल अनिनरटाना विलाजमनकमेकननन-॥- 
जनमान नल जननभननलानीन नकल कान 


शरीर के बाल सफ्रेद हो गये । रेतें >-काटता है | तगादा ८तक्काज्ञ, वदृत 
.. की माँग | 


११ आतुरील्‍ूफौरन । मोड़ घरि करों निहोश पैर पड़कर बिनती करता 
| दस दरबाजा ८ दसों इन्द्रियों के द्वार | अटकत्न्टलदूल । 
१२. ज्यों-ज्यों'''मलीनत्आशब यह कि यज्यों-ज्यों शरीर जीशेन्‍शायु 


6 
६ 
| 
ल्‍। 
नि 
ध्ट 
रा 
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न्ध्न 
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] 
न 
| 


सूखने पर मछली व्याकुल हो जाती 
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पलट बरस ओ मास दिन, पहर घड़ी पल छीन | 
ज्यों-ज्यों सूखे ताल हे, त्यों-त्यों मीन मलीन ॥१२॥ 
पिय की खोजन में चली, आपुई गई हिराय।॥ 
आपुडट गई हिराय, कवन अब कहे सँदेसा। 
जेकर पिय में ध्यान, भई वह पिय के भेसा | 
आगि माहि जो परे, सोड अग्नी हो जावे। । 
भूगी कीट को भेंट आपुसम लेइ बनावे॥ | 
सरिता बहिके गई, सिंध में रही समाई। । 
सिव सक्ती के मिले नहीं फिर सक्ती आईं ॥ 
पत्टू द्वाल कहकहा, मत कोड माँकन जाय | _ 
पिय को खोजन में चल्ली, आपुद गई हिराय ॥१श॥ 


सीस उतारे हाथ से, सहज आसिकी नाहिं। 
सहज आसिकी नादि, खाँड खाने को नाहीं। 
झूठ आसिकी करे, मुलुक में जूती खाहीं॥ 


यह कि इन्द्रियाँ थकित हो गई । हंस-+जीव । देला चिहराना पानी सूख 
जाने पर तली फटकर मिट्टी का थक्का बन गया | अनारीर-+अनाड़ी, मूख । 
भूला कौल-करार--गर्मवास में हरिभजन करने का जो प्रण किया था उसे 
भूल गया । द 
१३ हिराय गई >लो गई, तदाकार हो गई । भेसानरूप । कहकह्ा दिवाल- 
... चीन देश को पन्द्रह सौ मील लम्बी पच्चीस फुब ऊँची और इतनी ही चोड़ी 
.. दौवार जिसे असल में मंगोल जातियों के हमले को रोकने के लिए बनवाया 
. गया था; पर जिसके विषय में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि उसपर चढ़कर 
दूसरी ओर भाँकने से परिस्तान दीख पड़ता हे और उसे देखकर इतना . 
: अधिक आनन्द होता है कि देखनेवाला हृठात्‌ उसपर कूद पड़ता है और 
वहाँ लापता हो नाता है।..... द 











पलटू साहब 


जीते-जी मरि जाय, करे ना तन की आसा। 
आसिक का दिनरात रहे सूली पर बासा॥ 
मान बढ़ाई खोय नींदभर नाहीं सोना 
तिलभर रक्त न मास, नहीं आपम्िक को रोना | 
पलदटू बड़े बेकूफ बे, आसिक होने जाहिं। 
सीस उतारे हाथ से, सहज आसिकी नाहि।॥?१४॥ 


प्रेमयान जाके लगा, सो जानेगा पीर॥ 
सो जानेगा पीर, काह मूरख से कहिए। 
तिह्मभर लगे न ज्ञान, ताहिसे चुप हो रहिए॥ 
लाख कहे समुझाय, बचन सूरख नहिं माने। 
तासे कहा बसाय, ठान जो अपनी ठाने। 
जेहिके जगत पियार, ताहिसे भक्ति नआवे। 
सतसंगति से बिमुख, और के संन्मुख धावे | 
जिनकर हिया कठौर है, पत्द्ू घसे न तीर । 
प्रेमबान जाके लगा, सो जानेगा पीर ॥१श॥ 


यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नार्दि॥ 
खाला का घर नाहिं, सीस जब धरे उतारी । 
हाथपाव कटिं जाय) करें ना संत करारी॥ 
ज्यो-ज्यों लागे घाव, तेहुँ-तेहुँ कदम चलावे। 
सूरा रत पर जाय, बहुरि ना जियता आबे॥ 





"५ मिशन नरम “+नममअञतनन+पननल-+ब मनन 
'नननकअनल»नककरनानन “न ++--348. ॑नननकल-काननन- कीकानक नकता का * १० “नाग 


१४ सहजरत्आसान | आसिकी > प्रेम लगाना । वेकूफ>-वेवकूक, मुझ । 

१५. पीर८पीड़ा; प्रेम की वेदना। लगे नतत्असर न करे। चतायल्‍वश, 
चारा। ठाननहठ। भक्ति न आवंन्साक्त करते नहीं बनती । 

१६... खाला का घर-मौसी का घर; ऐसी जगह जहाँ बिना गहनत के 








श्श्द | संत-सुधा-सार 
पलटू ऐसे घर महें, बड़े मरद जे जाहि। 
यह तो घर दे प्रेस का खाला का घर नाहि॥१७॥ 
लगन महूरत भ्ूठ सब, और विगाड़ें काम ॥ 
ओर बिगाड़ें काम, साइत जनि सोधे के 
एक भरोसा नाहि. कुसल कहना से होई । 
जेकरे हाथे कुसल मसाहिको दिया विसारी। 
आपन इक चतुराइ बीच में करें अनारी ॥ 
तिनका टूटो नाहि ब्रिना सतशुर की दाया। 
अज़हूँ चेत गँवार, जगत है भूठी काया। 
पल्टू सुम दिन सुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम | 
लगन महूरत भूंठ सत्र ओर बिगाड़ें काम ॥१७॥ 


ैँ 


सबद छुड्टाथे राज को, सबदे करे फकीर ।| 
सबदे करे फक्वीर, सबद फिर राम मिलावे। 
जिनके लागा सबद्‌. तिन्हें कंछ ओर न भावे || 
मरें सबद के घाव, उन्हें को सके जियाई | 
होइगा उनका काम, परी रोवे दुनियाई॥ 


आसानी से चाहे जब चले गये | करारीमकराह? इनकार | कदम चल्ावेर 
आगे बढ़ता जाता है । 


.. १७ साइतर-च्शुम मुहूत । एक भरोसा नाहिं-+एक परमात्मा पर विश्वास 
. नहीं है। जेकर> जिसके । दायाऋूदया, कृपा | 
श्य. सब्रद--शब्द, संतों की अनभूत वाणी । मरे '“जियाई-+ शब्द के 
घाव से मरकर फिर जी उठता है, आशय यह कि अहंता मर जाती है और 
 कबीरदासजी की प्रसिद्ध साखो-- “यह तो घर है प्रेम का, खाला का 
.. घर नाहिं--! पर यह कुए्डलिया रची गई है । 
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घायल भा वह फिरे, सबद के चोट है भारी | 
जियते मिरतक होय, भुके फिर उठे सँमारी ॥ 
पलटू जिनके सबद का लगा कलेजे तीर । 

. सबद छुड़ाबवे राज को, सबदें करे फकीर ॥१८॥ 


सोई सती सराहिए, जरे पिया के साथ || 
जरे पिया के साथ, सोइ है नारि सयानी। 
रहे चरन चित लाय, एक से और न जानी ॥ 
जगत करें उपहास, पिया का संग न छोड़े | 
प्रेम की सेज बिछाय, मेहर की चादर ओढ़े॥ 
ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग-बिलासा | 
मार भूख-पियास याद संग चल्नती स्वासा।॥ 
शैन-दिवस बेहोस पिया के रंग में राती। 
। तन की सुधि हैं नाईि पिया संग बोलत जाती || 
पत्नटू गुरु-परसाद से क्रिया पिया को हाथ | 
सोई सती सराहिये, जरे पिया के साथ ॥१६॥ 


तुमे पराई क्‍या परी, अपनी आप निबेर ॥ 
अपनी आप निबेर, छोड़ि शुड़ विष को खावे । 
कूबाँ में तू परे, और को राह बचाबे। 
ओरन को. जैजियार, मसालची जाइ अंधेरे । 


कक, 


रे ॥ 


हा 


व्यों ज्ञानी की बात मया से रहते थे 








ऊ> पी 4 है 2 मे लि के 
विषयों का मारा हुआ शब्द चोद से जी उठता है । झुक +मस्ती में 


कूमता है। द रा 

४६. बेहोश >-सांधारिक सुखों की ओर से श्रचेत .॥ परसाद--्प्रसा5) कृपा | 
हाय किया जत्वश में कर लिया। ५ 

२०. निबेख्पुलकाना। निवयना । मबाल्माया। खरन्लाडिया | ट्टी। 





ल्‍ 
है 
हैं >न्‍न्‍की 


संत-सुधा-संर 
बेचत फिरे कपूर आप तो खारी खाबे। 
घर में लागी आग दोरिके घूर बुतावे। 
पलटू यह साँची कहे, अपने मन का फेर। 
तुभे पराई क्‍या परी, अपनी ओर निबेर ॥२०॥ 


जो साहिब का लाल है, सो पावेगा लाल॥ 
सो पावैगा लाल जायके गोता मारे। 
मरजीवा है जाय लाल को तुरत निकारे। 
निसिदिन मारे मौज, मिली अब बस्तु अपानी | 
ऋद्धि सिद्धि औ मुक्ति सरत हैं उन घर पानी ॥ 
वे साहन के साह, उन्हें हे आस न दूजा। 
ब्रह्म बिस्‍्नु महेस करें सब उनकी पूजा॥ 
पत्नटू गुरु-भक्ती बिना भेष भया कंगाल । 
जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल ॥२१॥ 


खोजत हीरा को फिरे, नहीं पोत का दाम || 
नहीं पोत का दाम, जोहरि की गाँठ खुलावे। 
. बातन की बकवाद जोहरी को बिलमावे ॥ 
लम्बी बोलत बात, करे बातन की लद॒नी | 
कोड़ी गाँढ में नहीं, करत है बाते इतनी ॥ 








| लि.कबननलनाननीननी न फल जन कमल 


घूर-कूड़े का टेर | बुतावन्बुझाता है | 
२१५ लालर-(१) प्यारा सेवक (२) ज्ञानर्वी रन | कंगाल चचठच्छु |. 
. २२ पोतज-काँच को गुरिया जो रँँगबिरंगी होती है और जिसे गरीब स्त्रियाँ . 


ही, /!] 
॥ 
० 
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। 
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. अकबीरदास जी को साखो-- 'ठुमे पराई क्या परी?-- पर यह कुड- 
लिया रची गई है । द 


पलटू साहब 


लिहा जौहरी ताड़, फिरा है गाहक खाल्ी। 
न कप 
भैल्ली लई समेटि, दिहा गाहक को टाली॥ 
लोकलाज छूटे नहीं, पलदू चाहे नाम। 
ही चर € ह ीं 
खोजत हीरा को फिरे, नहीं पोत का दाम ॥रण॥ 


पत्नटू नीच से ऊँच भा नीच कहे ना कोय॥ 
नीच कहै ना कोय, गये जब से सरनाई। 
नारा बहिकै मिल्‍यो गंग में गंग कहाई॥ 
पारस के परसंग, लोह से कनक कहावे। 
आगि मँँहे जो परे, जरै आगई होइ जावे। 
राम का घर है बड़ा, सकल ऐगुन छिपि जाई | 
जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई। 
भजन केर परताभ तें तन मन निर्मल होय । 
पत्नटू नीच से ऊँच भा, नीच कहे ना कोच ।रशा 


मल मिहीन कर लीजिये, जब पिंड लागे हाथ | 
जब पिउ लागे हाथ नीच हो रूब से रहना। 
पच्छापच्छी त्यागि ऊच बानी नहिं कहना।। 


कारक 


मान बढ़ाई खोय खाक जीते मिलना । 
गारी कोड दे जाय छिमाकरि चुपर्क रहना । 


तागे में गूथकर गलें में पहुनत। हैं । बिलमावै ८ अ्रव्का रखता है । 
लदनीन्लेन-देन । 

२३. नाराल नाल । ऐगुनन्श्रवगुण, दोष । द ह 
र४ -मिहीनल्लीण रुडम, खत्यन्त संगत । नीचलनम्न | पच्छापच्छ+ 
अपना पक्ष और दूसरे का पक्ष) वादविया: ऊँच बानील्थ्वेश यो 


अकननातकतनाना- 





कि के 
जा 


संत-सुधा-सार द 
सबकी करे तारीफ, आपका छोटा जाने | 
पहिले हाथ उठाय सीस पर सब की आने॥ 
पलदटू सोह सुहागनी, हीरा मलके साथ | 
सन मसिद्दीन कर लीजिये जय पिड ल्ागे हाथ २७! 
माया की चक्की चले, पीसि गया संसार ॥। 
पीसि गया संसार, बचे ना लाख बचाबे। 
दोऊ पट की बीच कोऊ ना सावित जावे। 
काम क्रोध मद लोभ चक्की के पीसनहारे। 
तिश्गुन डारे कफोंक पकरिके सबे निकारे॥ 
तृस्ना बड़ी छिनारि, जाइ उन सब्‌ घर घाल्ा | 
काल बड़ा बरियार, क्रिया उन एक निवाला :।| 
पत्नटू हरि के भजन बिनु, कोऊ न उत्रे पार | 
साया की चक्‍की चले, पीसि गया संसार ।॥२४५॥+ 





पात्ती काको देह प्यास से सुवा सुसाफिर॥ 
 मुवा मुसाफिर प्यास, डोर ओ लुटिया पासे। 
बेठ कुबोँ की जगत, जतन बिलु कौन निकासे || 


3३ न वकट नी - >कलालपभा5ए अकन५०+०७४० 4 ल+ जण-पकक काका... नविटिकलओ/५++ ७ (का अाममनका ५०4 ०३७७ >3०4३५४ २ ता 


क्रोधपूणा बाणी । सीस''*“आनेज-सिर क्रुकाकर प्रणाम करे । पिड 

... लगे हाथूप्रियतम वश में हो । 

.. २५  पीसि गया >पपिस गया | साबितन्यूरी | क्ोंक-मृट्ठी ; मट्रीभर अनाज 
. को चक्की में डालना । छिनारि ८ छिनाल, दुराचारिणी । बरियार न 

ज़बरदस्त । निबालानकौर | 


 #कबीरदास की साखी--' चलती चक्की देखके दिया कब्मीरा रोइ!?-- 
पर यह कुडलिया भाष्य के रूप में रची गई है 








पल्लटू साहब द [ 


कै 


्गी 
ले 
न 


आगे भोजन धरा, थारि सें खाता नाहीं | 
भूख भूख करे सोर, कोन डारे मुखमाहीं | 
दीया बाती तेल, आगि है नाहिं जराबे। 
खसम सोया है पास, खसम॒ को खोजन जाबै || 
पत्नटू डगरा सूध, अटकिके परता गिर-गिर | 


पानी काको देइ प्यास से मुवा सुसाफिर |२६॥ 
संत चरन को छोड़िके पूजत भूत बैंताल।॥ 
पूजत भूत बैताल सुए पर भूतइ होई। 
जेकर जहूवाँ जीव, अन्त को होबे सोई।। 
देव पितर सब भ्यूठ, सकल यह मन की अमना। 
यही भरम में पड़ा, लगा है जीवन-मरना॥ 
देई-देवा सेड परमपद केहिमे पावा | 

भेरों ढदुगो सीव बाँधिके नरक पठाया॥ 
पत्चनटू अंत घसीटिरे, चोटी धरिघरि कात् 


के रह जे 6० कर ह भ्शु 4५ 
संत-चेरन का छोॉड्के, पूजत भूत बताल ॥*७॥ 


| 


(आर है 


बनियाँ बानि न छोड़े, पसँघा मारे जाय । 


€्‌ 


परँधा मारे जाय, पूर को मरमं न जानी । 
निसदिन तौलें घादि खोय यह परी पुरानी | 
केतिक कहा पुकारि, कहा नहिं करे अनारी | 
लालच से भा पतित, सहे नाना दुख भारी ॥ 





२६. मुआन्मर गया। थारिव्याली। डगरशन्रस्ता | सूदस्साोधा । 
$ जाट या बन्द 
२७. देई “देवी | सीव्नशिव। बेतालरइस शब्द का अ्रर्थ भाट वा बन्द 


होता है, पर यहाँ इसका प्रयोग अंत के श्रर्थ मं हुआ ई | 
श्ष् खीय न्‍नू आदत | 





२३४ | द संत-सुधा सार 
यह सन भा निरलज्न, लाज नहिं करे अपानी | 
जिन हरि पेदा किया ताहि का मरम न जानी | 
चोरासी फिरे आयके पलदू जूती खाय । | 
बनियाँ बानि न छाड़ो, पसेघा मारे जाय |रू। क्‍ 
सातपुरी हम देखिया, देखे चारो घाम॥ । 
देखे चारों धाम, सबन माँ पाथर पानी। 
करमन के बसि पढ़े, मुक्ति की राह कुलानी॥ 
चलत चलत पग थके, छीन भइ अपनी काया। 
काम क्रोध नहिं मिटे, बेठकर बहुत नहाया।। 
ऊपर डात्ा घोय, मेल दिल बीच समाना। 
पाथर में गयो भूल, संत का मरम न जाना ॥ 
पत्नटू नाहक पचि मुण, सन्तन में हे नाम। 


७) 


सातपुरी हम॑ देखिया, देखे चारों धाम ॥२६॥ 





निनन्‍्दक जीवे जुगन-जुग, काम हमारा होय ॥ 
काम हमारा होय, बिना कोड़ी को चाकर | 
कमर बाँधिके फिरे, करे तिहुँ लोक उजागर || 
. उसे हमारी सोच, पत्तकभर नाहि बिसारी। 
लगी रहे दिनरात, श्रेम से देता गारी॥ . 
संत कहें दृद करे जगत का भरम छुड़ाबे । 
. निन्‍दक गुरू हमार, नाम से वही मिलाबे॥ 


२६ सातपुरीन्सात पवित्र पुरियाँ--अयोध्या, मथुरा, मायावती ( हरिद्वार » 
काशी, कांची, श्रवन्तिका (उज्जेन) और द्वारावती। चारों धामरजगन्नाथ 
पुरी, रामेश्वरघाम, द्वारिका श्र बद्रीनाथ । क्‍ 

३० उजागरूप्रतिद्ध । सोच>चिन्ता । 





| 
ही 
। 
रा 
हि "।" | 
| 


अप २233 


पंलटू साहब द [ २३५ 
सुनिके निन्‍्द॒क मरि गया, पत्नटू दिया है रोय । 
निन्दक जीवे जुगन-जुग, काम हमारा होय ॥३०। 
जेसे नही एक है, बहुतेरे हैं घाट। 
बहुतेरे हें घाठ, भेद भक्तन में नाना। 
जो जेहि संगत परा, ताहिके हाथ बिकाना ॥ 
चाहे जेसी करें भक्ति, सब नामहिं केयी। 
जाकी जेसी बूक, मारग सो तैसी हेरी॥ 
फेर खाय इक गये, एक ठो गये सितावी। 
आखिर पहुँचे राह, दिना दस भई खराबी ॥ 
पलटू एके टेक ना, जेतिक भेष ते बाट | 
जेसे नहीं एक है बहुतेरे हैं. घाद ॥३१ 
लेहु परोसिनि मॉपड़ा, नित उठ बाढृत रार ॥ 
नित उठि बाढ़त रार, काहिको सरबरि कीजे | 
तजिये ऐसा संग, देस चलि दूसर लीजे।॥ 
जोवबन है दिन चारि, काहे को कीजे रोसा | 
तजिये सब जंजाल, नाम के करो भरोसा॥ 
भीख माँगि बरु खाय, खटपटी नीक न लागे। 
भरी गौब गुड़ तजे, तहाँ से साँसे भागे ॥ 
पलदू ऐसन बूमिके डारि दिहा सिर भार | 
लेहु परोसिनि मोंपड़ा, नित उठि बाढृत रार ॥३२॥ 








३१५ ताहि के द्वाथ विकाना ८ उसी संत-मत का हो गया | बूक बुद्धि । 
- हेरीमुखोज लिया | फेरिस्चकर | सिताबीनजल्दी | तेमनउतनी । 

३९. रास्ूूभाग़ा | सरवरित्ज्वरावरी, सामना। रोसा>रोष, क्रोध | नाम 

कै-रामनाम का | बछनचाहे।| गौनरखुजी, बोर । साँकइ भागे शाम 


को ही चलदे, एंक रात भी न ठहरे । 





पं 2॥ ब्ल्य 
स्ल- शत नस [ए 


ला 
क्र । 
के 
| पलक 


जल पषान को छोड़िकश पूजोी आतमदेव । 
| बिक गी ० आर, ५ 
पूजी आतसदेव, खाय ओ बोले साई। 
[] द्के | ; | 

छाती देके पॉव पथर की मुरत बनाई।॥। 
रे ९: 

ताहि घोय अन्हवाय बिंजन ले भोग लगाई । 

साच्छात भगवान द्वार पे भूखा जाई॥ 

है ५ ० कि 5३/ ज 

काह लिये वेराग, मूठ के बाँधे बाना। 

भाव-भक्ति को मरम कोइ है बिरले जाना।| 
 पत्नटू दोड कर जोरिके गुरु संतन को सेव । 

जल पषान को छोड़िके पूजोी आतमदेव ॥३३॥ 


भूलना 
पीवता नाम सो जुगन जुग जीवता, 
नाहि. वो मरे जो नाम पीचे। 
काल ब्यापे नहीं अमर वह होयगा, 
आदि ओ अन्त वह सदा जीचे। 
सनन्‍्तजन अमर हैं उसी हरिनाम से, 
उसी हरिनाम पर चित्त देवे। 
दास पल्चनटू कहे सुधा-रस बोड़िके, 
भया अज्ञान तू छा लेब ॥१॥ 
बोलु हरि-नाम तू छोड़िदें काम सब, 
. सहज में मुक्ति होइ जाय तेरी । 
३३. परधानर-पाषाण, पत्थर कौ मूर्तियाँ। जल+>गंगा, गोदावरी आदि 
रे . नदियाँ। बानान्मेष।. है 
.. भूलना 3 आम 
क .. १ पीवता नाम>हरिनाम का रस जो पीता है | 





3७->3०७०+५++कजलनलततभनन ५ 3लननणि नाथ 





पलटू साहन 
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[ २३७ 
द दाम लागे नहीं काम यह बड़ा है, 
सदा सतसंग में ल्ाड फेरी॥ 
बिलम ना लाइके डारि सिर भार को, 
छोड़ि दे आस संसार केरी। 
दास पत्चनटू कहै यही सँग जायगा, 

बोलु मुख राम यह अरज मेरी ॥२९॥ 

पूरत मैं राम है पब्छिम खुदाय हे, 

उत्तर ओऔ दक्खिन कहो कोन रहता ? ' 
साहिब वह कहाँ हे, कहाँ फिर नहीं है, 

हिन्दू और तुरुक तोफान करता॥ 

हिन्दू और तुरुक मिलि परे हें खैंचि में, 

आपनी बगे दोउड दीन बहता। 

दास पलटू कहे, साहिब सब में रहे, 

जुदा ना तनिक, में साँच कहता ॥३। 

धन्य हैं सन्‍त निज धाम सुख छाड़िके, 

.. आन के काज को देह धारा। 
ज्ञान-समसेर ले पेठि संसार में, 
सकल संसार का मोह टारा॥ 
प्रीति सब से करें मित्र ओ दुष्ट से, 
भली अरू बुरी दोड सीस धारा। 


ष 


» अन->भनलनम+3०५क मनन» अनकन न पान. (>-कनना--+45« 


२ छोड़िदे काम सत्रन्सारी बासनाओं को त्यागदे। फेरील्चकर । विमलर 
विलम्ब, दे।..... हर 
३ तोफानर+मंगड़ा | खैंचिरुखींचतान । 











श्श्ण | द संत-सुधा-सार 

दास पलटू कहे राम नहिं जानहूँ, 
जानहूँ. सन्‍त, जिन जक्क तारा ॥४॥ 
जाहि तन लगी हे सोइ तन जानिहे, 
जानिहे वही सतसंग-बासी । 
कोटि ओषधि करे बिरह ना जायगा, 
जाहि के लगी है. बिरहगाँसी॥ 
नेन मरना बन्यों, भूख ना नींद है, 
परी दे गले बिच प्रेम-फाँसी । 
दास पत्चटू कहे लगी ना छूटिहे, 
सकल संसार मिलि करे हांसी ॥५॥ 


कफन को बाॉँधिके करे तब आसिकी, 
आसिक जब होय तब नाहि सो | 
चिता बिनु आगि के जरे दिनराति जब, 
जीवत ही जान से सती होवे॥ 
भूख-पीयास, जग-आस को छोड़करि, 
आपनी आपु से आप खोजे। 
. दास पतलटू कहे इसक-मैंदान पर, 
देइ जब सीस तब नाहि रोवे ॥६॥ 





| 
है| 

+ 0 
हि । 
४ 
हि 
।॒ ॥॒ 
। 
हे | | 
(॥ 


उतारना 


5 अभिन्न ना + >लललनन+ 


४. आन के काज को दूसरों के भले के लिए । जक्त -+ जगत | 
५ गांती>-तीर या बी का फल । द 
६ . कफन को बॉधिकेन्मरने की तेयारी करके । आपनी'* “'' खोवै-अपने 
हाथ से अपनी अरहंता या खुदी को नष्ट कर देता है। इसक-मेदान+- प्रेम 
का रण-क्षेत्र ' 








पलद्ू साहब [ २३६ 


९ यु झ रे ह 
होयथ रजपृत सो चढ़े मैदान पर, 
खेत पर पाँच पच्चीस मारे । 
काम ओ क्रोध दुइ दुष्ट ये बड़े हैं, 
ज्ञान के घनुष से इन्हें टारे॥ 
कूद परि जायके कोट काया मँदहै, 
आगि लगाय के मोह जारे। 
दास पल्नटू कहे सोइ रजपूत हे, 
लेहि मन जीति तब आपु हारे ॥७॥ 
राज तन में करे, भक्ति जागीर ले, 
५ ९ 
ज्ञान से ल्रे रजपूत सोई। 
छमा-तलबार से जगत को बसि करे, 
प्रेस की जुब्कः मेंदान होई॥ 
लोभ ओऔ मोह हंकार दल मारिके, 
िय ५ ७ 
काम ओ क्राध ना बचे कोई। 


दास पलटू कहे तिलकधारी सोई, 
उद्ति तिहँँ लोक रजपूत सोई।०५॥ 


दास कहाइके आस ना कीजिये, 
आस जो करे सो दास नहीं। 
प्रेम तो एक जो लगा संप्तार में, 
भक्ति गइ दूरि अब जक्त माहीं॥ 





अनिनिषतीभिभभभनकिल नानक 


प 


ँ 20:50 ६००८४ ५2 रु ञ्शु फ कु मा के क्‍ 
७ टरै>मारकर फंकदे। आपु हारैज>अपने आपको कुर्बान करदे ! 
८... जुज्फ - युद्ध | हंकारर-श्रहंकार। तिलकधारीज-वह राजा जिसे राज- 
_ विल्ञक हुआ है | उद्ति- उजागर |. 





२४० | संत-सुधा-सार 
चादिये भक्ति को जक्त से तोरिये, 
जारियि जक्त से, भक्ति जाही। 
दास पलटू कहे एक को डोड़िदे 
तरबार ढुई स्थान इक्र लाहि चाही ॥६॥ 
गाय-बक़ायके काल को काटना क्‍ 
ओर की सुने कछु आपु कहना। 
हँसवा-खेलना बात मीठी. कहे 
सकल संसार का बस्सि करना॥ 
खाइये-पीजिये मिले सो पहिरिये, 
संग्रह ओ त्याग में नाहि परना। 
बोलु हरिभजन को मगन है प्रेम से, 
चुप्प जब रहो तब ध्यान घरना॥१०। 
भेष भगवन्त के चरन को घ्याइके, 
ज्ञान की बात से नाहि टरना। 
मिलने छुटाइये तुरत कछु खाइये, 
माया ओ मोदह्द की ठौर मरना ॥ 
ढुक्ख ओ सुक्ख फिरि दुष्ट औ मित्र को, 
एकसम दृष्टि इकभाव भरना । 





कक लत कक ++ अत ननसन-++3.५ ५३ अत के सनकततजकन+५3 कसम ज र-लफत ७७ जलती "कटी 0 जनक. तानकरनानसना अनजकाअक>आ+9 बम जनम, 


. ६  दासनरू-प्रभु का सेबक । आस“-जगत की आशा | जोरिये जक्क सैंन्‍- 
जगत से नाता जोड़ने पर । 
हा ०. वस्सिंकरनाख्वश में कर लेना। संग्रह ओ त्याग में नाहिं परनानसंग्रह 
. ओर त्याग दोनों के ही झाड़े में न पड़ सहजबृत्ति से रहें । 
११ मेष भगवंत केल्‍्न्संतजनों और भगवान के । मरनाल-मारदे | 





पलट साहब 





[ २४१ 
दास पतलदू कहे राम कहु बाहके, 
राम कहु राम कहु सहज तरना ॥१९॥ 


छुन्दरी पिया की पिया को खोजती, 

भई बेहोस तू पिया के के। 
बहुत-सी पदमिनी खोजती मरि गई 

रटत ही पिया पिया एक एऐएके।॥ 
सती सब होति हैं जरत बिनु आगि से, 
कठिन कठोर वह नाहि माँके। 
दास पलदटू कहे सीस उठतारिके, 
सीस पर नाचु जो पिया ताके॥श्या 


पूरब ठाकुरद्वारा पच्छिम मक्का बना, 
हिन्दू ओ तुरुक हुई ओर घधाया। 
पूरब मूरति बनती, पच्छिम में कबुर हे, 
हिन्दू ओ तुरुक सिर पटकि आया।॥ 
मूरति ओ कबुर ना बोले ना खाय कु, 
हिन्दू ओऔ तुरुक तुम कहा पाया। 
दास पतलदू कहे पाया तिन्‍्ह' आपकमें, 
मूए बेल ने कब घास खाया ।॥१शे॥ 








रमन उन+न-4अरमनकन--पनमन्‍»भनम कलर काल अनन्त कण ++१०५+ न _-म काल तैल। एन क लक न नन++ कदर“. 


बालकेन्यहाँ बालक का श्रथ मूह के अ्रथ में किया गया है । 
9२ कै-कह-कहकर, रट-रटकर | पदमिनीर- सुन्दर स्त्रियों, वहाँ जीवात्माश्रों 
| से आशय है। ऋऑकन्ध्यान देती है। ताके-खोणे | 
१३ कबुरूरसूल की कब्र | 


कर 





२४२. .; क्‍ संत-छुधा सार 
देखि निन्‍्दक कहें करों परनाम में 
धन्य महराज, तुम भक्त थोया। 
किहा निस्तार तुम आइ संसार में, 
भक्त के मेल बिन दाम खोया।॥ 
भयो परसिद्ध परताप से आपके, 
सक्रत संसार तुम सुजस बोया | 
दास पलटू कहे निन्‍द्रक के सुये से 
भसया अकाज में बहुत रोया ॥१९ 
सील की अवध, सनेह का जनकपुर, 
सत्त की जानकी ब्याह कांता। 
मनहिं दुललहा बने आपु रघुनाथजी, 
ज्ञान के मोर सिर बाँघि लीता॥ 


प्रेम-बारात जब चली है उमगिके, 
छिमा बिछाय जनवॉस दीता। 
भूप अहंकार के मान को मर्दिके 
घीरता-धनुष को जाय जीता ॥१५॥ 





बाह्मन तो भये जनेड को पहिरि के, 
' बाम्हनी के गले कुछ नाहि देखा। 
आधी सूद्रिनि रहे घरे के बीच में, 
करें; तुम खाहु यह कोन लेखा,॥ 
केंहे-को । घोया-निमल कर दिया । अकाज- हानि | 
कीता-किया । बाँघिलीतान्बाँध लिया | मौरून्ताड़पत्र और फूलों का . 
मुकुट जिसे वर विवाह में अपने सिरपर पहनता है । जनवाँस->जनवासा, 
द बारात का डेरा । दीतारदिया । 2 क्‍ 
... १६ करें तुम खाहुत्वह रसोई बनाती है और तुम खाते हो । सुन्नतिरःखतना; 





पलटू साहब - द ह [ २४३ 


सेख की सुन्नति से मुसलमानी भर, 
सेखादी को नाहि तुम कहो सेखा। 
आधी हिन्दुइनि रहे घरे के बीच में, 
पलटू अब दुहुन के सारु भेखा ॥१९॥ 
तुरुक ले मुदों की कब्र में गाड़ते, 
हिन्दू है आग के बीच जार. 
पूर्व वै गये हैं वे पच्छी को, 
दोऊ बेकूफ ही. खाक - ठारं ॥ 
वै .पूर्जे पत्थर को, कंबर वे. पूजते, 
पठकके सुए दे सीस गरें। 
दास पलदू कहे साहिब है आपमें, 
छझापनी समझे बिल दोड हारे ॥१७। 
पराई. चिंता की आि महेँ, 
दिनराति जरै संसार है जी | 
चोरासी चारिड.. खान _ चराचर, 
कोौऊझ - न पावे पार है, जी॥ 
ओगी जेती-.. तपी :- - संन्‍्यासी, 
सबको. उन डारा जारिहे, . जी।... 
पत्टू में भी हूँ. जरत रहीं द 
सतगुरु. लीन्हा निकारि है; जी ॥९८॥ 





._ मुसलमानी संस्कार जिसमें मूत्रेन्द्िय के अग्रमाग का कुर्डे चमई काट देते 
हैं। मारु मेखान्खतम आम सा 

१७. पच्छू -पश्चिम | उप है हीस मारैंल्वेजान के आगे माथा ठेकते हैं। 

श८.. पराई चिंता न-दूसरों की फिक्र । चोरायीन्‍नचौरासी लाख योनियों । 


२४४ ] क्‍ संत-घुधा-सार 
इक सलाम अमोलक  मिलि गया, 
परगठ भये मेरे भाग ढेँ, जी! 
गगन की डारि पदिद्दा बोले, 
सोवत उठी में जागि हों, 
चिराग बरे बिनु तेल बाती, 
नाहि दीया नहिं अगि हे, जी। 
पलटू देखिके मगन. भया, 
सब छुट गया तिशु ना-दाग है, जी ॥१६॥ 
सन्‍तन के बीच में टदेढ़ रहैं, 
मठ बाँधि संसार रिमावते हैं। 
दस बीस सिष्य परमोधि लिया, 
सबसे वह गोड़ घरावते हैं। 
सन्‍तन की बानी काटिके, जी। 
जोरि-जोरिके आपु बनावते हैं॥ 

. पत्षदू कोस चारि-चारि के गिदे में, जी । 
सोइ. चक्रवर्ती कहलावते हैं ॥२०॥ 





'िरलनथल++अपक अल. कक नमन “परत 7 ० एल" काकत्काकभत_ न शान “कर श०प ५ मनप७४५ ४३०७ ककककबनमाक कक, 


चारिठखानः-चारों आकर अर्थात्‌ जीव की जातिबाँ-अंडज, पिंडज, स्वेदज 
ओर उद्धिज । द 
१६. भाग परगठ भयेन्मभाग्य का उदय हुआ । गगन" ””बोलैज्आशय है 
कि ब्रह्मरंध्र या शून्यमण्डल में अ्नहृद नाद हो रहा है। चिराग बरे ब्रह्म 
. ज्योति जगमग हो रही है | दागन्मेल । 
टेहएंटठ से | बॉघिल्चनाकर | परमोधिलिया८-प्रबोध करा दिया; 
ज्ञान को कुछ बाते समभझादीं। गोड़ घरावते हँं>पर पुजाते है| 





पलटू साहब 





[ २४५ 
सच्चे साहिब के मिलने को, 
मेरा मन लीहा बेराग है, जी। 
मोह-निसा में में सोइ गई, 
चोंक परी छउठि जाग है, ज्ी॥ 
दोल नेन बने गिरि के मरना, 
भूषन बसन किया त्याग है, जी। 
पत्नटू जीयत तन त्थागि दिया, 
उठी बिरह की आगि है, जी॥२१ 


साहिब के दास कहाय यारो, 
जगत की आस न राखिये, जी। 
समरथ स्वामी को जब पाया, 
जगत से दीन न भाखिये, जी॥ 
साहिब के घर में कौन कमी, 
किस बात को अंते आखिय, जी। 
पलटू जो दुख सुख लाख परे, 
वहि नांम-सुधा-रस चाखिये, जी ॥२२॥ 
घर घर से चुटकी माँगि के जी, 
छुधा कौ चारा डारि दीजे। 
फूटा इक तुम्बा पास राखी, 
ओढ़न को चादर एक लीजे॥ 


न्‍अिनदशवेननलानटरकजाननननमलनन-म-ननननन-न 


२१५ लीहाल्‍लिया, धारण किया | हि हिल 
२२ दीनच्-दीनता के बचन | अ्रंते"-किसी दुंसरी जगह या द्वार पर | 
आखियेन्कहे |... व हा 
२३ चुटकील्पुट्रीमर भीख । चारानदाना । मदजितत्मस्थिद | पीजेन्यीता 


आरल्ल 


२ 


२४६ ] संत-सुधा-सार 


हाट बाठ महजित में सोय रहो, 
दिनरात सतसंग का रस पीजे। 
पत्टू उदास रहो. जक्त सेती 
पहिले बेराग यहि भाँति कीजे॥२ 
जब में नाहीं, तब वह आया, 
में, ना वह, यह कोन माने। 
गूंगे ने गुड़ खाइ लिया, 
जबान बिना क्‍या सिफत आने ।। 
दरियाव ओ लहर तो दोय नाहीं, 
समा ओ रोसनी कौन छाने। 
पलटू भगवान को गती न्यारी, 
भगवान की गति भगवान. जाने ॥२७॥ 


अरिल्ल 
जीवन हैं दिन चार, भजन करि लीजिये । 
तन मन धन सब वारि सन्त पर दीजिये ॥ 
सनन्‍्तहिं से सब होइ, जो चाहे सो करें| 
अरे हाँ, पत्चटू संग लगे भ्रगवान, संत से थे डरे ॥१॥ 
ऋड्धि सिद्धि से बेर, सन्त दुरियावते | 
इन्द्रासन बेकुरठः बिष्ठा सम जानते॥ 


... रहे। सेतील्ओर से | सिफत आवेन्‍्गुण या स्वाद कहे | 
.. र४ 


समाच्शमा, मोमबत्ती । छार्नेल्‍्श्रलग-अलग करे। 


दुरियावते-ठुकरा देते हैं। अविरलन्सघन, निरंतर | 











(8 
' 

हर! 
800 
/ 

4 
| | ! 
| 
| 
| 
॥॥ 
। 
॥ 
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करते अबिरत भक्ति, प्यास हरिनाम की। 
अरे हाँ, पलटू संत न चाहे मुक्ति तुच्छ केहि काम की ॥२॥ 

आगम कहें तन सन्त, भड़ेरिया कहत हैं। 

सन्‍त न औषधि देत, बेद यह करत हैं 


भार फूक ताबीज ओमका को काम है। 
अरे हाँ, पलटू संत रहित परपंच राम को नाम हैं॥१॥ 


हरिजन हरि हैं एक सब॒द के सार में। 

जो चाहेँ सो करें सन्‍त दरबार में॥ 

तुरत मिलाबें नाम एक ही बात में। 
अरे हाँ, पलदू लाली मेंहदीबीच छिपी है पात में ॥४॥ 

करते बद्टा ब्याज कसब हैं. जगत का। 

माया में हैं लीन, बहाना मगति का।॥ 

कहों तनिक नहिं. छुई गया बेराग है। 
अरे हाँ, पलटू जनमें पूत कपूत लगाया दाग है ॥५॥ 


घगरी धरा उतारि टका छुष् सात का । 
मिला ढुसाला आय रुपेया साठ का॥ 
गोडू धरे कछ्लु देहि मुड़ाये मूँड़के। 
खरे हाँ, पलटू ऐसा हे रुजगार कीजिये हू ढिके ।॥$॥ 
३ आगम आन भविष्य की बातें, दानद्वार | भड़ारया ८; भडुरा | आभिई 
सयाना | ' रा रा 
४ एक ही बान में5एक ही सार शब्द में | पात में८( मेंहदी के ) 


प्त्तम। 
छू. कसनबनन्‍्धंधा, व्यापार | दर! कल्क | 


६. मुड़ के मड़ाये८ दीक्षा लेने के समय | गोड़ धरे>-पेर पुजाने में | 
. द्विकेन्-प्रयत्न करके । ््ि क्‍ 








श्ध्प् | संत-सुधा-सार 


मसक्कत ना हो सकी मुड़ाया मूड तब। 

सेंति-मेंति में खाय मिला औसान अब ॥ 

तब नागा हो लिहिन, रहे ना काम के। 
अरे हो, पलटू मारि-पीटिके खाहि सो बेटा राम के ॥७॥ 


करामाति नट खेल अन्त पछितायगा | 

चटक-मटक दिन चारि, नरक में ज्ञायगा॥ 

भीर-मार, से सन्‍त भागि के लुकत हैं। 
अरे हाँ, पलदू सिद्धाई को देखि सनन्‍्तजन थुकत हैं ॥८॥ 


ले आया यार कहा ले जायगा। 

संगी कोझ नाहि अन्त पछितायगा॥ 

सपना यह संसार रेन का देखना। 
अरे हाँ, पल्नटू बाजीगर का खेल बना सब पेखना ॥६॥ 


जीवन कहिये झूठ, साच है सरन को। 
मूरख, अजहूँ चेति, गहो गुरु-सरन को॥ 
माँस के ऊपर चाम, चाम पर रंग हे। 

अरे हाँ, पलटू जेहे जीव अकेला कोउ ना संग है ॥१०॥ 


_भूज्षि रहा संसार काँच की भकलक में। 
बनत लगा दूस मास, उज़ाड़ा पत्रक सें।। 
.... रोवनवाला रोया आपनि दाह से। 
. शरे हाँ, पलटू सब फोइ छेंके ठाढ़, गया किस राह से ॥११॥ 
७ हे लिहिन--हो लिये, बन गये । । 
भीरभार 5 भीड़-भाड़ । लुकत हैं- छिपते हैं । सिद्धाई -- करामात 
दिखाने की कला से तातपय॑ है ! थुकत - थूकते हैं, तुच्छु समझते हैं | 
पेखनाल्‍्दृश्य | द 


... ११ ' काँचि की कलकज-दर्पण में की परछाई । छुके ठाहु"खड़े सब रोके . 


रहे | 


है! 0 
४! 
॥/' | 
॥ 
है 
॥। 
हा ॥ 
॥ 

!! 
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कच्चा सहल उठाय, कन्चा सब भवन है। 
दस दरवाजा बीच फ्ॉक्ता कबन है ॥ 
फच्ची रेयत बसे, कन्नी सब जून है। 

अरे हाँ, पलटू निकरि गया सरदार, सहर अब सून है ॥१२॥ 
हाथ ग्रोड़ सब बने, नाहि अब डोज्ता। 
नाक कान मुख ओहि, नाहिं अब बोलता॥ 
काल लिहिसि अगुवाय, चले ना जोर है। 

अरे हाँ, पलटू निकरि गया असवार सहर में सोर है ॥१३॥ 
आया मूठी बाँधि, पसारे जायगा। 
छूछा आबत जात, मार तू खायगा॥ 
किते बिकरमाजीत साका बाँधि मरि गये! 

अरे हाँ, पलटू रामनाम है सार सँदेसा कहि गये ॥१७॥ 
जो जनमा सो मुआ नाहि थिर कोइ है, 
राजा रंक फकीर गुजर दिन दो है ।॥ 
चलती चक्की बीच परा जो ज्ाइके। 

खरे हाँ, पल्टू साबित बचा न कोइ गया अलगाइके ॥१५॥ 
टोष-ठोप रस आनि सक्‍खी मधु लाइया। 
इक तो गया निकारि सबे कु पाइया | 


ँ 





फीकी ल न आज के जम न भा मं ७७७४७ 


जून न पुराना । सरदारन-जीव से आशय है। सूततत्सता, खाली। 

सब बने-सब वैसे के वैसे हैं| अगुवाय लिहिसिस्आंगे करके ले चला। 

१४. छूछा ८खाली हाथ, बिना सत्कमों की पूंजी के । बिकरमाजीत-- 
विक्रमादित्य | साका बाँघिन्संवत्रूपी कीति-स्तंभ खड़ा करके । 

१४५. थिरू-स्थिर, अमर । अलगाइके--पिसकर, काल के आस होकर। 





२प० | संत-सुधा-सार 


० 


मोको भा बेराग ओदहि को भमिरखिकी । 
अरे हाँ, पलटू माया बुरी बलांथ तजा में परखिके ॥१७॥ 
फूलन सेज बिछाय मर्दल के रंग 
अतर फलेश लगाय. सुनदरो संग में॥ | 
सूते. छाती लाय परम आनन्द ढे। 
अरे हाँ, पल्नटू खबरिं पूत का नाहि काल को फन्‍द है ॥१७ 


| 


447 जनई 


जे 


खाला के घर नाहिं, भक्ति है. राम की । 
दाल-भाव है नाहि, खाये के कास की ॥ 
साहिब का धर दूर; सहज ना जानिये । 
अरे हाँ, पत्टू गिरे तो चकनाचूर, बचन को सानिये। 


ले कबर खुदाय, आखिक तब हूजिये | 

सिर पर. कप्फन बाघधि, परवि तंत्र दे अये ॥ 

आसिक को दिनराति नाहिं है सोबना। 
अरे हाँ, पलट बेददी सासूक दर्द कब खोबना ॥१६॥ 

जो तुझशी हे. चाह सजन की देखना । 

करम-मभरम दे छोड़ि जगत का पेखना ॥ 

बाँध सुरत की डोरि सब्द में पिलेगा । 
अरे हाँ, पत्नटू ज्ञानध्यान के पार ठिकाना मिलेगा ॥२०॥ 


जलन णण नल नी कम कम 


१६ टोप-टोपन्बू द-बू द । 





है 5 १७ . सुनदरी ८ सुन्दरी स्त्री सूते छाती लाय-न्‍्हृस्य से लगाकर सोये 





पूतत-चच्चा ; मौज में मस्त मूढ़ मनृष्य से आशव ६ | 
(८... खाला के घरूमौसी का घर। आसान बात | सहजन्आसान | 
. ३१६ पाँव तब दीनिएल्सब प्रेम-पंथ वर है: रखे | मासूकत्पेम-पात्र, प्रियतम | 
. २०. सजन-प्रियंतम | सुस्तन्ध्यानं, लय । प्लिगालगहराई में उतरेगा । 


अजब टन [ २५१ 


कडुवा प्याला- नाम पिया जो, ना जरे। 
देखा-देखी द पिवे ज्वान सो भी महै॥ 
घर पर सीस न होय, उतारे सुई घरे। 
अरे हाँ, पल्टू छोड़ो तन की आस सरग पर घर करे ॥२१। 
राम के घर की बात कसौटी खरी है। 
झूठा टिके न कोय आजु की घरी ले॥ 
जियते जो मरि जाय सीस ले हाथ में। 
अरे हाँ, पलटू ऐसा मर्द जो दोय परे यहि बात में ॥२२॥ 
हरिचरचा से बैर संग बह त्यागिये | 
अपनी बुद्धि नसाय सवेरे भागिये॥ 
सरबस वह जो देह तो नाहीं काम का 
अरे हाँ, पलटू मित्र नहीं बह दुष्ट जो द्रोही राम का ॥२३॥ 
... लोक-लाज जनि मानु बेद-कुल-कानि को 
भली-बुरी सिर घरों भज्ञो भगवान को॥ 
हँसिहे सब संसार तो माख न मानिये। 
अरे हाँ, पलद् भक्त जक्त से बेर चारो जुग जानिये ॥२७॥ 


५-२ ०««कनलमस नम ननमम-- ७०» >न न, 





सीओ िणडफजज 


२१ ज्वानन्य्ञ्रमिमानी | परज"ू"/धड़ | सोसन्श्रहंता या खुदा से तासय ह | 
..._भुई घरे-मिट्टी में मिलादे। सरगन-ब्रह्मलोक ; अबर | 

२२ घरी ले घड़ीतक | यहि बात मेंन्ग्रम-पंध की बात मे । 

२३ सवेर्ेन्‍्तुरन्त ही । न क्‍ 
२४ . माखन्बुरा। मक्त जक्त से वैर--ह_रिमक्त और संसारी विषयी का कमी 
... मेल नहीं हो सकता । द द 





२५२ | संत-सुधा-सार 
देव पित्र दे छोड़ि जगत क्‍या करेगा। 
चला जा सूधी चाल, रोइ सब मरैगा॥ 
जाति-बरन-कुल खोइ करो तुम भक्ति को। 
अरे हाँ, पलदू कान लीजिये मू दि, हँसे दे जक्त को ॥२४॥ 


केतिक जुग गये बीति माल्ना के फेरते। 
छाला परि गये जीम राम के टेरते॥ 
माला दीजे डारि, मने को फेरना। 

अरे हाँ, पलटू मुद्द के कहे न मिले, दिले बिच हेरना ॥२६॥ 
तीसो रोजा किया, फिरे सब भटकिके। 
आठों पहर निमाज मुए सिर पटकिके।॥ 
मकक्‍के में भी गये, कबर में खाफ है। 

झरे, हा पलदू एक नबी का नाम सदा वह पाक है ॥२७॥ 


डॉड़ी पकरे ज्ञान, छिमा के सेर है। 
सुरत सबद से तोल मने का फेर है॥ 
भला-बुरा इक भाव निवाहे ओर है। 

.. अरे हाँ, पत्नटू सन्‍्तोष की करे दुकान महाजन जोर है ॥२८॥ 


करामात सब भूठ, बिस्वास को थापना | 

जेसे स्वान को हाड़ लोह है आपना ॥ 

. २५५ पित्र>पितर। हँसे दे नक्त कोन-जगत को हँसने दे, तू पर्वा न कर | 

२६ टेरतेन्पुकारते हुए । मने को फेरना--मन को ही मोड़ना है विषयों की 
ओर से | हेरनान्ध्यान लगाकर देखता है | 

.. २७ नबी >पंगम्बर | पाकन्पवित्र । 

.. श्८ डॉडीन-तराजू । सेर-एक सेर का बाँट । सुरतन्‍्ध्यान, लय | फेर 
... दुविधा, संकल्पविकल्प। क्‍ 
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कहे सेती का मिलते, रॉड के गावना। 

अरे हां, पलदटू जो जस करे सो मित्रे आपनी भावना ॥२६॥ 
चलती चक्की देखि दिया में रोय है। 
पीस गया संसार, बचा ना कोय है।॥ 
अधबीचे में परा कोझ ना निरबहा। 

अरे हाँ, पलटू बचिगा कोऊ सन्त जो खूँटे लगि रहा ॥३०॥ 
निकरे घर को त्यागि लराई करन को! 
चले खेत से भागि डरे जब मरन को॥ 
दुइ नंगी तरवार किहा तिन्‍्ह गरद है। 

' ओरे हाँ, पलटू कनक कामिनी सेती बचे सो मरद है ॥३९॥ 


दुरमति जेहि माँ बसे ज्ञान हर लेति है। 
तुरव करत है नास बड़ा दुख देति है॥ 


तेजपुज हर लेय बुद्धि बल भावना। 
अरे हाँ, पलटू दुस्मति बसे बिलाय गया है रावना ॥३२॥ 


ओंधे बासन नीर सो पिंड सँवारिया। 
गर्भबीच दस मास मानुषा राखिया॥ 
भूला कौल करार राम से भेद है। 

अरे हाँ, पल्दू जेहि पतरी में खाय करे जग छेद हे ॥३३॥ 
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२६ कहे सेतीन्कहनेमात्र से | 
मिरबहान्साबित बचा | जो खूं ठे लगि रहान्चकी को खू थी के पास जो 

श्रनाज था वह पिसने से बच गया | इसी प्रकार भगवान्‌ के चरणों की 
शरण जिसने पकड़ली वह माया के चक्कर से बच गया। 

३१ निकरे-निकले | खेत--रणक्षेत्र | गरद किद्दान्धूल में मिला दिया । 

३२ दुरमति -कुबुद्धि । विलाय गया है रावना व्न्रावण जिसे प्रतापी राजा 
का भी नाम-निशान ने रहा ।_ 
. औषधि संवारियास्ओधि बर्तन में पानी से मनुष्य-शरीर तेयार किया ; 





श्ध्च४ | संत-मुधा-सार 


मुसलमान के जिवह, हिन्दू के मारे ऋटका । 
खाइ दोनों मुरदार, फिरत हैं. दुनिड भटका ॥ 
वे पूरब को जाहिँ, पल्चिम थे ताकते। 
अरे हाँ, पलट मह॒जिद देवल्ल जाय दोऊ सिर मारते ॥१७॥ 


रे 
पक्षया 
पूरन ब्रह्म रहे घट में, सठ, तीरथ कानन खोजन जाई । 
नैन दिये हरि-देखन को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई ॥ 
कीट पतंग रहे परिपूरन, कहूँ तिन्न एक न होव जुदा है 
दूं दूत, अंध, गरंथन में, लिखि कागद में कहूँ राम लुका है ॥१॥ 


बाब्द्‌ 
चिताबनी का अंग 

कहतया से जिब आये, कहाँ समाने हो, साधो | 

का देखि रहेउ भुलाय कहाँ लिपटाने हो, साथो॥ 

निगु न से जिव आये, सगुन समाने हो, साधो। 

भूलि गये हरिनाम, माया लिपटाने हो, साथो॥ 

आठ काठ के पिंजरा, दस दरवाज़ा हो, साधो। 
. कौनिक निकसा ग्रान, कौन दिसि भागा हो, साथो ॥ 


'के>>>नन 3 कल नल“ किमकगिनानिगभाण 7 अवत कक लिल नमन... थ"ककलन्‍>कसन 


. गर्म में सिर नीचे को होता है, ओर पेर ऊपर को | भेद-कपठ; विमुखता | 

.. ३४  जिबहज्षबह, गला काटकर मारने की क्रिया। मझटका्पशु-व्घध का 

बह प्रकार, भिसमें वह हथियार के एक ही आधात से काट डाला जाता है। 
«५ फिरत हैं भटका><अ्रम में पड़े हैं । द 

- सवया 





गरंथन में ->वेद-पुराणादि ग्रन्थों में | लुका है>छिपा बेठा है। 


...... चितावनी का अंग 


सगु न-संगुण । कीनिक-किस द्वार से। आलहि-ताजे या 


सम [ रफप्५ 


रोबत घर की नारे केस-लट खोले हो, साधो | 
आज संद्रि भयो सून, कहाँ गये राजा हो, साथो । 
आलहि बॉस कटाइन डॉडिया फेंदाइन हो, साथो। 
पाँच पचीस बराती लेइ सब थधाये हो, साथो ॥ 
तीरे दिद्विन उतारि, सकल नहवाबें हो, साथो। 
करि सोरहो सिंगार, सबे जुरि आये हो, साथो। 
शालहि चँदल कटाइन, घेरि घर छाइन हो, साथो। 
लोग कुटुस परिवार, दिहिन पहुड़ाई हो, साथों |! 
ल्ञाइ दिहिन मुख आगि, काठ करि भारा हो, साथो। 
त्र क्षिये कर बॉस सीस गहि मारा हो, साथो॥ 
चहुँ दिसि पवन मकोरे, तरवर डोले हो, साथों। 
सूझत वार न पार, कौन दिसि जाना हो, साथों॥ 
हियवाँ नहं कोइ आपस, जे से में बोलों हो, साथो। 
जस पुरदइ्न कर पात अकेला में डोलों हो, साधो ॥ 
विष बोयों संसार, अमृत केसे पावों हो, साथों | 
पुरब जनम कर पाप दोस केहि ल्ाबों हो, साथों ॥ 
“भौसागर की. नदिया पार, केसे पावों हो, साथो। 
गुरु बैठे मुख मोड़, मैं केहि गोहराबों हो, साथो॥ 
जेहि बैरिन कर मूल ताहि हित मान्‍्यो हो, साथो। 
पत्नटूदास गुरु-ज्ञानं सुनत अलगान्यो हो; साथो ॥९॥ 


लिन पाल डशीण+ कना5 
2 अननप वकपन+ <र 3 पान -रनमकनात+पअककि फकल++म अर शलिकापककाता कल कतभन्‍न 0 पिलना का नकनन न 


गीले:। डेँडियान्श्र्थी । बरातीन्सुर्दा ले जानेवाले । घर छाइनलचिता बना 
दी। पहड़ाइ दिहिंननचिता पर लिया दिया। हिववान्यहा 3 यमलोक | 
पुरइनन्कमल का पत्ता । भो गबों>-पुकारू । अलगान्यो ८ मुक्त हो गया । 





२५६ | संत-सुधा-सार 





वृद्ध भये तन खासा, अब कब भजन करहुगे।। 
बालापन बालक सेँग बीता, तरुन भये अभिमाना। 
नखसिख सेती भई सपेदी, हरि का मरस न जाना || 
तिरिमिरि, बहिर, नासिका चूबे, साक गरे चढ़ि आई | 
सुत दारा गरियावन लागे, यह बुढ़वा मरि जाई ॥ 
तीरथ बते एको ना कीन्हा, नहीं साधु की सेवा; 
तीनिउ पन थोखेह्ठीं बीते, नहिं ऐसे सूरुख देवा॥ 
पकरी आइ काल ने चोटी, सिर घुनि-घुनि पछिताता। हे 
पत्नटूदास कोऊ नहिं संगी, जम के हाथ बिकाता ॥१॥ | 
पाती आई मोरे पीतम की, साइ तुरत बुल्लायों हो ॥ 
इक आअँधियारी कोठरी, दूजे दिया न बाती। 
बाँह पकरिं जम ले चले, कोइ संग न साथी ॥ 
सावन की ऑधियरिया, भादों निज राती। 
चोमुख पवन मकोरही, घड़के मोरि छाती॥ 
चलना तो हमें जरूर है, रहना यहाँ नाहीं। 
का लेके मिलब हजूर से, गाँठी कछु नाहीं॥ 
पलटूदास जग आयके, नेनन भरि रोया। 
जीवन जनम गंवायके, आपे से खोया ॥श॥ 
.. के दिन का तोरा जियना रे, नर चेतु गँवार॥ 
. काची माटि के घेला हो, फूटत नहिं बेर। 
पानी बीच बतासा हो, लागे गल्तत न देर॥ 





*.. 








.. २ भई सपेदीन्‍-बाल सब सफेद हो गये। मरमरूभजन का भेद | साकू 
.. साँस, दमा | तिरमिर--चकाचोंघ लगना । 
.. ३ निजरातीन्‍घोर अँघेरी रात | हजूर>स्वामी । 


पलटू साहन 


धूआँ को धौरेहर हो, बार के भीत। 
पवन लगे भरि जैहे हो, ठन ऊपर सीत। 
जस कागद के कलई हो, पाका फल डार। 
सपने सुख संपति हों, ऐसा संसार।॥ 
घने बाँस का पिजरा हो, तेहि बिच दस हो हार 
पंछी पवन बसेरू हो, लावे उड़त न बार। 
_तसबाजी यह तन्‌ हो; हाथे काल के आग। 
पत्नटदास डड़ि जेबहु हो, जब देशेहे दाग॥ाशा। 


बेराग का अंग 
जनि कोई होये बेरागी हो, बशग कठिन है ॥। 
जग की आसा करे न॑ कबहूँ, पानी पिते न मांगी हू 
भूख पियास छुटे जब निन्‍द्रा, जियत मर दल त्यागी हो 


झाके धर पर सीस न होंवे, रहे प्रेम-लों लागी 
पत्लटदास बेराग कॉठेन है, दाग दाग पर दागी हो ॥९ 


बिरह का अंग 
ज्ञेकरे ऑँगने नोरेंगिया, यो कैसे सोबे हो 
लहर लहर बहु होय, सबद सुनि रोबै हो।! 


व मम मल का ॥ऋ 030 वि: 


<.. जिपनाल्‍जीवन। घेलालव्ी । ब्रतासास्खुलबुला धौरेहस्मीनार । 
सीतन्‍्सीथ, पके हुए अन्न की दाना । दाग देइहिरआग लगा देंगा। 

वेशग का अ ग द हल 

१ जियत मरे तन द्ागी--+जीतेजी देह को आसक्त त्याग दे।. सीस प८ 
अ्रहंता या खुदी से तालये है।._ द 

बिरह का अब द हा रे 

१. नौरंगियान्न्परम विरहसंतति । अ्रमोत्-अम्त | अमभरव न्‍+ आओ नसण, 

गहने | देहु बहायन्‍फेकदों । बी 





श्प्प्प | 


जेकर पिय परदेस, नींद नहिं आवे 
चोंकि-चोंकि उठे जागि, सेज नहिं. भावे 
रैन-दिवल मारै बान, पपीहा बोले 
पिय पिय लाबे सोर, सवति होइ डोले 
ब्रिहिन रहे अकेल, सो केसेके जीव 
जेकरे अमी के चाह, जहर , कस पीवे 
अभरन देहु बहाय, बसन थे फारो 
पिय बिन कोन सिंगर, सीस दे मारो 
भूख न लागे नींद, बिरह हिये करके 
माँग सेंदुर मसि पोछ, नेवच जल ढरके 
केकहे करे सिगार, सो काहि दिखावे 
जेकर पिय परदेस सो, काहि रिम्ावे 
रहे चरन चित लाइ, सोइ धन आगर 
पलटूदास के सबद, बिरह के सागर 


संत-सुधा-सार 


हो । 
हो ॥ 
हो । 
हो ॥ 
ही । 
हो 
हो । 
हो।॥ 
हो। 
ही ।॥ 
हो । 
हो ॥ 
हो । 
हो ।१॥ 


अब तो में बैरागभरी, सोबेत से में जागि परी॥ 
नैन बने गिरि के मरना ज्यों, मुख से निकरे हरी हरी ।। 
अभरन तोरि बसन थे फारों.पापी ज्ञिव नहिं जात मरी || 
. लेज उसास सीस दे मारों, अगिनि बिना में जाऊँ जरी | 
नागिनि बिरह डसत है मोको, जात न मोसे धीर धरी ॥ 
.._ सतगुरु आइ किहिन बैदाई, सिर पर जादू तुरत करी | 





.... पसददास दिया उन मोको, नाम सजीवन मूल जरी ॥२॥ 


धेूलेकर, पकड़कर | करकेन्कसकता है, रह-रहकर पीड़ा देता है। मसि८ 
अंजन, काजल | श्रागरनचतुर |. 


आप 


बदाई>वेद्यक, रोग का उपचार | 














पलटू साहब [ २५६ 


अेमबान जोगी मारल हो, कसके हिया मोर॥ 
जोगिया कै लालि लालि अँखियाँ हो, जस केवल के फूल | 
हमरी सुरुख चुनरिया हो, दुनों भये तूल।॥ 
जोगिया के ले मिगेछलवा हो, आपन पट चीर। 
दूनों के सियब गुदरिया हो, होइ जाब फकौर॥ 
गगना में सिंगियां वजाइन्हि हो, ताकिन्हि मोरी ओर | 
_चितवन में मन हर लियो हो, जोगिया बड़ चोर ॥ 
गंग-जमुन॒ के बिचवाँ हो, बहे मिरहिर नीर। 
तेदि ठैयाँ जोरल सनेहिया हो, हरि ले गयो पीर ॥ 
जोगिया अमर मरे नहिं हो, पुजबल मोरी आस | 
क्रम लिखा बर पावल हो; गावे पलटूदास ॥१॥ 
प्रेम का अंग 
जल आओ मीन समान, गुरु से प्रीति जो कीजे॥ 
जल से बिछुरै तनिक एक जो, छोड़ि देति है प्रान । 
मीन कहे ले छीर में राखे, जल बिलु है हैरान ॥| 


विवि ७७४४ 0... 07777 


रे 


शुदरिया तर गुदड़ी, कथा । 


चुनरियाललाल रँगी साड़ी जिसके बीच में थोड़ी थोड़ी दूर १९ बु दकियों 
होती हैं। पूललतुल्य, एकसमान । मंगछलवार- मगछाला, मंगचम । 
सिंगिया ८८ तुरही; सींग का ब्राजा जिसे योगीजन 


फू'ककर बजाते है। गगना में मूँवरगुफा में | गंग जमुन के बिचवॉ नल 


 पिंगला और इंडा नाड़ियों के बीच सुपुख्ा नाड़ी, इसीसे होकर के डलिनी 


शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। इन तीनों नाडियों की. ब्रह्मरंध्र मे 


संगम हुआ है; जिसे योगी प्रयाग कहते है । ठ््यॉन्स्थान । जोरलन-जोडा। 


पुजबलन्यूरी की । 


गत को आग 8 
४77 “आह सकी ॥ मत प्रमाणरूप, सत्य । 





२६० | संत-सुधा-सार 
जो कछु है सो मीन के जल है, उहिके हाथ बिकान | 
चर े सी को ब 
पलटूदास प्रीति करें ऐसी, प्रीति सोइ परमान ॥१॥ 


विश्वास का अंग 
नें माप ; 5 चर 
' जग की बात न गानोंगी, ठान आपनी ठानोंगी॥ 
कहे सुने से खाँड़ आपसी नाहि धूरि में सानोंगी॥ 
कहे सुने से हीरा आपनो, नाहि काँच से आनोंगी॥ 
जग की ओर तनिक नहिं ताकीं, सतलंगति पहचानोंगी ॥| 
पलदूदास कहे से का भा; जो जानों सो जानोंगी ॥१॥ 
बनत बनत बनि जाइ, पड़ा रहे संत के द्वारे ॥ 
तन मसल धन सब अरपन के के, घका घनी को खाय । 
 झुरदा होय टरे नहिं टारे, लाख के समुम्काय ॥ 
है, 2 माल ये क जे पे गे 
स्वान-विरित पाये सोहइ खाबे, रहे चरन लो लाय। 
पत्नटूदास काम वनि जायें, इतने पर ठहराय ॥श।॥| 
उपदेश का अग 
 मितक देहला न जगाय, निंदिया बेरिन भैली ॥ 
. की तो जागे रोगी, की चाकर की घचोर। 
.. कीतो जागे संत्त ब्रिहिया, भजन गुरू के होय।। 





विश्वास का अंग हट 
.. १ ठान"-पकक्‍का, निश्चय । आनोंगी>> मिलाऊँगी क्‍ 
२ मुरदा-निश्चेष्ट | स्वान-बिरित्त- श्वानबूति, कुत्ते की तरह दरवाजे पर 
पड़े रहना और जो मिल जाये सो संतोष से खा लेना । द 
उपदेश का अंग अर क्‍ 
मितऊन्नमित्र ने, प्रियतम ने। देहला न जगाय>"जगा न दिया, 
चेताया नहीं | द 


पलटू साहब 
स्वास्थ लाय सभे मिंलि जाग, बिन स्वास्थ ना कोय | 
परस्वारथ को वह नर जागै, किरपा गुरू को होय ॥ 
जागे से परत्ञोक बनतु है, सोये बढ़ ठुख होय। 
ज्ञान खरग लिये पल जागे, होनी होय सो सोय ॥९॥। 
को खोले कपट-किंवरिया हो, बिन सतगुरु साहिब । 
नैहर में कछु गुन नद्ि सीख्यो, ससुरे में मई फुईरिया हो ।| 
अपने सन की कुलबंती, छुए न पाबै गगरिया हो ॥ 
पाँच पचीस रहे घट भीतर, कौन बताबै डगरिया दो । 
पलटूदास छोड़ि कुल जतिया, सतगुरु मिले सँवर्तिया हो ॥२॥ 
साहिब से परदा का कीजै, सरि-भरि नैन निरखि लीजे ॥ 
ताने चली घूँ घट क्यों कार्द , सुख से अंचल टारि दजे ॥| 
सदी होय का संगुन बिचारें, कहि के माहुर कया पीजे ॥। 
लोक-बेद तन-भन की डर है, प्रेम-रंग में कया भीजे ॥ 


७! 


पलटूदास दय मरजीवा, लेहि रतन नहिं वन छीजे ॥श॥। 
चलहु सखी वहि देस, जहबा दिवस न रजनी ।| 

पाप पुञ्न नहिं चोद सुरज नहिं, नहीं सजन वहिं सजनीं ।। 
घश्ती आग पवन नहिं. पानी, नहिं सूरत नहिं जगनी ॥ 
लोक बेद जंगल नहिं. बस्ती, नहिं संभर नहिं व्यगनी ॥ 
पत्लटुदास गुरू तहिं चेला, एक राम से रमनी ।७॥ 


“० कह तनमन 
बिरहियात-बिरदी | लैरयें-- के लिए । 
२. फुहरिया +ईईरईे, झनाड़िन। डंगर्रिया +तडर्गर रास्ता | जतिया उन जोति- 





पाँत । संबतियाँ लत साथी । 
३3३२ ल्‍् 
३. माहुसलजहर। उप सोना । हि 
« स्थगनी रच्यीग । रमनी न्‍त जीवार्त्तो हैं तांत्यये है। 








शान्ति का अंग 
समाना जच्वृत्तियों का निरोध हो जाने अथवा वासनाश्रों के नष्ट होजाने 


२६२ | संत-सुधा-सार 


शान्ति का अंग 
चित मेरा अलसाना, अब मोसे बोलि न जाइ॥ 
देहरी ज्ञागें परबत मोको, आँगन भया है बिदेस ॥ 
पत्चक उघारत जुग सम बीते, बिसरि गया सन्‍्देस॥ 
विष के मुए सेती मनि जागी, बिल में साँपु समाना । 
जरि गया छाछ भया घिव निरमल, आपुद से चुपियाना || 
अब ना चले जोर कछु मेरा, आन के हाथ बिकानीं । 
लोन की डरी परी जल भीतर, गलिके होइ गइ पानी ॥ 
सात महल के ऊपर अठएँ, सबद में सुरति समाई | 
पल्नटूदास कहों में कैसे, ज्यों गूँगें गुड़ खाई ।॥१॥ 
वाचक ज्ञान का अंग द 

वाचक ज्ञान ननीका ज्ञानी,ज्यों कारिख का टीका || 

बिनु पूँजो को साहु कहावे, कोड़ी घर में नाहीं । 

ज्यों चोकर के लड्डू खाबै, का सवाद तेहि माहीं || 


क/रकाआभ+अ७मक०४+कमकपन पाक... कक +कन»+४०न वन पआका4०-५-+ कक ञफलनननम+ 


अलसानारनिश्चल हो गया, बृत्तियों का निरोध हो गया | विष के" ** 


से आत्मा की ज्योति प्रकट हो गई ओर तृष्णा विज्ञीन हो गई। 


 चुपियाना 5 पड़पड़ाने का शब्द शान्त हो गया । डरील्‍डली । सात महल 


. के ऊपर अठएँरसिद्ध योगियों की आठ पुरियाँ जिन्हें सिद्धलोक भी क 
. हैं। नौ ओर दस लोकों का भी उल्लेख है। वास्तव में ये योग की 
 परापर अवस्थाएं हूं । 


. वाचक ज्ञान का अंग 


9 जर 


वाचकल्शाब्दिक, कथनीम|च | सुवान->+श्वान, कुत्ता | अहमकन्मुख 
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ज्यों सुवान कुछ देखिक भू के, तिसने तो कछु पाई । 
वाकी भू के सुने जो भू के, सो अहमक कहवाई ॥ 
बातन सेती नहीं होइ राजा, नहिं बातन गढ़ टूटे । 
मुलुक मेँहे तब अमल होइगा, तीर तुपक जब छूटे ॥ 
बातन से पकवान बनावे, पेट भरे नर्दि कोई । 
पत्नटूदास करे सोइ कहना, कह्दे सेती क्या होई ॥१॥ 


पन का अंग 

सन बनिया बान न छोड़े ॥ 

पूरा बाद तरे खिसकावें, घटिया को टकटोले। 
पसेंगा माँहे करि चतुराई, पूरा कबहूँ न तौले।॥ 
घर में वाके कुमति बनियाइन, सब॒हिन को भकमोले | 
लड़िका वाका महाहरामी, इसरित में विष घोले॥ 
पाँचतत्त का जामा पहिरे, ऐंठा-गुईँठा डोले। 
जनम-जनम का है अपराधी, कबहूँ साच न बोल ॥ 
जल में बनिया थल में बनिया, घट घट बनिया बोले । 
पत्नटू के गुरु समरथ साईं, कपट गाँठि जो खोलें ॥१॥ 


मिश्रित शब्द 
जहाँ कुमति के वासा है, सुख सपनेहुँ नाहों॥ 
 फोरि देति घर मोर तोर करि, देखे आपु तमासा हे ॥ 








गअमलण्अधिकार | 

मन का अंग है है 

१ बातल-आदत। तरे>नीचे को | ठकटोरे ८ खोजता है! भकभोले ८- 
भंगड़ती है। ऐंठान्गुइंठा 5 अ्रभिमान से अकड़ा हुआ । 


पिश्रित शब्द 
१ फोरिदेतिल्फूट डाल देती दै। कलहकाल-फगढ़ा । अछुतन्दोते हुए । 
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कलह काल दिन रात लगावे, करे जगत उपहासा है ॥ 
निधेन करे खाये बिनु मारें, अछत अन्न उपवासा है ॥ 
पत्नट्दास कुमति है मोंड़ी, लोक परलोक दोउ नासा है ॥१॥ 


है कोइ सखिया सयानी, चले पनिघटवा पानी ॥ 
सतगुरु घाट गहिर बड़ा सागर, सारग है मोरी जानी | 
लेजुरी सुरति सबद के घेलन, भरहु तजहु कुंलकानी ॥| 
निहुरिके भरे घयल नहिं फूटे, सो धन प्रेम-द्व।नी | 
चाँद सुरुज दोड अंचल सोहें, बेसर लट अरुमानी | 
चाल चले जस मगर हाथी, आठ पहर मस्तानी। 
पलटूदासं कमकि भरि आनो , ज्ञोक-लाज ना मानी ॥२॥ 


माया तू जगत पियारी वे, हमरे काम की नहिं। 
द्वारे से दूर हो लंडी रे, पइठु न घर के माहीं | 
माया आपु खड़ी भइई आगे, नेनन काजर लाये। 
नाच गावे भाव बतावें, मोतिन माँग भराये॥ 
रोब साया खाय पछारा, तनिक ने गाफिल पाऊँ। 
जब देखों तब ज्ञान ध्यान में, केसे मारि गिराझँ॥ 

. आड्वि सिद्धि दोड कनक समाजी, बिस्तु डिगन को भेजा | 
तोन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा ॥ 
तू क्या साथा माहि नचावे में हा बड़ा नचा[नयी | 
 इह॒वाँ बानिक लगे नतेरी, में हों पलट बनियाँ।॥३॥ 








भोंड़ीझदुष्ट |... आह 88 है हा 
लेजुरी-र्सी । पेलनरघड़ों से । निहरिके-शील और विनय के साथ। 
चाँद सुरुज> इड़ा ओर पिंगला नाड़ी से आशय है। बेसर> सुपम्ना. नाड़ी 
... से अशाय है। मेगरन्मतवाला। रमकिज"-उमंग से ठमककर |... 
... ३ लंडील-लोंड़ी। लाए7-लगाए हुए। डिगन-डिगाने व फँसाने को । 





पलटू साहब द रा [ २६४ 
पाप के मोटरी बाम्हन साईं, इन सबही जग को बगदाई । 
साइत सोधिके गव बेढ़ावे, खेत चढ़ाय के मूड कटाबें | 
रास वर्ग गन सूर को गाड़ि, घर के विटिया चोके राँड़ि। 
ओर सभन को गरह बताबे, अपने गरह को नाहिं छुड़ावे | 
मुक्ति के हेतु इन्हें जग माने, अपनी सुक्ति के मरम न जाने | 
ओऔरन को कहते कल्यान; दुख माँ आपु रहें हैरान । 
दूध-पूत औरन को देते, आप जो घर-घर भिच्छा लेते । 

[स की बात को बूके, अन्धा होय तेहुको सूझे ॥९) 
सत्ति सति हरल तुम्हार, पाँडे. बम्हना | 
सब जातिन में उत्तम तुमहीं, करतब करो कसाई। 
जीव सारिके काया पोखो, तनिकों दरद न आई 
रामनाम झुनि जूड़ी आवदें, पूजों ढुगां चंडी। 
क्म्बा ठीका कांघ जनेऊ, बकुल्ला जाति पख॑ंडी।। 
बकरी सेड़ा मछरी खायों, काहे गाय बराई। 
रुधिर माँस सब एके पाँड़े, थू तोरी बम्हनाई।॥ 
सब घट साहिब एके जानो, यहिमाँ भत्न है तोरा 
भगवतगीता बूक्ति बिचारों, पल्षटू करत निहोरा ॥५॥ 


५७७७७ 002० आर +्ा 


तेजाज्ज़ोर | बानिकलदाव |... न 
४. बगदाई-“>श्रम में डालकर चरखाद कर दिया । विद्व->-+नाश कर | 
रास' * “ * 'रॉड--राशि, वर्ग, गण और मूल से जन्मपत्री को मिलाकर 


शः 


विवाह कराते है, पर कहाँ गया उनका ज्योतिष जब कि मए्डप के नीचे है 
लड़की विधवा हो जाती है १ गरहज्ञह | 

भू. जूड़ी आवैन्-जेंसे शीतज्वर चढ़ आता है। बराईननत्चादी। 
निहोरा ++ विनती । ््ि 
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साखी 
गुरु का अंग 

संत संत सब बड़े हैं, पलटू कोड न छोट | 
आतम दरसी मिही है, ओ चाउर सब मोट ॥५॥ 
पत्नटू ऐना संत है, सब देखें तेहि माहि। 
टेढ सोझ मुँह आपना, ऐना टेढ़ा नाहि॥२॥ 
पलटू यहि संसार में, कोऊ नाहीं द्वीत | 
सोझ बैरी होत है, जाको दीजे प्रीत ॥३॥ 
जो दिन गया सो जान दे, मूरख अबहूँ चेत । 
कहता पलदूदास है, करिले हरि से हेत ॥४॥ 
पत्नटू नर-तन जातु है, सुन्दर सुभग सरीर। 
सेवा कीजे साथ की, भज्ि लीजे रघुबीर ॥५॥ 
पलदू ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ को रंग । 
टूक-टूक कपड़ा उड़े, रंग न छोड़े संग ॥६&॥ 
आठ पहर जो छ॒कि रहे, मस्त अपाने हाल। 

. पलटू उनसे सब डरे, वो साहिब के लाल ॥७»॥ 
पलट सीताराम से, हम तो किह्दे हें प्रीति । 
देखि-देखि सब जरत हैं, कौन जगत की रीति ॥८॥ 


साखी क्‍ 
१. मिहीज>>महीन, पतले, बढ़िया जाति के | 
... २ ऐेनाल्आईना, दपण । सोभन्सीया | 
जा है  हीतल्‍-द्वितकारी। द 
६ मजीठन्पका लाल रंग। 


पलटू साहब क्‍ क्‍ [| २६७ 
पल्दू बाजी लाइहों, दोझ बिधि से राम । 
जो में हारों राम को, जो जीतों तौ राम ॥६॥ 
. पलदू लिखा नसीब का, संत देत हैं. फरेर। 
_साँच नहीं दिल आपना, तासे लागे देर ॥१०॥ 
लगा जिकर का बान है, फिकर भई छैकार। 
पुरजे-पुरजे उड़ि गया, पलट जीति हमार ॥११॥ 


बखतर पहिरे श्रेम का, घोड़ा है गुरुक्षान। 
पलट सुरति कमान ले, जीति चले मैदान॥१२॥ 
सोइ सिपाही मरद्‌ है, जग में पत्नरदुदास। 
मन मारे सिर गिरि पड़े, तन की करे न आस ॥१शा। 
ना में किया न करि सकों, साहिब करता मोर | 
करत करावत आपु है, पत्नटू पल्नटू सोर ॥६४॥ 
पल्नट हरिज्नन मिज्ञन को, चलि जइये इक धाप। 
हरिजन आये घर महें, तो आये हरि आप ॥१५॥ 


वृच्छा बड़ परस्वारथी, फरे ओर के काज। 
भवसागर के तरन को, पलट संत जहाज ॥१६॥ 





६ लाइहाँ >लगाऊँगा | 
१० देत हं फेरज्पलट देते हैं। द 
११ जिकरन-नाम-स्मरण, सुरति, लय | छुकार्लनष्ट । 
१२५ बख्तर-कवच । कमानल्‍्बनुष । 
१४. पलट पलदू सोर-+ यह तो योंही शोर मच गया है कि यह चमत्कार 
. पलटू ने किया है, वह चमत्कार पलहू ने किया है । 
१५ू. धापत-्टप्पां। एक साँस में जितना लम्बा दौड़ा जा सके; उमंग से उता- 


वला होकर | 
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हैक 


पत्नट_तीरथ को चल्ला, बीच मां मिलिंगे संत । 
एक मुक्ति के खोजते, मिल्नि गइ मुक्ति अनंत |६७॥ 
पत्नटू मन मुआ नहीं, चले जगत को त्याग। 
ऊपर घोये क्‍या भया, भीतर रहिगा दाग ॥१८॥ 
सीस नवाबे संत को, सीस बखानों सोय । 
पलट जे सिर ना नवे, बेहतर कद्दू होय ॥१६॥ 
सुनिल्ी पल्नटू भेद यह, हँसि बोले भगवान | 
दुख के भीतर मुक्ति है, सुख में नरक निदान ॥२०॥ 


| आ . के 2 रु 
बिन खोजे से ना मिले, लाख करे जो कोय। 
पलदू दूध से दही भा, मथिबे से घिव होय ॥२१॥ 
गारी आई एक से, पलटे भई अनेक | 
जो पलटू पत्चटे नहीं, रहे एक को एक ॥२२॥ 
जल पषान के पूजते, सरा न एको काम | 
पलट तन करु देहरा, मन करू सालिंगराम ॥३३॥ 
. कारज धीरे होत है, काहे होत अथीर | 
. समय पाय तरबर फरे, केतिक सींचों नीर ॥२७॥ 
द वृच्छा फरे ने आपको, नदी न अंचयें तीर। द 
परस्वारथ के कारने, . संतन धरे सरीर॥रहशा। 
. बड़े बड़ाई में भुल्े, छोटे हैं सिरदार। 
पत्नटू मीठों कृप-जल, समु द पढ़ा हे खार ॥२६॥ 


१६. बखानोंल्‍्अ्सल में उसीको कहता हैँ । कह ८कुम्हड़ा । 
देहरानदेव-मंदिर | सराज्यूरा होय | 
२४५  अँचवेन्यीती है। है 
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 हिरे में तो कुटिल है, बोले बचन रसाल | 
पलटू वह केहि काम का, ज्यों नारुन-फल लाल ॥२७॥ 
सब तीरथ में खोजिया, गहरी बुड़की मार । 
पलटू जल के बीच सें, किन पाया करतार ॥२८५॥ 
पलट जहवाँ दो अमल, रेयत होय उजाड़ | 
इक घर में दस देवता, क्योंकर बसे बजार ॥२६॥ 


हिन्दू पूजे देवखरा, मुसलमान महजीद । 
पत्नटू पूजे बोलता, जो खाय दीद बरदीद ॥३०॥ 


चारि बरन को सेटिके, भक्तिः चलाया मूल | 
गुरु गोविद के बाग में, पल्द्ू फूला फूल ॥३१॥ 
. कमर बाँघि खोजन चले, पत्नटू फिरे उदेस। 
घट दरसन सब पति मुए, कोड न कहा सदेस ॥३२॥ 
सिष्य सिष्य सबही कहे, सिष्य सया ना कोय | 
पल्टू गुरु की बरतु को, सीखे सिष तब होय ॥रश॥ 
 खोज्ञत गठरी ल्ाल की, नहीं गाँठि में दाम । 
लोक-लाज तोड़े नहीं, पलदू चाहै राम ॥रे४॥ 


मरनेवाला मरि गया, रोबे जो मरि जाय | 
५ हक न शाप 
समभाबे सो भी मरे, पत्चद्ू को पदछिताय ॥३५॥ 





नील 


२७. नारुनकइन्‍्द्रायन, इनारू ; इसका लाल फल देखने में सुन्दर पर चखने 
में बड़ा कडुआ होता है। 

ही 3 छड़क डुबकी | 

२६ अमलम्ूशासन, राज | हो द 

३०. देवखरानदेवालय । दौद बरदीद>-नज्गर के सामने | 

. ३२ उदेस-ज-विशेष | षटदरसनज-छुह शास्त्र |. 

३३१  वस्तुच्तत्वत्ञान। द 








तुलसी साहब 


चोला-परिचय 
जन्म-संवत्‌ --१८१७ वि० ( मतान्तर से संबत्‌ १८४५ ) 
जन्म-स्थान --श्रज्ञात 
सत्संग-संवत्‌--हा थरस (उत्तर प्रदेश) के समीप जोगिया गाँव 
भेष--विरक्त 
मृत्यु-स्थान-- १८६६ वि० (मतान्तर से सं० १६००, जेठ सुदी २) 
तुलसी साहब का परिचय निश्चित रूप से कुछ भी नहीं मिलता है | इतना 
ही पता चलता है कि हाथरस के आसपास ओर दूर-दूर भी एक काला कंबल 
आओढ़े ओर हाथ में डंडा लिये यह चले जाया करते थे । यह एक अलमस्त 
पहुँचे हुए संत थे । 
इनके जीवन-परिचय के संबंध में यह कथा प्रचलित है कि पूना के 
पेशवा बाजीराव द्वितीय के यह बड़े भाई थे, और नाम इनका श्यामराव था | 
किन्तु बैराग्य का ऐसा गाढ़ा रंग चढ़ा कि पेशवाई का लोम छोड़कर फकोरी का ._ 
बाना ले लिया, और हाथरस में जाकर बेठ गये। यह भी कहा जाता है कि जब 
बाजीराव द्वितीय को सं० १८७६ में गद्दी से उतार कर बिदृर भेज दिया गया था, 
तब ४२ बरस बाद तुलसी साहब उनसे वहाँ मिले थे | क्‍ 
... किन्तु इस कथा या प्रवाद के पीछे कोई ऐतिहासिक पुष्ट प्रमाण नहीं 
मिलता । बाजीराव के बड़े भाई का उल्लेख इतिहास ग्रन्थों में अमृतराव के 
नाम से किया गया है, श्यामराव के नाम से नहीं। यह अ्रमृतराव भी असल में 
रघुनाथराव पेशवा के दत्तक पुत्र थे । द हे 
तुलसी साहब के पूवजन्म की भी कथा इनकी 'घट रामायन? में मिलती 
है। उसके अनुसार पूव॑जन्म में रामचरित मानस” के रचयिता गोसाई तुलसीदास 
यही थे। लिखा है कि 'घट रामायन!. का लिखना इन्होंने संबत्‌ १६१८ को . 
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आरम्म किया था। पर उसमें प्रकट किये गये इनके विचारों को तब काशी के 
पंडितों ने पसंद नहीं किया, और इनका भारी विरोध हुआ, इसलिए इन्होंने घट 
रामायन”ः को तब गुप्त कर दिया, ओर साधारण जनता के लिए. 'रामचरित 
. मानस” रच दिया। 
मालूम यह होता है कि तुलसी साहब के किसी बेहद भक्ति? से प्रेरित 
अनुयायी ने 'घट रामायन? में इस विचिन्न कथा को पीछे से जोड़ दिया है। 
क्षेपक-जोड़कों के लिए. ऐसा करना बहुत सहज है । 
अपने रचे 'रत्नसागर? में कलियुग के प्रभाव का वर्णन करते हुए स्वय॑ 
तुलसी साहब ने गोसाई' तुलसीदास को रामायण को प्रमाण माना है। उन्होंने 
कहा है :-- द क्‍ 
“बढ़ा कल्लूजुग सब कहें संत वचन के मार्येँ | 
रामायन के बाक में तुलसी कही बनाय ॥? 
प्रमाणरूप में उन्होंने तुलसी-कृत रामायण (रामचरित-मानस) में सै इस 
चौपाई को ओर इस दोहे को थोड़े-से पा-मेद के साथ बहाँ उद्घृत भी 
किया है 
कलिकर एक पुन्न परतापू। मानस पुन्न होय नहिं पापू ॥? 
( शुद्ध पाठउ--कलिकर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्न होहिं नहिं पापा ॥) 
कलिजुग सम नहिं आन जुग, जो नर कर विस्वास | 
नाम डारि गहि भव तर, जा मन तुलसीदास || 
( शुद्ध पाठउ--कलिजुग सम जुग आन नहिं, जो नर कर विस्वास | 
गाइ राम गुनगन विमल, भव तर बिनहि प्रयास ॥|) 
समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की विचित्र कथाओ्रों ओर ज्षेपकों को 
जोड़कर भक्त अ्रनुयायियों को आखिर क्या लाभ होता है । 
लसी साहब एक ऊँची रहनी के संत थे, भगवद्विरह और भगवद्यम 
में हर हमेश मस्त रहनेवाले | शब्दयोग के गहरे साधक थे। स्वभाव के बड़े 
फक्कड़ थे । 
कहते हैं कि एक बार आप घूमते हुए एक धनाढ्य के दरवाजे पर पहुँचे । 
उसने बड़ा सत्कार किया, और हाथ जोड़कर प्राथना की कि, मुझे दया करके 
एक पुत्र बख्शा जाय | तुलसी साहब ने अपना सो उठाया और यह कहते 





२७२ | .. संतन्सुधा-सार 


हुए चल दिये कि संतों की दया तो यह'है कि अगर उनके दास के ओलाद 
मौजूद भी हो तो उसे उठालें, और अपने दास को निबन्ध करद |? 

: तुलसी साहब का कोई गुरु नहीं था। पर सदूयुरु की तलाश अथवा 
कहना चाहिए कि सद्गुरुरूप अपने स्वरूप!” की ही तलाश में वे विरहातुर रहा 
करते थे, जेसा कि उनकी इस कड़ी से प्रकट होता है -- 

“मिले कोइ संत फिरों तेहि लारे।? 


बानी-परिचय 

 तुलसीसाहब के रचनाश्रों के रूप में तीन ग्रन्थ मिले हँ--घट रामायनः 
'रन-साग?ः और शब्दावली। ये तीनों ही ग्रन्थ बेलवेडियर प्रेस प्रयाग से 
प्रकाशित हुए हैं| प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने 'शब्दावली? में से इनके कुछ मधुर पदों 

का संकलन किया है। कुछु दोहे रत्न-सागर' में से भी लिये हैं । 
तुलसीसाहच की अतिसरस रचना शब्दावली? में ही मिलती है। 
ऐसी सरसता न घट रामायन! में मिलती है, न रत्न-सागरः में ही। कमी- 
कभी तो पढ़ते-पढ़ते यहाँतक लगने लगता है कि कहीं ये कृतियाँ दो भिन्न संतों 
की रचो तो नहीं हैं | पर ऐसी बात असल में है नहीं। तर रामायनः और 
“रल्न-सागर! में रूपकों ओर संवांदों द्वारा वेदान्त और योग का जिस शेली 
में निरूपण किया गया हैं, वह स्वभावतः वैसी सरस हो नहीं सकती । अन्य अनेक 
संतों ओर कवियों की रचनाश्रों में भी बहुधा इसी प्रकार का अंतर देखा 
गया है। मुक्तिक पदों में जहाँ रस-व्यंजना का मुक्त क्षेत्र कवि को मिलता है तहाँ 
प्रबंधात्मक रूपकों और संवादात्मक निरूपणों से रस की धारा स्वतः अवरुद्ध-सी 
हो जाती है। विरह और प्रेम के पद इनके बड़े ही मर्मभरे और सरस हैं, जो 


... अंतर पर सीधे चोट करते हैं। 'गेव घर! की मिलमिल झाँकी का, वहाँ 


.. की जगमग जोति का और मुरली की अनहद तान का वशन बड़ा ही सरस 
न्होंने किया है । 


रेखते, गज़लें, अ्रिल, कुडलियाँ, कूलने, सर्वेये, कवित्त, लावनी 
पश्तों अदि कितने ही छुन्दों में तुलसी साहब ने सरस रचना की है। पद तो 
' अनेक रामों में हैं ही। 
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भाषा बड़ी मीठी और जोरदार है, फ़ारसे| शब्दों का भी इन्होंने कितने ० 
ही पदों और दूसरे छुंदों के बहुलता से प्रयोग किया है। रा 


आधार । 
१ तुलसी साहिब की शब्दावली-बेलबेडियर प्रेस, इलाहाबाद क्‍ 
२ घट रामायन (दोनों माग)--.. 2. » 0 
३ र्न-सागर-- 
४ उत्तरी भारत की संत-परंपंशा--परशुराम चतुबंदी, भारती भंडार, 


ह्छ 


इल्ोहानाद पल 


। 95 
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ड़ तय ४० जद... ; 
कोइ सतगुर देव री बताई, चरन गहूँ वाहिके || 
चहुँ दिसि ढू ढ़ि फिरी कोइ भेदी, पूछत हों गुहराइ। 
उनसे कहूँ बिथा सब अपनी, केहि बिधि जीव जुड़ाइ।॥। 
जो कोइ सखी सुदागिन होवे, कहे तन तपन बुमाइ। 
पिउ की खोल खबर कहे मोसे, मरू री बिकत्त कर हाइ | 
जो न्‍्यामत दुनिया दौलत की, सो सब देजँ बहाइ। 
बारम्बार वार तन डारू, यह कहा मोल बिकाइ॥ 
बिन स्वामी सिंगार सुहागिन, लानत तोबा ताइ। 
पिय बिन सेज बिछावे ऐसी, नारि मरे बिष खाइ॥ 
सतशुरु बिरहिन बान कलेजे, रोबे ओ चिल्लाइ। 
हाय हाथ हिये में निसबासर, हरदम पीर पिराइ॥ 
इह झ्रुड में कोइ पाक पियारी, पिया-दुलारी आहि। 


में दुखिया हों दर्दे-दिवानी, प्रीतम-दरस लखाइ ॥ 
तुलसी प्यास तो बुमे प्यार से, चढ़ घर अधर समाइ | 
किरपावंत संत समभावें, ओर न क्गे डउपाइ॥१९॥ 





शब्द 

१ गुहराइ८ पुकारकर । जुड़ाइ-> ठंडा हो, शान्ति मिले । लानतन्‍ू 

. धिकवार | तोबान्तौबः ; यहाँ पर घुणा प्रकट करने के श्रथ में प्रयोग हुआ 
है। ताइ-- उसको । पिराइ"-कसकती है। पाकन्पवित्र, सती | 


तुलसी साहब [ २७५ 
प्यारे पिया पेहों कोने मेस, में तो द्वारी हूँ ढ़ि सारा देस । 
जोग-जुगति जोगी ठगे, ब्रह्मा विस्नु महेस। 
बेद-बिघी बंधन भये; देव मुनी ओ सेस॥ 
ब्रद्मायार बेराग लो, संन्यासी दुरखेस। 
परमहंस बेढदांत को पढ़ि भाषत अहम नरेस || 
तीर्थ बरत अन्हान को, चार बरन परवेस। 
काल करम करता करे, बाँधे जम घर केस ॥ 
जगत-जाल-जंजाल से, कोइ नहिं. पावत पेस। 
में सतगुर सरना लिया, तुलसी सकत तजि ऐस ॥२॥ 


ग़ज़ल 
मक्का महजीत कोऊ हज्ज को जाते। 
बदन खूब महजित में मन नहिं लाते ॥ 
तंन मन महजीत खुद खुदाई .बनाई। 
तुलसी ईमान नहीं लावे भाई॥१॥ 
तन के तत-संदर को देखो जाई। 
आतम-सा देव जाहि पूज्ो भाई।॥ 
पाहन की सूरत का झूठ पसारा! 
तुलसी पूजे बेहोस जन्म बिगारा॥श। 








नली नी तन लननननननननन कम नभनती। 





हे कप २ दुरवेस --दरवेश, फकीर | परवेसू्प्रवेश ; अधिकार। नरेसम-त्रिलोक 
6 के नाथ से आशय है । धर केसल्‍चोटी पकड़कर । पावत पेस >> जीत 
सकता है। ऐसऐश, मोग-विल्ास | 
१ हज्ज “हज, काबे के दश न की तीथयात्रा । खुदाइ--खुदा ने ही । 
२ तक्तमंदरल्तल्-मंदिर | पसाराल्जंजाल |... हक 





२७६ | संत-सुधा-सार 
तेरा है यार तेरे तन के माई। 
कहते सब संत साध सास्तर भाई॥ 
पूजन आतम आदि सबने गाई। 
भूखे को देख दीन देना जाई | 
तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाहीं। 
चीन्दे जिन भेद पाइ बूमे साईं ॥३॥ 
ऐ बेहोस प्यारे, तें यार बिसारा। 
खिलकत का खेल जान सबे भुठ पसारा ॥ 
इक पल में फना होत देख जक्त असारा | 
यह नेनों से देख तेरा को हे प्यारा ॥ 
तेरी तू आदि देख कहाँ से आया। 
उस यार को बिसारके लो कहँको लाया | 
 हसले दिल बीच यार अंदर पाया। 
उस बिरहिन के तन में रोम-रोस में छाया ॥ 
वह मंरती बेहाल पिया पिया पुकारे। 
तन मन्न में नहीं होस नहीं बदन निद्दारै ॥ 
ऐसी बेहोस सूल सहे कटारी। 
जैसे तन बीच सेल तेगा मारी ॥ 
ऐसी बिरहिन के बीच बिरह सेवारी। 
_सोई बिरहिन तो लगी पिड को प्यारी॥ 





३ माईनअन्दर | सास्तरूशास्त्र | मत्तन्मत,सिद्धान्त | बूमेल्समम लिया। 

४ यारूप्रियतम, परमात्मा । खिलकतन्सृष्टि | फनास्नष्ट | सेलन्बरहा, 

.. माला | तेगान्खांडा । अधर--बिना आधार का स्थान, शून्य पद; 
निर्विकल्प समाधि की अवरुथा । न्यरी-्जनेराली ; अलौकिक । 


तुलसी साहस 20 . ६ बह 


जिसका यह हाल सोई अधर सिधारी। 
तुलसी सो नारि भई जंग से न्योरी॥४॥ 


क्‍ कुणडलिया 
सतगुर दीनदयाल बिन, जुग॑-जुग मारे जाये ॥ 
जुग-जुग मारे जाँय, खायँ फिर जंम की लाती । 
ऐसे मूरल लोग, चलें वाही के साथी ॥ 
सुन-सुन कथा पुरान जानकर जनस बिंगारा | 

 सिम्नित सास्तर बेद काल ने किया पसारा || 
तुलसी सतसँग संत बिन फिर-फिर खेद्दी खायँ | 
सतगुर दीनदयाल बिन, जुग-जुग मारे जाये ॥१॥ 
जग बेहोस बूफे नहीं संतमते की बात | 
संतमते की बात, ज्ञात जम तातें मारे । 
चोटी धरि-धरि काल पकड़ि चौरासी डारे॥ 
सद-साया के माहि बात, चिंत नेक न लाबे | 
ऐसा बड़ा अयान जानकर ज्ञान न भांवे॥ 
तुलसी बूक बिंचारले, अंत किया नहिं साथ | 
जग बेहोस बूमे नहीं, संत-मते की बात ॥श। 
जग जग कहतें जुंग भये, जंगा न एंको बार। 
जगा न एको बार, सार कहु केसे पावे। 
 सोध॑त जुग-जुग भये, संत बिन कोन जगावै॥ 





१ लातीज-लात, ठोकर । सिम्नित स्मृति, धंशस्त्र। खेही खार्ये-- धूल 
. चाटति हैं।... द 
२ अयाननच्-अशज्ञानी, मूढ़ | साथर-सत्संग | 


श्णष्ष ] 


संत-सुधा-सार 
पड़े भरम के माहि बंद से कोन छुड़ावे । 
जो कोइ कहे बिबेक ताहि की नेक न भावे ॥ 
तुलसी पंडित भेष से सब भूला संसार | 


जग जग॒ कहते जुग भये, जगा न एको बार ।३े। 


तन पाये तत ना लखा, चखा न गुरपद्‌-सार । 
चखा न गुरपद सार, पार कहु केसे पावे || 
जम के हाथ बिकाय, लिये चौरासी धावें॥ 
जुग-जुग भरमत जाय, काल से बाजी हारा। 
ऐसा जगत अचेत भरस में किया पसारा ॥ 
तुलसी सतगुर संत बिन्न करम न काठनहार | 
तन पाये तत ना लखा, चखा न गुरपद सार ॥४॥ 


भूलना 


अरे, देख निहार बजार है रे, जगबीच न काम कोइ आंवता है ॥ 
सुत मात पिता नर नार त्रिया, देख अंत कोड संग न जावता है ॥ 
तुलसी बिचार जमफॉाँस है रे, बिधि बाँघधिके काल चबावता है ।१॥ 
हाय हाय जहान से मौत बुरी, काल जाल से रहन नहिं पावता है ॥ 
दिन चार संसार में कार करते, फिर जालके खाक मिलावता है || 
तुलसी कर ख्बाब का. ज्वाब दूरी, लख लाभ जो यार को पावता है ॥श॥ 


है 
७ 


जग .जगजाग जाग | बंदत-बंधन | सेषन्बाहर का रूप ओर आचार । 
ततन्तत्व, आत्मस्वरूप । धु 


भूलना 


विधि बाँघिके >- मौका पाकर | 


न नहिं पावता है>>छूट नहीं सकता। कार"-काम । जालके <- 


जलाकर | ज्वाबज-जवात्र । 
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अरे, देख निहार बिचार .करो, जग-जार-न पार कोई. पावता है ॥ 
भवकूप असार को पार किया, अम-भूल के: भार डठावता है॥ 
तुलसी को जानके सूक परा, सोइ आदि अनादि को गावता है ॥३॥ 
“ छावनी 5 प भट 
पिया दरस बिना दीदार दरद दुख भारी। 
बिना सतगुरु..के धृग जीवन संखारी ॥ 
क्या जनम लिया जगमाहि मूल नहिं जाना। 
पूरनपद्‌ को छांड़ि किया जुलमाना || 
जुग-जुग में जीवन-मरन, आज नरदेहीं। 
द सुख-संपति में पारपुरुष नहिं. सेईं ॥। 
जग में रहना दिन चार बहुर मरना री । 
बिना सतगुरु के श्रृग जीवन संसारी ॥१॥ 
यह नरतन दुरलभ माहि हाय नहिं लाई | 
जाल्ले अखियों में पड़े करम दुखदाई | 
पिया है हरदम हिये सांहि परख नहिं पाई । 
बित्त सत्तगुरू के कॉन कहे दरसाई। 
खोजत रही री दिनरात ढू दृकर हारो क्‍ 
. बिन सतगुरु के छूग जीवन संसारों ॥२। 


,हकलीडम करन ननन»»क-ननन-नननन न न नननन नानक न++++ नम» “मनननक>न+-न्‍ग_त 


३ जारन्‍त्जाल। 


लावनी क्‍ 
१ मूलज-जड़ की बात ; स्वरूप का ज्ञान। पारपुरुष--परम पुरुषपर मात्मा 
२ यह “''“'लाई--हाय | इस दुलेम नरूदेह में प्रभु से लो नहीं-लगाई। 


र८० | संत-सुधा-सा२ 

अरी, यह मट्टी तन-साज, समझ, बिनसेगा । 
छिन में छुटे बदन काल गिरसेगा ॥ 
आसा बंधन जग रोज जन्म घरनारी। 
दुख सुख बेड़ी बिषम भोग करना री ॥ 
भआुगतें चोरासी खान जुगन जुग चारी | 
बिना सतशुरू के श्रूस जीवन संसारी ॥३॥ 
सुत मात पिता नर पुरुष जगत का नाता | 
यह सब संसय का कोट कुट ब दुखदाता ॥ 
डुक जीवन है जग माहि, काल की बाजी | . 
इन बातों सें परमपुरुष नहिं राजी॥ 
पिठ परमारथ सँग साथ सहज तरना री। 
बिन सतगुरू के धरम जीवन संसारी ॥४॥ 


कोई भेटे दीनदयाल डगर बतलावे | 
जेहि घर से आया जीव तहाँ पहुँचावे ॥ 
दरसन उनके उर माहि करे बड़भागी। 
उनके तरने की नाव किनारे ल्ागी॥ 
कहिं वे दाता मिल जायें करें भवपारी। 
बिन सतगुरु के ध्रृग जीवन संसारी ॥५॥ 


३ गिरसेंगा>-ग्रस लेगा; निंगल जावेगा । विष्रमभोग करना£*कठिन दंड 
भोगना है। _ 


४ हुक़जजज़रान्सा | 
. ५ डगरच्शस्ता। भवपारी८ संसार से पार । 


तुलसी सांहब॑ 


. [ रद! 


सतसेग करना मन तोड़ सरन संतन की। 


अंदर अभिलाषा लाग रहे चरनन की॥ 
सूरति तन मन से साँच रहे रख पीती | 
कोइ जाबे सजल्न कुफर काल को जीती। 
अंमृत हरदम कर पान चुवे चोधारी ॥ 


बिन सतगुरु के ध्वृग जीवन संखारी ॥६॥ 





६ मन तोड़रनी तोड़कर, पूरा सा 


मंगल 


देखो नर की भूल सूल तासे सहे। 


जीवन मारे जीव प्रान उसके लहे॥ 
देवी बकरा काट सीस उसपे धघरे। 
बूर छ को अरे 

के न अंध अचेत जिवत जिब ज्ञों मरे || 
पूत पराया मारि दरद नहिं लावही। 
कुसल कहाँसे होइ जनम दुख पावही ॥ 
देवी दुर्गा कूठ भवानी पूजती। 


काटि गला बलि देइ आँखि नहिं सूझती ॥। 


छव॒ना सुअरी केर॑ नोतिया से कहा। 
मारे जाइ चढ़ाइ नहीं उसके दया । 
जो कोइ नारि निकाम हटक माने नहीं । 
पूजि भवानी भूत भटकि भूतिनि मई ॥ 





धन करके । कुफर-इसका असल अथ 


.. है मुसलमानी मत से मिन्न अन्य मत ; पर यहाँ अधर्मी या दुष्ट से श्रमिप्रात्र 
३ ७ बे च्चूः 
है। चौधारी......चारो ओर से | चुब -चूता है, ब्यकता हैं । 


प्रंगल | 


रा 5 


धरे>-चढ़ाता है । जिवतजज्जीवित | मरैं- मारता है। छुवनान-छोना, 


श्ष्र |] संत-सुधा-सार 





घर-घर पवन बयार लगे यहि भाँति से । 

अपने करम निहारि किया जोइ हाथ से॥ 

तुलसी कहे पुकारि जीवत जिनि मारि हो | 
. सबमें आतंमराम सुनो नर-नारि हो 


क्‍ सावन 
प्रथम सरन सतगुरु गहो, निरखो नेन निहार । 
वारपार परखत रहो, गशुरुपद-पदस अधार ॥ | 
संतचरन चित हित करो, सूरति संघ संवार | 
आदि अंत. घर लखि परे, सूके पिउ-द्रबार || 
अब जग की गति मति कहूँ, बिन सतसंग अधियार | 
मन इ'द्री गुन-लोभ में, बिन सतनास अधार | 
यह भव-सिंध अगाघ हे, बूढ़े भवजल-घार | 
बिन सतगुरु भरमत फिरे, केसे उतरें पार ॥ 
सुरति-सहर घर आदि है, पावें सुरजन साध | 
दुरजन दुख सुख में रहें, करमबंद बहे वाद ॥ 
जग-रचना जमकाल की, फंसि-फसि मुए अजान | है 
ज्ञान गली चीन्हे बिना, भरमत सकल जहान | 
पिड परचे पाये बिना, निसदिन फिरत बेहाल | 
जुगन जुगन मटकत फिरे, निज घर सुरति न चाल ॥ 
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बच्चा । नोतिया-"ओमा । निकामल्‍खराब | हटक--मना करना | 
सावन की 
१ सरति-संघ-सुरति अर्थात्‌ लय-ध्यान का मेल । सुरंजनः-संज्जन। 

: बंदच्न्बंधन। बह वाद>-वाद-विवाद में भटकते हैं। जग-रचेना जम 
: काल को>-सारी हो सृष्टि मरणंशील है । लगवार"-यार | अंतर-अ्रन्यत्र, 











तुलसी साहब ला 


: पिय की सेंज सूनी पड़ी, कीन्‍्ह और लगवार। - 
.. तासु पुरुष घर ना मिले, भयउ करम भवभार || 
जिन पिय की बिरहा बसे, छिन-छिन छीन सरीर |: 
:.. नेन नीर हुरि-ढुरि बहे, कसके तन मन पीर॥ - 
प्रस-ग्रीतिनद्िया बहे, सावन भादों मास। 
राति-दिवस लागी रहे, बरसे कड़ि निस-बास ।! 
: “पिय की पीर पत्षपल बसे, सूरति अंत न जाइ | 
जैसे चंद्र चकोर को, निरखत नाहि अघाइ ॥ 
_गरज घुमर बदरी बहै, चसमके चमचम बीज । 
सोर सोर पिड पिउ करे, तड़फ तड़फ तन छीज ॥ 
. घन सुनिधीर न आवही, पाति लिखू पिय पास | 
. मन सूरत कासिद करूँ, पहुँचे अगम निवास! 
खबर खुसी पिय की सुनू ,हरखत हिया हित मोर । 
तुलसी तलब पिय की लगी, जग तिनका अस तोर ॥१॥ 


मोरे पिय छाठ्यो बिदेस में, सइयाँ संग भयो री बिछोह ॥टेक।॥ 
बैरन नींद न आवही, सखि सुख भोर न होइ । 

रोइ रैन अँखियाँ बहीं, सखि भरि साँसो सास ॥ 
बिरह-लहर-नागिन डसे, बिन सइयाँ तड़प उचाट!। 
चमक उठे जस बीजुली, छतियन घड़क समात ॥ 
_अबतल्न अगिनि हिय में उठे, एरी घूआं भ्रगठ न हो 

सोई अकेली सेज पे, पूरब लिख्यो री बिजोग ॥ 





... और जगह | वहैन्युमड़ती है। बीज-बिजली । ऋसिद-संदेसा ले जाने- 
वाला तलब-चाह | तिनका श्रस तोर८तृण की तरह तोड़कर | विदेस-- 
कर्म-लोक से आशंय है, जो देह-संबंध का कारण है। 
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. खबर खोज कासे कहों, पतियाँ लिखों केहि देस । 
अंग भभूति रमाइहों, करिहों में जोगिनि-सेस ॥ 
सतगुर सोधि सरने रहाँ, गहों पिय डगर निमाप । 
मोर मनोरथ सुरति से, तुलसी मिलन मिलाप ॥२॥ 


चितावनी _ 
क्या सोवत गाफिल चेत, सिर पर काल खड़ा। 
जोर जुल्म की रीति बिचारी, करि माया से हेत । 
जम की जबर खबर नहिं जानी, बाँधि नरक दुख देत ॥ 
बिनसे बदन अगिन बिच जारें, खीर खाँड़ रस लेत | 
. फिरि फिरि काल कमान चढ़ावें, मार लेत खुल खेत ॥ 
बिष-सरस-रंग संग बहु कीन्हा, करिं-करि बेस बितेत। 
बुद्ध बनाय बूढ़ तन भइया, कारे केस सपेत ॥ 
सुत दारा आदर अलसाने, बुढ़वा मरे परेत । 
छल बल माया करि-करि गई रे, ये दुनिया के हेत ॥ 
मनी मान से धनी न चीन्हा, चिड़ियाँ चुग गई खेत । 
तुलसी चरन सरन सतगुर बिन, श्रासत रवि जस केत ॥१॥ 
जिंदड़ी दा साहिब बेली वे । 
काहू लगाया बाग बगीचा, काहू लगाया चमेली वे ॥ 


२ उचाट८">उदासी, विरक्ति | बिजोग +वियोग | डगर- रास्तों | 
_निमापज-बिना मापया ओरछोर। 
. चितावनी | न 
१ रस्षेत-स्वाद लेता । खुल खेतन्सामने खुले मेदान में | विघः-विषय । 


बेस बितेत--उम्र घितादी। आदर अलसाने""-सम्मान करने में आलस्य 


_किया। आसतम्श्रस लेता है, निगल जाता है । केत--केतु । 
.. २  दालनका (पंजाबी प्रयोग) । बेलील्सहायक, सहारा | 
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काहू ने जोड़ा माल खजाना, काहू चुनाई हवेली वे ॥ 
तुलसी सोध बोध सतगुर को, यह संगत अलबेली वे ॥२॥ 


ट्प्पा ला 
कौन बिधि कहा करों री दइया, हियरे उठत हिलोर ॥ 
पिय की पीर नीर मछरी ज्यों, मैं तड़फों बिन तोर ॥ 
तुलसी मौत देवे ब्रिहन को, जियरा सहै दुख मोर ॥१॥ 
बहुरि मोरी कोन सुने रे सेयाँ, दुख जश सेंध नघोर ॥ 
बिष की बेल बढ़ी करमन से, यह पापी मन चोर || 
तुम बिन बिद्ति करे को ठुलसी, पावे न ठीका ठौर ॥श॥ 
सुरति मोरी छाय रही री ग़इयाँ, गगना में करत किलोल | 
. निरखत नेन खुले नेहड़े के, मगन मधुर सुन बोल ॥ 
गा री गवन सवन तुलसी का, अधर अकंथ अमोल ॥३॥ 
प्यारे पिया परदेसा, हो शुंइयाँ री ॥ 
सइयाँ देस बिदेस बिरानी, कासे कहों री सँदेसा ॥ 
कौन उपाय करों मोरी सजती, करिहों में जोगिन-भेसा ॥ 
हिये नहिं चेन, रेन नहिं निद्रा, बिरह-बिथा तनलेसा ॥ 
भेजों भोन कौन विधि पाती ग्यानी-गुन-उपदेसा ॥ 
तुलसी निरखि जात-नरदेही, जोबन गयो अल्ली ऐसा ॥४॥ 


सलमान पपम+-म ००० ०८०९ "० परपनकसथक अपर 3-० +. "++8०७+--- 


निजी 





य्प्पा 


>- अर आन नल आ न 


हिलोर-दद की मरोड़ । 

'बहुरि-फिर, तब । ॥ क्‍ 

गु इयाँन्‍्सखी । गगनारशून्यमंडल, निविकल्प समाधि की अवस्था । | 
 नेहड़े केल्स्नेहमरे | अधरूूचिना आधार । अ्रकंधत्थ्रकथनीय | क्‍ 4 
४. बिरानीन्पराया, अन्य; इस देश या लोक से परे | 2 


७ एथशाणाणा न मल लाल नमन न ० 4 कक 24 कक 25. हे तर है # 
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श्प६ ] संत-सुधा-सा २ 
होली 
थिर न कोइ या जग में री, सोदागर लादि चल्ले री || 
जो कुछ माल भरो भरती में, दुख-सुख करम करे री | 
भीषम करन द्रोन जरजोघन, भावीबस भरमि मरे री | 
राज्ञ रनखेत त्षरे री ॥ 
रावन लंकपती पे हतो, सो रती नहिं बास बसे री | 
पंडी पाँच गये तज्नि देही, सोई हाड़ हिमाले गले री । 
द डगर जम ने घटघेरी ॥ 
जो-जो देह धरे तनधारी, राजा रंक रचे री 
को नर नारि पसू गति गावे, भव-सुख-सोक-पके री । 
ः खे नहिं आदि अजे री ॥ 
. पंडित भेष भगति नहिं जाने, ग्यान के मान भरे री | 
... सतगुर सोघ बोध बिन मारग, जमपुर फाँस फंसे री ॥ 
भल्ती तुलसी मति फेरी ॥१॥ 
कोइ पूछी री या सतगुर से । द द 
बाल तरुन बिरधापन बीता, प्रीत करी सोइ रीत रखी नहिं घुर से ॥ 
जोग ग्यान बेराग बिरह नहिं, घटत स्वास नित सुर से॥ 
बीतत बदन बिषय-रस सांहीं, भेंट नहीं पिया-पुर से॥ 


.... भौन-प्रियतम का घर । अल्लील्सखी । 
«होली ६ | 
5 १ जरजोधननुर्योधन । रती-थोड़ा-सा भी । घंट्येरी>चारों ओर से घेर 
.. ली। मव-सुख-सोक-पके --संसार के सुख-दुःख में पचते रहे | अ्रजे-अजेय; 
अजन्मा भी श्रथ हो सकता है। भेष ८ भेषघारी साधु | मान अभिमान | 
* बॉततन-क्लौण होता जा रहा है। पिया-पुररप्रियंतम का नगर ; 
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हिये में हिल्लीर पिया बिन प्यारी, उठत अगिनि जिया क्कुरसे॥ 
तुलसी ताप तपेदिक माहीं, मरत जिया विन जुर से ॥२ 


क्‍ द बाब्ह..... 
कछू न सुद्याय सोकों पिया के बियोगी ॥ 
बिरह की बेली हेली फैज्ी चहु दिस कू* दरद-दुखी जस रोगी | 
अस री हिलोर मोर मन आबे, तन तजि अब न जियोंगी || 
हार-सिंगार सखि नीको न लागे, माहुर घोर पियोंगी ॥ 
शैतन चैन दिवस दुख बीते, आवत नींद न ओंगी ॥ 
तुलसी तलब मिटे सतगुर से, चित धर चरन छुवोंगी ॥१॥ 


जज 


बहाग 
मुसाफिर जागो, क्‍या सोवत बीती है रेन ॥ 
जो. सोये तिन सरबस खोये, जागे जोइ बड़भाग रे ॥ 
सतगुर मूल मरम-घर भूले,फूले फिरत अभाग रे॥ 
माया मोह मान गसे गाढ़े, बढ़ी कुम्रति की ल्ञागरे॥ 
नरतन सारसमझत यहि ओसर,अब सब बंधन त्याग रे ॥ 
तुलसी तीर भीर भवसागर, हँस बसो तजि काग रे ॥श॥ 








ब्रद्मतोक । हिलोस्ूदर्द की कसक या मरोड़ । क्ररसे--झुलसता है । 
तपेदटिक ८ ज्ञयरोग । जुरन्‍न्‍ज्वर | 


शब्द 


हेली > हे सखी | माहुर>विष | श्रॉगीज-चुप्पी, चेन । तलबन्चाह, 
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गहरी खोज । । 
२ मरम-पर-रहस्थ का लोक। गसे गाढ़िननज्ञोर से पकड़ लिया हे 
 लागनस्‍्संबंध, प्रीति । का 


र्ण्८ | संत-सुधा-सार 


धनासरी 
एरी आल्ी, संत-चरन सुखबास ।। 

: अंत सखी सुख नेक न पेहो, सहिहो री जम की त्रास || 
भाई बंद कुट्टब सुत नारी, इन संग रहो री उदास ॥ 
यह सब समम-बूक मवसागर, लख चौरासी-फाँस ॥ 
जुग-जुग जनम घरे तन तुलसी, आवागवन-निवास ॥श॥ 


सोहागिन सुन्दरी, तुस बसहु पिया के देस ।। 

नेहर-नेह छाँड़ि देवों री, सुन सतगुर-उपदेस । 
कोटि करो इहाँ रहन न पेहो, क्‍या धनि रंक नरेस || 
प्रभु के देस परम सुख पूरन, निरभय सुनत संदेस। 
जरा-मरन तन एक न व्याप, सोक मोह नहिं लेस ॥ 
सब से हिलमिल बेर ब्िसन तज, परम प्रतीत प्रबेस । 
दम पर दम हरदम प्रीतम संग, तुलसी मिटा कलेस ॥४॥ 


दीहा 
तन मन से साँचा रहे, गहे जो सतगुरु बाँह। 
काल कधी रोके नहीं, दे बताई घुर राह ॥१९॥ 


अब समझे से का भयो, चिड़ियाँ चुग गई" खेत । 
चेत किया नहिं आपमें, रहे कुटूब के हेत ॥श] 


की अपनी करनी करे, की गुरुसरन उबार । 

दूनों में कोइ एक नहिं, नाहक फिरत लबार ॥श॥ 
रे . नहर ८ मायका, पीर; माया का लोक । बिसन+>व्यसन, बुरे कमे। 
१ कधीजू+कभ्ी | धुरजसही, ठीक-ठिकाने की | 
है लबार"”"भूठा, लफंगा। 


|... तुलसी साहब | द [ २८६ 
हा आँखी में जाले पड़े, काढ़े कोन निकारि । 
_ ज्ब सथिया नस्तर भरे, सुरति-सलाई डारि ॥४॥ 

कलूकाल की का कहूँ, नर नारी _ मतिहीन , द अं 
दींनभाव दरसे नहीं, जहँ-तहँ बुद्धि मलीन ॥४॥ क्‍ 
जुलमी की जाली पड़े, बड़े-बड़े उमराव। 

दाँव कथधी लागे नहीं, भांगन कवन उपाव ॥६॥ 

खाय पिये उतना रखे, बाकी रखे न पास | 

ओर आस ब्यापै नहीं, सतगुरु का बिस्वास ॥७॥ 

मन की समता ना घटी, कटी न छूटी चाल | 

हाल हाथ से दे कोई, ले मोली में डाल ॥८॥ 

विस्वामित्र वसिष्ठ को, भयो परस्पर बाद। 

उन तप को कीन्हा बड़ा, इन सतसंग अगाध ॥६॥ 

जल मिसरी कोइ ना कहे, सरबत नाम कहाय । 

यों घुलके सत्संग करे, काहे भरम समाय ॥१०॥ 








अनिनभीना। 


४. सथियाज-जर्राह | नस्तर भरेज"चीरा लगाता हैं। 
५... कलूकाल-+कलियुग । दीनमाव ८ निरहंकारिता, नम्रता | 
६ जाली -> जाल, फदा। द 
७ बाकी"-अतिरिक्त वस्तु ॥ और आस ब्यापे नहींरूदूसरों की आशा नहीं 
- सताती । क्‍ 
.. ८. लटीच्छुरी, नीच। 
६ उन'*““अगाधर-विश्वामित्र ने तप को बड़ा बताया, ओर वसिष्ठ ने 
सत्संग को बड़ा कहा | 
. १० समाय उपड़े। 
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२६० | । संत-सुधा-सार 
सूरा रन में सीस को, घरे हथेली माहिं। 
सरा सती जरि जाय जो, पिल पैठे घर माहि ॥३॥ 

मुरसिद्‌ सतगुर चरन का, आठ पहर अनुराग | 

सो भागे भव“चक्र से, उनको लगा न दाग ॥१९) 


नरतन दुरलभ ना मिले, खिले कँवल रसमाँय। 
खाय अमर फल अगम के, जो सतगुरु सरनाय ॥१३॥ 





११ सराच्अग्नि, चिता। पिलऋहिम्मत के साथ घुसकर | घर प्रिवतम 
(परमात्मा) के सत्यलोक से आशय है | है 
१२ दागन(माया का ) कलंक । क्‍ 
१३ कवल-+न्हृदय-कमल से आशय है। रसमाँय >-व्ह्मानन्द में | अमर- 
फंलनन्मोक्ष । 


